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॥ कलौहरि.॥. - 
'कल्याण' के ग्राहकों ओर प्रेमी पाठकोंसे नंग्न निवेदन 

१--“कल्याण'के "वे वर्ष-( सन्‌ १९८२ ) का विशेषाइु--“श्रीवामनपुराणाडु! पाठकोंको सेवा 
प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोमि पाव्यसामग्री दे और ८ पृष्ठमि खूचो आदि । यथास्थान कई बहुरंगे चित्र 
भी दिये गय है । 

२--ज्ञिन आहक महालुभावोके मनीआडेर आ गये हैं, उनको विदशेषाई फरवरीके 
अड्ड॒के साथ रजिस्ट्रीहारा तथा जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको बी० पी० द्वारा ्राहक-संख्याके 
क्रमानुसार भेजा ज्ञा सकेगा | “कल्याण'का वाषिक शुल्क २०.००रुपये मात्र है; जो विशेषाडुका हो सूल्य है । 

३--मनीआडर-कूपनमे अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमँ अपना पूरा पता और 
आहक-संख्या कृपया स्पष्टरूपसे अवद्य छिखें। ग्राहक-संख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमे "पुराना ग्राहक! 
लिख दें | नया प्राहक वनना हो तो “नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें | मनीआडेर ध्व्यवस्थापक, 
कल्याण-कायोलय; गीताग्रेस, गोरखपुर” के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामले न भेजें । 

४--आहक-संख्या या “पुराना ग्राहक' न रिखनेले आपका नाम नये प्ाहकामें लिख जायगाः 
जिससे आपको सेवा “्रीवामनपुराणाइ” नयी आहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी आहक- 
संख्याके क्रसे इसकी वी० पी० भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरले आप 
मत्तीआ्डरछ्धारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० भी चली जाय । ऐसी 
स्थितिमं आपसे प्रार्थना है कि आप वी० पी० छोटाये नही। कृपया प्रयत्न करके किन्‍्हीं अन्य सज्जनको 
लया झाहक वनाकर उन्हींको ची० पी० से गये “कल्याण के अड्डू दे दे और उनका नाम-पता साफ-लाफ 
लिखकर हमारे कार्योछूयकों भेजनेका अलुग्नह करें । आपके इस कृपाषूण सहयोगले आपका “कल्याण? 
व्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे वच जायेगा और आप “कल्याण'के पावन प्चारमें सहायक वनेंगे | 

०५--विशेषाइ--“श्रीवामनपुराणाडु” फरवरीवाले दूसरे अड्डके साथ खब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड 
पोस्ठसे भेजा जा रहा है। शीघ्रता और तत्परता रहनेपर भी सभी आाहकोंको इन्हें भेजनेम लगभग 
५-६ सप्ताह तो लग ही जाते हैं। ग्राहक-महानुभावोंकी सेवामें विशेषाड्न आ्ाहक-संख्याके क्रमाछुलार 
दी भेजनेकी प्रक्रिया है, अतः कुछ आहकोंको विलम्बसे ये दोनों अड्ढू मिलेंगे। कृपालु ग्राहक परिस्थिति 
समझकर हमे क्षमा करेगे । 

६--आपके “विश्ेषा्र” के लिफाफे (या रेपर ) पर आपकी जो ग्राहक-लंख्या व्यर पता लिखा 
गया है, उन्हे शाप खूब सावधानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री या वी० पी०-तस्बर भी नोट कर लेना चाहिये। 
जिससे आवश्यकता होनेपर उसके उल्केखलखदित पत्र-व्यवद्धार किया ज्ञा सके। इस कार्यसे दमारे 
कार्योछू्यको सुविधा और कार्यवाहीम शीघ्रता होती है । 


७--“कल्याण-व्यवस्था-विभाग” को अछग तथा “व्यवस्थापक-गीताप्रेस'को पृथक पत्न, पासेल, पेकेट+ 
रजिस्ट्री , मनीआड्डर, वीग्भ आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवल “गोरखपुर” ही न लिखकर पत्रालय-- 
गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन---१७३००५७ ( उ० प्र० ) भी लिखना चाहिये। 

८--कल्याण-सम्पादन-विभाग'» “साथक-सद्द? तथा 'ताम-जप-विभाग' को भेजे जानेवाले पत्नादिपर 
भी अमिप्रेत विभागका नाम लिखनेके वाद्‌ प्॑रकय--गोता्रे, गोरखपुर, पिन-२७३००५ (डउ० प्र०) इस 
* प्रकार पता लिखना चाहिये। पता स्पष्ट और पूर्ण रहनेसे पत्रादि यथास्थान शीघ्र पहुँचते हैं और कार्यमें 
शीघ्रता होती है । 
व्यवस्थापक-'कल्याण'-कार्यौकय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ ( उ० प्र० ) 


चा० पु० अं० क-- 


६ 
'श्रीगीता-रामायण प्रंचार-संघ 

श्रीमकूरगावद्गीता और रामचरितमानस विश्व-लाहित्यक्रे अमूल्य प्रन्थरत्न ह। इनके पठन-पाठन 
एवं मननसे मनुष्य छोक-परलोक दोसेमिं अपना परम मज्ञल कर सकता दै। इनके खाध्यायर्म चणे, आश्रम) 
जाति, अवस्था आदिकी कोई बाधा नहीं है। आजके समयमें इन दिव्य अ्न्धों के पाठ और प्रचारकी अत्यधिक 
आवश्यकता है; अतः धर्मप्राण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमि प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोसे 
अधिकाधिक लाभ पहेुँचानेके सदुद्देशयसे “गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। इसके 
सदस्योंकी संख्या इस समय छगभग चालीस हजार है। इसमें श्रीगीताके छः प्रकारके और श्रीरामचरित 
मानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इप्रदेवके 
तामका जफ ध्यात और सूर्तिकी पूजा अथवा मानखिक पूजा करनेवाले सदस्योक्री श्रेणी है । इन सभीको 
श्रोमद्भगवद्गीता एवं श्रीयामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाक्षी सत्पेरणा दी जाती है। 
सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मेंगाकर पूरी जानकारी प्राप्त 
करनेकी कृपा कर पवं. श्रीगीताजी ओर श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्षमं सम्मिलित होकर अपने 
जोबनका कद्याण-पथ उज्ज्वल करे | 

पत्र-ब्यवह्वरका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्राछ्व--खगौश्रम ( ऋषिकेश ), 
जनपद--पौड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) 


साधक-सघ 

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी लफलता आत्मविकासपर ही अवरूम्वित है। आत्मविकासके लिये जीवनमें 
सत्यता, सरकतता, निष्कपठता, सदाचार, भगवत्परायणता इत्यादि देवी गुणोंका संग्नह और असत्य, क्रोध+ 
लोभ; मोह, द्वेपः हिंसा इत्यादि आखरी छक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है । मनुप्यमात्रकों इस 
सत्यले अवगत करानेके पावन उद्देश्यले छगभग रेधवर्ष पूर्व साधक-संघ्रकी स्थापना की गयी। 
सदस्यताका शुल्क नहीं है । सभी कल्याणकामी स््री-पुरुपोंको इसका सदस्य चनना चाहिये | खद॒स्योंके लिये 
प्रहण ऋरतेके १९ और त्याग करनेक्ते १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक “साधक-दैनन्दिनीः पर्व एक 
'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है जिन्हें सदस्य वननेके इच्छुक भाई-वहनोंको मात्र ४५ पेसेके डाक-टिकट 
या मनीआडेर अग्रिम भेजकर मेंगवा लेना चादिये । साधक उस देनन्दितीमें प्रतिदिन अपने नियम- 
पालनका विवरण लिखते हैँ। विशेष जञानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मँँगाइये | पता-- 

सयोजक--साधक-संघ, द्वारा 'कल्याण-सम्पादकीय विभाग! पत्रत्य--शोताग्रेस, जतपद--- 
गोरखपुर २७३००५ ( उ० ग्र० ) | 


श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ 


श्रीमकूगवद्गीत। एवं श्रीरामचरितमानल मझलमय; दिव्यतम जीवनभन्थ हैं। इसे 
अपनी समस्याओंका समाधान मिल है ओ में अपूर्व ह हक अर ३४2 
द छ जाता हैं और जीवन अपूर्य खुख-दान्तिका अजुभव होता है। पायः 
सस्पूर्ण विश्वम इन अमूल्य अ्रन्थोंका और करोड़ों ने स्तक आनवा गत 
म्पूर्ण विश्व मूह का 5833 है और करोड़ों भद्धप्योंने इनके अनुवादोंकी भी 
पढ़कर अवणनीय छाभ उठाया है । इन अन्थेकि प्रचारके द्वारा छोकमानसको अधिकाधिक उजामर करनेकी 
ट्प्र्सि श्रीमक्ूगवद्वीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है । दोनों ग्रन्थोंकी 
परीक्षाओंम वेठनेवाले छगभग वीस दजार परीक्षार्थियोंके 


+ लिये ४५० ( चार सौ पैक्षा-केन्द्रोंकी 
व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें पं कक पी 
डे भेज-- 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पत्राव्य--खर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) जनपद-- 
पौड़ी गढ़बाल ( उ० प्र० ) “६ अं पट०३--- प 


॥ भीहरेः ॥ 
( १९८२ ई० "च्वाँ वर्ष ) 
श्रीवामनपुराणाइू 
( लेखोंकी झती ) 


विषय पृष्ठ-सख्या 


१-मडुझायरणस्‌ 


२-वेद्कत चामनरूपधारी विप्णुका स्तवन र्‌ 
३-अदि्तिकृत बामन-स्तुति द रे 
४-इतिहासपुराणाञ्यां वेदं समुपदृंहयेत्‌-( दक्षिणाम्नाय शज्ञेरी शारदापीठाधीश्वर अनम्तश्रीविभूषित जगद्गुद 
शकराचार्य परमपूज्य खामी श्रीअभिनवविद्यात्ती्थनी महाराजत्रा झुभाश्ीवाद ) डे 
५-पुराणोंके पयोलोचनसे छाभ-( तमिल्नाइुक्षेत्रस्सम काग्वीकामकोटिपीठाधिपति. परमपूज्य. जगदुद 
शकराचाय महाराजका शुभाशीर्वाद ) ४४ 
६-विशेषाडू यशखस्ी बने-( पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वर अनम्तश्रीविभूषित जगद्गुद शकराचाय 
खामी श्रीअभिनवसच्ििदानन्दतीर्थनी महाराजका शुभाश्यीर्वाद ) ५ 
७-दूलवेन्द्र बलिपए भगवानकी अद्भुत कृपा (-धर्मसम्राद्‌ अनन्तश्रीविभूषित परमपूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराज ) ५ 
८-वामनपुराणके सर्वेख्वरूप दो इलोक (-श्रीझालरियापीठाधिपति अनन्तश्री जगद्गुर रामानुजाचा्य स्वामी 
श्रीधराचायजी महाराज ) ] 
९-वामनपुराणकी एक झलक (-अनन्तश्रीविभूषित . अयोध्या-कोसलेशसदनपीठाधीश्वर. श्रीमजगद्दुर 
रामानुजाचार्य यतीन्द्र खामी श्रीरामनारायणाचायूजी महाराज ) ७ 
१०-विशेषाड़ु सफल हो (-अनन्तश्रीविभूषित जगद्गर भ्ीनिम्वार्काचार्य-पीठाथीश्वर श्री 'श्रीजीः श्रीराघा 
सर्वेश्वरशरण-देवाचार्यजी महाराजका शुभाशी॑चन ) ९ 
११-सांस्कृतिक निधि--पुराण ( ब्रह्मलीन परमश्रद्ेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पावन विचार ) * १० 
१२-बेद-पुराणमि गोगरिमा ( योगिराज पूज्यपाद श्रीदेवरहवा वाबाका आश्ीवंचन ) * १३ 
३-पुराण-मदहिमा (-नित्यलीछालीन परमश्रद्धंय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्धार ) श्ड 
१४-वामनभगवानने वलिको क्यों छला ? (-सखामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) * श५ 
१५-भ्रीवामनपुराणकी उपाद्यता (-परमश्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासतजी महाराज ) * १६ 
.... 7/ऑऑक्कक४-- 
के विषयोंक 
श्रीवामनपुराणाइके गे सूची 
अध्याय विषय पृष्ठ-सख्या 
१-श्रीमारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश्न, शिवजीका लीलाचरित्र और जीमूतवाहन होना १७ 
२-शरदा गम होनेपर शकरजीका मन्दरपर्बतपर जाना और दुक्षका यज्ञ २० 
३-शंकरजीका ब्रह्मह॒त्यासे छूटनेके ल्यि त्तीथमि श्रमण, वद्रिकाश्रममें नारायणकी स्तुति, वाराणसीमें ब्रह्महत्यासे 
मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ना २८ 
-विजयाकी मोसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी बातों, सतीका प्राण-त्याग, शिवका क्रोव एवं उनके गर्ोंद्रारा 
दक्ष-यशका विध्वम है 25 ३० 


५-दक्ष-यन्ञका विच्चस, देवताओंका प्रताइन, शकरके कालरूप ओर राश्यादि रूपोर्म स्वरूप-कथन 


३७४ 


[ ५ ।ै 


ह् 
६- नर-नारायणकी उस्क्ति तपदचर्या, यंदरिकाश्मकी बसम्तक़ी शोभा; काम-दाष्ट और कामकी अनद्वदाऊा दगन! ” ३५ 
७-उर्वशीकी उत्मत्ति-+था, प्रह्मठ-प्रसम--नर-नारायणमे सवाद एवं सुद्ोपकम जे 
८-अहाद और नारायणऊा तुमुल युद्ध, भक्तिसे विजय 7 2 8 
९-अन्थकासुरकी विजिगीपा, देवों और अमुरोके वाहनों एच सुद्धका वर्णन 2 26, 
१०-अन्वकके साथ देवताओंका युद्ध ओर अन्वककी विजय के 2 
११-मुफेशिकी कथा, मगधारप्पमे ऋषियेंसि प्रश्ष करना, ऋषियोंका सर्मोप्रदेश, देवादिके धर्ग- मुसत कोंटा एवं 
इक्कीस नरकोंका वर्णन 4०% 7 
१२-सुकेशिका नरक देनेवाल ऊर्मोफे सम्बन्धर्म प्रबन। ऋषियेकि उत्तर आर मरी पर्णम ७००32 
१३-सुफेशिके प्रग्नके उत्तरम ऋषियोंक़ा जम्बू-द्ीपफी खिति और उससे खित परत तथा नदियंति सं्मेन... 7! ७५ 
१८-दाठ़-वर्म, आश्रम-धर्म और सदाचार-स्वरूपता वर्गन ् तह ट्रे 
१५-ह त्योंका धर्म एबं सदाचारका पालन, सुकेशीके मगरता उत्थान-पततन) बदंगा-असीड़ी महिमा, छोद्क प्रसव "" $% 
१६-देवताओंका शयन--तिथियों और उनके अग्वन्यशयन आदि बतों एवं शिव पूजनक्ा बशन 738', 
१७-देवाप्नेसि तस्ओंकी उसत्ति; अखण्डब्त विधान) विष्णु-पूजा, विष्णुयश्नरस्तोत्र और मद्दिवशा प्रसद्र 5 १०४ 
१८-महिपासुरका अतिचार, देवोकी तेजोगशिसे भगवती कात्यायनीडा प्रादुभाव, विन्थ्प्रतट्र। दुर्गाहों अपरछेवतति "7" १०९ 
१९-चण्ड मुण्डद्वारा महियामुर्से भगवती कात्यायनीफे सौन्दर्य वर्णन, मंद्िवासुरका संदेश और सुदीयकमस ** ११४ 
२०-भगवती कात्यायनीका देत्योंफे साथ सुद्ध महिपासुर-बव एवं देवीऊा शिवजीफे परादमृर्ल्म लीम हो जाना. **' ११८ 
२१-देवीके पुनराविर्भाव-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर, कुरुक्षेत्रग्य प्रुयूदरऊतीर्थका प्रसद्भ), सबरण-तयतीकफा गवाह न शरए३ 
२२-कुरुफी कथा, कुसक्षेत्रका निर्माण-प्रमद्ठ और प्रधूदकतीर्थका माहदान्म्य न्न्न श्र 
२३-वामनवरितका उपक्रम, बलिफरा दृत्यराज्याविपति दोना और उनकी अतुल राज्य-्लमीका वर्णन ७ > शईड 
२४-वामन-चरितके उपक्रममे देवताओंका ऊश्यपजीके साथ ब्रद्मलोकर्मे जाना “" £३५ 
२५-वबामन-चरितिके सदर्भमें ब्रह्मा उपदेश, तदनुसार देवॉफा श्वेतद्रीपं तपस्या करना ४ १३८ 
२६-कव्यपद्रारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति 5४ १४२ 
२७-भगवान्‌ नारायणमे देवों और कब्यपकी प्रार्थना, अद्वितिकी तमस्था और प्रभुसे प्रार्थना ४** १८२ 
२८-अठितिऊी प्रार्थनापर भगवानऊा प्रऊट देना तथा भगवानका अदितिको वर देना न १४५ 
२९-बलिका पितामह प्रह्मादसे प्रब्न, प्रह्मागका अदितिके गर्भ बामनागमन एवं विष्णु-मधिमारा कथन तथा स्तेवन' '* १४६ 
३०-बलिका प्रद्मादको संतुए्ग करना, अदितिके गर्भसे वामनका प्राकस्य, ब्रद्माद्वारा स्तुति, वामनका बअछिफे बजे जाना १५०१ 
३१-वामनद्रारा तीन पण भूमिकी बराचना तथा विराशथ्ूपसे तीनों ल्लोकोंफ़ी तीन पग्मे नाप केना और 
बलिका पाताल्म जाना के *** १५४ 
३२-सरस्वती नदढीका वर्णन--उसका कुरकेत्रम प्रवाहित होना 78: 06३ 
३२३-सरस्वती नदीऊा कुरक्षेत्रम प्रवाहित देना और कुरक्षेत्रम निवास करने तथा तीर्थम स्नान करनेक़ा महत्व *"* १६७४ 
३४-कुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध बनों, नी नदियों एवं सम्परण तीथोंका माददास्म्य **« १६६ 
३५-करुक्षेत्रके तीथेकि माहात्म्य एच ऋ्रमका वर्णन 207 800 
रे ६-ऋुच्क्षेत्रके तीथीके माहात्म एवं क्रमका अनुक्रान्त बर्गन “3४% 50 हे नह 
३७-कुदक्षत्रके तीथेकि माहातत्म्य और क्रम का पूर्वानुकान्त वणन वा है 5 ४8 
इ८-मक्कगक असज्, मकुणकक्रा शिवस्तवन और उनकी अनुकूलता-प्राति बह ८5 
३९-कुसलेत्रके तीथोंका अनुक्रान्त वर्णन ००० 3065 0, 
४०-ब्रसि्धपव्राद नामक तीर्थका उत्तत्तिग्रतज्न..*** हि गि रा 
थ्ट -कुस्केत्रके तीर्था--अतसाइल्षिक, बतिक रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, सनिद्धित, प्रानी सरस्वती, पश्रचट हे 
कुरतीरथ) अनरक तीर्थ, काम्यकवन आदिका वर्णन *** पट त 
ई३- कास्यकनन कीोगया प्रसग; सस्खती नदीकी महिमा और तत्सम्बद्ध तीयोंका वर्णन १९१ 


१९४ 
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४३-स्थाणुतीर्थ, स्थाणुवट और साब्रिहृत्य सरोवरफे संम्बन्धर्म प्रश्न और अ्नाके हवाकेसे छोमहषंणका डर. “*" १९६ 
४४-ऋषियोंसहित ब्रह्माजीका शकरजीकी शरणमें जाना और स्तवन) स्थाण्वीश्वर-प्रसंग और हस्तिर्प शकरकी स्तुति 


एवं छिज्ढमे सनिधान २०३ 
४५-सांनिहितसर---स्थाणुतीर्थ, स्थाणुवट और स्थाणुलिज्ञका माहात्म्य-वर्णण... २०७ 
४६-स्थाणु-लिज्जके समीप असख्य लिज्ञोंकी स्थापना और उनके दर्शन-अर्चनका माहात्म्य .. *+ २०९ 
४७-स्थाणुतीर्थके सन्दर्भभे राजा वेनका चरित्र, पृथु-जन्म और उनका अभिषेक, वेनके उद्धारके लिये प्रथुका प्रयत्न 

और वेनकी शिव-स्तुति २१३ 
४८-चेन-कृत शिव-स्तुति एवं स्थाणुत्तीर्थका माहात्म्य, वेन आदिकी सुगतिका वर्णन * २१५८ 
४९-चार मुखोंकी उन्पत्ति-कथा, ब्रह्म-कृत शिवकी स्तुति और ख्थाणुतीर्थका माह्दात्म्य २५८ 


००-कुरुछ्षेत्रके पथूदक-तीर्थके सन्दर्ममें अक्षय-तृतीयाफे महत्वकी कथा 
५ १-सेनाकी तीन कन्याओंका जन्म, कुटिला और रामिणीको शाप, उसाकी तपस्या, शिवद्वारा उमाकी परीक्षा एवं 


न्द्राचलपर गमन “* २३३ 
-शिवजीका महर्षियोको स्मृतकर उन्हें हिमवानके यहाँ भेजना, महर्षियोका हिमवानसे शिवके लिय्रे उमावी 

याचना; हिसालयकी खीकृति और सप्तर्षियोंद्वारा शिवकी स्वीकृति-सूचना २३९ 

५३-हिमालय-पुत्री उमाका भगवान्‌ शिवके साथ विवाह और बालखिल्योंकी उत्तत्ति **6 २४७ 


५४-भगवान्‌ शिवके लिये मन्दरपर विश्वकर्माद्ारा गइनिर्माण, शिवका यज्ञकर्म करना; पावंतीकी तपस्यासे ब्रह्माका 
बर देना, कोशिकीकी स्थापना, शिवके प्राद्भणर्म अग्नि-प्रवेश, देवोंकी प्रार्थना आदि और गजाननकी उत्पत्ति" ** २५० 
५५-देवीद्वारा नमुचिका वध, शुम्भ-निशुम्भका कृचान्त, धृम्रलोचनका वक्त देवीका चण्ड मुण्डमे युद्ध और असुर 


सेन्यसहित चण्ड-मुण्ड का विनाश ” २५६ 
५६-चण्डिकासे मातृकाओंकी उत्पत्ति, असुरंसि उनका युद्ध। रक्तबीज-निश्वम्म-प्युम्भ-वध, देवताओंके द्वारा देवीकी 

स्तुति, देवीद्वारा वरदान और भविष्यमें प्रादुर्भावका कथन २६३ 
५७-कार्तिकेयका जन्म, उनके छः मुख और चतुमूर्ति होनेका हेतु, उनका सेनापति होना ठथा उनका गण, मयूर। 

शक्ति और दण्डादिका पाना तल 
५८-सेनापतिपद्पर नियुक्त कार्तिकेयके लिय ऋषियोंद्रारा स्वस्त्थयन। तारक-विजयके लिये प्रश्यान, पातालकेतुका 

वत्तान्त, तारक-महिपामुर-वध तथा सुचक्राक्षकों वर " २७८ 
०९--ऋतध्वजका पातालफेतुपर आक्रमण कर प्रहार करना; अन्धका गौरीको प्राप्त करनेफे लिये प्रयत्न करना * २८८ 
६०-पुनः तेजःप्राप्तिके लिये शिवक्री तपश्चर्या, केदारतीर्थक्री उपलब्धि, शिवका सरस्वतीमे निमग्न होना, मुरासुरका 

प्रसंग और सनत्युमारका प्रसंग २९२ 
६१-पुन्नाम नरकीका वर्णन; पृत्र-शिष्यकी विशेषता एवं वारह प्रकारके पुत्नोका वर्णन, सनत्कृमार-ब्रक्माका प्रसंग, 

चतुमूतिंका बर्णण और मुझ-बंच २९९ 
६२-शिवके अभिषेक और तत-कच्छ-मतका उपदेश, हरि-दर्के सयोगसे विष्णुके छद॒यमें गिवकी सस्थिति, झुक्रको 

संजीवनी विद्याकी शिक्षा, मड्डुंगकी कथा और सप्तसारखततीर्थंका माहात्म्य ** ३४०७ 
६३-अन्घकासुरका प्रसज्ञ, दण्डकाख्यानका कथन) दण्डकका अरजासे चित्राज्ञदाका वृत्तान्त-कथन -* ३१० 
६४-चित्रा ज्वदा-सन्दर्म, विश्वकर्माका बन्दर होना, वेदवती आदिका उपाख्यान, जावालिका वन्धन-मोचन --* ३१६ 


६ए-गाल्व-असड्छ, चित्राद्दा-वेदवती-बृत्तान्त, कन्याओंकी खोज, धृताची-बृत्तान्त, जावालिकी जम्अंसे मुक्ति 
विश्वकर्माकी शाप-मुक्ति, इन्द्रदुम्नादिका सप्रगोदावर्ग्मे आना, शिव स्तुति; सप्तगोदावरमें सम्मेलन: 


कन्याओफा विवाह ““' बेर२ 
६६-दण्डक-अरजाके प्रसंगमे शुक्रद्वारा दण्डककों शाप, प्रह्मदका अन्चक्रकों उपदेश और अन्घक-शिव सन्दभ ३३५ 
६७-नन्दिद्वारा आहूत गर्णोका वर्णन; उनसे हरि और हरका एकत्वप्रतिपादन, गर्णोको सदाशिवका दर्शन और 

गण्णोद्वारा मन्दरका भर जाना | मै४० 
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(एतन्मया पुण्यतमं पुराण तुम्य॑ तथा नारदकोर्तित बे ।' 


वामनपुराणकी शुभाशंसा 


मायोपात्ततनुत्रिविक्रमपद्न्यासप्रकर्पोन्चित 


स्तत्वोद्वोधविचारचारुचरितये लत्कथधादोवध्िः । 
पीराणीसुरवाकसमेधितफलाकल्याणऋट्पद्व म- 
प्रोल्लासिस्तवकः स धामनपुराणापइृए लतां भजयेत्‌ ॥ १॥ 


जो योगमायासे शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ त्रिविक्रके पाद-निश्वेपजन्य उत्कप-( अर्थात्‌ तीन पगोंसे 
ब्रिकोकीको नापकर बलि-बन्धन आदि चरित्रिके माहात्म्य- ) से युक्त है, जो आत्यात्मिक तत्वोकी उद्‌भति, विचार 
और सुन्दर चरित्रोंसे सत्कथाओंका कोप बना हुआ है, पुराणभारतीद्वारा प्रबर्धित ( काव्य- ) कछासे समस्ित जो 
'कल्याणः रूपी कल्पबृक्षमें उछसित द्वोनेवाला गुच्छा है, ऐसा यह 'वामन-पुराणाइ्! सजनोंके भगवद्भावको 
प्रवर्धित करे ॥ १ ॥ 
आख्यानप्रियवालबुद्धवनितासन्दोहसुद्बो धयन्‌ 
तीर्थस्नानकथागतादिबिविधे स्तोत्रेस्तथा पराञले: । 
शेयं चेष्णयमप्यगाघतरल.. तर समुद्घाव्यन्‌ 
कल्याणस्यथ तंदेष. सश्वितविशेषाद्कः शुभायास्तु चः॥ २ ॥ 
जिनको पौराणिक आख्यान विशेष रुचते हैं, ऐसे वालक-बृद्ध और लियोंके सप्तहकों तीयस्नान, कथा, 
ब्रतपाठ्न आदि अनेक विधानों तथा छुन्दर देवस्तुतियोंसे जाप्रतू करता हुआ, भगवान्‌ शिव और तिष्णुके गम्भीर 
तबा विस्तृत आध्यात्मिक रहस्येको प्रकाशमें छाता हुआ कन्याणका यह संकछित विशेषाइ हम सबके लिये 
शुभ दनेवाला ही। ॥ २ ॥ 


क्षीवामनपुराणाद् . खुसम्पाद्यप्रकाशितः । 
समप्येत्तेषद्य. श्रीमद्भ्यों विद्यातीर्थभ्य एव च॥३॥ 
विमर्श रे बे पयविषयात्मक 
सविमशश्रितः पाठ रध्यायविपषयात्मकेः । 
सानुवादः लभावार्थ: खुधियः सम्परीक्ष्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


यथामति छुन्दररीतिसे सम्पादित यह श्रीवामनपुराणाड आज आप सब विद्वान्‌ पाठकोंकों समर्पित किया 
जाता हैं | इसमें विशेष विचार करके अध्यायों और विषयोकी कऋरमसंगतिका ध्यान रखते हुए भावाव तथा 
माषानुवाद भी प्रस्तुत किया गया दे । विद्वान्‌ पाठक हमारे इस श्रमका परीक्षण कर उसे साथक बनाये---यही 
हमारा विशेष निवेदन है ॥ ३-४ ॥ 
ल्स्त्यस्तु गोविप्रेम्यो चर्घन्तां धममबुद्धयः । 
प्रकाम॑ छभतां शान्ति दिग्मिन्ना भारतीप्रजाए॥ ५ ॥ 
गो-बआ्रह्मर्णोका कल्याण हो । घमबुद्वियाँ बढ़ती रहें | आज धममागसे जिसने अपनी दिशा ही बदल 


-। है, शिन्‍्दें दिग्लान्त हों गया है--ऐसी भारतीय जनता भी प्रभूत मानसिक शान्ति प्राप्त करे--यही हमारी 
इमाशसा दे || ५ || 
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भगवान्‌ वामन 





डँ> पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णांत्‌ पूर्णम॒दच्यते | पूर्णण्य.. पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





अषआर, 


ये मानवा विगतरागपरापरज्ञा नारायण सुरुगुरु सतत सरन्ति। 55 ४४ *?' 


ते धातपाण्डरपुटा इंच राजहंसाः संसारसागरजलख तरन्ति पारस ॥ "9 है॥ < +«ूछ 
( श्रीवा० पु० ९३ | ७१ ) 


कलात्मक: परकाग कुक रूमाइ ककाए का ०-००० 
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पंज्लाचरणस्‌ 
खस्ति खागतमथ्यहं बद्‌ विभो कि दीयतां मदिनी | 
का मात्रा सम विक्रमत्रयपर्द॑ दत्त जलूं दीयताम। । 

मा देहीत्युशनात्रवीद्धरिरय॑ पा्च्- किमस्पात्पर॑ 
चत्येव॑ बलिनाचितो पखमुखे पायात्स नो वामनः ॥ 

आपका कल्याण हो ॥ आपका खागत दे / कम याचक हैँ |? प्रभो | वोलियि | क्या 
दिया जाय |? भमुझे भूमि ( दानसे ) दीजिये |? कितनी सात्रामे ? भ्मेरे पगसे तीन पग |? “दे दी 7? 
धसकस्पका जल दीजिये |? मत दो; ये याचक भिक्षुक नहीं, साक्षात्‌ विष्णु हँः--ऐसा शुक्राचारयने कहा | 
( तो बलिने कह्---) “इनसे बढकर दान देनेका उत्तम पात्र कौन हो सकता है? इस प्रकार परिचर्चाके 
बाद राजा बलिके यज्ञारम्भमे पूजित वामन भगवान्‌ इस सबकी--वाचक-शओता, पाठक-पाठिका प्रभृतिकी 


--सदा रक्षा करें | (--सु० र० भा० ) 


०-7 

07-- 

हा ञ 
किया. 
जन ३ 


बट छा खणछ 
222-::-8------आआ/ 
ध्ध्द्ज बाय 
हि आामाभात 
2-2... 
ज्ञ्सरय 2 


९. 


[>> 
श््््जन्ज 
खाक... की 


इ्अ 


्ाइ्िह्ल्डी 


चा० पु० आँ० १-०- 


श्‌ 4 श्रीधराय नमस्तरां छावागनरूपिण £ 


कल 








अपील किननन-नममन कम. "के जमन३०+-+. ;अनपाधकनी कक अपन. तेकनकी ४32७ 2लजक ने फनी पक कल कनानाओबतक 6“ का ४-कलान लीन वन, 


बेदकत वामनरुपधारी तविष्णुका स्तवन 


अते। दवा अबस्तु नो यतो विप्णुविच्रक्रम । 
पूथिव्याः सप धाममभि:॥ १६॥ 
इंद। विष्णुविचक्रम. चथा नि दथे पदम। 
समृढमस्य पांखुरे ॥ १७ ॥ 
त्रीणि पदा विचक्रमे. विष्णुगापा अदाश्यः। 
अतो धर्मोणि घारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
विष्णी। ऋमोणि पदच्ययत यतों श्तानि परुपदो। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १०, ॥ 
तद्‌ विप्णो! परम पद सदा पद्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चअश्ल॒ुराततम्‌ ॥ २० ॥ 
तद्‌ विश्रासो विपन्यवों ज्ञागवांसः समिन्धत। 
कि्णोयत्‌ परम पदम ॥ २२ ॥ 
( ऋ० म० १ सं २२ ) 

जिस भूअदेशसे अपने सातो हन्दोद्वारा बिप्णुने 

विविव पाद-क्रम किया था, उसी भू-ग्रदशसे देवता छोग 


हमारी रक्षा करें ॥ १६ ॥ विप्णुन इस जगनकी परिक्रमा 
की, उन्होंने तीन प्रकारमे अपने पैर सकते और उनके 
घूलियुक्त पंरसे जगत छिप-सा गया ॥ १७ ॥ शिशु 
जगतके रक्षक हैं, उनकों आबात ऋरनेत्रात्म कोई नहीं 
है । उन्होने समस्त घमंकों थारण कर सीन परे 
परिक्रिण किया ॥ १८ ॥ जिण्णुक्ते करक्ति बल्से ८ 
यजमान अपने ब्ताका अनुष्ठान करते हैं । उनके कर्मोक्रो 
देखो । वे इन्द्रके उपयुक्त सा हैं ॥ १० ॥ आकाश 
चारों ओर विचर्ण करनेबाली आखे जिस प्रकार दि 
रखती है, उसी प्रकार विद्वान भी सदा विष्णुक्के उस 
परम पढपर दृष्टि रखते है || २० ॥ स्लुतितादी और 
मेधावी मनुष्य बिप्णुक्के उस परम पदसे अपने हृदयक्रो 
प्रकाशित करते हैं ॥ २१ ॥ 


777----..२२७-ह३ -शकक७-->--... 
अदितिक्ृत वामन-स्तुति 
यश्ेश.._ यज्षयुरुपाच्युत वीथेपाद सारी विपत्तियोंका नाश आप कर देते हैं| भगबन्‌ ! आप 
ताथश्रवः श्रचणमडझुछसामचय । सा 


आपनस्तकोंकब्ृजिनापशमोदयात्र 
शं नश कृथधाश भगवन्नसि दीननाथः ॥ 


विश्वाय_ विद्ववभवनस्थितिसंयमाय 
स्वर गहीतपुरुशक्तियुणाय. भूजे । 
खस्थ्राय शब्बदुपबूंहितपर्णबोध- 


ब्यापादिताव्मतमसे हरये नमस्ते ॥ 


आयु. परे वपुरभीश्मतुल्यरस्मी- 
योश्रूससाः सकलयोगमुणास्त्रिवर्गः । 


छात॑ चर केवलमचन्त भवन्ति तुशत्‌ 
हि त्वच्ती च्र्णा किसु सपत्नजयादि राशिः ॥ 
(अदितिने कहा--) आप यज्ञके खामी है और खयये 


यज्ञ भी आप ही हैं | अन्युत ! आपके चरणकमलोेका 
आश्रय लेकर लोग मवसागरसे तर जाते हैं | आपके 
यद्ञ-कीतनका श्रवण भी संसारसे तारनेबाल्य है | आपके 
नामोके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है | 
आदिपुरुत ! जो आपकी शरणमे आ जाता है, उसकी 
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दीनोंके खामी हैं| आप हमारा कन्याण कीजिये | 
आप बिश्वक्नी उत्पत्ति, थ्िति और प्रर्यके कारण हैं 
और ब्रिख्वरूप भी आप ही हैं। अनन्त होनेपर भी 
खब्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोक्रो खीकार 
कर लेते हैं | आप सद्रा अपने ख़ख्पमें ही स्थित रहते 
हैं । नित्य-निरन्तर बढ़ते हुए प््ण बोवके द्वारा आप 
दृंदयक अन्चकारकों न करते रहते हैं | भगवन्‌ ! मे 
आपको नमस्कार करती हूँ | प्रभो ! अनन्त ! जब आप 
प्रसन्‍न हो जाते हैं, तब मनुप्योको ब्रह्माजीकी दीघ आयु, 
उनके ही समान डिव्य झरीर, प्रत्येक अमीर वस्तु, 
अतुख्ति बन, खग, प्रृथ्वी, पाताछ, योगड्री समरत 
सिद्नियों, अब-परम-कामरूय त्रिवं और केवल (अद्वितीय ) 
ज्ञानतक श्राप्त हो जाता है; फिर शत्रुओंपर बरिजय ग्राप्त 
करना आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्धमें 
तो कहना ही कया हे | ( आप समस्त मनोरथोके कल्प- 
वृक्ष हैं | ) ( श्रीमद्धा० ८ | १७ | ८-१० ) 








मन्द्रपर अवस्थित भगवान्‌ शह्डुर 


# इतिहासपुराणाशभ्यां चेदूं सम्ुपबृंहदयेत्‌ # झ 
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इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ 


( दक्षिणाम्नाय शर्धेरी शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु शंकराचार्य परमपूज्य खामी 
, श्रीभभिनवविद्यातीर्थनी महाराजका झुभाझीर्वाद ) ' 


' पुराणन्यायमीमांसा.. धर्मशास्त्राह्मिश्रिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यार्नां धर्मस्य च चतुद्ंश ॥ 
इस याज्ञवल्क्यस्पृतिके प्रमाणबचनसे विद्या ओर 
धमं-विषयमे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द एवं 
ज्योतिषरूप षड़वेदाड्, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि दशन 
एवं धमशाख्रकें साथ वेद परम प्रमाण हैं | वेदोंके बचनोंके 
रहस्य बड़े गृढ़ हैं, अर्थात्‌ मामूली तोरपर शब्द- 
रब्दाथ जाननेवाल वेदोका तात्पय नहीं समझ सकता । 
अड्ठ-उपाड्रोके साथ सम्प्रदायके अनुसार अध्ययन करने- 
बाल्य ही समझ पायेगा। उपाड़ेमें भी पुराणका स्थान प्रथम 

* आया है-। वे पुराण ब्राह्म-पाआदि भेदसे अठारह हैं । 


: पुराणोंकां परिशीलन बेढोंके तात्पय समझनेमें बड़ा 
सहायक होता है । इसीलिये पुराणोमें सबंत्र कहा 
गया है--.. 

', इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुपबूंहयेत्‌ । 
विभेव्यल्पश्रुताद्‌ वेद मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
पुराणेके ज्ञानके जिना अपना तात्पय समझनेके प्रयास 

करनेवाले अन्पज्ञसे वेद डरता है कि वह व्यक्ति मेरा कहीं 
अपाथ तो न कर डालेगा £ पुराण और इतिहासके साथ 
जो वेदका ज्ञान ग्राप्त होता है, वही सच्चा निकलता हैं | 
इसलिये पुराणोका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 
बेदोमे जो संग्रह किये या गूढरूपसे धम बताये गये हैं, 
वे ही स्पृतियोमे विस्तारसे व्याख्यात हुए है | फिर वे ही 
कथा-व्याख्यानादिखूपसे पुराणोद्वारा स्पष्ट रीतिसे समझाये 
जाते है, जिससे मामूली ज्ञानवाल्य व्यक्ति भी उसे आसानी- 
से समझ पात्र | उदाहरणके लिये कृष्णयजुर्वेद-शिक्षा- 
वलल्‍्लीमे केबल इतना ही है कि “सत्य बद्‌ । स्वृतिकार-..- 


सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्न घयात्‌ खत्यमप्रियम्‌-, 
प्रिय च चाहूत॑ ब्रूयादेष धर्म समातनः॥ 
--ईस वचनसे उसीका विस्तार करते है । पुराणोमे 
सत्यपर अडिग रहनेवाले महाराज हृस्थ्िन्द्र आदिकी अनेक 
मनोहर कथाओंके द्वारा सत्यरूप धमंका उपदेश समझाया 
गया है, जिससे सत्यका पाछन करनेवाला आरम्भमे कृश्ट 
प्राप्त होनेपर भी अन्तमे उस सत्य-बचनरूप एकमात्र 
धमसे ही परमात्माका साक्षात्कार कर अपना जीवन 
धन्य बना लेना है | इससे सत्य धर्मकी वेंढिक “सत्य चद्‌? ' 
विधिवाक्यकी व्याख्या प्री हो जाती है ओर हम सत्यरूप 
धमका महत्त्व समझ लेते हैं | वेदका अपाथ नहीं होने 
पाता । इसी प्रकार पुराण हमे धृति, क्षमा, दम, ब्रह्मचय 
आदि वेदप्रतिपादित धर्मोका महत्व समझाते हैं|. 
महापुराणोमे वामनपुराण भी एक है । इसमें 
भगवान्‌ श्रीवामनजीका जन्म और उनके छीछाचर्त्रिके 
साथ नाना आख्यानोके द्वारा धमका निरूपण किया गया 
है | धमनिरूपण-प्रकरणमे वामनपुराण कहता है--- -: ह 
पतत्रधानं. पुरुपस्यथ कर्म के 
यदात्मसम्वोधखुखे प्रविष्टम्‌ । 
शेयं तदेव  प्रवदन्ति सनन्‍्त- "० 
स्तत्माप्य देहो विजहाति कामान ॥ |, 
(४३२५) 
पुरुषका प्रधान काय यही है कि वह खुखखरूप 
आक्मज्ञान प्राप्त करे। सत्पुरुप उसी आत्माको ज्ञातब्य 
कहते हैं जिसे प्राप्त करनेपर मनुष्य सारी कामनाओंसे 
मुक्ति ग्राप्त कर सकता है। ७१ ९३६ 
वामनपुराणके इस तात्विक उपदेशमें धमका वास्तव 
अन्तिम खरूप व्याख्यात हैं | आत्माका ज्ञान द्वी अन्तिम 
धमं-साध्य चरम पुरुषाथ है | 


“-.383+०7०0५02.7फ४लन-_»नऊ---- 








४ # श्रीधरांय नमस्तस्में छग्मवामनरूपिणे # 











पुराणेंके पर्यालोचनसे ठाभ 


( तमिलनाइक्षेत्रर्य काग्नीकामक्ोटिपीठाधिपति परमपूज्य जगदूगुझ मंकराचार्य मद्धागजक़ा छमाक्षीर्वाद ) 


आजकल परिथ्थिति ऐसी बदल गयी है. कि लोगोको 
पुराण-श्रवण और पठन--दोनोमें श्रद्धा नहीं रह गयी 
है | यह प्रवृत्ति कैसे सुधरे--इसके लिये हमलोगेंके 
हृदयमें बड़ी चिन्ता होती है । पुराणानुशीलनसे परम 
छाभ है | बतमान प्रवृत्तिके खुधारके लिये जनताको 
अपनी प्रवृत्ति सुधारने, सुरुचिको बढ़ानेमे सहायता 
'कल्याण'को खये पढ़ना चाहिये | 'कल्याण? पत्र पुराणों 
एवं इतिहासोंको एक-एक करके प्रायः यथासमय अपने 
विशेषाइके द्वारा लोगोके सामने रखनेके कामर्मे सफल 
हुआ है; इस बातसे हमे बड़ी प्रसनता होती है और 
हमारा उनके लिये परम आशीवाद है । 'कल्याण'के इस 
प्रयाससे जनताकी अभिरुचि पुराणोंमें बढ़ेगी और वेदाथंका 
प्रकाश होगा । 
बड़े हषकी बात है कि 'कल्याण? इस वर्ष वामन- 
पुराणको अरथसह्ित अपने विश्ेषाइ:के रूपमें प्रकाशित 
करने जा रहा दे । उसकी सफल्ताके लिये हमारा 
आशीर्वाद है । 
वामनपुराण सद्बम, नीति एवं सदाचारको जनताके 
बीच फैलानेवाला आष-प्रन्थ है | इसे पढ़नेसे छोग विनयी 
एवं सदाचारी बनेंगे, अपना-पराया कल्याण करेंगे, 
इस धमग्रधान देशका मड्डल होगा । 
अपने सनातन बेदिक धमके आधार और प्रमाण- 
भूत मूलप्रन्य अपौरुषेय वेद ही हैं | पर वेदोंके भाव 
और उनमें कही हुई बातोंको आख्यानोपास्यानोंद्वारा 
सुस्पष्ट. करनेका काम पुराण ही करते हैं। इसलिये 


भारतीय विचारक मनीी चेंढोंके व्याद्यानके छिये 
इतिहास तथा पुराणोंकों पढ़ते हैं। पहले अपय्नि प्रामीण 
लोग भी मन्दिर और पवित्र नदियोंके तटोंपर पढ़ें- 
पढ़ाये जाते हुए पुराणोंकों तथा बेंशाख, श्रावण, कार्तिक, 
माघ आदि मासीय धर्मकृत्य-गाहात्म्यों, तीय-माहात्म्योको 
श्रवण कर पारमार्थिक ठाभ उठाते थे | पुराण-इतिद्वासोंको 
पढ़नेसे पुराने प्राचीन राजा-महाराजोके सफल इनिद्रास 
और सांसारिक व्यवथ्थाका ज्ञान भी मिछता है | विख- 
सश्टि और प्रढय--दोनोंके विपयर्मे बहुत-सी आतोंका ज्ञान 
हमको पुराण ही देते हैं। साथ-साथ भूगोछ और खगोलके 
बारेमें भरी हम सीख सकते हैं | हमारे धमकी बातें 
केसे विना संशय कानके द्वारा ही आजतक पहुँची 
हैं ः-पुराणोके द्वारा ही तो । पुराणोंकी छुनने और 
पढ़नेसे सत्र पाप दूर होते हैं और श्रेष्ठ धार्मिक, 
आध्यामिक, नैतिक संस्कारोंकी छाप पड़ती है । इससे 
लोग ईश्वरको संबंख मानेंगे और उनमें दृढ़ भक्ति 
करेंगे । और, फिर ईश्वर-चरणारब्न्दोर्मे प्रणत होकर 
जीवनका वास्तविक फल प्राप्त करेंगे । 

पुराणोंमे वामनपुराण बड़े महत्त्वका है । 
इसमें वामन एवं नर-नारायणक्रे तथा भगवती दुर्गाके 
बहुत पवित्र चज्ि तो हैं ही, प्रह्मद आदि भक्तोके बढ़े 
र्य आखउ़्यान भी हैं। सुप्रसिद्ध गजेन्रमोक्षकी कथा 
ओर मूलस्तोत्र भी इसमे हैं| 'कल्याण? ऐसे उपादेय 
पुराणका विशेषाज् जनकल्याणकी भावनासे निकाल रहा 
है--यह प्रसन्नताका विषय है | 'कल्याणः अपने इस 
कार्यमें सफल हो---यह हमारा पुनः आशीर्वाद है । 
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विशेषाइ यशस्ती बने 


( पश्चिमाम्नाय द्वारका-शारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित ,जगदूगुरु शड़ुराचार्य खामी 
श्रीअभिनवसचिदानन्द्तीर्थनी महाराजका झुभाशीर्वोद ) 


पुराणोंमें भारतीय संस्कृति मरी है । पुराण ज्ञाननिधि 
हैं। ऐसे ज्ञानके निधान उपयोगी पुराणोंका प्रकाशन 
नितान्त आवश्यक्ष है । कल्याण! श्रीवामनपुराणाझू 
विशेषाडू के रूपमें निकाल रहा है, यह प्रसन्नताकी बात 


है । इस अवसरपर पूज्यपाद जगदूगुरुका हार्दिक 
शुभाशीर्वाद है कि यह विशेषाह् भगवान्‌ श्रीद्वारकाधीश 
तथा चन्द्रमोलीश्वरर्की अनुकम्पासे सफल और यशसख््री 
बने | ( प्रे---मन्त्री ) 





दानवेन्द्र बलिपर भगवानकी अद्भुत पा 


( घर्मसम्राट्‌ अनन्तश्रीविभूषित परमपूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


जीवोपर श्रीमगवानकी अहैतुकी कृपा सदा ही रहती 
है। जीव केवल अपने त्याग, तपस्या आदि साधनोंके 
बलपर इस भवसागरसे कभी तर नहीं सकता । बड़े-बड़े 
योगीन्द्र, मुनीन्‍द्र, महात्मागण अनन्त जन्मोंतक त्याग- 
तपस्या आदि साधनकर श्रीभगवानके पास पहुँचते हैं । 
किंतु जब भगवानकी भाखती अनुकम्पा भक्तोद्धारके 
लिये आतुर द्वो जाती है, तब श्रीमगवान्‌ खयय॑ भक्तके 
पास जानेके लिये बाध्य हो जाते हैं और वे उसका 
कृपापृूवक उद्धार करते हैं । श्रीमगवानने वामनरूप 
धारणकर दानवेन्द्र बल्को बाँध लिया | वह घटना 
सचमुच बड़ी ही करुणाप्रण थी | जिसने अपना सब 
समपिंत कर दिया हो, उस बलिके प्रति श्रीमगवानका 
यह व्यवहार आपाततः सहसा बड़ा कठोर-सा प्रतीत होता 
है। किंतु विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इस लीलाके 
मूलमें भी उन कृपालुकी अनन्त कृपा ही ह्पी है। 
ब्रह्मजी कुछ कहना चाहते थे, पर इसी बीच महामना 
बलिकी पत्नी श्रीविन्व्यावडीजी श्रीमग्वानके सामने आ 
जाती हैं | वे कहती हैं--- 
-क्रीडार्थभात्मन इदं घिजगत्‌ कृत॑ ते 


स्वाम्यं तु तत्र कृधियो5पर ईश कु्युः । 
( श्रीमद्धा० ८ ।२२ | २० ) 


अर्थात---प्रभो | आपने अपनी क्रीडाके लिये ही इस 
सम्पूण जगतकी सृष्टि की है, पर यहाँ जो कुबुद्धि हैं, वे 
आपकी इस सम्पत्तिप' अपना खामित्व भड्ढीकार करते 
हैं |? वस्तुतः सारा विश्व भगवानका है; भतः सवंख 
समपंण ही मलुष्यका परम कतव्य है। इसमें भी 
भगवत्कृपा ही कारण होती है । 


अन्तमें श्रीप्रह्मदजीने कहा कि 'प्रभो | छोग कहते हैं 
कि भगवान्‌ देवताओंका पक्षेपात करनेवाले हैं, किंतु 
आज यह बात विदित हो गयी कि तत््वतः आप अधघुर्रोके 
भी पक्षपाती हैं, उनपर भी आपकी अजन्न कृपा रहती 
है । तभी तो आप बलिके घरमें उनके (वावन ) द्वारोपर 
चक्र लिये हुए खड़े दिखायी पड़ते हैं। यह कैसी 
विशेषता है कि आप किसी देवताके यहाँ चक्र लिये 
खड़े नहीं दीखते, पर बलिके यहाँ पहरा दे रहे हैं |? 

वस्तुत: यह महान्‌ आश्रय है कि भगवान्‌ वामन- 
रूपमें दानवेन्द्र वलिके सभी द्वारोंपर खड़े ठीखते हैं। 
बलिकी आँखें जहों जाती हैं, वहीं श्रीमग्वान्‌ दिखायी 
पड़ते हैं | वस्तुतः बल्का जीवन परम धन्य है | 

इस आख्यानको सुनिपुणतया प्रकाशित करता है--.. 
वामनपुराण । कल्याणःका यह “श्रीवामनपुराणाडु? 
इसपर और प्रकाश डालेगा | 
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वामनपुराणके सवखरूप दो श्छोक 
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(--श्रीझलरियापीटाधिपति अनन्तश्री जगद्गुरु रमानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्यजी मद्दाराज ) 


आयसवख प्राण सत्रसाधारणके उपयोगमें आनेके 
कारण वेदोंसे कम महत्वके नहीं हैं | कहीं-कहीं तो 
वे उनसे भी अधिक महत्ववाले हैं । श्रीरूपगोस्वामीने 
पुराण शब्दका वेदा्थ-सगत यह निवेंचन किया है 
कि पुरा नयतीति पुणाणम” अर्थात्‌ जो वेढोपदि्ट 
गहन गम्भीर तत्वाकों सरल भाषाम सत्र देश, सत्र काल, 
सब दिशाओंमें भेहे-गेहे, जने-जने! तक पहुँचाता है, 
उसे पुराण कहते हैं | 

गड्ढा आदि तीर्थोका महत्त्व, भ्रप्रक्षिणा, एकादशी 
आदि वब्रतोकी उपादेयता, श्ुभाशभ कमोकिे फर्ेका 
विस्तृत विवेचन, दुक्षारोपण-सेचन आदिका महत्त्व, 
पाप-पुण्पोका विवेचन ओर उनके फलोंसे होनेवाले 
सुख-दु :खोंका विग्लेपण, मृत्युक्रे अनन्तर जीवात्माओंकी 
सिति एवं गतिका विवेचन, आत्माकी स्थितिसे इहछोक 
और परलेकर---दोनोका सम्बन्ध, गो-महिमा और उसके 
ढानका महत्त्त आठि-आदि आयेकि जो सांस्कृतिक-चार्मिक 
आचरण है, उन सबका मल विधायक ब्रोत पुराण ही हैं। 

पीराणिक विद्वानोंने अन्यत्र पुराणका एक छक्षण 
वखट्टीनिहासः पुराणमः--इस प्रकार भी किया है | 

पुगणामे सष्टिकी डत्पत्तिके रहस्य आदि पाँच 
विपयोका प्रतिपाठन है | भूगोल, खगोछ, ग्रह, नक्षत्र- 
ताराओं आडिके विस्तृत वर्णनके साथ नक्षृत्र-भ्रमण, 
प्रहों के अठिचारों-सौम्याचारोंसे प्रथ्वीके प्राणियोपर 
होनेवाले परिणामोफा वर्णन भी अग्निपुराणाडिमें पाये 
जाते हैं । पुराणोमें कमंज व्याधियोंकी चिकित्साका भी 
विधान है। पुराण वेदार्थ-गशानके प्रकाशक हैं, 
ब्याज्यान हैं | पुराण दानकी खान हैं। 


कट 


अठारह पुराणोमें वामनपुराणक्री भी रिगणना है | 
यह बत्रेण्णक-पुराग है । इसमें वेंण्णबोंके योग्य 
उंस्कारों तथा सदाचारोंका वर्णन है। इस पुराणमें 
भक्तिके आठ लछक्षणेंमेंसे एक छक्षण यह भी है कि 
“यद्च मां नोपजीवनि' अर्थात्‌ जो व्यक्ति हमारे 
द्वारा अपना पेठ नहीं पाता, वह भक्त है | भक्तिका 
आश्रय लेकर पेट पालनेवाल्य भक्ति-पद्धतिकों विकृत कर 
देता है, वह भक्त नहीं है। यह बात कितनी अच्छी है | 


वामनपुराणने भगवद्जक्तोकों नीचे छिखित दो 
स्लोकोंसे जो अमयदान दिया है, वह उल्लेखनीय है | 
वे दो श्लोक ये हैं--.- 
१-स्थिते मनसि खुखस्थे शरीरे सति यो नरः। 

घातुसास्ये स्थिते स्मती विद्वरूपं च मामजम ॥ 
२-ततसरुत स्रियमाणं तु काप्टपापाणसन्निभम | 

अहं स्मरामि मद्धक्त नयामि परमां गतिम्‌॥ 

अर्थात्‌---शारीरिक इब्द्रियों, मन और शरीरके 
सुखस्थ रहते हुए जो भक्त प्राणी विश्वकूप मेरा चिन्तन 
करता है तो ( उसके-) उसकी प्रियमाण अवम्थामें, काष्ठ- 
पापाण-सन्निम अबस्थामें होते हुए भी में उसका स्मरण 
रखता हूँ और उसे परमगति प्रदान करता हूँ ।? 


वामनपुराणके इन दो शलोकोकों श्रीसम्प्रदायमें 
विशेष महत्त्व देते हुए इसे चरम इलोक माना गया 
है । वेदान्तदेशिक खामीने इन दो श्छोकोंकी चिस्तृत॑ 
विवेचना की है | इसे 'रहस्यशिखामणि? नाम दिया 
गया है।ये दो लोक वामनपुराणके प्राणकूप और 
वेष्णवेके सवेखरूप हैं | 


“अऊ:क्क एक 
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एक्‌ 2227 
वामनपुराणकी एक झलकू;€ 
(--अनन्तश्रीविभूषित अयोध्या-कोसलेशसदनपीठाधीश्वर श्रीमजगद्गुरु रामानुजाचाय यतीन्‍्द्र स्वामी 
श्रीरामनारायगाचार्यजी महाराज ) 


सम्पूण भारतीय विद्याओमे पुराणविद्याका स्थान 
सर्वोपरि है । शा््रोंका नो यहॉतक कथन है कि--- 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथर्म ब्रह्मणा स्मृतम्‌। 
अनन्तरं च चक्‍नत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ 
े ( मत्स्यपु० २३| ३ ) 
पुराणोकी एक विशेषता यह है कि यदि ध्यानपूर्वक 
उनका अध्ययन किया जाय तो फिर कुछ भी अध्ययन 
करना शेष नहीं रह जाता; क्योकि प्रायः सभी पुराणेमें--- 
सर्गश्थय॒प्रतिसर्गश्च॒वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराण पश्च लक्षणम्‌॥ 
--के अनुसार चर-अचररूप चेतन और अचेतनोंकी 
भौतिक सृश्ि, आजीविका, चणिजनिर्माणमें आदशमूत 
सवशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परात्यरतम-तत्व परजह्म भगवान्‌ 
श्रीमन्नारामणके. सम्पूण. अवतार-चरित्रोंका चित्रण, 
पुण्यरक्लोक चरित्रेवाले राजबंशोका वर्गन, विविध इतिहास, 
कह्पमें होनेवाले अन्यान्य पत्रिन्न व्यक्तियोके चरित्र और 
इन्हीं प्रसड्रोंमें भूगोल, खगोल बन-नदी-पवत, तीथ-अत-दान 
आदि पवित्र कर्मोंका तथा व्याज्योपादेय क्रिया-कलापोका 
विशद वर्णन होता है। संक्षिपमे---स॒रिकी उत्पत्ति 
और विनाश, मनुओं-राजाओं आहठिकी वंश-परम्परा, 
मनुओका वर्णन तथा विशिष्ट व्यक्तियोंका चरित्र--ये पाँच 
विषय जिस ग्रन्थर्मे पूर्णतया वर्णित हों, उसे पुराण कहते 
हैं---ऐसा लिखा है | इस प्रकार कहा जा सकता है 
कि पुराण संस्क्ृतिकी निधि हैं | 
यह लक्षण पुराणोमे सवथा घटित होता है । 
संसारकी किसी भी भाषामे पुराणोंके समान सूष्टि- 
विपय-विधायक स्वतोमुख ग्रन्थ देखनेमें नहीं आते। 
अन्य भाषाकी तो वात छोड़िये, संस्कृतसाहित्यमे भी 
पुराणोंकी छोड़कर अन्य किसी भी ग्रन्थमे इस प्रकारका 
परिनिष्ठित एवं वैज्ञानिक सश्क्रिम विस्तारपूवक नहीं 


मिलता | इसलिये “पुराण? शब्दका वास्तविक अथ ही 
इस बातका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये पुराणग्रन्थ 
प्राचीनसे भी अति प्राचीन---यहाँतक कि मनुष्य आदि 
प्राणियोंकी उक्त्ति-कालसे भी पूतम रहस्योंका प्रव्यक्षके 
समान वणन करते हैं | सूय, चन्द्र आदि प्रह, अश्विनी 
आदि नक्षत्र, कब, कैसे, किस प्रकार बने--इन सब 
बातोंका परिज्ञान पुराणोंके अतिरिक्त कहीं भी विस्तारसे प्राप्त 
न हो सकेगा | इतनेपर भी जो गुरुपरम्परा-बिमुख पुराणों- 
को नवीन कहनेका दुःसाहस करते है, वे न केबल 
पुराणोंके प्रतिपाथ विपयसे ही अपरिचित हैं, अपितु पुराण 
शब्दकी---“पुराणं कस्मात्‌ पुरा नव भवति' (निरुक्त 
३|११ | २७ ) इस यास्कक्वत व्युत्पत्तिसि तथा इसके 
साधक व्याकरण-सूत्रोंसे भी सबंथा अनमिज्ञ ही है । 





समग्र 'पुराणो'"की संख्या १८ है । उपपुराण 
भी १८ हैं | इनके अतिरिक्त खल-पुराणो आदिको भी 
जोड़े तो इनकी संख्या १०० तक पहुँच जाती हैं | 
इन सभी पुराणोमे मिन्न-भिन्न कल्पोकी सश्टिके चरित्र 
हैं | अतः सभी अवतारोके चण्त्रि समी पुराणोमें होनेपर 
भी उन-उन कह्पोमें अबतरित मगबठवतारोंका चरित्र 
चित्रग किसीमे विस्तारसे तथा किसीमे खल्परूपेण 
तत्तत्‌ कल्पानुसार ज्यो-का-त्यो लिखा गया है | जब-जब 
पुराणविद्याका लोप होता है, तब-तव खय॑ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्ैपायनके रूपमे प्रकट होकर सम्पृण वेदोपवेदों- 
का विस्तार पुराणके रूपमे करते है। यह सनातन 
प्रथा है---/अशाद्शपुराणानां चक्ता खत्यवतीखुतः 

सभी पुराणोकी अपनी अलग-अलग विशेपताएँ हैं । 
प्रकृत 'वामनपुराणःकी यह अलोकिक विशेषता है कि 
उसके प्रतिपाथ भगवान्‌ वामन किसीके भी वाम नहीं 
हैं । एक भोर जहाँ वे इन्द्रके भनुज उपेन्द्र बनते हैं, 


४ ४ ्हः 
८ % श्रीषयय नमस्तस्मे छशवामनरूपिणे * 


8 कल तक अल, 
>>. रत कृषपेीस अभाथक-ननहे..>अवकनयरिपनपन- संकीजनी फ० &.-.2ॉआक ७-+०५.३-७- ३७ भाव * 

हक (>ब++मजी-3>+५ अमन»... 3३०4. 234-4+क३नलस कक 2िन+ले-पनननक अनननम-नयन..3किनन्‍ननन पड श्् 
____->>य्य्क््््््चख््ल ल् ्ण्ख्च ् >-धसससभसप्स्स्स्स््््ल्ल्ति न्न्प 


वहीं दूसरी ओर वे परमभागब्रत महाराज बिके द्वारपाल- 
रूपेण रक्षक बनते हैं | इसीलिये वे दोनोमें किसीके 
भी वाम नहीं हैं ( अर्थात्‌ ध्वामः+नः---वामनः हैं ) । 
इसके अतिरिक्त मी श्रीवामनमगवानके विलछक्षण अवतारकी 
एक और अपूब कथा वामनपुराणमें प्राप्त दोती 
है | उसके अनुसार--- 
चअतर्थस्य कछेरादा जित्वा देवान सवासवान | 
घुन्धुः शक्रत्वमकरोद्धिरण्यकशिपों सति ॥ 
( वा० पु० ७८ | १६ ) 
ध्चतुथ कलिके आदि रत उगमें धुन्यु नामका महान्‌ 
अपुर देवताओंके ऊपर विजय प्राप्त कर इन्द्रपदपर 
आरूढ हुआ था; फिर--- 
तस्मिन्‌ काठे स वलवान हिरण्यकशिपुस्ततः । 
चचार मन्द्रगियें देत्यो घुन्धुं समाश्रितः ॥ 
--इस वचनके अनुसार हिरिण्यकशिपुने उस घुन्धु 
नामके महा-अमुरके आश्रित होकर ही तपस्या की । 
सभी ठेवता घुन्धुके मयसे भीत होकर ब्रह्मलोक गये । 
घ॒ुचुक्ी यह समाचार अपने वीरोंद्वारा प्राप्त हुआ । 
तदनुसार उस दानवेन्द्र थुन्धुने अपने वीरोंको ब्रह्मत्ोकपर 
भी चढाई करनेके छिये आदेश दिया। दंत्योंन उसके 
इस महान्‌ सादसपर आश्चय प्रकट करते हुए निवेदन 
किया कि उस दिव्य स्थानमें केवल पुष्पात्माछोग ही 
पहुँच सकते हैं; क्योंकि यहाँसे हजारों योजन दूर 
महर्पियोसे भरा हुआ “मह:ः नामक छोक है । उसमें 
रहनेवाले परमतेजस्थी महर्पियोकी स्वाभाविक इंशि पडने- 
मात्रसे हम सभी दत्य विनष्टठ हो सकते हैं । उससे भी 
आगे एक करोड़ दूरीपर 'जन?लोक है | बहॉपर श्रीशिवके 
वाहन भगवान्‌ नन्दीश्ररकी जननी छोकमाता कामघेन 
अपने चारो स्तनोसे अनबरत प्रषात करती हुई 
4 शीरसागरकों दृग्वाप्लाबित करती हुई अपने समान 


गाआक साथ त्रिगजती हे | उन पृज्याओके हंकारमात्रसे 


सम्पूण अमुरकुठ नष्ट हो सकता है । उससे भी 





तीन करोड़ योजन दरीपर सहस्र संयोंके समान ग्रभाववाले 
सिद्धोंसे सुसेब्रित 'तप:? नामका छोक है और उससे भी 
ऊपर अनन्त मात्तण्डसे प्रदीप्त 'सत्यः नामका छोक है, 
जहॉँपर ठोकपितामह श्रीत्रह्माजी विराजते हैं, जिनके द्वारा 
आपको वरदान प्राप्त हुए हैं | उस व्रह्मठोकरमे पहुँचना हम 
सबके लिये सबथा असम्भव है | 


यह घुनकर दानवेन्द्र धुन्चुने पूछा कि उस ब्रह्मलोकर्म 
जानेके लिये कौन-सा पवित्र कम आवश्यक है, जिसके 
करनेसे देवेन्द्र सत्र देवताअंके साथ वहाँ जा सकते हैं 
और में नहीं जा सकता | उस पुण्यको बताओ; उसे 
करके हम भी वहाँ जानेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । देत्योंने 
कहा इसे श्रीशुक्राचायंजी बता सकते हैं । 


तब दानवेन्द्र धुन्धुने उनकी संनिविर्में पहुँचकर 
उनके कथनानुसार भागवगोत्रीय अमित ब्राह्मणोद्ारा 
गोमेव-अश्रमेवादि यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण कर शुक्रशिष्योंके 
साथ यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। फिर तो मन्त्रोच्चारण-रब एवं 
यज्ञीय पवित्र धूमख्रे सम्पृण त्रह्माण्ड ही ब्याप्त हो गया | 
इससे घबराकर सत्र देवताओंने भगवान्‌ श्रीहर्की 
प्राथंना की । देवताओकी पग्राथंना सुन मघुसूदनने 
उन छोगोंको अमय प्रढान कर धुन्घुकों बाँधनेका 
संकल्प किया--- 
वन्‍्धनाय मर्ति चक्रे धुन्थोर्ध्मध्चजस्य यें। 
ततः कृत्वा स भगवान्‌ वामने रूपमीश्वरः ॥ 


चामन॑ रूपमास्थाय भगवान्‌ भूतभावनः । 
देह त्यक्त्वा निराल्स्य॑ काष्ठचद्‌ देविकाजले ॥ 


( वा० पु० ७८ | ५२-५३ ) 

भगवान्‌ वामन-डारीर धारण कर देविका नदीमें 
पडे | इस प्रकार भगवानको देविका नदीमें इबते-उतराते 
ठखकर दत्यगज घुन्धु एवं ब्राह्मणोंने ढ्यापरवद हो 
शीत्रतापूषक उन्हें निकाछा तथा पूछा--अह्मन्‌ ! आप 
कांच हैं आर नदीमें केसे वह रहे हैं ? उन लोगोंके 
प्रव्नकी सुनकर कॉपते हुए भगवानने कहा-सर्वशास्रार्थ- 
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वैत्ता वारणगोत्रीय प्रभास नामक व्राह्मणके दो पुत्र हुए। 
बड़े भाईका नाम नेन्नभास तथा में गतिमास छोठा भाई 
हुआ । छोटा होनेके कारण मुझे वामन भी कहते हैं । 
पिठाजीके खगवासी हो जानेपर मेरे ज्येष्ठ भ्राताने कहा--- 
कुब्जवामनखज्ञानां फ्लीवार्नां श्वित्रिणमपि। 
उन्मत्तानां तथान्धानां घनभागों न चिद्यते ॥ 
( बामसन पु० छ८ | ६४ ) 
ऐसा कद्दकर मेरे विवादकी शक्लासे उन्होंने मुझे 
इस नदीमें फेक दिया, जिसे निकालकर आप छोगेने 
मदृत्पुण्यका काये किया है। यह घुनकर देत्यराज 
दानवीर धुन्चुने कहा कि आप अपनी इच्छाके अनुसार 
दास-दासी, गृह, खण, रथ, गज, प्रथ्वी, वस्नादि जो 
चाहे. सो हमसे “प्राप्त करें | दानवश्रेष्ठ धुन्चुकी इस 
बातकी छुनकर भगवानने कहा--- 
मम प्रमाणमालोक्य मामक॑ च पदत्रयम्‌ । 
सम्प्रयचछख दुत्येद्ध नाधिक रक्षितुं क्षमः ॥ 
( वामनपु० ७८ | ८० ) 
-भगवानूकी इस वबाणीको सुन करके उसके अनुसार 
दान देनेके लिये ज्यों ही संकल्प लिया, व्यों ही भगवानूने 
अपने त्रिविक्रम-रूपको प्रकट कर सम्प्रण भूछोकको 
एक पादमात्रसे नापकर बिरोधके लिये उद्यत देत्योंका 
संहार करते हुए दूसरे पॉबसे खगलोक भी नाप लिया 
तथा तीसरे पदके लिये स्थान न दे सकनेवाले उस 


दानवमश्रेष्ठके ऊपर वे कूद पडे | उसके साथ भूमिपर गिरनेके 


कारण ठीत हजार योजन गहरा गड़ढा वन गया । उस 
महागतमे दानवेश्वर धुन्धुकी गिए जानकर ठिव्य बालुका- 
मयी वर्पाद्वारा उत्त महागतकों पूण करते हुए कृपा- 
परवश हो खर्य भी दानवेन्द्रको अपनेमें छीन कर 
कालिन्दीरूपमें अन्तर्हित हो गये--- 


एवं पुरा विप्णुरभूच्च वामनों 
धुन्घुं विजेतुं च जिविक्रमोषभूत्‌ । 
( वा० पु० ७८ | ९० ) 
इस प्रकार वामन भगवानके विभिन्न रूपोर्मे अवतारों- 
का वणन और स्तोत्रोंका विवेचन करते हुए चतुमुख अद्नाने 
जो कूम-कल्पानुसार त्रिविक्रम भगवानके चज्िके साथ 
ज्रिवगका ग्रतिपादन किया, वही 'वामनपुराणःके 
रूपमें विख्यात हुआ | 
त्रिविक्रमय  माहात्म्यमधिकृत्य. चतुसुंख#। 
त्रिवर्गमत्रवीयधध वबामन॑. परिकोीर्तिवम ॥ 
पुराण दशसाहस््न॑ कूर्मकल्पाछुगं शिवम्‌ ॥ 
( मत्स० ५३ | ४४०४५ ) 
उपयुक्त लक्षण उपलब्ध वामनपुराणमें तो सबया 
घर्ति होता है, परंतु पथ-संख्यामें चार हजार श्लोकोंकी 
न्यूनता है | कहा जाता है कि इसका उत्तरमाग 
किसी आकस्मिक घठनाका विषय अथवा अन्य किसी 
धमविरोधी पड़यन्त्रका शिकार हो गया । 


- ४“ करिंह.6४५- 


विशेष 
क् सफल हो 
( अनन्तश्रीविभूषित जगदुर श्रीनिम्बाकाचाय-पीठाधीश्वर श्री “श्रीजीः 
श्रीराधासवे श्वरशरण-देवाचाय जी महाराजका शुभाशीवंचन ) 


अखिल-नब्रह्माण्ड-नायक, त्रिसुवन-विमोहन, जगदमिन्न- विहारी, श्रीराबासर्वेश्वर-युगल श्रीगुर्कृपा एवं शात्ष- 


निमित्तोपादनकारण, अनुम्रह-विग्रह, 
वरुणाल्य, मुक्तोपसृष्य, क्षराक्षरातीत, नित्य-निकुञ्न- 


अकारण-करुणा- ज्ञानसे संब्रेध हैं | 'शाखयोनित्वात/-( ब्र० सू० १। 


हु री जच छः 
१।॥ ३ )का वाक्याथ करते हुए आदयाचायचरण 


' % इस प्रमाण्से सिद्ध द्वोता है कि इसके वक्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हैं; पर उपलब्ध पुराणमें वक्तारूपमें पुलस्त्यजी ही 
दृष्ट हैं। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि मैंने चत्॒ुंख ब्रष्मासे। जेंसा कुछ मुना है। वेसा ही कह रहा हैँ । अतीत 
होता है कि इस प्रकारफा इलेफ़ रहा होगा जो अब छुछ है। [-स० ] 
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श्रीनिम्बाक भगवानने शाल्रकों ही ब्रह्मजानका कारण 
बताया है--- 

दशास््रमेव योनिस्तज्प्तिकारणं यस्मिस्तदेवोक्त- 
लक्षणलक्षितं चस्तु ऋह्मशब्दराभिधेयमिति ॥! 

( बें० पा० सो० ) 

यह ब्रह्म अनुमानादि-( प्रमाण- ) गम्य नहीं है । 

वेद ही (आप्त शब्द ही ) इसके ज्ञानमें प्रगाग हैं । 

इसे स्पष्ट करते हुए आचायग्रवर श्रीनिवासाचायजी 
महाराजने वेदान्तकौस्तुममें लिखा है--- 

ब्रह्म नानुमानादिगस्यं किन्तु वेदप्रमाणकम। 
छुतः ? शाम्त्रयोनित्वात्‌ । शास्त्र वेदः योनिः कारणं 
शापकं प्रमाण यस्मिस्तच्छाखायोनिस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । 
तस्माचउछात्रयोनित्वातू । शास्क्रप्रमाणकत्वातू । 
वेदेंकप्रमाणकमेच ब्रह्मेति सिद्धान्तः ।! 

वेदादिशाख्तर श्रीसवेंश्वर प्रभुके निःश्रप्तित हैं । 
उपनिपदने मुक्तकण्ठसे कहा है--. 

“अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ यद्‌ 
फऋग्वेदी यजुवंदः सामवेदो5थवाज्धिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः॥ . (बृ० ४ | ५। ११) 

इतिहास और पुराण निःख़प्तित होते हुए भी वेदके 
आशयका विस्तृत विवेचन करते हैं--- 

“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌।' 
भागतकारने तो इतिहास-पुराणको पॉचवोँ वेढ 
भी कहा है--- 


अप्ासहलओ। जनन >नीनननानीयानण अीजे-मक-->म तक 3-44 « 

>> हज 

कक अमल शा की 
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ऋग्यजु/सामाथवोख्या वेदाख्त्वार डद्धृताः। 
इतिहासपुराणं चर पश्चमी बंद उच्यत ॥ 
( श्रीमद्धा० १ | ४ | २० ) 
इस प्रकार पुराणोंका भी महत्त्व निर्विवाद है । 
<. ० 2५ श्रीवेद 
इनकी भाषा छोकिक एवं सबसंवेद् है | महर्षि श्रीवेद- 
0 श्र हि 
व्यासजीने इनकी रचना सवजन-ढहिताय की हैँ । 
इनमें केबल भक्ति, ज्ञान, वंराग्य आदि ही नहीं, अपितु 
विविध विज्ञानका भी रहस्थ प्रतिपाठित किया गया है | 
पुराणोंमे अन्यतम एक वामनपुराण भी है. जो अपने 
(६ ५ है ल्‍ है 
सबथा परिपूण है | इसमे बलि-बामनकी कथा मुख्य है। 


ह 


बल्कि जन्म दानव-कुलमें हुआ हैं| इस कुलके 
विध्यंसक भगवानने वामनखरूप ब्रह्मतन घारण किया 
है | झुक्राचाय साववान कर देते हैं, तथापि उदारमना 
दानी बलि अपने वचनसे विमुख नहीं होते। छीठाविंद्ारी 
असुरारिकोी जानते हुए भी वलि अपने वचनसे विचल्ति 
नहीं हुए और जगल्नयका विवरिप्रवक दान कर विया। इस 
स्ववेध कथानकको मूलमें रखते हुए महपिं वेदव्यासजीने 
सगे, विसग आदि पश्च छक्षणोयुक्त बबामन-पुराण” को 
विस्तृत रूपसे वर्णित किया है | इस पुराणकों उद्दिष्ट 
कर “कल्याण “श्रीवामनपुराणाड्ड” प्रकाशित कर रह है--- 
यह ग्रसनताकी वात है । इसकी सफ्ताके लिये 
हमारा आशीवचन है | 


"७ क ६७०--बै५ 


सांस्कृतिक निधि--पुराण 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पावन विचार ) 


शाझ्रोंमें पुराणोंकी बडी महिमा है । उन्हे साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूप बतलाया गया है | जिस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि सम्पूण जगतको प्रकाश प्रदान करनेके लिये 
सूयंका विम्रह धारण करके जगतमें विचर रहे हैं, 
उसी प्रकार वे सबके दृदयमें प्रकाश करनेके लिये इस 


जगतमें पुराणोंका रूप धारण करके मनुष्योंके हृदयमें 
ब्िचर रहे हैं | अतः पुराण परम पत्ित्र हैं--.. 


यथा खर्यवपुभूत्वा प्रकाशाय चरेद्धरिः 
सर्वेपां मे 


६ जगंतामेव. हरिरालोकहेतचे ॥ 
तथंवान्तप्रकाशाय. पुराणावयवो.. इरिः । 


विचरेदिद भूतेफु पुराण॑ पावन परण ॥ 
( पश्च० स्वर्गृं० ६९ । ६०-६१ ) 





# सांस्कृतिक निधि--पुराण $ 


अब + -- 
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जिस प्रकार त्रैवर्णिकोंके लिये वेदोंका खाध्याय नित्य 
करनेकी विधि है, उसी प्रकार पुराणोंका श्रवण भी 
सबत्रको नित्य करना चाहिये---पुराणं श्टणुयात्रित्यम! 
( पद्म० स्वग० ६२ | ५८ ) । पुराणोमे अथ, घमे, 
काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थोंका वहुत ही सुन्दर 
निरूपण हुआ है तथा चारोका एक दूसरेके साथ क्‍या 
सम्बन्ध है--इसे भी भलीमाँति समझाया गया है । 
श्रीमद्भागवतमे लिखा है--... 
धर्मस्य झ्यापवर््यंस्थ नार्थोप््थीयोपकर्पते । 
नार्थस्य भर्मेकान्तस्य कामो छाभाय हि स्म्ृतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियपीनिलोभो जीवेत यावता। 
जीवस्य तत्त्वजिजशञासा नार्थों यशचेह कर्ममिः ॥ 
थ (१।२। ९-१० ) 
“वर्म तो अपवग-( मोक्ष या भगवद्माप्ति- ) का सावक 
है | धन प्राप्त कर लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है | 
धनका भी अन्तिम साध्य है घम, न कि भोगोंका संग्रह | 
यदि धनसे लौकिक भोगकी ही प्राप्ति हुई तो यह छामकी 
बात नहीं मानी गयी हैं । भोगसंग्रहका भी प्रयोजन 
सदा इच्धियोको तृप्त करते रढना ही नहीं है, अपितु 
जितनेसे जीवन-निर्वाह हो सके, उतना ही आवश्यक 
है | जीवके जीवनका भी मुख्य प्रयोजन भगवत्तत्त्तको 
जाननेकी सच्ची अमिलापा ही है, न कि यज्ञादि कर्मेद्गिरा 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुखोकी प्राप्ति |? 
यह तत्त्व-जिज्ञासा पुराणेंके श्रवणसे भलीमॉति 
जगायी जा सकती है । इतना ही नहीं, सारे साधनोंका 
फल है---भग्वानूकी प्रसन्नता प्राप्त करना | यह 
भगवग्जीति भी पुराणेंके श्रवणसे सहजमें ही प्राप्त की जा 
सकती है | पतद्मपुराणमें लिखा है--- 
तस्मायदि हरेः प्रीतेरुत्पादं धीयते मतिः। 
श्रोतव्यमनिश पुस्मिः पुराणं कृष्णरूपिणः ॥ 
( खरें० ६२ | ६२ ) 
“इसलिये यदि भगवानको प्रसन करनेमें अपनी 
बुद्धिको लगाना हो तो सभी मनुष्योको निरन्तर श्रीकृष्ण- 


ख्पवारी मगवानके खरूपभूत पुराणोका श्रवण कएना 
चाहिये ! इसीलिये पुराणोंका हमारे यहाँ इतना आदर 
रहा है | 
वेदोंकी मॉति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने 
गये हैं, उनका रचयिता कोई नहीं है । सश्किता 
ब्रद्मजी भी उनका स्मरण ही करतें है | फापुराणमे 
लिखा है--- 
'(पुराणं सर्वशात्राणां प्रथम घह्मणा स्ख॒तम्‌ ॥ 
( पद्म० स्॒टि० १। ४५ ) 
इनका विम्तार सो करोड ( एक अरब ) इ्लोकोंका 
माना गया है----'शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ।' उसी ग्रसड़में 
यह भी कहा गया है कि समयके पस्ितेनसे जब 
मनुष्योकी आयु कम हो जाती है और इतने बडे पुराणों- 
का श्रवण और पठन एक जीवनमे उनके छिये 
असम्भव हो जाता है, तब पुराणोंका संक्षेप करनेके लिये 
खय्य स्वव्यापी हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ही प्रत्येक दापरथुगे 
व्यासरूपसे अवतीण होते हैं और उन्हें अठारह भागोमें 
बॉव्कर चार छाख इलोकोमें सीमित कर देते हैं । 
पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही मूलोकमे प्रकाशित 
होता है | कहते हैं कि खर्गादि छोकोमे आज भी एक 
अरब रलछोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है--- 
कालेनाश्रहणं इछ्छ पुराणस्य तथा विस्ुुः । 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहाथ अंगे युगे ॥ 
चतुलेक्षप्रमाणेन. छापरे. ह्वापंरे जगौ । 
वदाष््रदशधा छृत्वा सूलोकेषस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
अद्यापि देवलोकेपु. शतकोटिश्रविस्तरम्‌ । 
( पद्म० खष्टि० १ | ५१-५३ ) 
इस प्रकार भगवान्‌ वेढव्यास भी पुराणेके रचयिता 


: नहीं, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही पिद्ध होते 


हैं | इसीलिये पुराणोंको 'पश्चम वेद! कहा गया है---- 
“इतिहासपुराणं पश्चम वेदानां वेदम! ( छान्‍्दोग्यो- 
पनिपद्‌ ७ | १ | २) । उपयुक्त डपनिषरद्वाक्यके 
अनुसार यथपि इतिहास-पुराण दोनोको ही 'पश्चम वेंदःकी 
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की गौरवपूण उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय 
रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा 
है, क्रशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदब्यासद्वारा 
प्रणीत होनेके कारण पुराणोंकी अपेक्षा अवाचीन 
ही हैं। इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता---स्वापिक्षया 
प्राचीनता सुतरां सिद्ध हो जाती है । इसलिये हमारे 
यहाँ वेदोंके बाद पुराणोंका ही सबसे अधिक सम्मान 
है; बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे भी अधिक गौरव 
दिया गया है | पत्मपुराणमें ही लिखा है--- 
यो विद्याच्चतुरों वेदान साज्ञोपनिषदों द्विजः ॥ 
पुराणं च विजानाति यः स तस्माद्विचक्षणः। 
( सृष्टि० २ | ५०-५१ ) 
जो ब्राह्मण अझज्लों एवं उपनिषदोंसहित चारों 
वेदोंका ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विह्मन्‌ 
वह है; जो पुराणोंका विशेष ज्ञाता है |! 


यहाँ श्रद्धाहओंके मनरमें खामाविक ही यह शबझ्ढ 
दो सकती है कि उपयुक्त श्छोकोंमें वेदोंकी अपेक्षा भी 
पुराणेंके ज्ञानकों श्रेष्ठ क्यों बतलाया है | इस शक्लाका 
दो प्रकारसे समाधान किया जा सकता है। पहली 
बात तो यह है कि उपयुक्त इलोेकके 'विद्यातः और 
“विजानाति'-..६न दो क्रियापदोंपर विचार करनेसे यह 
शझ्आा निमूछ हो जाती है | बात यह है कि ऊपरके 
वचनमें वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंमें विशिष्ट 
ज्ञानका वेशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदोंके सामान्य 
ज्ञनकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका अथवा 
वेदोंके विशिष्ट ज्ञानी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञानका । पुराणेमिं जो कुछ है, वह वेदोंका ही तो 
विस्तार--विशदीकरण है । ऐसी दशामें पुराणोका 
विशिष्ठ ज्ञान वेदोंका ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका 
विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञनसे झँचा होना ही 
चाहिये.। दूसरी वात यह है कि जो बात वेदोंमें 
सूत्ररूपसे कही ग्यी है, वही पुराणोमें विस्तारसे वर्णित 


है | उदाहरणके लिये परम तत्वके निगुण-निराकार 
रूपका तो वेदों-( उपनिषदों-) में विशद वर्णन मिलता 
है, परंतु सगुण-साकार-तत्वका बहुत ही संक्षेपसे 
कहीं-कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दरशामें जहाँ 
पुराणेके विशिष्ट ज्ञातको समुण-निगुण दोनों तत्वोंका 
विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदोंके सामान्य ज्ञाताकों प्रायः 
निगुण-निराकारका ही सामान्य ज्ञान होगा | इस 
प्रकार उपयुक्त इलोककी संगति मलीमाँति बेठ “जाती 
दै और पुराणोकी जो महिमा शाद्रोंमें वर्णित है, वह 
अच्छी तरह समझमें आ जाती है | 


पुराण कठारह हैं| उनके नाम ये हैं-.. 
१-अकह्पुराण, २-पम्रपुरुण,. ३-विष्णुपुराण, 
४-शिवपुराण, ७५-श्रीमद्भागवत, ६-नारदीयपुराण, 
७-माकण्डेयपुराण, ८-अग्निपुराण, ९-भविष्यपुराण, 
१ ०-अह्मवेवतपुराण, ११-तृसिंहपुराण, १२-वाराह- 
धराण, _ १३-स्कन्दपुराण, . १४-बामनपुराण, 
१५-कूमपुराण, १६-मत्स्पपुराण, १७-गरूडपुराण 
और १८-अल्माण्डपुराण । कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन 
अगरहों पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय 
इस नामावठीका जप करता है, उसे अश्वमेथ-यज्ञका 
फल मिलता है । पुराण भगवानकी वाडमयी मूर्ति हैं । 


वामनपुराण पुराणोंकी श्वब्डलामें चोदहवीं कड़ीपर 
पड़ता है । इसमें विष्णुके वामनावतार-सम्बन्धी प्सज्लेंके 
अतिरिक्त शिवकल्पका भी वणन मिल्ता है। नारद- 
पुराणके मतानुसार इसमें दो भाग हैं तथा श्लोक- 
संज्या १० हजार है। आधुनिक संस्करणमें उक्त 
भाग नहीं मिलता | प्रथम भागकी सूची बहुत कुछ 
नारदपुराणकी सूचीसे मिलती है, जो इस प्रकार 
है--दक्षयज्ञध्वंस,  मदनदहन, प्रह्माद-नारायण-युद्ध, 
श्रीदर्गाचरित, पावतीजन्म-कीतन, .गैरी-उपाख्यान, 
कुमारचरित, बलिचरित, त्रिविक्रमचरित, प्रेतोपाज़्यान, 


# चेद-पुराणोंम गोगरिसा # 











ब्रह्माके द्वारा की गयी स्तुति आदि । इसका माहात्म्य भी 
अन्य पुराणोकी भाँति विशिष्ट है। वामनपुराणमें ही 
९७ वें अध्यायमे वक्ता पुलस्त्यजीने कहा है कि 
नारदजी | वामनपुराण चौदह्वाँ उत्तम पुराण है। 
इसका श्रवण करनेसे शीत्र ही पापोके उमूहका नाश 
हो जाता है और महापातक भी न2 हो जाते हैं-.- 
इसमें मुझे ( कुछ भी ) संदेह नहीं है। हे मुने ! 
हे बिप्र | इस वामन-( पुराण-) के पाठ करने, 


रद 


जज ९ 
श्रवण करने ओर करानेसे सम्यूण पाप नष्ट हो 
जाते हैं--- 
चतुदशं बामनमाहुर स्यं 
-. श्रुते च यस्थयाधचयादच नाशम्‌। 
प्रयान्ति नास्त्यत्न च खंशयों में 
महान्ति पायान्यपि नारदाशु ॥ 
पाठात्‌ खंश्रवणाद्‌ विप्र श्रावणादपि कस्यचित्‌। 
सर्वेपापानि सचयन्ति चामनस्थ खदा सुने ॥ 
(९५ | ११-१२ ) 


नल क 
वेद-पुराणोंमें गोगरिमा 


( योगिराज पूज्यपाद श्रीदेवरहवा वाबाका आशीर्वचन ) 


गाय संत्रदेवमयी है | अथवनेद उसे रुद्रोकी माता, 
बसुओकी दुहिता, आदित्योंकी खसा और अमृतकी 
नामि कहता है--- 

प्राता रुद्रार्णा दुहििता बसूतां 
खसादित्यानाममसुतस्य॒ नामभिः ९ 

आर्थिक इश्सि गाय भारंतकी सफृद्धि है | सामाजिक 
इश्टिसे गाय “गोघनःके महत्त्वको सूचित करती है । 
हमारे इतिहास-पुराणोमें गोधनकी बड़ी महिमा है । गायके 
गोबरमें अष्ट ऐश्रययुक्त छक््मी सदा ही निवास 
करती हैं--.“अष्टेश्वर्यमयी लक्ष्मीगोॉमये चसते सदा ।! 
इसलिये भारतको समृद्धिशाली बनानेके लिये गोरक्षा 
अत्यन्त आवश्यक है और हमारा विश्वास है, साथ ही 
आशीवांद भी कि गोरक्षाके प्रयत्नमें अवश्य सफल्ता 
मिलेगी | प्रयत्न जारी रखना चाहिये | 

खास्थ्यकी इशिसि गाय राष्ट्रिय-सास्थ्यकी कुंजी है । 
पद्मपुराणके सृश्टिखण्ड-( ४७ | १३० में आया है 
कि ब्रह्माने प्राचीनकाल्में बिना किसी भेदभावके सबके 
पोषणके लिये ही गौको उत्पन्न किया था--- 

ध्अस्थ कायो मया खष्टः पुरैंच पोपणं प्रति! 

भारतीय जनसमाज गोमहिमासे ग्राचीनतम काल्‍से 
हद्वी प्रभावित होता चछा आया है; अत््व गायके 
पञ्ञु द्वोनेपर भी वह उसे माता मानता है एवं गोमाताके 


अनेक उपकारोके लिये कतज्ञ होकर उसकी पूजा-अर्चा 
करता है। धार्मिक कृत्योमे पद्मामृत और पद्चगव्यकी 
बड़ी महिमा सभी इतिहास-पुराणोमें वर्णित है | पद्नगव्य- 
की महिमा अनुपम है । उसके प्राशनसे लवगू-अखिंगत 
पाप भी अग्निमें इंधघनकी भाँति भस्मसात्‌ हो जाता है। 
अतः यह मन्त्र बोला जाता है कि--- 

यत्‌ त्वगस्थिगत॑ पाप॑ देद्दें तिप्ठति मामके | 

प्राष्वण॑ पद्चगव्यस्य द्दृत्यम्निरिवेन्धलम्‌ ॥ 

वेंदोमे गायकी जगह-जगह “अध्न्या” कहा गया 

है। पर वेदको अपने ज्ञान-गोखका स्नोत माननेवाल 
भारत अपने माथेपर गोबवका कलडू छगाये अपना 
खरूप विक्नत कर रहा है | भारत घमग्राण देश है। 
घमं गोरूप है | हम अपने खरूपकी रक्षा और पुष्टिके 
लिये इस गोरूप धर्मकी रक्षा यदि नहीं कर पायेगे तो 
हम जीवित नहीं रह सकते । इसलिये एकजुट हो करके 
हमें इस सांस्कृतिक धनके रक्षोपायपर विचार कर उसे 
अलुपष्ठित करना चाहिये | जो प्रयास चछ रहे हैं, उन्हें 
और बढ़ाना चाहिये । हँडिया चढ़ी रहे, गोवध बंद 
होकर रहेगा । प्रजातानिक सरकार भी बहुमतकी 
उपेक्षा गहुत दिनोंतक नहीं कर सकेगी | बहुमत गोबघ- 
बंदी चादता है, भतः गोबध बंद दोकर द्वी रहेगा ) 


१४ 
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भगवान बामनने बलिसे तीन पक्का गोदान (गौ-- 
पुथिवीका दान ) मॉँग कर लिया था | उन्होंने बल्को 
वह सोमाग्य ठिया कि उसके निवासकर ग्रत्यक द्वारपर 
उसे दशन ठेनके लिये वे खड़े रहते हैं । गोण अथसे 
गोदानकी यह महिमा वामनपुराणमे है, परंतु अन्य 
पुगणोमे-( मुख्य अथ गायोका दानमे-) विद्यमान गोदान 
शब्द न जाने कितनी पुण्यराशि प्रठान करानेका विधान 
करता है | पुराणोमे गोढानकी अत्यन्त महिमा गायी 
गयी है | यही कारण है कि हम गोढानके वाद यह 
कामना करते है कि गायें हमारे चारों ओर हो और 
हम गायोंके बीचमें रहें | पद्मपुराणका बचत है--- 


%# श्रीधराय नमस्तस्म 





खि्वावामनस्पिण / 


'अलना+ 











गावा ममाग्नता नित्य गावः प्रष्टन एवं व । 
गावश्च स्वगात्रपु गयां मध्य चसाम्यद्रम ॥ 

गो सबदबमर्या है---“प्र॒ष्ठ ब्रह्मा गे विण्णुमुखे 
रुद्रः प्रतिष्ठित?--उसकी पीठमें ब्रह्मा, गलम वि और 
मुख रुद्र आदि दवाका बास हैं। सारतकों डेबोसि 
अविष्टठित स्वन तथा उसकी समृद्विक लिये गोरक्ा 
अत्यन्न आवश्यक हैं | गोसक्षा होंगी, अवध्य होंगी--- 
इसमे करिश्वित्‌ भी संदेह नहीं है । 


श्र 


और 
| यह 


हि कं बा 

( वस्तुत' गोरक्षा हमारा प्रावन कतब्य हे 
ब [ः का ् 
गीवब धमप्राण भारतके छिय महान्‌ कलडू हैं 
कलब्न शीघ्र छोंडाया जाना चाहिये । ) 
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पुराण-महिमा 


(--नित्यलीलालीन परमश्रद्ेय भाईजी श्रीहनुमानप्रमादजी पोद्दार ) 


भाग्तीय सस्क्रत साहित्य-सागर अनन्त ख्नराशिसे प्रण 
है | उन रत्नोमे पुराणका स्थान अत्यन्त महत्वका है । 
पुराण अब्यान्मशाशत्र है, पुराण दशनशाज््र हैं, पुराण 
धमशाख्र है, पुराण नीनिशाख है, पुराण तन्त्र-मन्त्र-शाख है, 
पुराण कछाशाख है, पुराण इतिहास हैँ, पुराण जीवनी 
कोप है, पुराण सनातन आय सस्कृतिका खरूप है और 
पुराण बेढकी सरस और सरल्तम व्याख्या है | पुराणमें 
तीयरहस्य और तीथमाह्मत्म्य है, पुराणमें तीयोंका इतिहास 
ओर उनकी विस्तृत सूची हैं, पुराणमें परलोकविज्ञान, 
प्रेतविनज्ञान, जन्मान्तर और छोकान्तर-रहस्य, कम-रह 
तथा कमेफलनिम्दपण, नश्षत्रविन्नान, रत्नविज्ञान, आयुर्वेद 
और शकुनशात्र आदि-आठि इतने महत्त्वप्रण और उपादिय 
विपय हैं कि जिनकी प्री जानकारीके साथ व्याख्या 
करना तो बहुत दूर्की बात है, बिना पढे परी सूची बना 
पाना भी प्रायः असम्मव है | इतने महत्त्वपूण विवशोपर 
इतनी गम्भीर गवेप्गा तथा सफल अनुसंधान करके 
उनका रहस्य सरछ भापामें खोछ देना पुराणोका ही काम 
है । पुराणोको आधुनिक मानने और बतलानेवार्छे विद्यन्‌ 


जय अख 


केवछ बाहरी प्रमाणोंपर ही ध्यान ढेते हैं । पुराणेकि 
अन्तस्तल्में प्रवेश करके उन्होंने उनको नहीं दग्वा | 
यथायत: उन्होंने पुशाणोकी ज्ञान-परम्परापर भी इटिपात 
नहीं किया | वसस्‍्तुतः पुराणो्में जो कहीं-करडीं कुछ 
न्यूनाविकता---उसमे ब्रिदशी तथा विवर्मियोंके आक्रमण- 
अत्याचारसे ग्रन्योकी दुदंशा--हुई उससे उसके बहुत-से 
अंश आज उपलब्ध नहीं हैं | फिर भी इससे पुराणोकी 
मूछ महत्ता तथा प्राचीनतामें को बाबा नहीं आती | 
एक ही परमतत्त 

पुराणोमं भक्ति एवं ज्ञानकी बातें भरी हैं | सत- 
चित-आनन्ठरूप परमात्मा परात्पर ब्रह्म एक है, बढ 
सबंदा सत्रथा पृर्ण, सब्ंग, सत्रगत, सबंन्न, अनन्त, बिमु 
है, वह सर्वातीत है, सबेरूप है | सम्पूण देशकालातीत 
है, सम्पूण देश-काल्मय है | वह नित्य निराकार, नित्य 
निगुण है; बह नित्य साकार, नित्य सगुग है । अवश्य 
ही उसकी आक्नति पाग्नभीतिक नहीं और उसके गुण 
त्रियुणननित नहीं हैं | वह त्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र 
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होते हुए ही ख़रूपतः ही अनादिकालठसे विविव खरूप- 
सम्पन्न, विविध शक्तिसम्प्त एवं विविध शक्ति-प्रकाश- 
प्रक्रिया-सम्पन्त है | नित्य एक होते हुए ही उसकी 
नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है | उन्हीं प्रथक रूपोके 
नाम---शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, बामन, कूम, 
गणश आदि हैं | वह एक ही अनादिकाछसे इन विविध 
रूपोमे अमिव्यक्त है | ये सभी खरूप नित्य शाश्रत 
आनन्दमय ब्रह्मरूप ही 


फ 


सर्व नित्या: शाश्वताश्व देहास्तस्थय परात्मनः । 


'हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित ॥ 
परमानन्द्संदोहा शानमात्राश्चव ख्वेतः। 
॥० | 6३ ९५ ५5 ८5 
सव॒ सर्वेगुणे:ः पृणों: सर्वदोषविवर्जिताः ॥ 


'परात्पर अह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म- 
खरूप है। उनके देह जन्म-मरणसे रहित होकर 
खरूपभत हैं; वे प्रकृतिजननित कदापि 'नहीं है। वे 
परमानन्दसन्दोह हैं, सवतोभावेन न्नानेकखरूप है, 
सभी समस्त भगवदह्गुणोसे परिपृण हैं एवं सभी दोपोसे 
( माया-प्रपन्चसे ) सबथा रहित है |! 

ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय परम 
सत्य तत्वके लीछानुरूप तीन नाम हैं | इस परम तत्त्व 
भगवानके श्रुकुटिबिछासकी छीलामजसे सश्रिका निर्माण 


ओर संदार हो सकता है | ये भगवान्‌ निगुग ( प्राकृत 
गुणोंसे रहित ), सर्वेश्वर, प्रकृतिसि परे और परमात्मा 
है । ये सब जीवोसे निर्लिप्त हैं और उनमें लिप्त भी हैं । ये 
(नौतिक रूपसे रहित ) निराकार और (खखरूपमे ख्िंत ) 
साकार, स्वन्यापी और स्वेच्छामय है | योगिगण 'सनातन 
परत्रह्म? कहते हैं ओर रात-दिन इन सबमडल्मय सत्य- 
खरूप परमात्माका ध्यान करते रहते है । ये खतन्न्र 
तथा समस्त कारणोके मी कारण है | प्रल्यके समय 
सवबीजखरूपा प्रकृति इनमे छीन रहती है ओर सृश्टिकरे 
समय प्रकट होकर क्रियाशीछा हो जाती है। यह 
प्रकृति मगवानकी निज अभिन्ना शक्ति है ओर छीलानुसार 
अप्रकट या प्रकटरूपमे इनमे बेंसे दी सदा-सबंदा रहती 
है---जैसे अग्निमे उसकी दाहिका शक्ति रहती है । 
पुराणोमे युगोतक घमका प्रचार हुआ । आज उनके 
प्रचारके अमावमे इस तत््वके प्रकाशन कथा-आख्यानों, 
उपाख्यानोके सित्रा धमकी व्याख्या पुराणोका प्रमुख 
उद्देश्य है। परमंकी स्थिति डाबॉडोछ हो उठी है। 
धममावनाके अभावमे ठेशका वास्तव खरूप बिगड़ता जा 
रद्य है । अपना देश धर्मप्राण देश है | अतः पुराणोके 
प्रचारके द्वारा धमस्थापनका कार्य बड़े महत्त्वका होगा | 
समीको सचे्ट होकर इसपर प्रयत्नशीछ होना चाहिये। 


। 3 हे +<><्कीहि<ू--- 


वामनभगवानने बलिको क्‍यों छला !? 


( छेखक--स्वामी श्रीशकरानन्दजी सरस्वती ) 


' नास्तिक एवं आस्तिक जनताके मनमे खमावतया 
यहः शझ्ला उठती है कि मगवान्‌ तो धर्मकी स्थापनाके 
लिये अवतार छेते हैं---“घर्मसंस्थापनाथोीय सम्भवामि' 
किंतु बामन-अबतारमें उन्होंने बढिक्ों छछकर इसके 
विपरीत ही किया है । अवतारका यदि दूसरा प्रयोजन 
हुटोका विनाश--विनाशाय च उुष्कृतताम” छिया 
जाय तो राजा बलि धमात्मा थे, उनका विनाश भगवान्‌ने 
छल्से क्यो किया ! 


इस शब्डाका उत्तर यह है कि जब घमकी ओठमे 


अधमंकी दृद्धि होकर सृश्चिक्र-सचालनमे बाघा उत्पन्न 
हो जाती है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है 
कि घमं या घमात्माको विन किये बिना अथम या 
अधर्मात्माका विनाश नहीं किया जा सक्रता, तत्र समश्टि- 
धमकी रक्षाके लिये तामसश्रमंका विनाश ही 
संबजनहितकारी एवं आज्च-सम्मत माना गया है । 
राजा वि यत्रपि गये पर्मोत्मा थे तथापि उनके 
आश्रयसे रहनेवाले असुरोके अवरमकार्योसे पृथ्वी आकुलछ 
थी । अतः भगवानने वामन शरीरसे तीन पग प्रथ्वीको 


हु ३ सल 
१६ # श्रीधरांय नमसरास्म छद्मवामनरूपिणे # 





माँगकर अति विशाल दरीरसे तीनो लछोकोंकी नापकर 
बल्को बाँध किया । समध््िमंफ्ी स्थापनाके 
लिये ही भगवानने बल्कि व्यक्ति-रमंकी उपेक्षा की, 
यह काय बैंसे ही उचित है, जैसे सम्पूण शरीरकी 
रक्षाके लिये आवश्यक होनेपर एक अस्जक्रा काट 
देना होता है । 

गम्भीर विचार कर देखा जाय तो राजा बछिकि 
धमका विनाश नहीं हुआ; क्योंकि व्यक्तिखमंके 
पाठनका सर्वोत्कृट्ट अन्तिम फल है परमात्माकी प्राप्ति | 
सो, राजा बलिकों जैसी हुई है बेंसी तो स्यात्‌ ही 
किसीको हुई हो | राजा बलिके शयनगृहमें जितने द्वार 
हैं, उन सब्रमें प्रभु बरदानक्े कारण अनेक रूप धारण 
करके वल्को दरशन देनेके लिये खड़े रहते हैं; क्योंकि 
बलिराजाने वरदान माँगा था कि जब्र में सोकर उ्टँ तो 
जहाँ, जिस द्वारपर, मेरी नजर पढ़े वहीं, उसी द्वारपर 
आपका देन हो । 

समण्िव्यश्टि-धर्मके सामान्य-विशेष रूपकी वाध्य- 
बाधकता समझ छी जाय तो छल्से बृन्दाके पातित्रत- 








न्‍ 





धममको भंग करना आदि भगवानकी लीव्ारओंका रह: 
भी खय ही समझमें आ जायगा; क्योंकि एक्क इन्दा 
प्रातब्रिटवमकी ओटमें ही उसका पति अनेक स्ियों 
धर्मका ब्रिनाश कर रहा था | अतः भगवानने छठे उ्त 
पतिका झूप बारण कर बूद्धाके व्यटिवातिततवमकतों न 
कर समह्रियाल्रितवमकी रक्षा की थी । यहाँ भी गंभीरत। 
देखा जाय तो ब्रन्ठाकों व्यत्रि्यातद्रतवमके परालनः 
सर्वेत्कृट्ट परम फ्रल परमपति परमास्माकी प्रात्रि जे 
हुई, बसी तो शायद किसीकी भी नहीं हुई; क्यों। 
तुल्सी रूपा बृन्दाका संग्रोग शाल्ग्रिमरूप भगवानसे स 
बना रहता हैं | अतः भगवानके पूजन, भोग आदि से 
उपचारोमें तुझ्सीका उपयोग अनिवाय है | 

बल्कों क्‍यों छठा ?5स प्रध्नका संक्षिप्त उच् 
इतना ही है कि समश्थिमकी ख्ापनाके डिये छा 
अतः वामन-अबतारमें भी गीता-( 9 | ८ ) में कवि 
अबतार-मर्याठाके अनुरूप ही मगवानने काय किया दै 
फलतः वामनभगवानकी छठीछा और पुराणका स्वारः 
छोकमझ्ल्‍ल्कारी है | 
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श्रीवामनपुराणकी उपादेयता 


( पसमश्रद्धेय स्वामी श्रीयममसुखदासजी मद्दागज ) 


मनुष्य-शरीर वेब्र७ परमात्माकी ग्राप्तिके लिये ही 
मिला दे । उसकी प्राप्तिक साथनोंका वर्णन वेदोंमें आता 
है, जो भगवानके निःश्वास हैं---/यस्य निःदचसितं 
चेदा/ | वेदोंके तालयको समझानेके लिये ही वेदन्यासजी 
महाराजने पुराणोकी रचना की । पुराणोंमें इतिहास- 
( कथानकों-के द्वारा आख्यान-उपास्यान एवं वेदोंके 
विपयोको ही सरव्तासे समझाया गया है | जिन छोगोंका 
बेदो्म अधिकार नहीं है, वे भी वेदोंके तत्वको सरव्तासे 
समझ सकें, इसीडिये पुराणोंका प्रणयन किया गया है 
एवं वेदाथ-सिद्धिके लिये ही स्मथृतियोने भी आचरणका 
विवान किया दे । पुराणों एवं स्मृतियोंको न जाननेसे 
चेदोंका ठीक अर्थ भी नहीं समझा जा सकता । सही 


हु 


तात्पयय न समझनेवाले--अनजान मनुष्योके द्वारा वेदोंव 
मर्यादा नए द्वोती है | अतः वेंदोंकी रक्षाके लिये पुराण् 
एवं स्पृतियोंका प्रकाशन हुआ, जिससे कि साधार 
जनतातक वेदोंका तात्पय पहुँच जाय और वे उसः 
अपने जीवनको शुद्ध-निर्मेठ बनाकर उन्नति कर सकें 

कल्याण? अपने छप्पनवें वर्षके प्रथम अड्भके रूप 
श्रीवामनपुराणाक्॒( विशेषाह्ु ) निकाल रहा है, ज 
बहुत ही उपादेय है | वामनपुराणमें अनेक अच्छे-अच् 
प्रकरण हैं, जिनमें व्यवहास्की शिक्षाके साथ ही परमार्थ 
सम्बन्धी वहुत-सी सार बातें बतायी ग्यी हैं। इस 
पुराणकी शिक्षाकों जीवनमें उतारनेसे छोक और परलोक 
विपयक कल्याण हो सकता है | 
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कल्याण 


क 





२ ऑिष्शलका 
$ 


बामनावतारी भगवान्‌ विष्णु 


े # अ्रीहरिः # 
डें० नमो भगवसने त्रिविक्रमाय 


अथ श्रीवामनपुराणम््‌ 
[ अथ्‌ प्रथमोथ्ध्यायः ] 


नारायण नमसस्‍्कृत्य नर॒ चेष नरोत्तमम्‌ | देवीं सरस्वर्ती व्यास ततों जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीनारायण, मनुष्योमें श्रेष्ठ नर, मगबती सरखती देवी ओर ( पुराणोके कर्ता ) महर्षि व्यासजीको 
नमस्कार करके जय ( पुराणों तथा मह्यमारत आदि प्रन्थों )का उच्चारण ( पठन ) करना चाहिये 
त्रेछोक्यराज्यमाक्षिप्य वलेरिन्द्राय यो दरदो। श्रीधराय. नमस्तस्मे.. छद्मयवामनरूपिणे ॥ १ ॥ 
पुलस्त्यसषिमासीनमाअ्रमे वाम्विदा चरम्‌ । लारदः परिपप्रचछ पुराण वामनाश्रयम्‌॥ २ ॥ 
कर्थ भगवनता ब्ह्मन विष्णुना प्रभविष्णुना। वामनत्वं धुत पूर्व तनन्‍्मसाचक्ष्य पृछ्छतः॥ हे ॥ 
कर्थ व वेष्णवो भूत्वा प्रहादों देत्यसत्तमः। चिद्शर्युयथे सार्धमत्न मे संशयो महान्‌॥ ४ ॥ 
शूयते च हिजश्रेष्ट दक्षस्य दुद्दिता सती। शांकरस्य प्रिया भाया बभूव वरवर्णिनी ॥ ५ ॥ 
किमथे सा परित्यज्य खशरीरं वरानना। जाता हिमवतो गेहे गिरीन्द्रस्थ महात्मनः॥ ६ ॥ 
पुनश्च. देवदेबस्थ पत्नीत्वमगमच्छुभा । एतन्मे संशय छिन्धि सर्ववित्‌ त्वं मतोषसि मे ॥ ७ ॥ 
तीथोनां चच माहात्स्यं दानानां चेच सक्तम | घतानां विविधानां च विधिमाचएव मे द्विज ॥ ८ ॥ 
पहला अध्याय प्रारम्भ 
( श्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश्न; शिवजीका लीलाचरित्र और जीमृतवाहन होना ) 


जिन्होने बलिसे ( भ्रम, खग ओर पाताल---इन ) तीनो लोकोके राज्यको छीनकर इन्द्रको दे दिया, उन 
मायामय व्रामनरूपवारी और लक्ष्मीको हृदयमें धारण करनेवाले विष्णुको नमस्कार है | 

( एक बारकी बात है कि-->)वाम्मियोमें श्रेष्ठ विदृद्दर पुलर्य ऋषि अपने आश्रममें बेठे हुए थे; ( वहीं ) 
नारदजीने उनसे वरामनपुराणकी कथा--( इस प्रकार ) पूछी | उन्होंने कहा--अह्मन्‌ ! महाप्रभावशाली 
भगवान्‌ ब्रिप्णुने कैसे वामनका अबतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासुको बतछाये | एक तो मेरी यह 
जड्ट। है कि देत्यवय प्रह्मादने विष्णुभक्त होकर भी देवताओके साथ युद्ध कैसे किया और ब्राह्मगश्रेष्ठ ! दूसरी 
जिज्ञासा यह है कि दक्षप्रजापतिको पुत्री भगवती सती, जो भगवान्‌ शंकरको प्रिय पत्नी थीं, उन श्रेष्ठ 
मुखबाली-( सती-)ने अपना शरीर त्यागकर पचतराज हिमालयके घरमें क्रिसलिये जन्म लिया १ ओर पुनः वे 


-महाभारतके उल्लेखानुसार नर-नारायग ब्रह्मर्पिर्पम विभक्त परमात्मा हो हैं, जो बादम अर्जुन ओर कृष्ण हुए | 
ये ही मारायगीय या भागवतधर्मके प्रधान प्रचारक है, अतः भागवतीय ग्रन्धोमिं सबंत्न इन दोनोंको नमस्कार किया गया हे । 
पुराण-प्रबचनम भी इस ब्लोकको साज्ञलिक रूपम पढनेकी प्राचीन प्रथा है। 

महाभारतका प्राचीन नाम “जब? है। पर ई उउलक्षससे पुरागोंका भी ग्रहण किया जाता है। भविष्यपृराणका 
बचन हैे--अएादश पुरागानि रामस्यथ चरित तथा । कात्स्त वेदप्॑मम च यन्महाभारतं बिंदु: ॥ 
नहर * ** । जयेति नाम चैतेषा प्रवदन्ति मनीषिण ॥( भविष्यपुराण १। १। ५-६ ) 
अर्थात्‌-अठारहों पुराण, रामायण और सम्पूर्ण ( वेदार्थ ) पॉचवो वेद, जिसे महाभारत-स्पमें जानते ई--इन सबको 
मनीषीलोग “जय? कहते है | 


बा० पु० आं० २ 
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कल्याणी देवरेव- ( मह॒दिव- ) की पत्नी कैसे वर्नी ? में मानता हूँ कि आपको सब कुछका ज्ञान हैं, अतः आप 
मेरी इस शंकाको दूर कर दें | साथ दी सम्पुरुवेमें श्रेष्ठ हे द्विन ! तीयों तथा दानोंकी महिमा और विवि 
ब्रतोकी अनुष्टान-वित्रि भी मुझे बताइये ॥ १--८ ॥ 
पएवमुक्तो नारदेन पुलस्त्यो झुनिसत्तमः । मोवात्र बदतां श्रे्ठो नारद तपसो निधिम्‌॥ ९॥ 
नार्दजीके इस प्रकार कदनेपर मुनियोमें मुख्य तथा बक्ताओंमें श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त्यजी नारदजीसे 
कहने छगे || ९, || 














पुछरत्य उचाच 
पुराणं॑ बामन चक््ये क्रमान्निखिलमादितः | अवधानं स्थिरं रृत्वा श्टणुष्व सुनिसत्तम ॥१०॥ 
पुरा हैमबती देवी मन्द्रस्थ॑ महेइ्वरम्‌ । उवाच वचन दृुण्ला श्रीप्मकाल्सपस्थितम ॥ ११॥ 
ओ्रीष्मः पवत्ो देवे ते विद्यते ग्ृहम्‌ | यत्र वातानपों श्रीप्मे स्थितयोनों गमिप्यतः ॥ १२॥ 
पएवमुक्तो भवान्या तु शंकरों वाक्यमत्रवीत्‌ । निराश्रयो5ह खुद॒ति सदारण्यचरः झुभे ॥ १३॥ 
पुलस्त्यजी बोले-नारढ ! आपसे मैं सम्पूण वामनपुराणकी कथा आठिसे (अन्ततक ) वगन करूँगा | मुनिश्रेष्ठ ! 

भाप मनको स्थिर कर ध्यानसे सुनें ?' प्राचीन समयमें ठेवी द्दैमवती-(सती-) ने ग्रीप्म-ऋतुका आगमन देखकर मन्दर 
पक्‍्तपर बेंठे हुए भगवान्‌ शंकरसे कहा--3वेश ! ग्रीम्म-ऋतु तो आ गयी है, परंतु आपका कोई घर नहीं है, 
जट्दों हम दोनों ग्रीष्मकालमें निवास करते हुए वायु ओर तापजनित कठिन समयको बिता सकेंगे । सतीके 
ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर नोले--दैे सुन्दर दाँतोंवाडी सति | मेरा कभी कोई भर नहीं रहा | मै तो सदा - 
बनोमें द्वी घूमता रहता हूँ || १०---१३ ॥ 

स््यक्ता शंकरेणाथ द्रक्षच्छायासु भमारब्‌ | निदाधकालमनयत्‌ सम॑ शवंण सा सती ॥ १४॥ 
निदाघान्ते समुद्भूतो निर्जेनाचरितो5दूभुतः । घतान्धकारिताशो वे प्राद्ुटकालोइतिरायदान्‌ ॥ १५॥ 
त॑ चष्ठा दक्षततुजा प्राइ्ुटकालमुपस्थितम्‌। प्रोवाच वाफ्यं देवेशं सती सप्रणय तदा ॥ १६॥ 


|) देवीने 5 


नारदजी | भगवान्‌ शंकरके ऐसा कदनेपर सतीदेवीने उनके साथ बश्षोंकी छायामें (जैसे-तैंसे रहकर ) निदाध- 
( गर्मी-) का समय विताया । फिर भ्रीष्मके अन्तमें अद्भुत वर्षाऋतु आ गयी, जो अत्यधिक रागको बढ़ानेवाली होती 
है. और जिसमें प्राय: सबका आवागमन अबरुद्ध हो जाता है | ( उस समय ) मेघोंसे आबत हो जानेसे दिशाएँ 
अन्वक्ारमय हो गयीं । उस वर्षाऋतुकों आया देखकर दक्ष-पुत्री सतीने प्रेमसे महादेवजीसे यह वचन 
कहा--- १४-१६ ॥ 
विवहन्ति वाता छदयावदारणा गर्जन्त्यमी तोयघरा महेश्वर। 
स्फुरन्ति नीलाभ्रगणेपु विद्युतो वाशन्ति केकारवमेव बर्दिणः ॥ १७॥ 
पतन्ति धारा गगनात्‌ परिच्युता वका चलाकाश्च सरन्ति तोयदान। 
कद्स्वसज्ाजुनकेतकीदुमाः पुप्पाणि. सुश्चन्ति खुमारुताहताः ॥ १८ ॥ 
श्र॒त्वेव मेघस्य दृढ़ तु गजितं त्यजन्ति हंसाश्व सरांखि तत्क्षणात्‌। 
यथाश्रयान्‌ थोगिगणा: समनन्‍्तात प्रवद्धमूलनपि. संत्यजन्ति ॥ १९॥ 
१-भविष्यपुरागके प्रमागानुसार वामनपुरागके वक्ता चतुर्मुख (श्रह्माजी ) हैं, पर यहाँ पुरुस्त्यज्ी ऐसा उल्लेख 
नईविस्ते कि ५ुराणं वामन बढ्ष्वे ब्रह्मणा च मयाश्रुतम्र |? इससे प्रतीत होता है कि एतत्‌-सम्बन्धी १ इलोक अनुपलूब्ब हैं | 
मत्य्यपुराणम भी चनुर्मुख ( ब्रह्मा ) के वक्ता होनेका उल्लेख है--- 
धजतिविक्रस्प माहात्यमथिद्षठत्य चतुमुंखः | त्रिवर्गमम्यधात्तत्ष. बासने. परिकीतितम )| 


«१2५ 
श्शुः 
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इमानि यूथानि वने र्गाणां चरन्ति धाचन्ति रमन्ति शंभो। 
तथाचिराभाः खुतर स्फुरन्ति पर्येह सीलेपु घनेषु देव। 
नूनं समृद्धि सलिलूस्य दष्टा चरन्ति शूरास्तरुणद्रमेषु ॥ २०॥ 
उद्वुत्तवेगाः सहसंव निस्‍नगा जाताः शशाड्लाड्लितचारुमोले । 
किमत्र चित्र यद्नुज्ज्वलं जन निषेष्य योषिद्‌र भवति त्वशीत्म ॥ २१॥ 
महेश्वर ! हृदयको विदीण करनेवाली वायु वेगसे चल रही है | ये मेघ भी गजन कर रहे हैं, नीले मेधोंके 
बीचमें ब्िजलियाँ कौंध रही हैं और मयूरगण केक्राध्यनि कर रहे हैं | आकाशसे गिरती हुई जलूबाराएँ नीचे आ 
रही हैं | बगुले तथा बगुलोकी पंक्तियाँ जलाशयोमें तेर रहे हैं | प्रबल वायुके झोके खार्केर कदम्ब, सजे, अज्ुन 
तथा केतकीके वृक्ष पुष्पोको गिरा रहे है--बक्षोंसे फ्ूछ झड़ रहे हैं | मेघका गम्भीर गजन सुनकर हंस तुरंत 
जल्ाशयोंको छोड़कर चले जा रहे है, जिस प्रकार योगिजन अपने सब प्रकारसे समृद्ध घरको मी छोड़ देते हैं । 
शिवजी ! बनमें मृगोंके ये यूथ आनन्दित होकर इधर-उधर दोड़ लगाकर खेल-कूदकर आनन्दित हो रहे हैं और 
देव ! देखिये, नीछे बादलोमें विद्युत्‌ भछीमाँति चमक रही है | लगता है, जलकी ब॒द्धिको देखकर वीरगण हरे- 
भरे सुपुष्ट नये वृक्षोंपर ब्िचरण कर रहे हैं | नदियों सहसा उद्दामवेगसे ( बडे वेगसे ) बहने लगीं हैं | चन्द्रशेखर ! 
ऐसे उत्तेजक समयमें यदि असुदृत्त व्यक्तिके फंदेमें आकर ज्री दुःशील दो जाती है तो इसमें क्या आश्वय || १७-२१ ॥| 


नीलखा मेघश्थव समावृत नभः पुष्पश्च सज्जा मुकुलश्व नीपाः। 

फलश्थ बित्वाः पयसा तथापगाः पत्र: सपझश्च. महासरांखि ॥ २२॥ 

इतीउशे शंकर दुःसदेपड्भुते काले खुरोदे नन्रु॒ ते ब्रवीमि। 

मद कुरुष्वाश्नो महाचलछोत्तमे खुनिदेता येन भवामि शंभो॥ २३॥ 

इत्थे जिनेत्रः श्रुतिरामणीयर्क॑ श्रुत्वा व्चो वाफ्यमिदं बभाषे। 

न मेषस्ति वित्त ग्रृदर्ंंचयार्थ झुगारिचमोवरणं मम प्रिये ॥ २७॥ 

ममोपचीत॑ स्ुजगेश्वरः शुभे कर्णईपि पद्मश्च तथेव पिछ्ञलः । 

केयूरमेके मम॒ कस्बलस्त्वद्दिक्ठितीयमन्यो. झुजगो धनंजयः ॥ २५॥ 

नागस्तथेबाभश्वतरो हि. कड्डूर्ण सब्येतरे तक्षक उत्तरे तथा। 

नीलोषपि नीलाब्जनतुल्यवर्णः. श्रोणीतदे राज़ति खुप्रतिष्ठः ॥ २६॥ 

आकाश नीले बादलोसे बिर गया है | इसी प्रकार पुष्पोंके द्वारा सजे, मुकुछों-( कलियों-) के द्वारा 

नीप ( कदम्ब ), फलोके द्वारा बिल्च-इक्ष एवं जलके द्वारा नदियाँ और कमर-पुष्पों एवं कमल-पत्रोसे बड़े-बड़े 
संरोबर भी ढक गये हैं | हे शंकरजी | ऐसी दुःसढ, अद्भुत तथा भयंकर दशामें आपसे प्राथना कत्ती हूँ 
कि इस महान्‌ तथा उत्तम पव्तपर गृह-निर्माण कीजिये; हे शंभो ! जिससे मै सबया निश्चिन्त हो जाऊँ । कानोंको 
प्रिय छूगनेवाछे सतीके इन वचनोंकों सुनकर तीन नयनवाले भगवान्‌ शंकरजी बोले--प्रिये | घर बनानेके लिये 
( और उसकी साज-सजाके छिये ) मेरे पास धन नहीं है । मैं व्यात्रके चममात्रसे अपना शरीर ढकता हूँ | झ॒मे ! 
( सूत्रोके अमावमें ) सपराज ही मेरा उपचीत ( जनेऊ ) बना है | पद्म और पिंगछ नामके दो सप मेरे दोनों कानोंमें 
( छुण्डलका काम करते ) है | कंबछ और घनंजय नामंके ये दो सप मेरी दोनो बाहोंके बाजूबंद है। मेरे दाहिने और 
बाएं ह्वाथोमें भी क्रमशः अश्नतर तथा तक्षक नाग कक्कुण बने हुए हैं | इसी प्रकार मेरी कमरमें नीलाञ्ननके 
नणबाल। नील नामका सप शबस्बित होकर सुशोभित हो रंद्ा है ॥| २२-२६ ॥ 
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पुलरप्य डवाच 
इति वचनमथोश्र शंकरात्सा संडानी ऋतमपि तदसत्यं श्रीमदाकण्य भीता। 
अवनितलूमबेक्ष्य. खामिनो वासकृच्छात्‌ परिवद्ति सरोप॑ लज्ञबोच्छवम्थ चोष्णम॥ २७ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--महदिवजीसे इस प्रकार कठोर तथा ओजखी एवं सत्य दोनेतर भी असन्‍्य प्रतीत हो 
रहे बचनको सुनकर सतीजी बहुत डर गयीं और खामीके निवासकश्कों देखकर गरम सांस छोड़ती हुई और 
पृथ्वीकी ओर देखती हुई ( कुछ ) क्रोव और छज्ञासे इस प्रकार कहने छर्गीं--॥| २७ ॥ 
देव्युवाच 
कर्थ हि देवदेवेश प्राव्ृदकालो गमिप्यति | बक्षमूले स्थिताया में सुदुस्खन चदास्थतः॥२८॥ 
सतीदेवी बोलीं--देवेश ! बृक्षके मुलमें दुःखपूवक रहकर भी मेरा वर्षाकालः कैसे व्यतीत होगा ! 
इसील्यि तो मैं आपसे ( गृहके निर्माणक्री बात ) कहती हूँ || २८ ॥ 
शकर उचाच 
घनावस्थितदेहायाः प्राद्रटकालः प्रयास्यति । यथास्वुघधारा न नव निपनिष्यन्ति विग्नदे ॥ २०॥ 
शंकरजी बोले--देवि | मेव-मण्डलके ऊपर अपने शरीरकों खित कर तुम वर्वकाछ भछीभाति स्वतीत कर 
सकोगी । इससे वर्तराकी जलवाररँ तुम्दारे शतीर्पर नहीं गिर पायेंगी ॥ २९ ॥ 
पुलस्त्य उबाच 
ततो. हरस्तदूघनखण्डमुन्नतमारुग्य. नस्थी सह दक्षकन्वया | 
ततोउभवज्नाम भमददेश्थरस्थ जीमूृतकेतुस्त्वति विश्लुत दिब्रि ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीवामनयुराणे प्रथमोड्थ्याय; ॥ १ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--उसके बाद महादेवजी दक्षकन्या सतीके साथ आकाझमें उन्नत मेधमण्डछके ऊपर चढ़कर 
बैठ गये । तभीसे खगमें उन मह्दादेवजीका नाम “जीमूतकेतुः या 'जीमूतवाहन! व्रिख्यात हो गया ॥ ३० ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुगणम् पहला अध्याय समाप्त छुआ ॥ १॥ 


यो 
[ अथ हितीयो<ध्यायः ] 
पुलसूय उचाच 
ततख्ब्रिनेत्रय्य गतः.प्राव्ृदकालो घन्तोपरि | लछोकानन्दकरी रम्या शरत्‌ समभचन्मुने ॥ २ ॥ 
त्यजन्ति नीलाम्बुधर. नभस्तल्ू वुक्षांश्व  कट्ठाः सरितस्तटानि । 
पद्मा। झुगन्ध॑ निलयानि वायसा ऊरुरुविपाणं कलछुप॑ जलाशयाः॥ २॥ 
विकासमायान्ति च पढद्चजानि चन्द्रांशयो भानित छताः खुपुप्पा.। 
नन्‍दन्ति हष्टन्यपि गोकुलानि सन्‍्तश्थय संतोपमजुमजन्ति ॥ ३ ॥ 
सरःखु पक्मा गगने ता तारका जलाश्येप्चेच तथा पयांखि। 
सतां च चित्त हि दिशां मुखेः सम वेमल्यमायान्ति शशाइकान्तयः॥ ४ ॥ 
२ दूसरा अध्याय प्रारम्भ 
( ग्रदागम होनेपर झंकरजीका मन्द्रपव॑तपर जाना और दक्षका यज्ञ ) 
पुलरुत्यजी बोले--इस प्रकार तीन नयनवाले भगवान्‌ शिवका वर्षाकाल मेघोंपर बसते हुए ही व्यतीत 
हो गया । हे मुने ! तपश्रात्‌ छोगेंको आनन्द देनेवाली रमणीय शारद्‌ ऋतु आ गयी | इस आतु्में नीले मेघ 





अध्याय २] #% शरवदागम होनेपर शंकरजोका मन्द्रपर्वतपर जाना और दक्षका यक्ष # श्र्‌ 
आकाशको और बगुले वृक्षोंकी छोडकर अछग हो जाते हैं.।। नदियाँ भी तटको छोड़कर बहने लगती हैं । इसमें 
कमलपुष्प सुगन्ध फैलाते है, कोंे भी धोसलोंको छोड़ देते है । रुछुगंगेके श्वद्ठ गिर पडते हैं ओर जलाशय 
संधा खच्छ हो जाते हैं | इस समय कमछ विकसित होते हैं, शुश्न चन्द्रमाकी किरणें आनन्ददयिनी होकर 
फैल जाती हैं, छताएँ पुष्पित हो जाती हैं, गौबे हड-पुष्ट होकर आनन्दसे विहरती हैं तथा संतोंकों बड़ा सुख 
मिलता है । तालाबोंमें कमल, गगनमें तारागण, जलाशयोमें निमंठ जल और दिशाओंके मुखमण्डलके साथ 
सज्ननोका चित्त तथा चन्द्रमाकी ज्योति भी सवेथा खच्छ एवं निर्मेल हो जाती है ॥ १-४ ॥ 








पएताइशे हरः काछे मेघपृष्ठाघिवासिनीम । सतीमदाय शोलेन्द्र मद्दरई सम्ुपाययों ॥ ५ ॥ 
ततो. मन्द्रपृष्ठेबलों स्थितः समशिलातले। रराम शंभुर्भगवान सत्या सह महाय्रुतिः॥ ६॥ 
ततो व्यतीते शरदि प्रतिबुद्धें च केशवे। दृक्षः प्रजापतिश्रेष्ठो यष्डुमारभत कऋ्रतुम्‌॥ ७ ॥ 
ठादशेव स॒ चादित्याब्दक्रादीश्व सुरोत्तमान। सकश्यपान समामन्थय सदस्यान्‌समचीकरत॥ ८ ॥ 


ऐसी शरद्‌-ऋतुमें शकरजी मेघके ऊपर वास करनेवाढी सतीको साथ लेकर श्रेष्ठ मन्दर प्रगपर पहुँचे 
और महातेजस्वी ( महाकान्तिमान्‌) भगवान्‌ शंकर मन्दराचलके ऊपरी भागमें एक समतल शिछापर अवस्थित होकर 
सर्तीके साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरदऋतुके बीत जानेपर तथा भगवान्‌ विण्णुके जाग जानेपर 
प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ दक्षने एक विशाल यज्ञका आयोजन किया । उन्होने द्वादश आदित्यो तथा कश्यप आदि (ऋषियों) 
के साथ ही इन्द्र आदि श्रेष्ठ देबवाओकों भी निमन्त्रित कर उन्हे यज्ञका सदस्य बनाया [| ५-८ ॥ 


अरुन्धत्या च सहित॑ चसिष्ठ॑ शंखितत्रतम्‌ । सहानखूययात्रि च सह धुत्या च कौशिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहल्यया गोंतम॑ च भरहाजममायया । चन्द्रया सहित ब्रह्मन्नुषिप्रल्णगिएस तथा ॥ १०॥ 
आमन्ठय कृतवान्दक्ष. सदस्यान्‌ यश्संसदि | विद्वान गुणसंपन्तान वेदवेदाह़पारगान ॥ ११॥ 
घममं से स समाहय भार्ययापईहिसया सह। निमनन्‍्य यशवाटस्यथ छारपाल्त्वमादिशत्‌॥ १२॥ 


नारठजी ! उन्होने अरुन्वतीसहित प्रशस्तत्रतथारी वसिष्ठको, अनसूया-सहित अत्रिमुनिको, धतिके सहित 
कोशिक (विश्वामित्र) मुनिको, अहल्याके साथ गौतमको, अमायाके सहित भरद्वाजकों और चन्द्राके साथ अट्ठिरा 
ऋषिको आमन्त्रित किया । बिद्ान्‌ दक्षने इन गुणसम्पन्न वेद-वेदाड़पारगामी विद्यान्‌ ऋषियोंकों निमन्त्रिततर उन्‍हें 
अपने यज्ञमं सदस्य बनाया | और, उन्होंने ( प्रजापति दक्षने ) यज्ञ्में घर्मको भी उनकी पत्नी अहिसाके साथ 
निमन्त्रितकर यज्ञमण्डपका द्वारपाल नियुक्त किया ॥ ९-१२ ॥ 
अरिप्रनेमिनं चक्रे. इध्माहरणकारिणम्‌ । भ्ुंच मन्जरसंस्कारे सम्यग्‌ दक्षः प्रयुक्ततान ॥१३॥ 
तथा चन्द्रमसं देव रोहिण्या सहित झुचिम्‌ । घनानामाधिपत्ये च युक्तवान हि प्रजापतिः ॥१४॥ 
जामावठ॒हितृश्बेच.. दौहिज्ांइघ.. प्रजापतिः । सशंकर्रा सती मुफ्त्वा मे सवौन न्‍्यमन्त्रयत्‌॥१०॥ 
दक्षने अस्प्टिनेमिको समिधा छानेका काय सौंपा और भगुको समुचित मन्त्र-पाठमें नियुक्त किया। 
फिर दक्षप्रजापतिने रोहिणीसहित “अथशुचिः चस्धमाकों कोषाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया । इस प्रकार 
दक्षप्रजापतिने केबल शंकरसहिंत सतीको छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पुत्रियों एवं दौहिन्नोकी यज्ञमें 
आमन्त्रित किया ॥ १३-१५ ॥ 


श्र ४ श्रीधराय नमस्तस्म छद्मवामनरूपिणे » [ क्षीवामनपुणण 
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नारद उद्चाच 
किमर्थ छोकपतिना धघनाध्यक्षो महेश्वरः | ज्येप्डः श्रे्ठो चग्छोपपि आयो५पिन निमन्मितः ॥| रद 
लारदजीने कहा ( पूछा )--( पुरुख्यजी महाराज | ) छोकखामी दमने महेस्वर्के सबसे बड़े, श्रेट्भरिष्ट, सबके 
आदियें रहनेवाले एवं समग्र ऐट्वर्योके खामी होनेपर भी उन्हें ( यज्ञ्में ) क्यो नहीं निमल्नित क्रिया ? ॥ १६ ॥ 
पुलरुत्य उवाच 
ज्ये्ठः श्रे्ठो बरिष्ठोषपि आयोडपि भगवान्शिवः । कपालीति चिदित्वेशों दक्षेण न निमन्त्रितः ॥१ज)। 
पुलस्त्यजीने कहा--( नारद | ) ब्ये्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अप्रगणी होनेपर भी भगवान्‌ शिवक्रों कपाडी 
जानफर प्रजापति दक्षने उन्हें ( यज्ञमें ) निमन्त्रित नहीं किया ॥ १७ ॥ 
नारद उद्चाच 
किमर्थ देवताश्रेएः शूलपाणिस्च्रिछोचनः । कपाली भगवान्‌ जातः कर्मणा केन शांक्रः ॥१८॥ 
नारदजीने ( फिर ) पूछा--( महाराज | ) देवश्रे्ठ ग़लपाणि, त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर किस कर्मसे और क्रिस 
प्रकर कपाली द्वो गये, यह बतलायें || १८ ॥ 
पुरुस्थ उवाच 
श्णुष्वावहितो भूत्ता कथामेतां पुरातनीम । प्रोक्तामादिपुराणे च ब्रह्मणाधज्यक्तमूसिना ॥१%॥ 
पुरा त्वेकार्णव॑ सर्व जगत्स्थावरजइमम्‌ । नष्टचन्द्राकनश्षत्र प्रणएपवनानलम्‌ ॥२०॥ 
अप्रतक्‍्यमविश्ञेयं भावाभावविवर्जितम्‌ । निमस्तपर्वततरू तमोभूत॑.. झुद्॒ुईशम ॥२१॥ 
तस्मिन्‌ स शेते भगवान, निद्रां वर्षसहस्रिकीम्‌ । राज्यन्ते खुजते लोकान्‌ राज रूपमास्थितः ॥२शा। 
पुलस्त्यजीने कहा--नारदजी | आप ध्यान देकर सुनें | यह पुरानी कथा आदिपुराणमें अव्यक्तमूर्ति द्ह्माजीके 
द्वारा कही गयी है। ( मैं उसी प्राचीन कथाको आपसे कहता & ।) प्राचीन समयमें समस्त स्वावर-जड्जमात्मक जगत्‌ 
एकीमूत महासमुद्रमें निमग्न (डूबा हुआ )था। चन्द्र, सूय, नक्षत्र, वायु एवं अगि---किसीका भी कोई ( अछग )अभस्तित्व 
नहीं था | 'भावः एवं “अभाव! से रहित जगतूकी उस समयकी अवस्थाका कोई ठीक-ठीक ज्ञान, विचार, 
तकना या वर्णन सम्भव नहीं है । सभी पर्वत एवं इृक्ष जलमें निम्न थे तथा सप्पूण जगत्‌ अन्बकारसे व्याप्त एवं 
दुदशाग्रल्ल था । ऐसे समयमें भगवान्‌ विष्णु हजारों वर्षोकी निद्रामें शयन करते हैं एवं रात्रिके अन्तमें राजस 
रूप प्रहणकर वे सभी लोकोंक्री रचना करते हैं ॥ १ ९-२२ || 


राजसः हि पञश्चवदनों वेदवेदाइपारगः । स्रष्टा चराचरस्यास्य जगतो5ह्वुतद््शनः ॥२३॥ 
तमोमयस्तथवान्यः समुद्भूतस्त्रिकोचनः । शूलपाणिः कपदी च अक्षमालां च दर्शयन ॥२४॥ 


ततो महात्मा हाखजदहंकार खुदारुणम्‌ । येनाक्रान्तावुभी देवों तावेब बअह्मशंकरी॥२णा। 
अहंकाराबतो रुद्रः. अ्रत्युवाच पितामहम्‌ । को भवानिह संग्राप्तः केन सष्टोडसि मां वद्‌ ॥२६॥ 
श्स चराचरात्मक जगतका श्रष्टा भगवान्‌ विण्गुका वह अद्भुत राजस स्वरूप पद्चमुख एवं वेद-बेदाझेंका ज्ञाता था | 
उसी समय तमोभय, त्रिलोचन, शब्पागि, कपर्दी तथा रुद्राक्षमाछा धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रक्रट 
इआ | उसके बाद भगवानूने अतिदारुण अहंकारकी रचना की, जिससे बह्मा तथा शंकर--े दोनों ही देवता 
आक्रान्त हो गये | अहंकारसे व्याप्त शिवने अद्मासे कहा--तुम कौन हो और यहाँ कैसे आये हो ? तुम मुझे 
यह भी बतछाओ कि तुम्हारी सृट्टि किसने की है ? || २३-२६ ॥ 
पितामहो5प्यहंकारात्‌ भत्युवाचाथ को भ्रवान्‌ | भवतो जनकः को5च जननी वा तदुच्यताम ॥२७॥ 
: रेत्वन्योन्यं पुरा ताभ्यां अल्लेशाम्यां कलिमिय | परिवादो5भवत्‌ तन्न उत्पत्तिभवतोउभवत्‌ ॥२८॥ 


अध्याय २]. # शरदागम दोनेपर शंकरजीका मन्द्रपचेतपर जाना और दक्षका यज्ञ # श्र 








भवानप्यन्तरिक्ष हि. जातमात्रस्तदोत्पतत्‌ । धारयन्नतुलां वीणां कुबवन किलकिलाध्यनिम्‌ ॥२०॥ 
ततो. विनिर्जितः शंभुमोनिता प्मयोनिना । तस्थावथोमुखो दीनो भ्रद्मक्कान्‍्तो यथा शशी ॥३०॥ 

(फिर) इसपर ब्रह्मने भी अहंकारसे उत्तर दिया---आप भी बतलाइये कि आप कौन हैं तथा आपके माता-पिता 
कौन हैं ? लोक-कन्याणके लिये कल्ढको प्रिय माननेवाले नारदजी ! इस प्रकार प्राचीनकालमें ब्रह्मा और 
शंकरके बीच एक-दूसरेसे दुर्नितार हुआ | उसी समय आपक्ना भी प्रादुर्भाव हुआ | आप उत्नन्न होते दी अनुपम 
वीणा धारण क्रिये किलक्रिला शब्द करते हुए अन्तरिक्षकी ओर ऊपर चले गये । इसके बाद भगवान्‌ शिव मानों 
ब्रह्माद्वरा पराजित-से होकर राहुम्रस्त चन््रमाके समान दीन एवं अधोमुख होकर खडे हो गये || २७-३० ॥ 

पराजिति लछोकपतोी देवेन.. परमेष्ठिया। क्रोधान्थकारितं रुद्र पश्चमो5थ मुख्यो5त्रजीत्‌ ॥३१॥ 
अहँ ते प्रतिजानामि तमोसूर्त बच्रिकोचन । दिग्वासा बषभारूढो छोकक्षयकरों भवान ॥१श॥ 
इत्युक्तः शंकरः कुछो बदन घोरचक्षुपा । निर्दग्धुकामस्त्वनिशं ददर्श भगवानजः ॥३३॥ 
ततस्च्रिनेत्ररय समुद्भवन्ति चकत्राणि पतञ्चाथ खुदशनानि। 
इवेत च॑ रक्‍ते कनकावदात॑ नी तथा पिछुज्ट च शुभ्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 

( ब्रक्माके द्वारा ) लोकपति (शंकर )के पराजित हो जानेपर क्रोधसे अन्घे हुए रुद्रसे (श्रीत्रह्माजीके) पाँच 
मुखने कहा---तमोमूर्ति श्निलेचन ! मै आपको जानता हूँ । आप दिगम्बर, बपारोद्दी एवं छोकोकों नष्ट करनेवाले 
( प्रलयंकारी ) हैं | इसपर अजन्मा भगवान्‌ शंकर अपने तीसरे घोर नेत्रद्वारा भस्म करनेकी इच्छासे ब्रह्माके उस 
मुखको एकटक देखने छगे | तदनन्तर श्रीशंकरके खेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्णके सुन्दर 
पॉच मुख समुद्भूत दो गये || ३१-३४ ॥ 

वफत्नाणि दृष्ट्वाइकसमानि सद्यः पेतामह वषञ्मुवाच वाक्यम्‌ | 
समाहतस्याथ जलस्य चुद्वुदा भवन्ति कि तेघु पराक्रमोषउस्ति ॥ २५ ॥ 
तच्छुत्वा. कोधयुक्तेतन. शंकरेण महात्मना । चखाग्रेण शिरश्कछिन्न ब्राह्म॑ परुषवादिनम्‌ ॥ २६॥ 
तच्छिन्त॑ शंकरस्येच सब्ये करतलेड्पतत्‌। पतते न कदाचिच्च तच्छंकरकराच्छिरः ॥ २७॥ 
अथ क्रोधान्तेनापि. ब्रह्मणाह्ुतकर्मणा । खष्स्तु पुरुषो धीमान्‌ कवची कुण्डली शरी ॥ ३८॥ 
घन्ुष्पाणिमेहाबाहुबीणशक्तिघरो5व्ययः । चतुर्सुजे.. महातूणी आदित्यसमद्र्शनः ॥ २५॥ 
सूयके समान ( उन ) दीप्त मुखोंको देखकर पितामहके मुखने कहा-जलमें आधात करनेसे बुद्बुद तो उत्पन्न 
होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है ? यह सुनकर क्रोधभरे भगवान्‌ शंकरने ब्रह्माके कठोर भाषण 
करनेवाले सिरको अपने नखके अग्रभागसे काट डाछा; पर वह कठा हुआ ब्रह्माजीका सिर शंकरजीके ही वाम 
हथ्नेलीपर जा गिरा एवं वह कपाछ श्रीशकरके उप्त हथेछीसे ( इस प्रकार चिपक गया कि गिरनेयर भी ) किसी 
प्रकार न गिरा | इसपर अद्ु॒तकर्मी ब्रह्माजी अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । उन्होने कवच-कुण्डल एवं शर धारण 
करनेवाले घनुधर विशाल बाहुवाले एक पुरुषकी रचना की | वह अव्यय, चतुसुज, बाण, शक्ति और मारी 
तरकस घारण किये था तथा सूयके समान तेजस्वी दीख पड़ता था | ३५-३९ || 
स प्राह गउ॑छ दुबुद्धे मा त्वां शूलिन निपातये । भवान्‌पापसमायुक्तः पापिष्ठ को ज्ञिघांसति ॥ ४० ॥ 


इत्युक्तः शांकरस्तेन ॒ पुरुषेण. महात्मा । अपायुक्तो जगामाथ रुद्रो बद्रिकाश्रमम॥ ४१॥ 
नरनारायणस्थान॑ पवेते दि. हिमाक्ये | सरखती यत्न पुण्या स्यन्दते सरितां चरा ॥ ४२॥ 


२४ ४ श्रीधराय नमस्तस्मे छम्मवामनरूपिणे :' [ श्रीवामनपुराण 
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तत्र गत्वा च त॑ हष्टुवा नारायणमुवाच् हू। सिक्षांप्रय्चछ भगवन महाक्रापालिकांउस्मि भा।। ४३ ॥| 
इत्युक्ती अर्मपुत्रस्तु रुद्र बचनमन्नवीत । सब्य भुर्ज ताइयस्व विश्वु्लन महेदबर ॥ ४2 ॥ 
उस नये पुरुषने शिवनीसे कहा--दुबुद्धि झलठ्यारी दांकर | तुम थीत्र / यटासे ) चले जाओ. अन्यवा मे 
तुम्हें मार डाद्ंगा | पर तुम परापयुक्त हो; भा, इतने बढ़े पापीकों कोन मारना चाहेगा ? जब्र उस मदापुरुपने 
शंकरसे इस प्रकार कहा, तब शिवजी छज्नित होकर दिमाठ्य पर्दपाा खिल बव्वस्काश्रमक्रा चहि गये, जहा 
नर-नारायणका स्थान हैं और जहाँ नहियों्म श्रेष्ठ पवित्र सरखती नदी ऋदती है | वहाँ जाऊर और उन 
नारायगको देखकर शंकरने कद्ा--भगवन्‌ ! में महाक्रापाठिक हूँ | आप मुझ्ते मिज्ला 5८ । एसा कहनेयर 
धमपुत्र-( नारायण-) ने रुद्से कहा--महेश्वर ! तुम अपने अ्रिशलके द्वारा मेरी बारयी सुमापर साइना 
करो ॥ ९०-१४ ॥ 
नारायणवचः श्रुत्वा चिशुलेन त्रिलोचनः | खब्य नारायणभुर्ज ताइयामाल चेगयान,॥ ४०॥ 
त्रिद्ुलाभिहनान्मार्सीत्‌ लिखी धारा विनिर्ययुः | एका गगनमाक्रस्य स्थिता ताराभिमणिहला॥ ४६ ॥ 
ह्वितीया न्यपतद्‌ भूमे ता जम्नाह तपोधनः। अन्निस्तस्मात समुदभूतों दुर्वासा शंक्रराशितः ॥ 2७॥ 
ततीया न्‍्यपतद्धारा कपाछे.. रोद्रदर्शने । तस्माब्छिटः समभवत संनड्कवचों यत्रा ॥ 2८ ॥ 
ध्यामाददातः. घरचापपाणिज॑नयथा.. धराव्षपषि. नॉयदोइसी | 
इत्ये ब्रुवन, कस्य विशातयामि स्कन्थाबडिछिरस्ताल्फ्लट. यरश्वंव ॥ ४० ॥ 
शिवजीने नारायणकी बात सुनकर नत्रिड्ठाल्द्वारा बड़े वेगसे उनकी वाम भुजापर आधात झिसा | 
त्रिठा्वारा ( मुजापर ) प्रताड़ित मागसे जल्की तीन धाराए निकल पडीं।| एक घारा आकाञर्म जाकर ताराओगे 
मण्डित आकाशगड़ठा हुई; दूलती धारा प्रथ्वीपर गिरी, जिसे तपोधन अत्रिने / मन्दाज़िनीके खपमें ) प्राप्त क्रिया । 
शंकरके उसी अंशसे दुर्बासाका प्रादुर्भाव हुआ | तीसरी धारा भयानक दिखायी पड़नेव्राे कपाछपर गिरी, जिससे 
एक शित्रु उपन्न हुआ । वह (जन्म लेते दी ) कबच बेचि, व्यामव्णका युवक था | उसके हाथामें घनुप और बाण था । 
किर वह वर्पाकालमें मेघ-गननके समान कहने लगा---ैं क्रिसके स्कत्वसे शिर्कों ताछमत्ल्के ल 


काट 
गिराक ? ॥ ४५-४९ ॥ 


ते शंकरोडम्येत्य बच्चो बरसशापे चर हि. नारायणवाहुज्ञानम । 
निपातयेन नर डुष्वाक्य ब्रह्मात्मज॑. सर्वशतप्क्राशम॥ ७० ॥ 
इत्येचमुक्तः, स तु शंकरेण शअ्षायर घनुस्त्वाजगर्व प्रसिद्धम । 
जञ्माह तठृणानि तथाइक्षयाणि युद्धाय बीरः सर मरति चऋकार ॥ «१ ॥ 
ततः. प्रयुद्धों सुम्रणं/ महावलों ब्रह्मात्मजो ब्राहुभवश्च॒ गार्चः। 
दिव्य॑ सहस्न॑  परिवत्सराणां ततो दरोडस्थेत्य विरश्िमल ॥ ५२ ॥ 
जितस्त्वदीयः पुरुष: पितामह नरेण दिव्याद्वुतक्मणा बली। 
महाप्रपत्करशिप्य. ताडितस्तदद्गुत॑ चेंह.. दिशो.. इशेंच ॥ ५७३ ॥ 
श्रह्मा तमीशं बचने वभाषे नेहास्य जन्मास्यजितस्थ जंभो। 
पराजितस्वेप्यतेड्सी त्वदीयों नरों. मदीयः पुरुषों. महात्मा ॥ ७४ ॥ 
इत्येयमुफ्ता. बचने बत्रिनेत्रश्चिक्षेपष खथ पुरुष. विरिघ्चेः । 


नाग नगस्थेव तदा सा विश्नहे चिल्षेप पर्मप्रभचस्य देचः ॥ ५७८ ॥ 
॥ इति श्रीवामनयुराणे द्वितीयोड्थ्याय- ॥ ०॥ 


अध्याय ३ ] # शंकरजीका तंथेमि श्रमण, वाराणसोम ब्रह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ता 6 २५ 








श्रीनाराय गकी बाहुसे उत्पन्न उस पुरुपके समीप जाकर श्रीशंकरने कहा--हे नर ! तुम सु्यके समान प्रकाशमान, 
पर कटुभाषी, ब्ह्मासे उत्पन्न इस पुरुषको मार डाछो | शंकरजीके ऐसा कहनेपर उसवीर नरने प्रसिद्र आजगब नामका 
धनुष एवं अक्षय तणीर ग्रहणकर युद्रका निश्चय क्रिया । उसके वाद बद्मात्मज आर नारायण़्ी मुजासे उत्पन्न दोनो 
नरोंमें सहस्न दिव्य वर्षांतक प्रबर युद्ध होता रहा । तत्पश्चात्‌ श्रीशंकरजीने ब्रह्मके पास जाकर कहा--प्िलामह ! 
यह एक अद्भुत बात है कि ढिव्य एवं अद्भुत कमवाले (मेरे) नरने दशा दिशाआमें व्याप्त महान्‌ वाणोके प्रहारसे 
ताडित कर आपके पुरुपको जात लिया । ब्रह्माने उस $शसे कहा कि इस अजितका जन्म यहाँ दूसगेद्रारा पराजित 
होनेके लिये नहीं हुआ है | यदि किसीको पराजित कहा जाना अभीट् है तो यह तेश नर ही है | मेरा पुरुष 
तो महाबली है---ऐस। कहे जानेपर श्रीशकरजीने त्रह्माजीके पुरुतकों सूयममण्डलमे फेक दिया तथा उन्हीं शकरने 
उस नरको धमेपुत्र नरके शरेर्में फेक दिया | ५०-५७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २॥ 
---+-कि०-२--- 
हि 
[ अथ तृतीयोध्ध्यायः | 
पुलर्त्य उवाच 
ततः करते रुद्रः कपाले दारुण स्थिते । संतापमगमद्‌ त्रह्म॑द्रेचन्तया व्याकुलेन्द्रियः ॥ १॥ 
ततः समागता रोद्रा नीलाक्षनचयग्रभा । खंरक्तमूझंजा भीमा त्रह्महत्या हरान्तिकम्‌ ॥२॥ 
तामागतां हरो इष्ठा पष्रचछ विकरालिनीम्‌। क्राइईसि त्वमागता रोद्रे केनाप्यथेन तहद ॥३॥ 
कपालितमथोबातच ब्रह्महत्या. सुदारुणा । भह्मवध्या5स्मि संप्राप्ता मां प्रतीचक त्रिछोचन ॥ ४ ॥ 
तीसरा अध्याय प्रारम्भ 
( गकरजीका बह्महत्यासे छूटनेके लिये तीथोंगे अमण; वदस्करिश्रसमें नारायणकी स्तुति; वाराणसीमे 
त्रह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम्र पड़ना ) 
पुलस्त्यजी बाले--नारदजी ! तत्पश्चातः शिवजीकों अपने कष्तछमें भयकर कपालके सट जानेसे बडी 
चिन्ता हुई | उनकी इच्द्रियों व्याकुल हो गयीं | उन्हें चडा संताप हुआ | उसके बाद कालिखके समान नीले रंगकी, 
रक्त बणके केशवाली भयंकर ब्रह्मह॒त्या जंक़े निकट आयी | उस विकार रूपबाली खीको आयी ठखकर 
शंकरजीने पृछा---ओ भयावनी सी | यह बतछाओ कि तुम कौन हो एवं किसलिय यहाँ आयी हो ? इसपर उस 
अन्यन्त दारुण ब्रह्महत्याने उनसे कहा--मैं ब्रह्महत्या हैं; हे त्रिछोचन ' आप मुझे खीकार करे--उसलिये 
यहाँ आयी हूँ॥ १-४ ॥ 
इत्येचसुकत्वा बचने अहहत्या त्रिवश ह। त्रिशूलपाणिन॑ रुद्र सम्पतापितविश्नहम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्महत्याभिभूतश्ष शर्वों.. बद्रिकाश्रमम्‌ | आगच्छत्न दद्शाथ नरसारायणादृपी ॥ ६॥ 
अद्दृष्ठा. धर्मतनयी. चिन्ताशोकसमन्वितः । ज़गाम यमुनां स्तातुं साषपि झुप्कजअलाइसवत्‌ ॥ ७॥ 
कालिन्दी शुप्कसलित्तं निरीक्ष्य व्रपक्रेतनः । प्लक्षज्ां स्‍्नातुमगमदत्त्द्धौन चर सा गता॥ ८॥ 
एसा कहकर बद्महत्या सतापसे जलते शरीरबाले त्रि्ठाल्पाणि शिव्रके झगिरमें समा गयी | अह्महत्यासे अभिभूत 
होकर श्रीशंकर वदरिकाश्रममें आये; किंतु वहाँ नर एवं नारायण ऋषियोके उन्हे दशन नहीं हुए । धर्मके उन दोनों 
पुत्रोको वहाँ न देखकर वे चिन्ता और जोकस्े युक्त हो यमुनाजीमें स्नान करने गये, परंतु उसका जल भी सूख गया | 
यमुनाजीको निजेल देखकर भगवान्‌ शकर सरखतीमें स्नान ऋरे गये. किंतु तरह भी लुप्त हो गयी ॥७०-८॥ 
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ततोहु पुष्करारण्य॑ मागधारण्यमेच च। सेन्धवारण्यमेवासी गत्या स्‍्तानो यर्थच्छया ॥ ९ ॥ 
तथव नेमिपारण्य घमौरण्य॑ तथेश्वरः । स्तातो नेव च खा रोदा त्रह्महत्या व्यमुश्चत ॥ १० ॥ 
सरित्सु तीथंपु. तथाश्रमेषु पुण्येप देवायतनेपु. छार्वेः । 
समायुतो योगयुनोडपि पापान्नावाप मोक्ष. जलदध्यज्ोडली ॥ ११॥ 
ततो जगाम निर्विण्णः शंकरः कुरुजआाहइलम्‌ । तन्न गत्वा ददशाथ चक्रपाणि खगध्चज्ञम्‌॥ १९॥ 
त॑ दृष्ठा पुण्डरीकाक्ष शहृ॒चक्रादाधरम्‌ । क्ृताअजलिपुटो भूत्वा हरः स्तोभ्रमुदीय्यत्‌ ॥ १३॥ 
किर पुष्करारण्य, धर्मारण्य ओर सैन्धवारण्यमें जाकर उन्होंने बहुत समयतक स्नान किया | उसी 
प्रकार वे नेमिषारण्य तथा सिद्धपुरमें भी गये और स्नान किये; फ़िर भी उस भर्यकर अग्हत्याने उन्हें नहीं छोड़ा । 
जीमूतकेतु शंकरने अनेक नदियों, तीथों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनोकी यात्रा की; पर योगी द्वोनेपर भी 
वे पापसे मुक्ति न प्राप्त कर सके । ततश्वात्‌ वे खिल होकर कुरुझेत्र गये । वहाँ जाकर उन्होंने गढइध्वज 
चक्रपाणि-( विष्णु) को देखा और उन शह्व-चक्र-गदाघारी पुण्डरीकाक्ष-( श्रीनारायण-) का दशनकर वे हाथ 
जोड़कर स्तुति करने छगे-]॥ ९-१३ ॥ 
हर उब्ाञ् 
नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज । शह॒चक्रगदापाणे वाझुदेव नमोडस्तु ते॥१४॥ 
नमस्ते निर्गुणानन्त अप्रतफ्योय वेधसे । शानाशान निराल्स्ब सर्वोलम्ब नमो5्स्तु ते॥ १५॥ 
रजोयुक्त नमस्तेष्स्तु ऋह्ममूत सनातन | त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्द््णट चराचरम्‌॥१६॥ 
सत्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुमून अधोक्षज | प्रजापाल मद्दाबाहों जनादन नमोस्तु ते॥१७॥ 
तमोमूर्त जहं होप त्वदंशक्रोधसंभवः । गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन नमोडस्तु ते ॥ १८॥ 
भगवान्‌ शंकर बोले-हछ्ेे देवताओंके खामी | आपको नमस्कार है | गरुडध्यज ! आपको प्रणाम है। 
शह्ठ-चक्र-गदाधारी वासुदेव | आपको नभस्कार है | निगुण अनन्त एवं अतकनीय बिवाता ! आपको नमस्कार है । 
जञानाज्ञानखरूप, खरयय निराश्रय किंतु सबके आश्रय | आपको नमस्कार है | सजोगुण, सनातन, ब्रह्ममृ्ति ! आपको 
नमस्कार है | नाथ ! आपने इस सम्पूण चराचर विश्वकी रचना की है । सच्वगुगके आश्रय लोकेश ! विश्मुमूर्ति, 
अधोक्षज, प्रजापाछक, महावाहु, जनादन ! आपको नमस्कार है । हे तपोमूर्ति ! मैं आपके अंशभूत क्रोपसे उत्पन्न 
हूँ | हे महान्‌ मुणवाले सवब्यापी देवेश | आपको नमस्कार है || १४-१८॥ 
भूरियं त्व॑ जगन्नाथ जल्ास्वरहुताश्षनः । वायुबुद्धिमनश्वापि शर्वेरी त्व॑ नमोडस्तु ते ॥ १५॥ 
धर्मों यनस्तपः खसत्यमहिंसा शोचमार्जवम्‌ | क्षमा दान दया लक्ष्मीत्रेह्मच्थ त्वप्रीश्वर ॥२०॥ 
त्व॑ साह्ाअतुरों वेदास्त्व॑ वेच्यो वेदपारगः। डपवेदा भवानीश सर्वोदसि त्वं नमोडस्तु ते ॥ २१॥ 
नमी नमस्तेष्च्युत चक्रपाणे नमो5स्तु ते माधव मीनसूर्त । 
लछोके भवान्‌ कारुणिकों मतो मे आयख मां केशव पापबन्धात्‌॥ २२॥ 
ममाशुभं॑ नाशय विश्वहस्थ॑ यद्‌ ब्रह्महत्याईमिभवं॑ बभूच । 
दग्धोषस्ि नष्टोषस्म्यसमीक्ष्यकारी पुन्नीहि तीथोदसि नमो नमस्ते ॥२३॥ 
जगनाथ ! आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अम्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं; आपको नमस्कार है । 
ईश्वर ) आप ही घम, यज्ञ, तप, सत्य, अहिसा, पवित्रता, सरतता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचय है | 
हे ईशा ! आप अज्ञोंसद्तित चतुर्वेदललरूप, ने एबं वेदपारगामी हैं | आप द्वी उपवेद हैं तथा सभी. कुछ 
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भाप ही हैं; आपको नमस्कार है | अच्युत | चक्रपाणि ! आपको वारंबार नमस्कार हैं | मीनमूतिवारी 
( मत्याबतारी ) माधव | आपको नमस्कार है | मै आपको लोकमें दया मानता हूँ । केशव ! आप मेरे झततीरमें 
थित ब्रद्नहत्यासे उत्पन्न अग्ञुमकों नट कर मुझे पाप-बन्चनसे मुक्त करे | बिना बिचार किये काये करेवाल् मैं दग्ब 
एवं नष्ट हो गया हैँ । आप साक्षात्‌ तीय हैं, अतः आप मुझे पत्रित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है ॥१९-२३॥ 
पुलस्त्य उचाच 
इत्थं स्तुतश्रक्रपरः शंकरेण  महात्मना । प्रोवाच भगवान्‌ वाक्य ब्रह्मह॒त्याक्षयाय हि॥ २४॥ 
पुलस्त्यजीने कहा--भगवान्‌ शंकाद्ारा इस प्रकार स्व॒त होनेपर चक्रधारी भगवान्‌ विग्णु शंकरकी 
ब्रमनहत्याको नट करनेक्े लिये उनसे वचन बोले--॥ २४ ॥ 
हरिस्याच 
मोहेश्वर णुप्चेमां मम वार्च कलखनाम्‌ । बह्महत्याक्षयकरों छुभदां पुण्यवर्धनोम्‌ ॥ २५ ॥ 
योडसो प्राऋण्डले पुण्ये मदंशप्रभवोष्ब्ययः । श्रयागे बसते नित्यं योगशायीति विश्वुतः ॥ २६॥ 
चरणाद्‌ दक्षिणात्तस्थ चिनियोता सरिद्वरा | विश्वुत्ा चरणेत्येव सर्वेपापदरा शुभा ॥ २७॥ 
सब्यादन्या छ्वितीया च असिरित्येब विश्वुता। ते उसने तु सरिच्छेप्ठे छोकपृज्ये बभचतुः ॥२८॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले--महेखर ! आप जहहत्याको नथ्ट करनेवाली मेरी मघुर बाणी छुने । यह 
शुभप्रद एवं पुण्यको बढानेवाली है । 


यहॉँसे प्रव॑ प्रयागमें मेरे अंशसे उत्पन्न 'योगशायी? नामसे विख्यात देवता हैं | वे अव्यय--विकाररहित 
पुरुष हैं| वहाँ उनका नित्य निवास है | वहींसे उनके दक्षिण चरणसे “बए्णा? नामसे प्रसिद्र श्रेष्ठ नदी 
निकली है | वह सब पापोंको हरनेवाली एवं पतित्र है | बढ़ीं उनके वाम पादसे 'असिःनामसे प्रसिद्र एक दूसरी 
नदी भी निकली है । ये दोनों नदियों श्रेष्ठ एवं छोकपूज्य हैं ॥ २५-२८ ॥ 
ताभ्यां भध्ये तु यो देशस्तत्लेत्न योगशायिनः | चेछोक्यप्रवरं तीथ सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
न तादशो5स्ति गगने न भूम्यां न रसातले॥ २०॥ 
तज्ञास्ति नगरी पुण्या ख्याता वाराणसी झुभा। यस्यां हि भोगिनोडपीश प्रयान्ति भवतों लयम्‌ ॥ ३० ॥ 


विछासिलीतां रशनाखनेन श्रुनिसनेत्रोह्मणपुंगवानाम्‌ 
शुच्षिखरत्वे.. गुरवो निशस्य हास्यादशासन्त  सुहुसुटुस्तान ॥ रे ॥ 
मजत्ख योपित्ख चत॒प्पथेषु पदान्यछक्तारएणितानि चट्टा। 


ययों शशी विस्मयमेव यस्यां किखित्‌ धयाता स्थलपद्मितीयम॥ रे९॥ 
तुझनि यस्यां खुरमन्दिराणि झन्धन्ति चन्द्र . रजनीमुसलेपु | 
द्विषपि खर्य पवनाप्छुतामिर्दी घोभिरेय सुपताकिकामि- ॥ २३ ॥ 
उन दोनोंके मध्यका प्रदेश योगशायीका प्ेत्र है। वह तीनों छोकोमें सबेश्रेट्ठ तथा सभी पापोंसे छुडा 
देनेवाला तीय है | उसके समान अन्य कोई तीथ आकाश. प्रध्वी एवं रसानलमें नहीं हे । ईशा ! बड़ों पत्रित्र 
झुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोकक़ों प्राप्त कले है । श्रेष्ठ आद्मगोक्ी 
वेद्यनि विजासिनी छियोंकी करवनीकी ध्वनिसे मिश्रित होकर मजल खरका रूप पारण करती है. । उस चनिको 
छुनकर गुरुजन बारंबार उपह्ासप॒वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहोपर रूमण कानेकाली कियोकि जब्त 


३6 #% श्रीधराय नमस्तस्म छट्मवामनरूपिण ३: [ श्रीवामन पुराण 
्स्ल्स्ल्््स्स्ल्स्स्य्य्य्य्स्स््स्य्स्य्स्स्स्य्स््स्य्स्य््य््य्य्स्स्स्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्य्श्य्य्य्य्स्प्प्य्स्स्स्प्य्स्स्न्ल> 
( महावर ) से अरुणित चरणोंकों देखकर चन्द्रमाको ख्खल-प्निनीके चलनेका श्रम हो जाता है और जहाँ रात्रिका 
आरम्म होनेपर डँचे-ऊँचे देवमन्दिर चद्धमाका ( मानो ) अवगेव काते हैं एवं दिनमें प्रनान्दोित ( हवासे 


५ [का भरोसे (ः बा कुक म्क ; 
फहटरा रही ) दीव्र पताका& सय भी छिपे रहत हैं ॥| २०-३३॥ 





भ्र्ञाश्च यथा शशिकान्तमित्ता.. प्रोभ्यमानाः.. प्रतिबिम्बितेषु । 


आलेख्ययोपिह्रिमलाननाउ्जेप्चीयु श्रेमान्नेंव हट पुप्पकान्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिश्रमंश्रापि पराजितेपु नरपु संमोहनलखनेन । 


यस्यां जलक्रीडनसंगतासु न खस््रीपु दांभो.. गृहदीधिकासु ॥ ६४०॥ 
न चेंव कश्चित परभन्दिराणि रुणद्धि शंधों सहसा ऋते5क्षान्‌ । 
न चावलानां तरसा पराक्रम॑ करोति यस्‍स्यां खुरते हि. मुकत्वा॥ २६॥ 


कप 


पाशय्रन्थिगजेन्द्राणं. दानच्छेदी मदच्युतं। | यस्‍्यां मानमदों पुंखां करिणां योचनागमे ॥३२७॥ 
जिस-( बाराणसी-/ में चन्द्रकान्तमणिकी भिक्तियोंपर प्रतिविम्बित चित्रमें निर्मित ख्लियोंकरे निमेछ मुख-कप्लोको 
दग्बकर भ्रमर उनपर म्रमवश छुब्घ हो जते हैं और दूसरे पुप्पोंकी ओर नहीं जाते; हे शम्मो ! वहाँ सम्मोहनलेखनसे 
पराजित पुरुषेंम तथा घाकी वावलियोमें जलक्रीड़ाके लिये एकत्र हुई बियोमें हो पत्रवग! देखा जाता है, अन्यत्र किसीको 
'श्रमण! ( चक्रर रोग) नहीं होता , बतक्री्-( जुआके खेल-)के पासेंके सिव्राय अन्य कोई भी दूसरेके 'पाश!-(बन्वन-)में 
नहीं डाछा जाता तथा सुरत-समयके सिवाय खियोके साथ कोई अविगयुक्त पराक्रम नहीं करता | जहाँ हाथियोंके 
बन्वनमें ही पाशग्रस्थि / रस्सीकी गाँठ ) होती हैं, उनकी मदच्युतिमें ( मढके चूनेमें ) ही “दानच्छेद! ( मदकी 
धाराका टूटना ) एवं नर हाथियोके योवनागमम ही 'मान! और 'मढ? होते है, अन्यत्र नहीं; तात्यय यह किदान 
देनेकी धागा निरत्तर चछती रहती हैं आर अमिमानी एवं मदवाले छोग नहीं हैं || ३४-३७ ॥| 
प्रियदोपाः सदा यर्यां कोशिका नेतरें जनाः। तारागगेडकुछोनत्व॑ गद्ये बृत्तच्युनिर्विभो ॥ ३८ ॥ 
भूनिद्ुन्धा.. विलासिन्यों छुजंगपरिवारिताः | चन्द्रभूषितदेहाश्र यथ्यां त्वम्िव शंकर ॥ ३९ ॥ 
ईदशायां. खुरेशान वाराणत्यां महाश्रमे | चसते भगवॉद्लोछः सर्वपापहरों रखचिः॥ ४०॥ 
दृशाध्यमर्थयमत्मोक्त मदंशों यत्ष केगवः। तन्च गत्वा खुस्थेष्ठ पापमोक्षमयाप्स्यस्ति ॥ ४१॥ 
विमो | जहाँ उछक ही सद्रा दोपा-( रात्रि-) प्रिय होते हैं, अन्य छोग दोपोंके ग्रेमी नहीं हैं । तारागणोमें 
ही अकुलीनता / प्रथ्वीम न छिपना ) है, छोगोमें कहीं अकुठीनताका नाम नहीं है; गद्यमें ही वृत्तच्युति (छन्दोभड़् ) 
होती है, अन्यत्र ब्रत्त-( चरित्र) च्युति नहीं दींखती | शंकर ! जहॉकी विछासिनियों आपके सदश ( भस्म ) 
'मनिल्ब्धाः भुजंग-( सप-) परिवाग्ति? एवं “चन्द्रभूपितदेह्? होती है । ( यहाँ पक्षान्तरमें--विछापिनियोके पक्षमें--- 
संगतिक छिये, “भूतिः पढ़ भस्म? और “वनः के अर्थमें, 'मुजड्? पढ सर्प” एवं 'जारः के अथमें तथा ध्चन्द्र? पद. 
ध्चन्द्राभूषण”के अथर्मे प्रयुक्त हैं।) सुरेशान ! इस ग्रकारकी वाराणसीके महान्‌ आश्रममें सभी पापोंकों दूर 
करनेवाले भगवान्‌ “छोछः नामक्रे सूथ निवास करते हैं | सुरभ्रेष्ठ ! वहीं दशाश्रमेत्र नामका स्थान हैं तथा वही 
मरे अश्मम्बरूप केशव छित हैं । वहों जाझर आप पापसे छुटकास प्राप्त करेंगे ॥ ३८-४१ ॥ 





-यहों सबत्र परिसंख्यालंकार है| परिसख्यालेफार वहोँ होता है, जहाँ क्रिसी वस्तुका एक स्थानसे निषेध करके 
उसका दूसरे खानमे स्थापन दो । ऐसा वणन आनन्दगमायणके अयोध्या-बर्णनमें, वादम्बरीम,; पाशीखण्डस क्राशी आदिके 
वर्णन भी ग्राम होता है | 


अध्याय ३ ] # शंकरजीका तीथ्थेमि भ्रमण; वाराणसीम ब्रह्महत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ना ४ २८ 











इत्येबसुक्तो गरुडघ्वजेन. द्ुपध्वजस्तं,. शिरसा. प्रणस्य | 
जगाम बेगादू गरुडो यथाइसी वाराणसीं परापविमोचनाय ॥ ४२ ॥ 
गत्वा सुपुण्यां लगरीं खुतीर्थों दृष्टवा चर लो् सदशाश्वमेघम्‌ । 
स्तात्वा च तीथंपु विम्लुक्तपापः स केशव द्र॒ष्ठुमुपाजगाम ॥ ४३ ॥ 
केशव शंकरो इष्द्वा प्रणिपत्येद्मत्रवीत्‌ | त्वत्मसादाद्‌ हृपीक्रेश ब्रद्महत्या शक्षयं गता॥४४॥ 
नेद॑ कपालं देवेश मद्धस्त परिसुश्चति | कारणं चेजि न चर, तदेतन्मे वक्‍तुमरहसि॥ ४५॥ 
भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर शिवजीने उन्हे मस्तक झुक्ाकर प्रणाम किया | फिर वे पाप छुडानेके लिये 
गरुडके समान ठेज वेगसे वाराणसी गये | वहाँ परमपवित्र तथा तीथभूत नगरीमें जाकर दशाश्रमेघके साथ 'असी? स्थानमें 
स्थित भगवान्‌ छोछाकका दशन किया तथा ( बहाँके ) तीथोमिं स्नान कर ओर पाप-मुक्त होकर वे ( बरुणा- 
संगमपर ) केशवका दशन करने गये । उन्होंने केशब्रका दशन करके प्रणामकर कहा--हषीकेश ! आपके 
प्रसादसे त्रह्महत्या तो नट्ठ हो गयी, पर देवेश | यह कपाछ मेरे हाथको नहीं छोड रहा हैं | इसका कारण मै 
नहीं जानता । आप ही मुझे यह वतछा सकते है || 9२-४५ ॥ 
पुरुस्त्य उचाच 
महादिववचः छुत्वा केशवों वाक्यमत्रवीत्‌। विद्यते कारण रुद्र तत्स कथयामि ते॥ ४६॥ 
योडसौ ममाग्रतों दिव्यों हृदः पद्मोत्पलेयुतः। एप. तीर्थवरः पुण्यो देवगन्धर्वपूजितः ॥ ४७ ॥ 
एतस्सिग्प्रवेरे तीर्थ स्नान शंभो समाचर। स्नातमात्रस्य चार्येब कपाल्ं परिमोक्ष्यति ॥ ४८ ॥ 
ततः कपाली लोके चर ख्यातो रुद्र भविष्यसि | कपालमोचनेत्येव॑ तीर्थ चेद॑ भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
पुलस्त्यजी बचोले--महादेवका वचन सुनकर केगवने यह वाक्य कहा--रुद्र ! इसके समस्त कारणोंको 
मैं तुम्हे बतलाता हैँ। मेरे सामने कमछोंसे भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पत्रित्र तथा तीथोंमें श्रेष्ठ है एवं 
देवताओं तथा गन्धर्बोसि पूजित है | शिवजी ! आप इस पसम श्रेष्ठ तीयमें स्नान करे | स्नान करनेमात्नरसे आज ही 
यह कपाछ ( आपके हाथको ) छोड़ देगा । इससे रुद्र | संसारमें आप 'कपालछी! नामसे प्रसिद्ध होगे तथा यह 
तीये भी 'कपालमोचन? नामसे प्रसिद्ध होगा॥ 9६-४९ ॥ 
पुलरत्य उवाच 
एवमुक्तः सुस्शेन केशवेन महेश्वरः। कपालमोचने सस्ती वेदोक्तविधिना मुने ॥ ५० ॥ 
स्‍्नातस्य॒ तीर्थ त्रिपुरान्तकस्य परिच्युतं हस्ततलात्‌ कपालम्‌। 
नासना वभूवाथ कपालमोचन तत्तीर्थवर्थ भगवत्पसादात्‌ ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे तृतीयोउ्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
पुरुस्त्यजी बोले--मुने ! सुरेश्वर केशवके ऐसा कहनेपर महेश्वरने कपाल्मोचनतीथमें वेदोक्त विधिसे 
स्नान किया | उस तीयमें स्नान करते ही उनके हाथसे ब्रह्म-मपाछ गिर गया | तभीसे भगवानकी क्ृपासे उस 
उत्तम तीथंका नाम 'कपाल्मोचनः पडा || ५०-५१ ॥ यज 
॥ इस प्रकार थ्रीवामनपुराणमें तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
ले कस बंद न्‍न्‍ 
१-लोछाकके सम्बन्धर्म विशेष जानकारीके लिये देखिये सूर्याह्फे ३०८ वें से ३१०वें प्रछ्तफ्त पक्रशित विवरण | 
२-कपाल्मोचन तीर्थ काझीके परिसरमे बकरियाकुण्डसे १ मीलपर स्थित है।इस सम्बन्धमें द्रष्टव्य तीर्थाड्र पृ० १३४। 


३० # श्रीधराय नमस्तस्मे छ्मवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 


____-- च्िज्जख्य्यज  थ््ल्सयल्य्स्लख्चचस्य्स्क्सससललसललता 


[ अथ चतुर्थो्ध्यायः । 
पुलरुत्य उबाच 
एवं कपाली संजातो देवषे भगवान्हरः। अनेन कारणेनासी दक्षेण न निमन्त्रितः॥ १ ॥ 
कपालिजायेति सतों. विज्ञायाथ प्रजापतिः | यश चाहीपि डुहिता दक्षेण न निमन्बिता ॥ * ॥| 
एतस्मिन्नन्तरे: देवी दप्टुं गौतमनन्दिनी। जया जगाम शेेन्द्र मन्दर्र चारुकन्दरम्‌॥ रे ॥ 
तामागतां सती दष्ठा 38 हू। किमर्थ विज्रया नागाजयस्तों चापराजिता॥ ४ ॥ 
! अध्याय प्रारस्भ 
( विजयाका मौसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी वार्ता, सतीका ग्राण-त्याग; झिवका क्रोन 
एवं उनके गणोंद्वारा दक्ष-यज्ञका विष्वंस ) 
पुलस्त्यजी बोले--देवपें | भगवान्‌ शिव इस प्रकार कपाली नामसे ख्यात हुए और इसी कारण वे दक्षके 
द्वारा निमन्त्रित नहीं हुए | प्रजापति दक्षने सतीको अपनी पुत्री होनेपर भी कपाछीकी पत्नी समझकर निमन्‍त्रणके 
योग्य न मानकर उन्हे यज्ञमें नहीं बुलाया | इसी बीच देवीका दशन करनेंके लिये गोतम-पुत्री जया छुन्द्र 
गुफाबाले पवतश्रेष्ठ मन्दरपर गयी | जयाको वहाँ अकेली आयी देखकर सती बोलीं--बविजये ! जयन्ती और 
अपराजिता यहाँ क्यो नहीं आयीं ! ॥ १-४ ॥ 
सा देव्या वचन श्र॒त्वा उवाच परमेश्वरीम्‌। गता निमन्त्रिताः सबों मल्ले मातामहस्य ताः॥ ५ ॥ 
सम॑ पित्रा गौतमेन मात्रा चेवाप्यहल्यया। अहं समागता द्ृप्डुं त्वां सत्र गमनोत्खुका॥ ५ ॥ 
कि त्व॑ न बजसे तन्च तथा देवो महेश्वरः | नामन्त्रिताइईसि तातेन उताहोस्त्रिद्‌ वजिप्यसि॥ ७ ॥ 
गतास्तु ऋषयः सब अ्षिपत्स्यः खुरास्तथा | मात्ष्वलः शशाइश्व सपत्नीको गतः क्रतुम्‌॥ ८ ॥ 
चतुदंशेषु लोकेषु जनन्‍्तवों ये चराचराः। निमन्च्रिताः क्रतो सर्वे कि नासि त्व॑ निमन्त्रिता ॥ % ॥ 
देवीके वचनको सुनकर विजयाने उन सती परमेश्वरीसे कह्य--अपने पिता गोतम और माता अहल्याके 

साथ वे मातामहके सत्र-(यज्ञ-)में निमन्त्रित होऋर चछी गयीं हैं । वहाँ जानेके लिये उत्मुक मै आपसे मिलने आयी 
हूँ | क्या आप तथा भगधान्‌ शिव वहाँ नहीं जा रहे हैं ? क्या पिताजीने आपको नहीं बुलाया है ? अथवा आप 
वहाँ जायेंगी ? सभी ऋषि, ऋषि-पत्नियाँ तथा देवगण वहाँ गये है | हे मातृष्वत्तः ( मोसी ) ! पत्नीके सहित 
शशाह्ल भी उस यज्ञमें गये है | चोदहों लोकोके समस्त चराचर प्राणी उस यज्ञमें निमन्त्रित हुए है | क्‍या आप 
निमन्त्रित नहीं है ?॥ ५-९ ॥ 





पुलरत्य उचाच 
जयायास्तद्वचः श्र॒ुत्वा वज्रपातसमं॑ सती | मन्युनाषमिप्छुता ब्ह्मन्‌ पश्चत्वमगमत्‌ ततः ॥ १०॥ 
जया ख्॒तां सतीं दृष्ठा क्रोधशोकपरिप्छुता। मुख्चती वारि नेच्राभ्यां सस्वरं विछलाप ह॥ ११॥ 
आक्रन्द्तिध्चनि श्रुत्वा शूछृपाणिख्रिकोचनः | आः किमेतद्तीत्युकत्वा जयाभ्याशमुपागतः ॥ १९ ॥ 
आगतो ददशे देवीं लतामिव वनसस्‍्पतेः। छत्ता परशुना भूमी इलथाज्लीं पतितां सतीम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवीं निपतितां दष्टा जयां पप्रचच्छ शंकरः | किमिये पतिता भूपो निरृत्तेव छता सती ॥ १४ ॥ 
सा शंकरवचः श्रुत्वा जया वचनमत्रवोत्‌। भ्रुत्वा मखस्था द्क्षस्य भगिनन्‍्यः पतिभिः सह ॥ १५॥ 
भादित्यादाह्लिलो केश सम शक्रादिभिः सुरेः। मातृष्वता. विपन्नेयमन्तर्दखेन दह्मयती ॥ १६॥ 
पुलरुत्यजी बोले--अह्मन्‌ | ( नारदजी ! ) वज्रपातके-समान जयाकी उस नातको छुनकर कोष एवं दुःखसे 
भरकर सतीने प्राण छोड़ दिये | सतीको मरी हुई देखकर क्रोध एवं दुःखसे मरी जया आँसू बहाते हुए जोर-जोरसे बिछाप 
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करने छगी | रोनेकी करुणध्वनि सुनकर शलपाणि भगवान्‌ शिव धरे क्या हुआ, क्या हुआः---ऐसा कहकर उसके 
पास गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने फरसेसे कटी वक्षपर चढ़ी छताकी तरह सतीको भूमिपर मरी पड़ी देखा तो 
जयासे पूछा--ये सती कटी छताकी तरह भूमिपर क्यों पड़ी हुई है ? शिवके वचनको छुनकर जया बोढी-- 
हे ब्रिलेकेश्वर ) दक्षके यज्ञम अपने-अपने पतिके साथ बहनोंका एवं इन्द्र आदि देवोंके साथ आदित्य आदिका 
निमन्त्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आन्तरिक दुःख ( की ज्वाला )से दग्ध हो गयीं | इससे मेरी माताकी बहन 
(सती )के प्राण निकल गये।। १०-१६ ॥ 
पुलस्त्भ उवाच 
एतच्छुत्वा बचो रोद्ं रुद्रः क्रोधाप्जुतो बभी। क्ुद्धस्य सव्वेगाजेभ्यो निम्येरः सहसा्चिपः ॥१७॥ 
ततः क्रोधात्‌ जिनेत्रस्थ गाजरोमोद्भवा मझुने।गणाः सिंहसुखा जाता वीरभद्गपुरोगमाः॥१८॥ 
गणः परिचृतस्तस्मान्मन्दराद्धिमसाहचयम्‌ | गतः कनखलरूं तस्मादू यत्र दक्षोइयजत्‌ क्रतुम ॥१०॥ 
ततो गणानामधिणे वीरभद्रो महावकतः) दिशि प्रतीच्युत्तरायां तस्थों झूलधरों मुने ॥२०॥ 
पुलस्त्यजीने कहा--जयाके इस भयंकर ( अमड्गछ ) बचनको छुनकर शिवजी अत्यन्त कुद्ध हो गये । 
उनके शरीरसे सहसा अग्निकी तेज ज्वालाएँ निकलने लगीं | मुने ! इसके वाद क्रोधके कारण त्रिनेत्र भगवान्‌ 
शिवके शरीरके लोमोंसे सिहके समान मुखवाले वीरभद्र आदि बहुत-से रुद्गगण उत्पन्न हो गये | अपने गणोंसे बिरे 
भगवान्‌ शिव मदर पत्रतसे हिमाल्यपर गये और वहाँसे कनखल चले गये, जहाँ दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद 
सभी गणोमें अग्रणी महाबली वीरभद्र झल धारण किये पश्चिमोत्तर ( वायब्य ) दिशामें चले गये || १७---२० ॥ 
जया क्रोधाद्‌ गयदां ग्रृद्म पूर्वदृक्षिणतः स्थिता। मध्ये त्रिशूलधुक - शर्वेस्तस्थो क्रोधान्महामुने ॥२१॥ 
खगारिवद्न इष्ठटा देवाः शक्रपुरोगमाः। ऋषयो यक्षग भवोः किमिदं त्वित्यचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तु धनुरदाय शर्रांश्रवाशीविषोपमान्‌ | दारपालस्तता धर्मों वीस्मद्रमुपाद्रवत्‌ ॥२३॥ 
तमायतन्त सहसा धर्म इृष्ठा गणेश्वरः।करेणकेन जम्राद बिशूल चहिसन्निभम्‌ ॥२४॥ 
कामुक च छितीयेन ठत्तोयेनाथ मार्गणान्‌। चतुर्थेन गदां ग्रह्म धर्ममभ्यद्रवद्‌ गणः ॥२ण॥। 
महामुने | क्रोवसे गदा लेकर जया पूर्व-दक्षिण दिशा ( अग्निकोण ) में खडी हो गयी और मय्यमें क्रोवसे भरे त्रिश्ञूल 
लिये शंकर खडे हो गये । सिहबदन-( वीरमद्र-)को देखकर इन्द्र आदि देवता, ऋषि, यश्ष एवं गन्यवंछोग सोचने लगे कि 
यह क्‍या है १ तदनन्तर द्वारपारू धर्म धनुष एवं सर्पके समान बाणोंकों लेकर वीरमद्रकी ओर दौड़े। सहसा धर्मकों 
आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथमें अग्निके सच्श ज्रिश्ञछ, दूसरे हाथमें धनुष, तीसरे हाथमें बाण और चोथे 
हाथमें गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पडे || २१-२५ ॥ 
ततशअतुर्धुज॑ दष्टा धर्मराजो गणेश्वरम्‌। तस्थावश्सुजो भूत्वा नानायुधधरोज्व्ययः ॥२६॥ 
खडगचमेंगदाप्रासपरश्वधवराह्रशः । चापमार्गणम्ृत्तस्थो.. हन्तुकामो. गणेश्वरम ॥२७॥ 
गणेश्वरोषपि संक्तुछो हन्तुं धर्म सनातनम्‌। वर्ष मार्गणांस्तीक्णान यथा प्राज्नषि तोयदः ॥२८॥ 
तावन्योन्य महात्मानो.. शर्चापघरो सुने। रुघिरारणलिकाज् किशुकाविच_रेजतुः ॥२०॥ 
इसके बाद धरमराजने चतुुुज गणेश्बरको देख और नानाग्रकारके अश्न-शल्षोंसे सज्जित हो तथा आठ भुजाओंको 
घारणकर उनका सामना किया और गणोंके खामी वीरभद्गपर प्रह्मर करनेकी इच्छासे वे अपने हाथोमें ढाल, 
तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष एवं वाण लेकर खडे हो गये | गणेश्वर बीरभद्र भी अत्यन्त क्ुद्ध होकर 
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यमको मारसेके छिये वर्षाकालिक मेघके सदश उनके ऊपर तीछण बाणोंकी वर्या ऋते लगे | मुने ! बनुप्क्ों लिये 
रूविरसे लवपथ ( अतए्ब ) छाल शरीराले ते दोनो मद्रात्मा पत्मआ-पुयक्रे समान दीखने लगें ॥ २६--२९, ॥ 
ता. बरास्व्रेंगेणतायक्रेन जित। से धर्म तरसा पसत्य। 
पराझसुखो प्रभूछि मना मुनीनद्र से वीरभद्रः प्रतिदश यक्षम ॥ 5० ॥ 
यज्षवार्ट प्रत्रिष्य ते वीरभठ गणेद्वरम | इक तु लहसा देवा उत्तस्थुः सायुथा मुन ॥ 
वसवोष्छी महाभागा अभ्रह्या लव खुदारुणाः | इन्द्राआ ढादशादित्या रुद्रास/वक्रादशंत्र हिं ॥ 
विश्वदेवाश्य साध्याश्ष. सिद्धगन्वचेपन्नगाः | यक्षा: किपुरुपादेंब खगाश्रक्रत्नरास्तथा ) 
राजा ब्रैवस्ताद बंशाद धर्मक्रीनिस्तु विश्वुतः। सामबंशाद्भवश्योत्रा.. वाजकीर्ति्महासुजः ॥ 
दिनतिजा दानवाश्वान्ये येप्ये सत्र समागताः। ते खसवष्भ्यद्रवन, राष्ट्र वीरभद्रमुदायुत्राः ॥ 
मनिराज ! इसके बाद श्रेष्ठ शल्लालोक कारण वीरमभठसे पराजित होझग यमराज खिल्न हो कर पीछे 
2 गये | इघर वीरभद्र यज्ञशालामें घुस गय | सुने ! गगेखवर वीरभढकों यज्ञमण्डपर्मे घुसते ठेखकर सद॒सा सभी 
ठेवता अरू-शत्र लेकर उठ खंड हुए | महायमाग आठों बसु, अत्यन्त दारुण नत्रा ग्रद, इच्ध आदि दिकपाल, द्वादश 
आठित्य, एकादश रुद्र, विख्वेदव, साध्यगण, सिद्ध, गर्व, पर्नन, यक्ष, विंपुर, महावाह््र, विदंगग, चक्रशर, 
पैवख्त-बंगीय प्रसिद्र राजा चमकीति, चम्द्रबंशीय महाबाहू, उम्र वछ्णाढी राजा मोजकीर्ति, देत्य-दानव तथा वहाँ 
हुए अन्य सभी छोग' आयुध छक्का रोड वी/भद्रकी ओर दौड़ पडे || ३०-३७ |) 
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तानापतन. एवॉशु._ चापवाणघरों गणः | अभिदद्वाव वगोन सवोनेव शरोत्करं;॥ ४६॥ 
ते शस्त्रवर्भमतुर्ल गणेशाय समुन्सज़न, | गणेशो5पि घरास्थ्रेस्तान प्रचिच्छेद विभेद थे ॥ ३७ ॥ 
गरेः दास्त्रेश्य सतत॑ वध्यमाना महात्मना। वीर्भवेण. दवाद्या.. भवद्यास्मकुचत ॥ ३२८ ॥ 
ततो विवश गणपो यक्षमध्यं खुविस्तुतम्‌ | जुदाना ऋषय। यत्र हववीपि प्रवितन्चते ॥ ३० ॥ 
धनुप्याण धारण किये गणोने उन देवताओके आते ही उनपर वेग्पूबक शब्बोद्वारा आक्रमण कर दिया । 
इधर देवताओने भी वीरभद्रके ऊपर अतुलनीय बराणोकी वर्षा की । गगनायक बीस्मद्ने देवताओंके अख्ोको ठिन्न- 
मित्र कर डाला | महात्मा बीरमभद्रद्वारा विबित्र वाणो और असोसे आहत होकर देवना आदि रणभ्रमिसे भाग चले। 
तेव गणपति चीरभद्र सुबिस्तुत यज्ञके मश्यमें प्रबिट् हुए जहाँ मुनिगग यज्नकुण्ठमें हविकी आइति दे रहे थे 
॥ ३६ ॥ 
तनो महर्षयों इृष्ठचा सृ्गेन्द्रदद्न॑ गणम्‌ | भीता होते परित्यज्य अम्मु घरणमच्युतम्‌ ॥ ४० ॥ 
तानातश्विक्रत्वद्‌ द्रव महर्पस्मस्तमानसान । न भेतव्यमितीन्यक्त्या समुत्तस्था चरायुथः ॥ ४९ ॥| 
समानस्थ ततः शाह शगनग्निशिखोपमान्‌ ) मु वोरभद्राय._ कायावरणदारणान ॥ ४२ ॥| 
ते तस्य करायमासाद्य अमोधा वे हरेः शराः। निपेतुर्भुवि भग्नाशा नास्तिकादिव यात्रकाः॥ ४३ ॥ 
तब वें महर्षि सिंदमुख तरीरभद्रकों देखकर भयसे हवन छोड़कर जिष्णुकी दारणमें चले गये । चक्रधारी विग्णुने 
मयभीत मह्पियोकों दु:वी देखकर “डसे मतः ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अब छेकर खड़े हो गये और अपने झाई 
धनुपको चढाकर वीरभद्वके ऊपर झरीरकों विद्ीग करनेवाले अग्निशिखाके तुल्य बराणोकी वर्षा करने छगे । पर 
श्रीहर्कि वे अमोध (६ सकल ) बाण वीरमदके दरीरपर पहुँचक्ऋर मी प्रशथ्चीयर ऐसे (या हो व्यय होकर ) 
गिर पड़े, जेंसे कि याचकर नात्तिकके पाससे विफ़ट--निराश होकर लोट जाता है ॥ 9०-४३ | 
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धर्रास्त्वमोघान्मोघत्वमापन्तान्वीक्ष्य.. केशव. । दिव्येस्स्त्रेबीरभद्रं परच्छादयितुसुद्यतः ॥ ४४ ॥ 
तानखान्वासुदेवेन , प्रक्षिपानगणलायक । वारयामाल शझुलेन गदया मार्गर्णसतथा ॥ ४५ ॥ 
दृष्ट्या विपन्ान्यस्राणि गदां चिक्षेप माधवः। जिशूलेन समाहत्य पातयामास भूतले॥ ४६॥ 
सुशर्क चीरमद्राय प्रचिक्षेप इलायुघः | छाइले चर गणेशोषपि गदया प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मुशर्क सगदं दृष्ट्वा छोड़र चर निवारितम्‌। वीरभद्राय चिक्षेप चक्र क्रोधात्‌ खगध्वजः ॥ ४८ ॥ 

















अपने € अत्यय ) बाणोकों व्यय होते देखकर भगवान्‌ विष्णु पुनः बीरमद्गको दिव्य अल्बोसे ढक देनेके 
लिये तेयार हो गये । वासुदेवके द्वारा प्रयुक्त उन बार्गोंको गणश्रेष्ट व्ीरमद्रने झछ, गदा और बाणोंसे रोझकर 
विफल कर दिया । मगबान्‌ विप्णुने अपने अछोको नट्ट होते देखकर उसपर कौमोदकी गठा फॉंकी । कितु 
वीरभद्रने उसे भी अपने ब़रिशलसे काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया | हलायुघने बीरमद्रकी ओर मूसलछ छौर 
हल फेका जिसे वीरमद्रने गठासे निवारित कर दिया | गढाके सहित मूसल और इलको नष्ट हुआ देखकर 
गरुडन्वज बिण्णुने क्रोधसे बीरमढके ऊपर सुदशनचक्र चला दिया | ४४-४८ ॥ 
तमापतन्त॑ शनसर्यकरपं खुदशोन.. वीक्ष्य गणेध्वरस्तु । 
शूल परित्यज्य जञ्माह चक्र. यथा मधु. मीनवपुः खझुरेन्द्र' ॥ ४९ ॥ 
चक्रे... निगीण गणनायकेन क्रोधानिरक्तोौइसितचारनेत्रः । 
मुरारिरभ्येत्य. गणाधिपेन्द्रमुस्क्षिप्प चेगादू. भ्रुवि निष्पिपेष ॥ ५० ॥ 
दरियाहरुवेगेन.. विलिप्पिप्टस्थ,.. भूतले। सहित रुधिरोद्‌गारेसुखाजचक्ं विनिर्गतम्‌ ॥ ५१॥ 
ततो.. निःखतमालोक्य चक्र केटभनाशन' | समादाय हृपीकेशो चीरभद्रं मुमोच ६ ॥ ५२॥ 
गणेखर वीरमढ़ने सेकड़ों सूर्योके सदर खुदशन चक्रको अपनी ओर आते देखा तो ग़ल्को छोडकर चक्रको 
बह ऐसे निगल लिया जेसे मीनशरीरधारी त्रिष्णु मधुदत्यको निगल गये थे | वीरमद्दद्वारा चक्रके निगल लिये 
जानेपर विष्णुके सुन्दर काले नेत्र क्रोग्से छाल हो गये | वे उसके निकट पहुँच गये और उसे वेगसे उठा लिया 
तथा पृथ्वीपर प्ट्क्कर उसे पीसने छगे । भगवान्‌ विष्णुकी भुजाओं और जाँघोंके प्रबल वेगसे भूतलमें पटके 
गये वीरभद्रके मुखसे रुविरके फोहारेके साथ चक्र बाहर निकल आया । चक्रकों मुखसे निकला देखकर भगवान्‌ 
बिण्णुने उसे ले लिया और वीरभढको छोड़ दिया ॥ ४०-७२ ॥ 
हपीकेशेन  मुक्तस्तु चीरभद्रों जदाघरम्‌। गत्वा. निवेद्यामास वासुदेयात्पराजयम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
तनो जठाघरो इष्ठा गणेश शोणिताप्छुतम्‌। निःश्वसन्तं यथा नाग॑ क्रोध चक्के तदाव्ययः॥ ५७ ॥ 
ततः. क्रोधाभिभूतेन चीस्भद्रोष्थ शंझ्ुना । पूर्वोद्दिष्टे तदा स्थाने सायुघस्तु निवेशितः ॥ ५० ॥ 
बीरभद्रमथादिश्य.. भद्रका्ली चर शंकरः | विवेश फ्रोधतान्नाओो यश्ववार्ट त्रिशूलभ्रत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततस्तु- देवप्रवरे. जठाघरे.... त्रिशुलपाणों.. त्रिपुरान्तकारिणि। 
दक्षस्थ यज्ञ विशति शख्षयंकरे जातो ऋषीणां प्रवचरों द्वि साध्वस'॥ "७ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे चलुर्थोइध्यायः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा छोड़ दिये जानेपर वीरमढ़ने जटाघारी शिवके निकट जाकर वासुदेवसे हुई अपनी पराजयका 
बणन किया। फिर वीरभद्कों खुतसे लूथ-पय तथा सपके सददा नि खास लेते देख अव्यय जठाबर (शकर) ने क्रोध किया । 
इसके बाद क्रोषसे तिलूमिलाये शकरने अख-सहित वीरभद्रकों पहले बतलाये स्थानपर घैठा दिया | वे निशजघर 
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शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाढीको आदेश देकर क्रोधसे छाल आँखें किये यज्ञमण्डपमें प्रविष्ट हुए हे त्रिपुर भामक 
राक्षसको मारनेवाले उन त्रिशलपाणि त्रिपुरारि देवग्रेष्ठ जटाधरके दक्ष-यज्ञमे प्रवेश करते द्वी ऋषियोंमिं भारी भय 
ठत्पन्न हो गया || ०३---५७ ॥ 


॥ इस प्रकार शीवामनपुराणमे चोथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
गज ० >+जिणाणएं 


[ अथ पतश्चमीउध्यायः .| 
पुछरत्य शवाच 
जठाधरं॑ धरिहंट्रा.. क्रोधादारक्ततोचलम्‌ । तस्माद्‌ स्थानादपाक्रस्य कुब्जाप्रे पन्तर्दितः स्थितः ॥ १॥ 
चसवो5छे दर इष्ठा सुख्रुबुवंगतो सुने। सा तु जाता सरिच्छेष्ठा लीता नाम सरखती ॥२॥ 
एकादश तथा. रुद्राझ्लिनेत्ना बृषकेतनाः । कान्दिशीका लय जग्मुः समस्येत्येच शंकरम्‌ ॥ ३॥ 
विद्वेडश्वनो च साध्याश्ष मस्तोष्नलभास्कराः। समासाद पुरोडा्ग भक्षयन्तोी महामुने ॥४॥ 
पाँचवों अध्याय प्रारम्भ 
( दक्ष-यज्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताड़न, शंकरके कालरूप और राश्यादि रूपोंमें स्वरूप-कथन ) 
पुल्स्त्यजी बोले--जठाधारी भगवान्‌ शिवको क्रोधसे आँखें छा किये देखकर भगबान्‌ विष्णु उस स्थानसे 
इटकर कुन्जाग्र/ ऋषिकेश- ) में छिप गये । मुने ! क्रुद्ध शिवको देखकर आठ बहु तेजीसे पिघलने लगे | इस 
कारण बहाँ सीता नामकी श्रेष्ठ नदी प्रवाद्धित हुईं | वहाँ पूजाके लिये स्थित त्िनेत्रथारी ग्यारहों रुद्र भयके मारे 
इघर-लघर भागते हुए शंकरके निकट जाकर उनमें ही छीन हो गये । मद्दामुनि नारद |! शंकरकों निकट भाते 
विश्वेदेवग के शु 
देख वगण, अश्विनीकुमार, साध्यबृन्द, वायु, अग्नि एवं सूय पुरोडाश खाते हुए भाग गये ॥ १-४॥ 
० निशां रू + 
चन्द्र: समसृक्षगण समुपद्शयन्‌ | उत्पत्यारह्मय गगन स्वमधिष्ठानमास्थितः ॥ ५॥ 
कश्यपाद्ाश्च ऋषयो जपन्‍तः शतसरुद्रियम्‌। पुष्पाअलिपुटा भूत्वा प्रणताः संस्थिता सुने ॥ ६॥ 


असछदू दक्षद्यिता दृष्ठा रुद्रं बलाधिकम्‌। शब्कादीनां छुरेशानां कृपणं विछलाप इ ॥ ७॥ 
ततः. क्रोधामिभूतेन शंकरेण. मद्दात्मना | तलप्रददरारमरा. बदवो... विनिपातिताः ॥ ८॥ 


फिर तो ताराओंके साथ चन्द्रमा रात्रिको प्रकाशित करते हुए आकाशमें ऊपर जाकर अपने स्थानपर 

स्थित हो गये । इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्विय-( मन्त्र)) का जप करते हुए अद्जलिमें पुष्प लेकर बिनीतभाबसे 

खड़े द्दो गये | इन्द्रादि सभी ठेवताओंसे अधिक बली रुद्रको ठेखकर दक्ष-पत्नी अत्यन्त दीन होकर वार-बार करुण 
विलाप करने लगी । इधर क्रुद्ध भगवान्‌ शंकरने थप्पड़ोंके प्रद्मरसे अनेक देवताओंको मार गिराया || ५--८ | 
पादमपरद्यरेरपरे जिशूलेनापरे सुने | दछधग्लिना तथेवान्ये देवाद्याः -प्रल्यीकृताः॥ ९॥ 
ततः पूषा हर वीक्ष्य विनिष्चन्तं खुराखुरान। क्रोधाद्‌ वाह प्रसायाथ श्रदुद्गाव महेश्वरम ॥१०॥ 
तमापतन्त भगवान्‌ संनिरीक्ष्य त्रिलोचनः | बाहुभ्यां प्रतिजञ॒त्राह करेणेकेन  शंकरः ॥११॥ 
कराम्यां प्रग्रद्यीतस्य शंभुनांशुमतो5पि हि | कराह्ुलिभ्यो.. नि३चेरुरखग्घाराः समनन्‍्ततः ॥१श॥ 

; मुने | शंकरने इसी प्रकार कुछ देवताओको पैरोके प्रह्रसे, कुछको त्रिग्वालसे और कुछकों अपने तृतीय नेत्रकी 

अग्निद्वारा नष्ट क दिया | उसकेबाद देवों एवं अछुरोंका संहार करते हुए शंकरकों देखकर पृषादेवता ( अन्यतम 


व्यू 
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सूय ) क्रोधपूषक दोनों बाँद्ोंको फैशकर शिवजीकी ओर दौडे । त्रिलोचन शिल्ने उन्हें अपनी ओर आते देख एक ही 


हायसे उनकी दोनों मुजाओंको पकड़ लिया | शिवद्वारा सूयकी पकड़ी गयी दोनों भुजाओंकी भद्लुलियेसि 'चारों 
ओर रक्तकी धारा प्रवाद्षित होने लगी ॥ ९-१२ ॥ 


ततो वेगेन मद्दता अंशुमन्त व्वाकरम्‌। स्रामयामासल सतत सिंहो झुगशिश्ठु यथा ॥ १४३॥ 
भ्रामितस्पातिवेंगेत नारदांशुमतोडपि. दि । मुजी. हखत्वमापन्नी. श्रुटितस्तासुवन्धनो ॥ १४॥ 
रुधिराप्छुतसवोगझमंशझुमन्तं महेइवरः । संनिरीक्ष्योत्ससर्जेनमन्यतोइभिजगाम ह ॥ १०॥ 
ततस्तु पृषा विहसन दशनानि विद््शयन्‌। भोवाचहोदि कापालिन पुनः पुनसथेदवरम्‌ ॥ १६९॥ 
फिर भगवान्‌ शिव दिवाकर सूयदेवको अत्यन्त वेगसे ऐसे घुमाने छगे जैसे सिंह द्विरण-शावककों 
घुमाता ( दौड़ाता ) है | नारदजी ! अत्यन्त वेगसे घुमाये गये सू्यकी भुजाओके स्नायुबन्ध टूट गये और वे 
( स्नायुएँ ) बहुत छोटी--नष्टप्राय हो गयीं | सूयके सभी भद्ढोंको रक्तसे छथपथ देखकर उन्‍हें छोड़कर शंकरजी 
दूसरी ओर चले गये | उसी समय हँसते एवं दाँत दिखाते हुए पृषा देवता ( बारह आदित्योंमेंसे एक सूये ) 
कहने छगे--ओ कपालिन्‌ | आओ, इधर आओ ॥ १३-१६॥ 
ततः क्रोधाभिभूतेन पृष्णो चेगेन शंभुना । मुष्टिनादत्य दशनाः पातिता धरणीतले ॥ १७॥ 
भम्नदन्तस्तथा पूषा शोणिताभिप्लुताननः । पणत आुवि निःसंशो वज्ञाइत इवाचलः ॥ १८॥ 
भगो5मिवीक्ष्य पूषाणं पतित॑ रुघिरोक्षितम्‌ । नेवाभ्यां घोररूपाभ्यां. तृषभ्वजमवैक्षत ॥ १९, ॥ 
त्रिपुरध्लस्ततः. छुद्धस्तलेनाइत्य. चश्षुषी । निपातयामास झ्ुवि. क्षोभयन्सवेद्यताः ॥ २०॥ 
इसपर छुद्ध रुद्रने वेगपूवक मुक्केसे मारकर प्रषाके दाँतोंको धरतीपर गिरा दिया | इस प्रकार दाँत टूटने 
एवं रक्तसे रपपय होकर पृषा देवता बज़से नष्ट हुए पवेतके समान बेहोश होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े | इस प्रकार 
गिरे हुए प्रधाको रुषिर्से छथपथ देखकर मग देबता ( तृतीय सूयदेग ) भयंकर नेन्नोसे शिवजीकों देखने लगे | 
इससे क्रुद्ध त्रिपुरान्तक शिवने सभी देवताओको क्षुब्ध करते हुए हथेलीसे पीठकर भगकी दोनो आँखें 
पृथ्वीपर गिरा दीं॥ १७-२० ॥ 
ततो दि्वाकराः सर्च पुरस्कत्य शतक्रतुम्‌ | मरुद्भिश्व हुताशेश्व भयाजम्मुर्दिशों दश ॥२१॥ 
प्रतियातेषु. वेचेषु. प्र्मादाया द्तीश्वरा! । नमस्कृत्य ततः सब तस्थुः प्राअछूयों सुने ॥ २२॥ 
ततस्त॑ यक्षचार्ट तु शंकरो घोरचछ्षुषा | ददर्श दग्धुं कोपेन सर्वाइचेव झुराखुयन्‌ ॥२४॥ 
ततो निलिल्पिरे चीराः प्रणेमुर्डद्रुबुस्तथा । भयादन्ये दर॑ इृष्ला गता चेबखतक्षयम्‌ ॥२४॥ 
फिर क्या था ! सभी दसो सूय इन्द्रको आगे कर मरुद्रणो तवा अग्नियोके साथ भयसे दसो दिद्याओंमें 
* भाग गये । मुने ! देवताओंके चले जानेपर प्रह्माद आदि देत्य महेश्वरको प्रणामकर अज्नलि बाँषकर खड़े द्वो 
गये । इसके बाद शकर उस यज्ञमण्डपको तथा सभी देवाझुरोंको दग्ध करनेके लिये क्रोधपूण घोर इशिसि देखने 
लगे | इधर दूसरे वीर मद्दादेवको देखकर मयसे जह्वॉ-तद्ाँ छिप गये | कुछ लोग प्रणाम करने छगे, कुछ भाग 
गये और कुछ तो मयसे दी सीघे यमपुरी पहुँच गये || २१-२४ ॥ 
श्रयो 5शयस्प्रिभिनत्रेददःसहं समच्रैक्षत । दृष्टमात्रात्थिनेत्रेण भस्मीभूताभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ २०॥ 
अग्नो.. प्रणष्ट यशो5ुपि भृत्वा दिव्यवपुस्तेगः | ढुद्गाय विफ्लवगतिदक्षिणासह्दितो5म्घरे ॥ २६॥ 
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तमेवासुसखारेशब्थापमानस्थ बेगवान्‌ । शर पाझुपत छृत्या कालरूपी मदेश्याः ॥ज) 


फिर भगवान, शिवने अपने तीनों नेत्रोंसे तीनों अग्नियो-( आदयनीय, गाहपत्य और शाल्य्रियो- ) को देखा। 
उनके देखते ही वे अप्नियाँ क्षणमरमें नट्ट हो गयीं। उनके नष्ट दोनेपर यक्ष भी मुंगका शरीर घारण कर 
आकाशमे दक्षिणाके साथ तीत्रगतिसे भाग गया । काल्रूपी वेंगवान भगवान शिव धनुपको झुकाकर उसपर पाशुपत 
बाण संधानकर उस मृगके पीछे दोड़े और आधे रझूपसे तो यज्ञशालामें स्ित हुए जिनका नाम जठाबर पढ़ा। 
इधर आधे दूसरे रूपसे ते आकाहामें ख्वित होकर 'कालः कहलाये ॥| २५-२८ ॥ 
नारद उद्ाच 
कालरुपी त्वयाख्यातः .शंभ्ुगंगनगोचरः । रूक्षणं च स्वरूप च सर्व व्याय्याठमर्दसि ॥२०॥ 
सारदज़ी बोले--( मुने |) आपने आकाशर्मे ग्थित झिवको काज्झूपी कहां है। आप उनके; सम्प्ण 
खरूप और लक्षणोंकी भी व्याख्या कर दें ॥| २० ॥ 
पुलस्त्य उबाच 
स्वरुप॑ त्िपुरध्लस्थ॒ वद्ष्यि कालरूपिणः। येनास्थरं मुनिश्रेष्ठ ब्याप्त छोकदितेप्छुना॥ ३० ॥ 
यत्राशिविती चर भरणी कृत्तिकायास्तथांशकः | भेषो राशि! कुलक्षेत्र तच्छिरः कालरूपिणः ॥ ३१ ॥ 
आग्नेयांशास्तरयो ब्रह्मन्‌ प्राजापत्यं फर्वेग्रेंदम्‌ । सौस्याद्ध ब्रूषसामेर॑ बदन परिकीर्तितम ॥ ३२॥ - 
सझगादंमाद्वोद्त्याशांस्त्रयः सॉस्यण््॒द त्विद्म्‌ | सिश्ठुन॑ भ्रुजबोस्तस्थ गगनस्थस्य झुद्िनिः ॥ ३२३॥ 
पुरूस्त्यजीने कद्दा--मुनिवर ! में त्रिपुरको मारनेबाले कारूपी उन शंकरके खरूपको (वास्तविक रूपको ) 
बतलाता हूँ । उन्होंने लोककी मलाईकी इच्छासे द्वी आकाशक्रो व्याप्त किया हैं। सम्पूण अख़िनी तथा 
भरणी नक्षत्र एवं कृत्तिकाके एक चरणसे युक्त भोमका क्षेत्र मेष राशि ही कालरूपी महादेवका सिर कही गयी 
है । बह्मन्‌ ; बसी प्रकार कृत्तिकाके तीन चरण, सम्पूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिराके दो चरण, यह शुक्ककी 
वृष राशि ही उनका मुख है । मृगशिराके ओेप दो चरण, सम्पूण आर्द्रा और पुनबंछुके तीन चरण बुधकी 
( प्रथम ) स्थितिस्थान मिथुन राशि आकाझमें स्थित शिवकी दोनों भुजाएँ हैं || ३०-३३ ॥ 
आदित्यांशश्व पुष्य च आइलेपा शशिनो ग्रहम्‌ | राशिः करक्रदको नाम पाइवें सखविनाशिनः ॥ ३४ ॥ 
पिच्यक्ष भगदवत्यसुत्तरांशइवच केसरी | खर्यक्षेत्र विभोव्नेद्दनू छदयं परिभीयते ॥ ३०॥ 
उत्तरांशास्त्रयः पाणिश्चित्रार्थ कन्यका त्वियम्‌ | सोमपुजरस्थ सद्मेतद्‌ द्वितीय जठरं विभोः॥ ३६॥ 
चित्रांशद्धितय॑ खातिविद्याखायांशकत्रयम्‌ । द्वितीय छुक्सदरन॑ तुला नाभिरुदाह्मता ॥ ३७॥ 
इसी प्रकार पुनर्बछुका अन्तिम चरण, सम्पूण पुष्प और अडलेष्ा नक्षत्रोवाला चन्द्रमाका क्षेत्र कर्व; राशि ह 
यज्ञविनाशक शंकरके दोनो पाइंव ( बगल ) हैं। बह्मन्‌ | सम्पूण मघा, सम्पूण पूर्वाफाल्गुनी और उत्तरा- 
काल्युनीका प्रथम चरण, सूयकी सिंह राशि शंकरका हृदय कही जाती है | उत्तराफाल्गुनीके तीन चरण, 
सम्पूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्राके दो पहले चरण, बुघकी द्वितीय राशि, कन्या राणि शंकरका जठर है | चित्राके 


शेष्र दो चरण, खातीके चारों चरण एवं बिशञाखाके तीन चरणोसे युक्त शुक्रका दूसरा क्षेत्र तुल्य राश्षि मद्गादेवकी 
नामि है ॥ ३४-३७ ॥ 


अध्याय ५]... $ दद्ष-यशका विष्वंस) देवताओंका प्रताइन) शंकरके कालरूपका वर्णन # रे७ 
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विशाखांशमनूराघा ज्येष्ठा : भ्ोमग्रहं त्विदम्‌ । द्वितीय॑ छुश्चिको राशिमेंढं कालूस्वरूपिणः ॥ ३८॥ 
मूल पूर्वात्तराशशइ्व देवाचार्यगृद॑ घनुः | ऊरुयुगलमीशस्य अमर. प्रमीयते ॥ ३५ ॥ 
उत्तरांशास्त्रयो ऋक्ष अ्रवर्ण मकरो मुने | घनिष्ठाथ शलिक्षेत्र॑ं जातुनी परमेष्ठिनः ॥ ४० ॥ 
घनिष्ठाध शतभिषाप्रीष्ठप्यांशकत्रयम्‌ | सौरे! सझापरमिदं कुस्मो जब्बे च विश्वुते ॥ ४१ ॥ 
विशाखाका एक चरण, सम्पूण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, मड्डलका द्वितीय क्षेत्र इृश्चिक 
राशि कालरूपी महादेवका उपस्थ है । सम्प्रण मूछ, पूरा पूर्वाभाढ और उत्तरापाढकी प्रथम चरणवाली धनु राशि जो 
चृहस्पतिका क्षेत्र है, महेश्वरके दोनो ऊछ है | मुने ! उत्तरापाढके शेप तीन चरण, सम्पूण श्रवण नक्षत्र और 
धनिष्ठाके दो प्‌व चरणकी मकर राशि शनिका क्षेत्र और परमेप्ठी महेस्वस्के दोनों घुटने है | धनिष्ठाके दो 
चरण, सम्पूण शतमिषर और प्रवेभाद्पदके तीन चरणवाली कुम्म राशि शनिका द्वितीय गृह और शिवकी दो 
जंघाएँ हैं ॥| ३८-४१ ॥ 


प्रोषपचांशमेक॑ तु उत्तर रेवती तथा । छ्वितीय॑ जीवसदून॑ मीचस्तु चरणाडुभी ॥ ४९ ॥ 


ख्ज्ज 


एवं झत्वा कालरूप ब्रिनेत्रो यश क्रोधान्मार्गणराजधान । 
विद्वरयासों वेदसाबुद्धिसुक्तः खे संतस्थी तारकामिश्चिताज्ः ॥ ४३ ॥ 
पूवभाद्रपदके शेष एक चरण, सम्पूण उत्तरभाद्रपद और सम्पूण रेवती नक्षत्रोंवाला, ब्ृहस्पतिका द्वितीय 
> क्षेत्र एवं मीन राशि उनके दो चरण हैं | इस प्रकार कालुरूप धारणकर शिवने क्रोषपृवंक हरिणरूपधारी यज्ञको 
बाणोंसे मारा | उसके बाद बाणोंसे विद्ध होकर, किंतु वेदनाक्ी अनुमूति न ऋरता हुआ, वह यज्ञ ताराओेसे 
घिरे शरीरबाला होकर आकाशरम्मे ज्ित हो गया | ४२-४३ ॥ 
नारद उचाच 
राशयो गदिता ब्रह्म॑स्त्वया छद्ृश थे मम। तेषां चिशेषतो ब्रृद्दि लक्षणानि खरूपतः॥ ४७ ॥ 
नारदजीने कद्दा-बअह्मन्‌ ! आपने मुझसे बारहों राशियोंका वणन किया | अब विशेष रूपसे उनके 
खरूपके अनुसार लक्षणोंको बतछायें || ४४ ॥ 





पुक्तरत्य डवाव 
खरूप॑तच चप्त्यामि राशीरना शरण नारद्‌। यादशा यत्र संचार यस्मिन्‌ स्थाने वखन्ति च॥ ४५ ॥ 
मेषः समानसूर्तिश्व अजाविकघनादिपु । संचारस्थानमेवास्थ धान्यरल्लाकरादियु ॥ ४६ ॥ 
सवशाद्वऊुसंछन्नवखुधायां चर सर्वशः । नित्यं चरति ऊछ्लेपु सरसां पुलिनेछु च॥ ४७ ॥ 


तुघः सदशरूपो हि£ चरते गोकुलादिएु | तस्याधिवासभूमिस्तु. कृपीवलधराश्रयः ॥ ४८ ॥ 
पुलरुत्यजी वोले--नारदजी | आपको मैं राशियोका खरूप बतलछाता हूँ; छुनिये । वे जैसी हैं तथा जहाँ 
संचार ओर निबास करती हैं वह सभी वर्णित करता हूँ । मेष्र राशि भेड़के समान आकारवाली है । बकरी, 
भेड़, धन-धान्य एवं र्नाकरादि इसके संचार-स्थान हैं तथा नवदुवासे आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित 
वनस्पतियोसे युक्त सरोवरोंके पुलिनोमें यह नित्य संचरण करती है | इषभके समान रूपयुक्त बृषराशि गोकुछदियें 
विचरण करती है तथा कृषकोंकी भूमि इसका निवासस्थान है॥| ४५-४८ ॥ 
ख्ीपुंसयोः सम रूप॑ शब्यालनपरिश्रद्ः | चीणावाद्यक्षुडः मिथुन गीतनतेकशिल्पिणु ॥ ४० ॥ 
स्थितः फ्रीडारतितित्य॑ विध्वारावनिरस्य तु। मिथुन नाम विस्यातं राशिद्वैघात्मकः स्थितः ॥ ५० ॥ 
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मिधिन्दायनिंशेे घाती छर ॥ 
पर्वतारण्यपदुर्ग कन्दग्भमिषु । घसते ब्याथपत्टीपु गएरेतु गुदा खाती ज२॥ा 
मिथुन राशि एक की और एक पुरुयके साय-साय रदनेके समान झपवाटी है | यदे दास्या और आसनोपर 
स्थित है। पुरुष-ख्ीके हा्थोर्मे वीणा एवं (अन्य ) वाप हैं |इस राशिका संचरण गानेबाों, नासनेयार्टं एवं 
शिल्पियोंमें द्ोता हे । इस द्िखभाव राशिको मिथुन कहते हैं | शत राशिका निवास क्रीटाश्सल एवं पिद्ार-सर्मियो्मि 


| ककड़ेगे रु & +. कक >रू रू ट ५ अभी अर 
होता है । कक राशि केंकड़ेके समान रूथयाटी है. एवं जखमें रखनेवालो | जलने पृण क्यारी एस नदीखीर 


अथवा बालुका एवं एकान्त भूमि इसके रबनेके स्थान है | सिंह गशिक्षा निव्रास बन, पृथत, दुगमम्धान घल्दरा, 
बव्याथोके स्थान, गुफा आठि द्वोता हैं || ४९-५२ ॥ 
प्रीहिमरदीपिककरा लावारढठा चर. कन्यका। चरते सत्रीग्तिस्थाने खलते मदुबलपु लथा॥ ५३॥ 
तुापाणिश्व पुरुषों... चीध्यापणविध्ारकः | नगराध्यानशालासख पससे नन्न भारद ॥ ९४) 
श्वश्ववत्मीकसंचारी घुश्चिकों वृश्चिकारृतिः ! विपरामयशीटादिपायाणादिदु. संस्यितः ॥ ५० ॥ 
घनुस्तग्झजघनो दीप्यमानो धजुर्घरः । घाजिशगस्त्रविद्दीरः स्थायी गजरथादिपु ॥ ५६॥ 
कन्या राशि भनज्न एवं दीपक हाथमें छिये हुए है तथा नौकापर आरद है। यद फियोंके रतिस्थान और 


फाफः छुलीरेण समा सलिलुस्या प्रकीतितः । दैदारवापीपुलिगे 
सिप्रस्तु 


सरपत, कण्डा आदिमें बिचरण करती है | नारद ! तुछा राशि हायमें तुछा डिये हए पुरुपके रूपमें गलियों और 
धाजारोंमें विचरण करती है तथा नगगें, मार्गों एवं भवनेंगि निवास करती ४ | पृश्चिक राशिक्ा थाकार रिच्छू- 
जंसा है | यह गड्ढे एवं वन्मीक आदिमें विंचरण करती 9 | यह विप, गोबर, कीट एवं पत्थर आदियें भी निवास 
करती है। धनु राशिकी जंवा घोडेके समान है । यह ज्योति:खरप एवं धनुप डिये £ | यह घुडसवारी, वीरताके 
काय एवं अक्ष-शत्नोका ज्ञाता तथा शर है | गज एवं रय आगे इसका निब्रास होता है ॥ ५३-५६ ॥ 
स्गास्यो सकरो ब्ह्मन्‌ दपस्कन्वेश्षणाह्जः। मकरोडसो नदौचारी चबसते थे मद्दौदथी ॥ ८७ ॥ 
रिक्तकुस्मश्च॒पुरुषः स्वन्वथारों जलाप्डुतः। चनशालचर; कुम्भः स्थायी शीण्डिकसझसु ॥ ५८ ॥ 
मीनहयमथासक्त मीनस्तीथाब्धिसंचर: | पते. पुण्यदेशेषु. वेवश्राह्मणसझसु ॥ ५९ ॥ 
लक्षणा गदितास्तुभ्य॑ मेपादीनां मदामुने । न कस्यचित्‌ त्वयास्येयं श॒ु्मम्रेतत्पुरसाननम्‌॥ ६० ॥ 
पतन, मया ते कथित खुरप यथा भिनेत्रः 
पुण्य पुराण परम पविन्नमास्यातवान्पापद्दर 
॥ इति श्रीवासनपुराणे पश्चलमोडच्यायः: ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मनू | मकर राशिका मुख मृगके मुख-सद्श एवं कंघे बृपके कन्बोंके तुल्य तथा नेत्र हाथीके नेन्नके 
समान हैं | यह राश्षि नदीमें बिचरण करती तथा समुद्रमें विश्राम करती है | कुम्म राशि रिक्ति घड़ेको कंचेपर 
ढिय जलसे भीगे पुरुषके समान है | इसका संचार-छान पृतगह एवं सुराल्य ( मधञाला ) है । मीन राशि दो 
संयुक्त मछलियोके आकारबाढी हैं| यह तीथस्थान एवं समुद्र-देशमें संचरण करती है | इसका निवास पत्रित्र 
देशों, देवमन्डियो णवं ब्राह्मणोक्े घरेंमें होता है । मद्दामुने ! मैंने आपको मेपादि राश्षियोंका छक्षण बनछाया | 
आप इस प्राचीन रहस्यको किसी अपात्रसे न बतलछाइयेगा | देवपे ! भगवान 


५ असम अगवान्‌ शिवने जिस प्रकार यज्ञकों प्रमयित 
किया, उसका मैंने आपसे वणन कर दिया । इस प्रकार मैंने आपको अ्रेयस्क 


| र, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याण- 
कारी अत्यन्त पुराना पुराण-आख्यान छुनाया || ७७>--६१ ॥| - 
॥ इस प्रकार श्रीवास्नपुराणम पॉचनसो अध्य मु 
इस पक वन, पक + 3 तय समात छुआ ॥ ५ ॥ 


प्रममाथ यप्षम्‌ । 
ः शिव च॥६१ ॥ 


लत 


अच्याय ६ ] # लर-सारायणको उत्पत्ति, तपश्चर्या और कामकी झनहुता # हर्ष 














हर घ्धा्‌ य्‌ $ 
[ अथ षष्ठोष्प्यायः | 
४ पुछरत्य डदाच 
एक्धयो अ्रक्षणो योपसी धर्मों दिव्यवपुर्सुने | दाक्षायणी तस्य भायों तस्यामजनयत्छुतान॥ १॥ 
इरि कृष्ण च देव नारायणनरों तथा। योगाभ्यासरतो तलित्यं दरिक्तिष्णो बभूवतुः ॥२॥ 
रे. प्येतां रु 
नरनारायणों चेच जगतो. हितकाम्यया | तप्येतां ज तपः सोस्‍्यों पुराणाइपिलततमी ॥ ३॥ 
प्रालेयाद्रि. समागस्य तीर्थ. बद्रिकाअमे | शणन्ती तत्परं ब्रह्म गझ्ाया विपुले सटे ॥४॥ 
छू अध्याय प्रारंभ 

( नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या, बदरिकाश्रमकी वतन्तकी ज्ञोमा, काम-दाह और कामक्री अनज्ञताका वर्णन ) 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! त्ह्माजीके हृदयसे जो दिव्यवेहघारी धम प्रकट हुआ था, उसने दक्षकी पुत्री 
'ूर्ति! नामकी भायसे हरि, कृष्ण, नर ओर नारायण नामक चार पुन्नोको उत्पन्न किया | देवर ! इसमें हरि और 
कृष्ण ये दो तो नित्य योगाम्यासमें निरत हो गये और पुरातन ऋषि शान्तमना नर तथा नारायण संसारके कल्याणके 
लिये हिमालय पर्वृतपर जाकर बदरिकाश्रम तीर्थमें गल्लाके निर्मल तटपर ( परह्ह्मका नाम ४“कारका जप दरते 

हुए ) तप करने छगे ॥ १-४ ॥ 


सरनारायणाभ्यां र८_ जगदेतशराचरम्‌ । तापित तपसा बरह्मज्शक्रः क्षोभम तद्‌/ ययी ॥ ५॥ 
संध्रुष्धस्तपला ताथ्यां क्षोभणाय शतकतुः । रमस्भादयाप्सरसः श्रेष्ठाः प्रेपयत्स मद्मअमस्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्द््पन्थ खद्धैषश्चुताहुरसदायुघः | सम॑ सददचरेणेव चसन्तेताश्रम॑ गतः॥ ७॥ 
ततो. माधवकन्दर्पा ताइचेबाप्सरसो बराः। बद्याश्रममागस्य.. विचिक्रीडर्यथेच्छया ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ ! नर-मारायणकी दुष्कर तपस्थासे सारा स्थावर-जंगमात्मक यह जगत्‌ परितत हो गया । इससे इन्द्र 
विज्लुन्ध हो उठे | उन दोनोकी तपसत्यासे अत्यन्त व्यप्न इन्द्रने उन्हें मोहित करनेके लिये रम्भा आदि श्रेष्ठ 
अप्सतओको उनके विशाल आश्रममें भेजा | कामदेबके आयुधोें अशोक, आम्रादिकी मंजरियाँ विशेष प्रभावक 
हैं। इन्‍हें तथा अपने सहयोगी बसनन्‍त ऋतुकों साथ लेकर बह भी उस आश्रममें गया | अब ने बसन्त, कामदेव 
तथा श्रेष्ठ अप्सराए-.." ये सत्र बदरिकाश्रमर्मे जाकर निर्वाध क्रीड़ा करने लग गये ॥| ५-८ ॥ 
ततो चसन्ते संप्राप्ते किशुका ज्वलनप्रभाः। निप्पत्माः सतत रेजुः शोभयन्तो घरातरूम ॥ ९.॥ 
शिशिरं लाम सातहकूं विदारय॑ लखरेरिव | चसन्‍्तकेलरी . भाप्तः पलाशकुसमेर्मुने उने ॥१०॥ 
भया तुषारोंधकरी निर्जितः स्वेन तेजसा। समेत्र हसतेत्युच्चे: चसनन्‍्तः कुन्दकुडमलः ॥११॥ 
चनातनि कर्णिकाराणां पुष्पितानि विरेजिर | यथा. नरेन्द्रपुत॥नणणि ऊजाभरणाति हि ॥रश॥ 
तब वतन्त ऋतुके आ जानेपर अग्नि-शिखाके सद्रा कान्तिवाले पछाश पत्रहीन होकर रातदिन 
पृथ्वीकी शोभा बढ़ाते हुए सुशोधित होने लगे | मुने ! वसन्तरूपी सिंह मानों पछाश्ष-पुृष्परूपी नखोसे शिक्षिररूपी 
गजराजको विदीण कर वहाँ अपना साप्राउ्य जमा चुका था | बद्द सोचने छगा--मैंने अपने तेजसे शीलसमूह- 
रूपी हाथीको जीत लिया है और वह कुन्दकी कल्यिंके बहाने ठसका उपद्दास भी करने लगा है । इधर सुबर्णके 
अलंकारोंसे मण्डित राजकुमारोके समान पृष्पित कचनार-अमछ्तासके वन सुशोमित होने छगे || ९-१२ ॥ 


१-गह वात भागवत २ | ७] ६ आदिम विशेष स्पष्टरूप्ें कष्टी गयी हे | लिशासु वर्से भी देखें | 


४५ के श्रीधराय नमस्तस्प छश्मवामनझपिण | श्रीवामनपुराण 
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तेपामन तथा नीपाः किद्व॒रा इंच फज्ञिर | स्वामिसंलब्धरसमाना भृत्या राज़सखुतानिव ॥2३॥ 
रक्ताशाकवना भान्ति पुष्पिताः सहसाज्ज्यछाः। भृत्या वलन्तनपतः संग्राम सफप्छता इस ॥६४॥ 
सगदुन्दाः पिज्ञरिता गाजन्त गहने बने। पुलकामिद्ठता यद्धत्‌ सझछना. खुदददागम ॥*५॥ 
मश्नरीमिर्विगज़न्त. नदीकृुलछेपु. बेतला। । चक्त॒कामा इवाहुस्याक्राउस्माक्त सब्शों नगः ॥९६॥ 
जैसे गजपुत्रोके पीछे उनके दाग सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं, बसे ही उन /वर्णित वर्ना-)के पीछि-पीछ कंदस्त- 
न घुशोमित हो रहे थे । इसी प्रकार छाल अशोक आदिके समूह भी सहला पुणित एवं उदमासित ह्ठो 
सुशोमित होने लगे | छगता था मानों ऋतुराज बसन्‍्तके अनुयायी युद्धमें रक्तते लथपथ हो रहे हों । घने वनमें 
पीले रंग हरिण इस प्रकार सहझाभित द्दो रह थ जिस प्रकार छुहृदक आनेसे सन्नन ( आनन्द से / पुछाक्षत हदाफाः 
पुशोमित होते हैं | नदीके तटोपर अपनी मंजरियेंके द्वारा वेतस ऐसे सुशोमित हों रहे थे मानों ते अंगुल्यिक द्वार 
यह कहना चाहते हैं क्षि हमार सच्श अन्य कौन वृक्ष है ॥ १३-१ 
रक्ताशोककरा तन्‍ची देवप किश्युक्राछिघका | नीझाशोककचा इयामा विकासिकमछानना ॥ २७॥ 
नीलेन्द्रीवरनेत्रा च तब्रह्मन,. विल्यफलस्तली | प्रफुरलकुन्द्शना. मम्जरीकरथोमिता ॥ १८॥ 
बनन्‍्धुजीवाधरा. झुक्ना. सिन्दु॒वारनखाद्वुता | पुंस्कोकिक्खना दिव्या अक्लेल्बसना झुभा ॥ १९॥ 


बह्चिवृन्द्कलापा थे सारसखखरनू पुरा । प्रास्वशरसना अहान्‌ मचद्ंसगतिस्तथा ॥ २० ॥ 
पुञ्जजीचांद्रुका भड्धर।मराजिविराजिता । वसन्तलक्ष्मीः सम्प्राप्ता ब्रह्मनन घदरिकाश्रम ॥ २१२ ॥ 


ततोी नारायणा दृष्ठा आश्रम्स्यानवद्यताम्‌ | समीकद्य च दिशः स्वास्ततोइनद्वमपदथ्यत्‌ ॥ २२ ॥ 
देवा ! जो>ठिव्य पतली एवं योवनमें भरी चसन्त-ल्य्मी ठस बदरिकाश्रममें प्रकट हुई थी, उसके 
मानों रक्ताशोंक ही हाय, पदाश ही चरण, नीछाशोक केश-पाश, व्रिकतित कमछ ही मुख ओर मीछकमल 
दी नेत्र थे | उत्तके विह्वफठ मानों स्तन, कुल्दपुष्प दन्त, मन्नरी द्वाव, दुपहस्वाकृुल अधर, सिन्दुवार नख, 
नर कोयठकी काकछी ( ब्रोठी ) खर, अंकोल वा, मयूरयूब आमपण, सागस नृपुरखरूप ओर आश्रमके 
शिखर करवनी थे | उसके मत्त दंस गति, पृत्रजीब ऊन बस्ध और श्रमर मार्नों गेमावछीरूपमें विराजित थे | 
तब नारायणने आश्रमक्की अदमुत समणीयता देगककर समी दिशाओंकी आर उेखा और फिर कामदेबकों 
भी देखा ॥ १४--२२ ॥ 
नारद डउदाच 
कासावनदा. ब्रह्मपं तस्यिन वदरिकाअमे | य॑ ददर्श जगज्ञाथो दवा नारायणाच्ययः ॥ २३॥ 
नागदजीने पूछा--बअ्ह्म ! जिसे अब्यय जगताथ नागयगने ऋशिकाश्रमर्मे ढेखा था, वह अनझ ( काम ) 
कीन है 7 ॥ २३ ॥ 
पुलर्त्य उत्ताच 
फन्‍्दर्यों. दर्षतनयों योद्सी कामों निगद्यते।स शंकरेंण संदसग्धा छानदृत्वमुपागतः ॥ २४ ॥ 
पुलस्त्यजीने कहार--बह कंदर्प हपका पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता हैं | शंकर-( की नेत्राग्नि- ) 
दारा भक्म होकर वह 'अनक् हो गया ॥ २४ ॥ 
नारद उचाच 
क्रिमर्थ कामदेवोड्सी देवदेवैल. शंभ्रुना । दग्घस्तु कारणे कस्सिन्नेतद्व्याख्यातुमरहसि ॥ २५ ॥ 


क्ष्या भारजजात पूछा--पटल्म््यजञी | आप यह बनाए कक द्ववायिदेव शंकरने कामदेवकों किस कारणसे भस्म 
१॥ २५७ || 
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पुलस्त्य उदाच 
यदा दक्षखुता ब्रह्मननू सती याता यमक्षयम्‌। विनाइय दक्षयज्ञ त॑ विचचार त्रिलोचनः ॥ २६॥ 
ततो. बुषध्वर्ज इष्ठा कन्दर्पः कुसुमायुधः। अपलीक तदा5स्त्रेण उन्मादेनाम्यताडयत्‌ ॥ २७॥ 
ततो हरः शरेणाथ उन्‍्मादेनाशु ताडितः। विचचार मदोन्‍्मत्तः काननानि सररांसि च ॥ २८॥ 
स्रन्‌ सती महादेवस्तथोन्मादेन ताडितः।न शर्म लेभे देवप वाणविद्ध इच छिप: ॥ २९॥ 
पुलस्त्यजीने कह्या--आह्मन्‌ ! दक्ष-पुत्री सतीके प्राण-स्याग करनेपर शिवजी दक्ष-यत्रका ध्वंस कर ( जहाँ- 

तहों ) बिचरण करने छगे । तब शिवजीको खी-रहित देखकर पुष्पालवाले कामदेवने उनपर अपना 
'उन्‍्मादनः-नामक' अल छोड़ा | इस उन्मादन-बाणसे आहत होकर शित्रजी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरोंमें 
घूमने लगे | देवष ! बाणविद्ध गजके समान उन्मादसे व्ययित महादेव सतीका स्मरण करते हुए बडे अशान्त 
हो रहे थे---उन्हें चेन नहीं था || २६-२९ 

तत्तः पपात वेवेशः कालिन्दीसरितं झुने | निमग्ने शंकरे आपो दग्धाः कृष्णत्वमागताः ॥ २० ॥ 
तदाप्रश्नति कालिन्या भज्ञज्नननिर्भ जलम। आस्यन्द्त्‌ पुण्यतोर्था सा केशपाशमियावनेः ॥ ३१ ॥ 
ततो नदीपु पुण्यार्ःु सरस्सु चर नवेपु च। पुलिनेषु च रस्येपु चापीपु बलिनीपु चल ॥ ३२५॥ 
पर्वतेषु च रम्येणु काननेपु चल खालुघु | विचरन्‌ स्वेच्छया नेव शर्म छेमे महेइबरः॥ ३३॥ 


मुने | उसके बाद शिवजी यमुना नदीमें कूद पड़े | उनके जल्में निमञजन करनेसे उस नदीका जरू काछा 
हो गया | उस समयसे काढिन्दी नदीका जछ भंग और अंजनके सदर क्ृष्णवणका हो गया एवं वह पवित्र 
तीथोंवाछी नदी प्रृथ्वीके केशपाशके सद्श प्रवाहित होने छगी | उसके बाद पवित्र नदियों, सरोवरों, नों, 
रमणीय नदी-तटो, वापियो, कमठछ्वनों, पवतों, मनोहर काननों तथा पर्त-श्वज्ञोंपर स्वेष्छापृवंक विचरण करते हुए 
भगवान्‌ शिव कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सके || ३०-३३ ॥ 
क्षण गायति देवण क्षण रोदिति शंकरः। क्षण ध्यायति तन्वज्डीं दक्षकन्यां मसोरमाम ॥ ३७॥ 
ध्यात्वा क्षण प्रस्वपिति क्षणं आवप्लायते हरः। स्वप्ने तथेद॑ गदति तां दष्ठवा दक्षकन्यकाम्‌ ॥ ३२५॥ 
निध्वणे तिष्ठ कि सूढ़े त्यजसे मामनिन्दिते। झुग्घे त्वयया विरहितो दृग्धोडस्सि मदलाग्लिसा ॥ ३४ ॥ 
सति सत्य प्रकृपिता मा कोप॑ कुछ खुन्दरि। पादूषणामावनतसमिभाषितुमह लि जी २७ ॥ 
देव ! वे कर्मी गाते, कभी रोते और कमी कूशाड्ी सुन्दरी सवीका ध्यान करते । ध्यान करके कभी 
सोते और कभी खप्न देखने छगते थे; स्वप्नकालमें सतीकों देखकर वे इस प्रकार कहते थे---निद्रये ! रुको, हे 
मूढ़े ! मुझे क्यो छोड़ रही हो ! है अनिन्दिते | है मुग्चे | तुम्हारे विरहमें मै कामाग्निसे दग्ध हो रहा 
सति ! कया तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो १ सुन्दरि | क्रोध मत करो | मैं तुम्हारे चरणोंमें अबनत होकर प्रणाम 
करता हूँ । तुम्हे मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिये ॥| ३४-३७ ॥ 
श्रूयले उच्चयले लित्यं स्पृशयसे बन्चसे प्रिये | आलिश्यले च सतत किमथ नामिभापसे ॥ ३८ ॥ 
विलपन्तं जने दृष्ट्वा कृपा कस्य न जायते | विशेषतः पति वाले नन्ु त्वमतिनिर््रणा॥ ३० ॥ 
त्वयोक्तानि वचांस्थेव॑ पूं मम छशोद्रि | बिना त्वया न जीवेय तद्सत्यं त्वया कृतम ॥ ४०॥ 
ए्येद्दि कामसंतप्त॑ परिष्वज खुलोचने | नान्‍्यथा नश्यते तापः सत्येनापि शपे प्रिये ॥ ४१॥ 


४२ # श्रीघराय नमस्तस्मे छत्मवामनरूपिणे १ [ भीवामनपुराण 
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द्रिये ! में सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हैं, तुम्ह देखता हूँ, तुम्दारा स्पश करना हूँ, वुद्वारी वन्‍्दना करता 
हैँ और तुम्हारा परिषज्ञ करता हूँ | तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो ? बाठे ! बिंछाप करनेबाछे व्यक्तिको 
देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती ! विशेषतः अपने पतिको विछाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती ! 
निश्चय ही तुम अति निंदयी हो | सृक्ष्मकटियाली ! तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्दारे बिना में जीवित नहीं 
रहूँगी | उसे तुमने असत्य कर ठिया | सुलोचने ! आओ, आओ; कामसलत मुझे आडिड्वित करो | प्रिये ! मे 
सन्‍यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं झान्त होगा || ३८-४१ ॥ 
इत्थ॑ विलप्य स्वप्सान्ते पतिदुद्धस्तु तत्क्षणात्‌। उत्कूजति तथारण्ये सुक्तकण्ठ पुनः पुना॥ ४२॥ 


त॑ कृजमानं विलूपन्तमारातू ससीक्ष्य कामोी . द्रु्१ेफन हि। 

विव्याध चाप॑ तरसा वतितनाम्य संवापताम्ता तु शरेण .. भूयः॥ ४३॥ 

संतापनात्रेण तदा स॒ त्रिद्धो. भूयग ले संतप्ततरा दमृतर । 

संतापयंत्धापि. जगत्समग्र. फूल्दत्य फूत्कत्य. चिवालते सझ्म॥ ४४॥ 

त॑े चापि भयों मदतों जधान  विजस्मणारत्रेण. तते विजम्मे । 

ततो.. भ्श कामशरैविंतुन्नो.. विज्वसम्भभाणः.. परितो.. अरमश्य ॥ ४५ ॥ 

ददर्श यक्षाधिपतेस्तनूज पाश्चालिक॑ नाम... अयत्यवानम्‌ | 

इृष्ठा त्रिलेत्रों धनदस्यथ पुर्र॑पादइव समम्यत्व बचा वबभाष ॥ 

आतृव्य वक्ष्यामि चचो यद्द्य ततू त्व॑ कुख्प्वामितविक्रमोषसि ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार वे विछाप कर खप्तके अन्तर्मे उठकर वनमें बार-बार रोने छग | इस अ्रकार मुक्तकण्ठ्से विन्यप 

करते हुए भगवान्‌ झंकरको दूरसे देखकर कामने अपना पचुप झुका- चढा-)कर पुनः वेगसे उन्हें संतापक 
अत्नसे वेध डाछा | अब वे इससे बिद्व होकर और भी अधिक सतप्त हो गये एवं मुखसे बारंबार ( विडख) फत्कार 
कर सम्पूण विश्वकों दी करते हुए जैसे-तेंसे समय बिताने छो | क्िर कामने उनपर विजुम्पण नामक अबसे 
प्रहार किया । इससे उन्हें जभाडई थाने छगी | अब कामके बाणोसे ब्रिशोतत पीड़ित होकर जँभाई लेते हुए वे चारों 
ओर बूमने छगे | इसी समय उन्होंने कुबेरके पुत्र पाश्वाल्किको दखा और उसको देखकर उसके पास जाकर 
ब्रिनेत्र शंकरने यह बात कही--श्रातृव्य | तुम्र अप्रित विक्रशार्ली हो, मैं जो आज वात कहता हूँ तुम 
उसे करे ॥ ४२-४६ ॥ 





पाक्चालिक़ उचाच 
यनताथ मां वक्ष्यसि तत्करिष्ये खुद्दप्कर॑ यद्यपि. देवसंमेः । 
आश्ञापयस्वातुल्वीर्य शंभो दाखोइस्पि._ ते. अक्तियुतस्तथेग ॥ ४७ ॥ 

पाश्चालिकने कहा--खामिन्‌ ! आप जी कहेंगे, देवताओद्वारा सुद॒पष्कर होनेपर भी उसे में करूँगा | हे 
अतुल बलदाडी शित्र ! आप आज्ञा करें | ईद ! मैं आपका श्रद्धा भक्त एवं दास हैं ॥ ४७ || 

इंच्चर उवाच 
लाश झतायां बरदाम्बिकायां. काम्ाग्दिता. प्छुष्टखुविप्रहोंडदस्मि । 
विज॒म्भणोन्‍्मद्शरेविभिन्‍्नो.. श्ुलि न विन्दामि रते खु्ख चा॥ ४८॥ 
विजस्मर्णं. पुद् श्रेय तापमुन्मादसुय् मदसप्रणुन्वम्‌ । 
सान्यः पुधान धारयरितुं द्वि शक्तो सुफ्वा भवन्ते छवि ततः प्रतीझक ॥ २० ॥ 
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भयवान्‌ शिव बोले--बरदायिनी अम्बिका-( सती)के नथ्ट होनेसे मेरा छुन्दर शरीर कामाम्निसे 
अत्यन्त दुग्ध हो रद्दा ५ | कामके विजुम्मण और उन्माद-शरोंसे विद्ध होनेसे मुझे धंय, रति या छुख नहीं 
प्राप्त हो रहा है | पुत्र ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष, कामदेवसे प्रेरित विजुम्भण, संतापन और उन्माद 
नामक उम्र अस्न सहन करमेमें समय नहीं है | अतः तुम इन्हें प्रहण कर लो ॥ ४८-४९ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
इत्येबमुकी वृषभध्वजेन यज्ञा प्रतीचछत्‌ू स॒ विजस्भणादीन । 
तोष॑ जगामाश ततखिशूली . तुश्ख्तदेव॑ बचने... बसापे ॥ ५० ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--भगबान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर उस यक्ष-( कुबेरपुत्र पात्चाव्कि) ने विजृम्भण 
आदि सभी अस्त्रोंको उनसे ले लिया | इसमे त्रिशडीको तत्काछ संतोय् प्राप्त हो गया और प्रसन्‍त होकर उन्होंने 
उससे ये वचन कहे--]| ५० ॥ 
हर उवासय 
यस्मात्तया पुत्र॒ खुदर्घधराणि पिजस्भणादीनि प्रतीच्छितानि । 
तस्माद्वरं त्वां प्रतिपूजताय दास्यामि लछोकसख्य व हास्यकारि॥ ५१॥ 
यस्त्वां यदा पदच्यति चेंचरमासे सपृर्ोज़्रो वार्चेयते च भफ्त्या। 
द्वोौष्य बालोइ्थ युवाथ योषित्‌ सर्वे तदोनन्‍्माद्थधरा भवन्ति ॥ ५२॥ 
गायन्ति चृत्यन्ति रमन्ति यक्ष वाद्यानि यत्नादपि चादयन्ति। 
तवाग्रतोी हास्यवचोडइमिरक्ता भवन्ति ते योगयुतास्तु ते स्थुः॥ ५३॥ 
मर्मंव नामना भ्विताइसि पूज्य: पाश्चालिकेशः प्रथितः पृथिव्याम्‌। 
मम प्रसादाद्‌ घरदोी नराणां भविष्यसे पूज्यतमोइमिगछठछ ॥ ५४॥ 
भगवान्‌ महादेवजी बोले--पुत्र | तुमने अति भयंकर विजम्मण आदि अश्ोंकों प्रहण कर लिया, अतः 
प्रत्युपकारमें तुम्हें सब्र लोगोके लिये आनन्ददायक वर दूँगा। चेंत्रमासमें जो बृद्ध, बालक, युवा या खी तुम्हारा 
स्पश करेंगे या भक्तिपूवंक तुम्हारी पूजा करेंगे वे सभी उन्मत्त हो जायेंगे । यक्ष ! फिर वे गायेगे, नाचेंगे 
आनन्दित होंगे और निपुणताके साथ बाजे बजायेंगे । किंतु तुम्हारे सम्मुख हँसीकी बात करते हुए भी वे योगयुक्त 
रहेंगे । मेरे ही नामसे तुम पूज्य होगे । विश्वमें तुम्हारा पाश्चाढीकेश नाम प्रसिद्ध होगा | मेरे आशीबौदसे तुम 
लोगोंके वरदाता और पूज्यतम होगे; जाओ || ५१-५४ ॥ 
इत्येयमुक्को विभुना स यक्षो जगाम देशान्‌ सहसेंव सबोन्‌। 
कालअ्रस्योत्तरतः खुपुण्यो देशो. हिमाद्रेरपि. दक्षिणस्थः॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌. सुपुण्ये विषये निविष्ठटो रुद्बप्नसादादभिपृज्यतेड्सों । 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवांख्िनेत्रो देवोडपि विन्ध्यं गिरिमभ्यगच्छत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तब्रापि मदनों गत्वा शे॑ छुषकेतनम्‌। दछ्छा परहत्तुकाम॑ चर ततनः प्रादुद्रवद्धरः॥ ५७॥ 
वतो. दारुवत॑ घोर सदनामभिझ्तो हरः। विवेश ऋषयो यत्र सफपत्नोका व्यवस्थिताः ॥ ८८ ॥ 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर वह यक्ष तुरंत सब देशोमें घूमने छगा | ऊ्निर वह कारंजरके उत्तर और 
हिमालयके दक्षिण परम पवित्र स्थानमें स्थिर हो गया । वह शिवजीकी कृपासे पूजित हुआ । उसके चले जानेपर 
भगवान्‌ ब्िनेन्र भी विन्व्यपवेतपर आ गये | वहाँ भी कामने उन्हें देखा | उसे पुनः प्रद्धारकी चेश्ा करते देख 
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शिवजी भागने छगे | उसके बाद कामदेवके द्वारा पीछा किये जानेपर मह्रदेवजी घोर दारुवनमें चले गये, जहाँ 
ऋषिंगण अपनी पत्नियेक्रि साथ निवास करते थे [| ण८५-५८ ॥ 

ते चापि ऋषयः सर्वे दृष्ठा मूध्ता नताभवन्‌ |ततस्तान्‌प्राह भगवान्‌ सिक्षामे प्रतिदीयताम्‌॥ ५९ ॥ 

ततस्ते मौनिनस्तस्थुः सर्च एवं. महर्षयः | तदाश्रमाणि सवोणि परिचक्राम नारद्‌ ॥ ९० ॥ 

ते अविष्ट तद् हृष्ठा भाग॑वात्रेययोषितः। प्रक्षोममगमन सर्वा हीनसत्त्वाः समन्‍्ततः ॥ ६१॥ 

ऋते न्वस्न्थतीमेकामसख्यां च भामिनीम्‌ । एताभ्यां भरंपूजासु तब्िन्ताऊु स्थित मनः ॥ ५२॥ 

उन ऋपियोने भी उन्हे देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया । फिर भगवानने उनसे कहा---आप- 

लोग मुझे मिक्षा दीजिये | इसपर सभी महर्षि मौन रह गये । नारदजी ! इसपर महादेवजी सभी आश्रमोंमें घूमने 

लगे | उस प्मय उन्हें आश्रममें आया हुआ देख पतित्रता अरुन्बती और अनुप्ुयाको छोड़कर ऋषियोंकी 

समस्त पत्नियाँ प्रक्ुब्ध एवं सत््तहीन हो गयीं | पर अरुन्चती और अनुसूया पतिसेवार्मे ही छगी रहीं || ५९-६२ ॥ 

















तनः संक्षुमिता। सर्वा यत्र याति महेश्छरः:। सत्र प्रयान्ति कामातों मद्विद्लितिन्द्रियः ॥ ६४ ॥ 
त्यकन्वाश्रमाणि शून्यात्रि स्वासि ता सुनियोपितः । अनुजग्सुर्यथा सर्च करिण्य इंच कुझ्ऋरस्‌ ॥ ६४ ॥ 
ततस्तु हऋापयो छा भाभधाप्षिस्सो सुगे।क्रोध्यन्विताब्पन्लच लिश्ञेष्स्य पत्ता श्रुति ॥ ६५॥ 
ततः पपात देवस्य छिहटझ प्रथ्यी विदारयन्‌। अन्वदोर्ण जगामाथ तिश्वुली चीललोदितः॥ ६६॥ 
अब शिवजी जहाँ-जहाँ जाते थे, वहा-वहाँ संश्ुमित, कामाते एवं मदसे बिक इच्द्रियोंवाठी ल्लियाँ भी 
जाने लगीं | मुनियोकी वे ज़ियाँ अपने आश्रमोंको सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने छगीं, जेसे हथिनी 
म्दमत गजका अनुसरण करे | मुने ! यह देखकर ऋणषिगण कुद्र हो गये एवं कहा कि इनका डछिझ्ल भूमिपर 
गिर जाय | फ़िर तो महादेवका छिझ्क प्रथ्वीकों बिदीण करता हुआ गिर गया एवं तब नीछ्टोहित त्रिद्ठाडी 
अन्तर्थान हो गये || ६३-६६ ॥ 
ततः स प्रतितों लछिट्ले विभिद्य बसुधावतलम्‌। रसातर् विवेशाण घह्माण्ड चोर्ध्यतो६मिनत्‌ ॥ *७ ॥ 
ततश्चचाद पृथिवी गिरयः सरितो नगाः | पातारछखुबनाः सर्व जद्धमाजडइमैनूंताः ॥ ६८ ॥ 
संश्षन्धान्‌ भुवनान इृठ्ठा भूलोकादीन, पितामद्रः । जगाम माधव द्वण्डु क्षीरोद॑ नाम सागरख्‌ ॥ ६० ॥ 
तब इष्ठा हपीकेंश प्रणिप्य च॑ भक्तितः। उवाच देव शुवनाः किमर्थ छुमिता विभो॥ ७० ॥ 
बह प्रथ्वीपर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातढमें प्रविष्ठ हो गया एवं ऊपर॒की ओर भी उसने विश्व- 
ब्रय्माण्डका मेदन कर दिया | इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, पादप तथा चराचरसे पृणे समस्त पाताछ्छोक 
कोप उठे | पितामह ब्रह्मा भूछोक आदि भुवर्नोकों संक्षुब्ध देखकर श्रीविष्णुसे मिलने क्षीरसागर पहुँचे | वहाँ उन्हें 
देख भक्तिपूषक प्रणाम कर अह्मने कह्दा--देव ! समस्त शुवन विल्लुब्ध कैसे हो गये हैं १ || ६७-७० ॥ 
अथोवाज दस्विह्मन्‌ शा्यों छिझ्लो महर्पिमिः। पातितस्तस्य भारातों संचयार वछुंधरा॥ ७१॥ 
ततस्लवृद्भुततर्म श्रुत्वा देवः पितामहः | तत्र॒गच्छाम देवेश एवमाह पुनः पुनः ॥ ७२ ॥ 
ततः पितामहीं देवः. करेशवब्ध जगत्पतिः | आजग्मत॒स्तमुद्दे्श यत्न छिंद्नें भवस्यथ तद्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततोडसन्त दरिलि. इछ्चरुह्म खगेश्वरम्‌। पाताल प्रविवेशाथ विस्मयान्तरितो विशुः ॥ ७४ ॥ 
इसपर श्रीदरिन कदा--हक्मन्‌ ! महर्पियोंने शिवके लिंगकों गिरा दिया है। उसके भारसे कश्टमें पड़ी 
ध्गत पृथ्वी बिचिलित हो रही है । इसके वाद ब्रद्माजी उस क्द्धत बानकों छुनकर देवेश ! हमछोग वहाँ चढें-....- 
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ऐसा बार-बार कहने छगे | फिर ब्रह्म और जग्पति विष्णु वहाँ पहुँचे, जहाँ शंकरका लिड्ठ गिरा था । वहाँ 
उस अनन्त लिझ्ककों देखकर आश्रयचकित होकर हरि गरइपर सवार हो उसका पता छगानेके छिये पातालमें 
प्रविष्ट हुए || ७१-७४ | 








ब्रह्मा प्मविमानेने. ऊर्ध्वमाक्रमय सर्वतः | नेवान्तमऊभव्‌ ब्ह्मन्‌ विस्मितः पुतरागतः ॥ ७५ ॥ 
विष्णुर्गत्वाइ्थ पातालान, सप्त छोकपरायणः | चक्रपाणिरविनिष्क्रान्तो लेभेषन्त न महामुने ॥ ७६ ॥ 
विष्णु: पितामहस्थोभी हरलिज्न  समेत्य हि। छूताअलिफुटों भूत्वा स्तोतुं देव॑ प्रचक्रतुः ॥ ७७ ॥ 
नारदजी | ब्रह्माजी अपने पद्मयानके द्वारा सम्पूण ऊर्ध्याकाशको लाँघ गये, पर उस लिज्लका अन्त नहीं पा 
सके और आश्रयचकित होकर वे लौट आये | मुने | इसी प्रकार जब चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु भी सातों पाताखमें 
प्रवेश कर उस लिट्कका बिना अन्त पाये ही वहाँसे बाहर आये, तब ब्रह्मा, विष्णु दोनों शिवल्िज्ञके पास जाकर 
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे ॥| ७५-७७ || 
इरिब्रह्माणादूचतुः 
नमो5स्तु ते शूलपाणे नमो5स्तु चृषभध्चज | जीसूतवाइन कबे शार्य ब््यम्बक शंकर ॥७८॥ 
महेश्वर मददेशान  खझुचर्णाक्ष  ब्रषाकपे | दत्धयज्ञक्षषकर  कालरुप नमो5स्तु ते ॥ ७० ॥ 
त्वमादिरिस्थ जगतस्त्व॑ मध्य परमेश्वर | भवानन्तश्व भगवान्‌ सर्वगस्त्व॑ नमोष्स्तु ते ॥ ८० ॥ 
ब्रह्मा“विष्णु योले--द्ल्पाणिजी | आपको प्रणाम है | बृषभष्वज | जीमूतवाहन ! कवि | शव | 
ऋ्यम्बक | शंकर | आपको प्रणाम है | महेखर ! महेशान | खुवर्णाक्ष | इषाकपे ! दक्ष-यक्ञ-विध्वंसक | काल्रूप 
शिव | आपको प्रणाम है | परमेश्वर | आप इस जगतके आठहि, मध्य एवं अन्त हैं | आप प्रडेश्व॑यपरण भगवान्‌ 
सबत्रगामी या सबन्रव्याप्त हैं। आपको प्रणाम है | ७८-८० ॥ 
पुलरुत्य उवदाच 
एवं संस्तूयमानस्तु तस्मिन्‌ दारुवने हरः। खरूपी ताबिदं वाक्यसुवाच बदतां बरः॥ ८१॥ 
पुलस्त्यजी बोले--उस दारुवनमें इस प्रकार स्तुति किये जानेपर वक्ताओमें श्रेष्ठ हरने अपने खरूपमें 
प्रकट होकर ( अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर ) उन दोनोंसे इस प्रकार कहा--)॥ ८१ ॥ 
हर उद्याच 
किमथे देवतानाथी . परिभूतक्रम॑ न्विद्द । मां स्तुवाते व्ृशाखस्थे कामतापितविश्नदम्‌ ॥ ८२॥ 
भगवान्‌ शंकर बोले--आप दोनो सभी देवताओके खामी हैं। आपलोग चलते-चलते थके हुए तथा 
कामाग्निसे दग्ध और मुझ सब प्रकारसे अखस्थ व्यक्तिकी क्‍यों स्तुति कर रहे हैं ? | ८२ ॥ 
देवादूचतुः 
भवतः पातित॑ छिक्क यदेतद्‌ू श्रुवि शांकर | एतत्‌ प्रगृहातां भ्रूथ अतो देव स्ठुवावहे ॥ ८३॥ 
इसपर ब्ह्मा-विष्णु दोनो बोले--शिवजी ! प्ृथ्यीपर आपका जो यह लिंग गिराया गया है, उसे पुनः आप 
प्रहण करें | इ्सीलिये हम आपकी स्तुति कर रहे हैं॥ ८३ ॥ 
हर उचाच 


यद्यचेयन्ति त्रिदशा मम लिझ्न छुरोचमी | तदेदत्मतिगृद्वणीयां भान्यथेति कर्थचन ॥ ८४ ॥ 
वतः प्रोदाच भगवानेवसस्त्विति केशवः | प्रह्मा खय॑ व जप्राह्द लिए झऊनकपिटलम ॥ ८५७ ॥ 


बी 


४ + श्रीधराय नमस्तस्में छप्मवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 


3......_._____--2.--2:2----:7:7::-+०ववपत+प++पफसपपससचपस््स्स्प्प्स्प्प्स्स्स्च्स्स्स्सिस्स्प्सिसनिनिस 











ततश्चकार.. भगवांश्ातुर्वण्य॑.. हराचेने | शास्प्राणि घरषां सुख्यानि नानोक्तिविदितानिच ॥ ८६॥ 
आय शो॑ परिख्यातमन्यत्पाशुपतं सुने। तृतीय काछवदून चतुथ च कपालिनम्‌॥ <७॥ 
श्षिवजीने कद्दा--श्रेष्ठ देवो | यदि सभी देवता सेरे लिंगकी पूजा करना खीकार करें, तभी मैं इसे पुनः 
प्रदण करूँगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नहीं घारण करूँगा । तब भगवान्‌ विष्णु बोले--ऐसा दी हीगा। 
फिर ब्रह्माजीनी खय॑ उस खणके सद्श्य पिंगल लिंगको ग्रहण किया | तब भगवानने चारों वर्णोंको हर-लिब्लकी 
अचनाका अधिकारी बनाया | इनके मुझ्य शाख नाना प्रकारके वचनोंसे प्रख्यात हैं | मुने | उन शिवमक्तोंका 
प्रथम सम्प्रदाय शौत्र, द्वितीय पाशुपत, वृतीय कालमुख और चतुथ सम्प्रदाय कापालिक या भेरवनामसे विद्यात॑ 
है| || ८४-८७ ॥ 
शीवश्वासीत्स्वयं शक्तिवसिछ॒स्थ प्रियः छुतः | तख्य शिप्यो बभूवाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ ८८॥ 
महापाशुपतश्ासीदूभरद्वाजस्तपोधनः । तस्य शिष्योष्प्यभूद्राजा ऋषभः सोमकेश्वरः ॥ ८९. ॥ 
काछास्यो.. भगवानासीदपस्तम्बस्तपोधनः । तस्य शिष्योभवद्देशयो नाम्ना क्राथेदवरयो सुने ॥९०॥ 
मद्दाव्नती च घनदृस्तस्य शिष्यश्र चीयबान्‌। कर्णोद्र इति ख्यातो जात्या शुद्रों महातपाः ॥९१॥ 
महर्षि वसिष्ठके प्रियपुत्र शक्ति ऋषि खय शेंव थे | उनके एक शिष्य गोपायन नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उन्होंने शेब-सम्प्रदायको दूरतक फैछाया | तपोधन भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्बर राजा ऋषभ उनके 
शिष्य हुए। जिनसे पाशुपत-सम्प्रदाय विशेषरूपसे परिवर्तित हुआ | मुने ! ऐश्वय एवं तपस्याके धनी महर्षि 
आपस्तम्ब, काल्मुख-सम्प्रदायके आचाय थे। क्राथेश्वर नामके उनके वैश्य शिष्यने इस सम्प्रदायका विशेष 
रूपसे प्रचार किया । महात्रती साक्षात्‌ कुबेर प्रथम कापाल्कि या मैख-सम्प्रदायके आचाय हुए थे । झद- 


जातिके महातपस्नरी कर्णोदर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए । इन्होंने इस मतका विशेष प्रचार 
किया ॥ ८८-९१ ॥ 


पर्दे ख भगवान पूजनाय शिवश्य तु । छृत्वा तु चातुराश्रस्य॑ स्वमेव भवन गतः ॥९२॥ 
गे ब्रह्मणि श्वोंदपि उपसंहत्य ते तदा। छिझ्के चित्रवने सूक्ष्म प्रतिष्ठाप्प चचार ह ॥९३॥ 
विचरन्त तदा भूयों महेश कुखुमायुधः | आरात्स्थित्वाउश्रतो धनन्‍्वी संतापयितुसुद्यतः ॥९४॥ 
ततस्तमग्रतोी हष्ठा क्रोधाध्मातदशा हरः | स्मरमालोकयामास_शिखाग्राच्वरणान्तिकम्‌ ॥९७॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजी शिवकी उपासनाके लिये चार सम्प्रदायोंका बिधान कर बह्मलोककों चले गये । 
ब्रद्माजीके जानेपर मद्दादेवने उस लिड्ल्‍कको उपसंहत कर लिया-समेट लिया एवं वे चित्रवनमें सूक्ष्म लिड्ढ प्रतिष्ठापित 
कर विचरण करने छगे | यहाँ भी शिवजीको घूमते देख पुष्पवनुत्य कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत 
निकट आकर उन्हें संतापन वाणसे वेघनेको उच्चत हुआ | तब ढसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिवजीने 
उस कामदेबको सिरसे चरणतक क्रोधभरी इश्टिसि ठेखा || ९२-०५ ॥ 
जाल्पेकितस्िनेत्रेण. मद॒नों बुतिमानपि । प्रादह्मत तदा बअह्यन, पादादारभ्य कक्षवत्‌ ॥९६॥ 
प्रदध्ममाना चरणों इष्ठाइसो कुखुमायुधः | उत्ससरज धल्ुः श्रेष्ठ तज्जगामाथ पत्चधा ॥९७॥ 
१--गणेशसहस्तनामके ध्वम्भात्ः भाष्यम काल्मुखमतका विशेष परिचय है| २--शव पाश्ुपत काल्मुखं मैरव- 
शासनम्‌ | ( गणेशसहस्धनाम १२९ ) ३-इसपर डॉ० भण्डारकरके ध्वेष्णविज्म?-'शेविज्म”में विस्तृत विचार दें । 


अध्याय ६ ] # सर-लारायणकी उत्पत्ति; तपश्चया और कामकी अनझनता $ ४७ 





यवासीन्मुष्टिवन्ध॑ तु॒ रुफ्मप्रुष्ठ महाप्भम्‌। स अस्पक्रतरुजीतः छुगन्धाद्यो. ग्रुणाकृतिः ॥९८॥ 
नादस्थान॑ शुभाकारं यदासीहृज़सूषितम्‌ | तज्जात॑ केसरारण्यं बकुछ नामतो झुने ॥९०॥। 
था च कोटी शुभा छासीदिन्द्रनीलविभूषिता । जाता सा पाठला रस्या अभ्षक्षराजिविभूषिता ॥१००॥ 


ब्रह्मत्‌ ! वह कामदेव अत्यन्त तेजखी था | फिर भी भगवानूद्वारा इस प्रकार इश्ट होनेपर वह पेरेसे 

लेकर कटिपयन्त दग्ध हो गया | अपने चरणोंको जल्ते हुए देखकर पुष्पायुध कामने अपने श्रेष्ठ घुषको दूर 

फेंक दिया | इससे उसके पाँच टुकड़े हो गये | उस धन्॒ष्रका जो चमचमाता हुआ छुव्णयुक्त मुठ्बंध था, वह्‌ 

छुगन्धपूण सुन्दर चम्पक वृक्ष ह्दो गया | मुने | उस घनुपका जो हीरा जड़ा हुआ सुन्दर कृतिवाला नाहस्थान या, 

वह केसरवनमें बकुछ ( मौछसिरी ) नामका वृक्ष बना। हइन्द्रनीरसे सुशोमित उसकी सुन्दर कोटि #ंगेसे विभूषित 
सुन्दर पाटला-( गुछाब-) के रूपमें परिणत हो गयी ॥ ९६-१०० ॥ 


नाहोपरि तथा मुण्ठो स्थान शबशिमणिप्रभस्‌। पश्चमुल्माइभवज्जाती शशाइक्रिरणोज्ज्वछा ॥१०१॥ 
ऊदृध्च मुष्द्या अधः कोव्योः स्थान विद्रमभूषितम्‌ । तस्मादवहुपुटा महलछी संजाता विविधा मुने ॥१०२॥ 
पुष्पोत्तमानि रस्याणि खुरभीणि च. नारद | आतियुक्तानि देचेन स्वयमाचरितानि चर ॥१०३॥ 
मुमोच मार्गणान्‌ भूझ्यां शर्रीरे दृह्यति स्मरः । फछोपगानि चुक्षाणि संभ्ूतानि खहस्तशः ॥१०४॥ 
चूतादीनि खुमन्धीनि स्वादूनि विविधानि था । हरप्रसादाज्ञातानि भोज्यान्यपि झुरोत्तमः ॥१०५॥ 
दृश्ध्या स्मरं रुद्रः संयम्य स्वतलु विश्ठुः । पुण्यार्थी शिशिराद्रि स ज़गाम तपसेडव्ययः ॥१०६॥ 
पव॑ पुरा देववरेण हशाम्सुना कामस्तु दग्ध:ः सदयरः सचापः। 
ततस्त्वनज्ञेति. महाघजुर्द्धरो. देवेस्तु. गीतः. छुरपूर्वपूजितः ॥१०७॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे पष्ठोड्थ्यायः ॥ ६ ॥ 


धनुषनाहके ऊपर मुष्टिमें स्थित चन्द्रकान्तमणिकी प्रमासे युक्त स्थान चब्धकिरणके समान उज्ज्वल 
पॉँच मुल्मवाछी जाती ( चमेली ) पुष्प बन गया । मुने ! मुष्टिकि ऊपर और दोनो कोटियोके नीचेवाले विदुममणि- 
विभूषित स्थानसे अनेक पुोंवाठी मल्लिका ( मालती ) हो गयी | नारदजी ! देवके द्वारा जातीके साथ अन्य 
छुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पोंकी सृष्टि हुई। ऊध्व शरीरके दरध होनेके समय कामदेवने अपने बाणोंको भी प्ृथ्वीपर 
फेंका था, इससे हजारों प्रकारके फल्युक्त दक्ष उत्पन्न दो गये | शिवजीकी छृपासे श्रेष्ठ देवताओद्वारा भी अनेक 
प्रकारके छुगश्वित एवं खादि्ट आम्र आंदि फल उत्पन्न हुए, जो खानेमे खादुयुक्त हैं । इस प्रकार 
कामदेवको भस्म कर एवं अपने शरीरको संयतकर समर्थ, अबिनाशी शिव पुण्यकी कामनासे हिमालयपर 
तपस्या करने चले गये | इस प्रकार प्राचीन समयमें देवश्रेष्ठ शिवजीद्वारा धनुषबाण-सहित काम दग्घ किया गया 
था | तबसे देवताओमे प्रथम पूजित वह महाधनुष्र देबोद्वारा 'अनड्रः कहा गया | १०१-१०७ ॥ 


॥ इस धकार श्रीचामनपुराणमे छठा अध्याय समात्त इुआ ॥ ६॥ 





४८ ४ श्रीधराय नमस्नस्मे छप्मघामनरूपिण * [ श्रीव्रामनपुराण 
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+ अजीऑशीलिन अनार + ऑल हे ता ऑंलिजनननण ऑन न त >> जल के ऑफर अच्यणओ | के अहीकिज बल हट थे 
ले टी तन रथ क्य जे बरी अली अब ही आए डी... 5» # नहा 
डक न 


[ अथ संप्तमीध्थ्यायः | 
पुलमय उद्याच 
ततो5नझू. विभुदंट्रा ब्र्मन सारायणो मुनिः। प्रहस्थव बच्चः प्राद् कन्दर्प इठ भाम्यवास ॥ * 
तदश्रुब्धत्वमीष्यासथ कामो.. विस्मयमागतः | वसन्‍्तो५पि महाचिन्तां जगामाशु महामुने ॥ 
ततश्राप्सरलो. उष्ठा. स्वागतेनाभिपूज्य. तर । चसन्‍्तमाद भगवानेद्ेद्धि स्थीयतामिति ॥ ३ 
तते। विहमस्य भगवान्‌ मश्नर्री छुसतुमाब्ृताम। आदाय प्राक्खुवर्णाज्वीसूंश्िनां बिनिमेमे॥ ४ ॥ 
ऊरूकृबां ले कन्दर्पों इछ्ठा स्वाज्ुसुन्द्रीम्‌।अमन्यत तदाषनद्मः क्रिमिय॑ खा प्रिया रतिः ॥ ५ ॥| 
सातवां अध्याय प्रारम्भ 
( उबंगीकी उत्मति-कथा, प्रह्द-प्रसंय---नरनारायणसे संवाद एवं युक्झोपफस ) 
पुलस्त्यजी बोले--नारदजी ! उसके बाद समय नारायण ऋषि कामदेवकों ढेखकर ईसते द्रए यो बोले--- 
काम | तुम यहाँ बेठों | काम उनकी उस अक्षुख्यता- खिरता- ) को देखकर चकित हो गया । गद्दासने ! 
बसनन्‍्तकों भी उस समय बड़ी चिन्ता हुई । फ्रिर अप्सगओकी ओर देखकर ख्ागनके द्वार उनकी पूजा कर भगवान 
नारायणने बसनन्‍्तसे कहा---आओ बेंठों | उसके पश्चात्‌ भगवान नागयण मनिने ऐसकर एक फल्से भरी मझ्री छी 
ओर अपने ऊरुपर एक छुबण अद्ञत्राद्दो तमणीका चित्र छिवकर उसकी सजीब रचना कर दी । नारायणकी जोवमे 
उत्पन्न उस सर्वोष्ठ सुन्दरीको देखकर कामठेब मनमें सोचने छगा---क्या यह छुन्दरी मेरी पत्नी गति है ' || १-५॥ 


नदेख बदन चार खाक्षिश्नकुटिलाल्कम्‌। झुनासावंशाथरोप्ठरमालोकतपरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तावेबाद्ायंचिर्तलों.. पीवरो मग्नचुचुकों । राजेते5म्या: कुचो पीनो सजद्ञनाविच संहती ॥ ७ ॥ 


संदेव तनु चार्वक्षय्या घलित्रयविभूषितम्‌ | उद॒र राजते इलदणं रोमाचलिविभूषितम्‌ ॥ 
रोमावछी चर जघनादू यान्‍्ती स्तनतर्ट स्वियम्‌। गजने भ्ृद्ममालेख पुलिनान्‌ू कमलाकरम ॥ ९ ॥ 
इसकी तेसा हो छुल्दर ऑग्, भाँह एवं कुटिल अच्य 6 । इसका बसा ही मुग्वमण्दल, बसी सुन्दर 
नातिका, वेसा वश और वसा ही इसका अबरोष्ट भी सुन्दर है | उसे देखनेसे तृप्ति नहीं होती है | यतिके समान ही 
मनोहर तथा अत्यन्त मग्न चूचुकबाले स्थुछू (मांसठ ) स्तन दो सज्नन पुरुपोके सदा परस्पर मिले हैं | इस 
पुन्द्रीका वैसा ही कृश, तिवछीयुक्त, कोमल तथा रोमावलिवाला उदर भी शोमित हो रहा है | उदरपर नीचेसे 
ऊपरकी ओर म्तन तटतक जाती हुई इसकी रोमराजि सरोवर आहदिके तटसे कमलब्न्दकी ओर जाती हुई 
श्रमर-मण्डछीक समान सुझोगमित हो रही है || ६-०९ ॥| 
जघने त्वतिविस्तीण भाग्यस्या रदानान्वतम्‌। क्लीरोदमथने नझ भुजक्लेनेव मन्दरम्‌॥ २०॥ 
कदुलीस्तम्भसदशेरूध्च॑सू छेरथो रुभिः । विभाति सा उुचार्तद्ञी पद्मकिश्लस्कसंनिभा ॥ ११ ॥ 
जामुनी ग्रढ्ग्रुल्फे न शुभे जव्वे व्वरोमशे। विभातोंधम्यास्तथा पादावरूक्तकसमत्विषों ॥ १२ ॥ 
इति संबचिन्तयन,. कामस्तामनिन्दितछोचनाम्‌ । कामातुरो5खसी संजातः किमुतान्यों जनो मुने ॥ १३ ॥ 
इसका करवनीसे मण्डित स्थून्ठ जबन-प्रदेश क्षीरसागरके मनन्‍्थनके समयमें बासुक्कि नागसे वेट्ित मन्दर- 
पव्तके समान सुशोमित हो रहा है | कदली-स्तम्भके समान ऊब्बेमूछ ऊढुओवाली कमलके केसरके समान गौर- 
वणकी यद्द मुल्दरी हैं | इसके दोनो घुटने, गूढगुल्फ रोमरह्ित सुन्दर जघा तथा अलक्तकके समान कान्तिवाले 
दोनों पर अत्यन्त सुशोनित द्वो रहे हैं | मुने ! इस प्रकार उस सुल्दीके विपयमें सोचते हुए जब यह कामदेव 
खयमेव कामातुर द्वो गया तो फिर अन्य पृरुणोंकी तो बात ही क्या थी || १०-१३ ॥ 
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, माधवो5प्युर्वशी दृष्टा संचिन्तवत _ नारद । किस्वित्‌ कामनरेन्‍्द्र॒स्य राजधानी स्वयं स्थिता ॥ १४ ॥ 
आयाता शशिनों नूनमिय कास्तिनिंशाक्षये । रविरश्मिप्रतापातिभीता शरणमागता ॥ १५॥ 
इत्थे. संचितयन्नेव.. अवश्भ्याप्सरोगणम्‌ । तस्थी मुनिरिव ध्यानसास्थितः स तु माधवः ॥ १६॥ 
'ततः स विस्मितान्‌ स्वोन्‌ कन्दपोदीन महाउमुने। दृष्ठा प्रोवाच चचन स्मि्ं कृत्वा छुभव्॒तः ॥ १७॥ 
इये ममोसलम्भूता कामाप्सरस  माथव | नीयतां खुरछोकाय दीयतां चासवाय च॥ १८॥ 
इंत्युक्ताः कम्पमानास्ते जम्मुग्रंद्योर्चशशी द्विम्‌। सहस्राक्षाय तां प्रादाद्‌ रूपयोवनशालिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
' आचक्षुशचरित ताभ्यां घर्मज्ञाभ्यां महासुने । देवराजाय कामाग्रास्ततोडभूदू विस्मयः पर ॥ २० ॥ 
'प्ताइशं द्वि चरित॑ ख्यातिमग्र्यां- जगाम हद । पातालेपु तथा मत्य दिक््वष्ठाखु ज़गाम च ॥२१॥ 

नारदजी ' अब बसन्‍त भी उस उवशीकों देखकर सोचने छगा कि क्‍या यह राजा कामकी राजघानी 
ही खय आकर उपस्थित हो गयी है ? अथवा रात्रिका अन्त होनेपर सूयकी किरणोके तापके भयसे खर्य 
चन्द्रिका ही शरणमें आ गयी है । इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओको रोककर बसन्त मुनिके सच्श ध्यानस्थ हो 
गया । महामुने ! उसके बाद झुमव्रत नारायण मुनिने कामादि सभीको चकित देखकर हँसते हुए कहा--हे 
काम, है अप्सरओो, है वसनन्‍्तर ! यद्द अप्सरा मेरी जॉघसे उत्पन्न हुई है । इसे तुमछोग देवलछोकर्मे ले जाओ 
और इन्द्रको दे दो | उनके ऐसा कहनेपर वे सभी मयसे कॉपते हुए उबशीकों लेकर खगमें चले गये और 
उस रूप-यौवनशालिनी अप्सराको हन्द्रको दे दिया । महामुने ! उन कामादिने इन्द्से उन दोनों वर्मके पुत्रो- 

( नर-नारायण-) के चरित्रिको कहा, जिससे इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ | नर और नारायणके इस चरित्रकी चर्चा 
आगे सबन्न बढती गयी तथा वह पांताछ, मत्यछोक एवं सभी दिशाओंमे व्याप्त हो गयी || १४-२१ ॥ 
पुकदा निद्दते शोद्रे दिख्यकशिपौ झुने। अभिपिक्तस्तदा राज्ये प्रह्मदों लाम दालवः ॥ २४ ॥ 
सस्मिज्शासति देल्येन्द्रे.. देवन्राह्मणपूजके । मख्लानि भ्रुधि राज़ानो यज़न्ते विधिवत्तदा ॥२३॥ 
च्राह्मगाइच तपो धर्म तोर्थयात्राइव कुर्वते | बेश्याइव पद्ुुद्चत्तिस्थाः शूद्रा; झुश्च पणे रताः ॥ २४ ॥ 

मुने , एक वार्की बात है | जब्र भयंकर हिरिण्यकशिपु मारा गया तब प्रह्माद नामक दानव राजग्द्वीपर 
बेठा | बह देवता और ब्राह्मणोंका पूजद्र था । उसके शासनकाढमें प्रथ्वीपर राजा छोग विविपूवक 
यज्ञानुष्टान करते थे । ब्राह्मण छोग तपस्या, घर्-काय और तीथयात्रा, वेज्य छोग पशुपालन तथा श्र छोग सबकी 
सेवा प्रेमसे करते थे ॥ २२-२४ ॥ 
चातुर्वण्य ततः स्वे स्वे आश्रमे धर्मकर्मणि। आवत्तंत ततो देवा छुत्त्या युक्ताभचन्‌ मुने ॥ २५॥ 
ततस्तु च्यवनों नाम भार्गचेन्द्रो मद्ातपाः।जगाम नर्मदां स्नातुं तोथ चेचाकुलीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
नन्न दष्ठा महादेव नदी स्नातुमबातरत्‌ | अवतोर्ण प्रजम्राह नागः केकरलोद्ितः ॥ २७॥ 
शद्दीतसस्‍्तेत लागेन सस्मार मनसा रिम्‌। संस्खते पुण्डरीकाक्षे निर्विपोडमून्महोरगः ॥ २८ ॥ 
मुने ! इस प्रकार चारो वर्ण अपने आश्रममें स्थित रहकर धर्म-कार्योमें छगे रददते थे | इससे देवता भी 
अपने कममें संडग्न हो गये । उसी समय ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ भागवबंशी महातपखी च्यवन नामक ऋषि नर्मदाके 
नकुछीखर तीथमें स्नान करने गये | वहाँ वे महादेवका दशनकर नदीमें स्नान करनेके छिये उत्तरे । 
जलमें उतरते ही ऋषिको एक भूरे वर्णके सॉपने पकड़ लिया । उस सौंपद्वारा पकड़े जानेपर ऋबिने अपने मनमें 
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विष्णु भगवानका स्मरण किया । कमछनयन भगवान्‌ श्रीहरिकों स्मरण करनेपर बढ़ महान सर विपहीन 
हो गया ॥ २५-२८ ॥ 
नीतस्तेनाविसीद्रेण पत्ननेन. रखातरूम्‌। निर्विपश्चापि तत्याज् च्यवनं भुजगोत्तमः ॥२०॥ 
संत्यक्तमात्रो. नांगेन च्यवन्तो भागवोत्तमः। चचार नागकन्यामिः पूज्यगानः समन्‍ततः ॥रेण। 
विचरन्‌ प्रविवेशाथ दानवानां महत्‌ पुण्म्‌। संपृज्यमानों देल्येन्ट्रेः प्रह्ददोष्थ दद्श तम्‌ ॥३१॥ 
भगपुत्रे महातेजाः पूजां चक्रे. यथाईतः। संपूजितोपविष्श्च. प्रृष्टश्यागमन. प्रति॥श्श। 
फिर उस भयंकर विपरहित सपने च्यत्नन मुनिकों रसातमें छे जाकर छोड़ दिया । सपने मार्गवश्नेट्ठ च्ययनको 
मुक्त कर दिया । क्विर वे नागकन्याओंसे पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने छगे । बहाँ घूमते हुए वे दानवोंके 
विशाल नगरमें प्रविष्ट हुए | इसके बाद श्रेष्ठ देत्योंद्वारा पूजित प्रह्मदने उन्हें देखा | महातेजखी प्रह्मादने मभगुपुत्रकी 
यथायोग्य पूजा की । पूजाके बाद उनके बैठनेपर प्रह्मादने उनसे उनके आगमनका कारण पूछा ॥१९-३२॥ 
स चोवाच महाराज महातीर्थ महाफलम्‌। स्नातुमेवागतो5स्स्यद्य द्रष्टुलैवाकुलीश्वरम ॥ ३४ ॥ 
नद्यामेवावतीणोंउस्मि शुह्दीतश्चयाहिना बलात्‌। समानीतो5स्मि पाताले दृश्श्वात्र भवानपि ॥ ३७॥ 
पएतच्छुत्वा तु बचने चउ्यवनस्थ द्तीश्वरः। प्रोवाच धर्मसंयुक्त स वाद्य वाक्‍्यकोविदः ॥ २५॥ 
उन्होंने कहा--महाराज | आज मैं महाफल्टायक महातीयमें रनान एवं नकुीश्वस्का दर्शन 
करने आया था । वहाँ नदीमें उतरते ही एक नागने मुझे बछात्‌ पकड़ लिया । वही मुझे पातालमें छाया और 
मैंने यहाँ आपको भी देखा | च्यदतकी इस बातको झुनकर सुन्दर वचन बोलनेवाले दैत्योंके ईथर ( अरह्ाद ) ने 
ध्मसंयुक्त यह वाक्य कह्य ॥ ३३-३५ ॥ 








प्रह्माद उचाच 
भगवन्‌ कानि तीथोनि पृथिव्यां कानि चास्वरे। रसातलछे च कानि स्युरेतद्‌ वफतुं त्वमर्सि ॥३छ॥ 
प्रह्दने पूछा--भगवन्‌ कृपा करके मुझे बतलाइये कि प्रथ्वी, आकाश और पाताल्में कौन-कौनसे 
( महान्‌ ) तीय हैं ? ॥ ३६ ॥ 
च्यवचन उचान्‍च 
पृथिव्यां नेमिष॑ तीर्थमन्‍्तरिक्षे चर पुष्करम्‌। चक्रतीर्थ महावाहों रखातरूतछे विडुः ॥३७॥ 
( प्रह्मादके वचनको सुनकर ) च्यवनजीने कद्--महाबाहो । पृथ्वीमें नेमिषारण्यतीय, अन्तरिक्षमें पुष्कर, 
और पातालमें च्रतीय प्रसिद्ध हैं | ३७ ॥ 
पुल्स्त्य उचाच 
श्रुत्वा वद्धागंवक्‍्वो. दृत्यराजो महाऊुने | नेमिषं. गन्तुकामस्तु दानवानिद्मत्रवीत्‌ ॥३८॥ 
पुरुस्त्यजीने कद्दा--महामुने | भागवकी इसी बातको सुनकर दैत्यराज प्रह्ादने नेमिपतीर्थमें जानेके 
लिये इच्छा प्रकट की ओर दानवोंसे यह बात कही ॥ ३८ ॥ 
अह्वाद्‌ उबाच 
उत्तिछध्व॑गमिष्यामः स्‍्वातुं तीर्थ दि नेमिषम्‌ । द्क्ष्यामः पुण्डरीकाक्ष पीतवाससमच्युतम्‌ ॥३९॥ 
प्रह्माद बोले--उठो, हम सभी नेमिपतीथमें स्नान करने जायेंगे तथा वहाँ पीताम्बरधारी एवं कमलके 
समान नेत्रोंवाले भगवान्‌ अच्युत ( विष्णु )के दशन करेंगे || ३९ ॥ 
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पुरुसत्य उवाच 
इत्युक्का दानवेन्द्रेण सर्वे ते देत्यदानवाः। चक्ुस्योगमतुर्र. नि्जम्मुश्बन.. रखानलात्‌ ॥४०। 
ते समभ्येत्य देतेया दानवाश्थ महावलाः। नेमिपारण्यमागत्य स्तान चक्रुप्लुदान्प्रिताः ॥४१॥ 
ततो दितीश्वरः श्रीमान्‌ स्ुगव्यां सल चचार ह। चरन्‌ सरस्वती पुण्यां ददर्श विमलोदकाम्‌ ॥४२॥ 
तस्यादूरे. महाशा्ख शालजुज्न॑ शर्ेश्वितम्‌ | ददर्श वाणानपरान्‌ मुखे छग्नान्‌ परस्परम्‌ ॥४श॥। 
पुलस्त्यजीने कहा--देत्यराज प्रह्मदके ऐसा कहनेपर वे सभी दैत्य और दानव रसातलसे बाहर निकले 
एवं अतुलनीय उद्योगमे छग गये | उन महाबल्वान्‌ दितिपुत्रो एवं दानवोने नेमिषारण्यमें आकर आनन्दपूषक स्नान 
किया । इसके बाद श्रीमान्‌ देल्यश्रष्ठ प्रह्माद मृगया ( आखेट या शिकार ) के लिये बनमें बूमने छगे। बहाँ 
घूमते हुए उन्होने पवित्र एवं निमछ जल्बाली सरखती नदीको देखा | वहीं समीप ही बाणोसे खचाखच विंघे 
बड़ी-बड़ी शाखाओवाले एक शाछ बृक्षको देखा | वे सभी बाण एक-दूसरेके मुखसे छगे हुए थे || 9०-४३ ॥ 
ततस्तानद्भुताकारान्‌ वाणान्‌ नागोपवीतकान्‌ । चइष्ठाइतुले तदा चक्रे क्रोध॑ देत्येश्वरः किल ॥४४॥ 
स॒ददर्श वतो दूरात्कृष्णाजिनधरो मुनी । समुन्नतजटाभारों तपस्यासक्तमानसी ॥७५॥ 
तयोश्व पार्च्चयोदिव्ये धनुपी लक्षणान्विते | शाहमाजगर्व चेव अक्षय्याौ च महेषुधो ॥०६॥ 
तौ दष्ट्ठाउमन्‍्यत तदा दास्मिकाविति दानवः | ततः प्रोचाच चचन॑ ताबुभी पुरुषोत्तमों ॥४७॥ 
ु तब उन अद्भुत आकारबाले नागोपवीत ( सँपोसे लिपटे ) बाणोंको देखकर देत्येश्वरको बड़ा क्रोध हुआ | फिर उन्होने 
दूरसे ही काले मृगचर्मको धारण किये हुए बड़ी-बड़ी जठाओंबाले तथा तपस्‍यामें छगे दो मुनियोको देखा | उन 
दोनोकी वगढूमें सुलक्षण शाज्ल और आजगब नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बडे-बढ़े तरकस वर्तमान 
थे | उन दोनोको इस प्रकार देखकर दानवराज प्रह्दने उन्हे दम्भसे युक्त समझा | फिर उन्होने उन दोनों 
श्रेष्ठ पुरुणोसे कहा---) ४४-४७ ॥ 
कि भवद्धव्यां समारब्ध दस्भ धर्मविनाशनम्‌ | क्॒ तपः क्त जठाभारः क्त चेमी प्रवरायुधों ॥४८॥ 
अथोवाच चरो देत्यं का ते चिन्ता द्तीभ्वर । सामर्थ्य सत्ति यः कुर्यांत्‌ तत्संपच्चेत तस्य हि ॥४९०॥ 
अथोवाच दितोशस्तो का शक्तियुवयोरिह | मयि तिछति देत्येन्द्रे धर्मसेतप्रवर्तके ॥५०॥ 
नरस्तं प्रत्युवाचाथ आवाण्यां शक्तिरुजिता । न कश्चि्छक्लुयाद्‌ योद्धुं नरनारायणो युधि ॥५१५॥ 
आप दोनो यह ध्मविनाशक दम्भपूण काय क्यो कर रहे है ! कहाँ तो आपकी यह तपस्या और 
जठाभार, कहाँ ये दोनो श्रेष्ठ अब ? इसपर नरने उनसे कहा--दत्येश्वर ! तुम उसकी चिन्ता क्यो कर रहे 
हो : सामध्य रहनेपर कोई भी व्यक्ति जो कम करता है, उसे वही शोमा देता है | तब दितीश्वर प्रह्मादने उन 
दोनोसे कहा--धम्ेतुके स्थापित करनेद्ाले मुझ देैल्वेन्द्रके रहते यहाँ आप लोग ( सामथ्य-बल्से ) क्या 
कर सकते है ! इसपर नरने उन्हे उत्तर दिया--हमने पर्याप्त शक्ति ग्राप्त कर छी है | हम नर ओर 
नारायण--दोनोसे कोई भी युद्ध नहीं कर सकता ॥ ४८-५१ ॥ 
देत्येश्वरस्ततः कुछः प्रतिशामारुणेह थच। यथा क्यचिज्जेष्यामि नरसारायणोें रणे ॥ए२॥ 
इत्येद्सुकत्वा चचने महात्मा दितीश्वरः स्थाप्य चर्ू वनान्ते। 
चितत्य. चाप॑ शुणमाविकछृष्य तलघ्वनि. घोरतरं चकार ॥५शा 
ततो नरस्त्वाजगर्वं दि चापमानम्य वाणान्‌ छुवहब्शिताग्रान्‌ । 
मुमोच. तानप्रतिमेः पृषत्केश्चिच्छेद्‌ देत्यस्तपनीयपुह्चेंः ॥ण४॥ 


# वामनपुरा शा 
५३ # अभ्रीधराय समस्तव्म छद्वामनरूपिण [ ध्रावामनपुराण 
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छिन्नान समीक्ष्याथ भरा. पृपत्कान दैल्येश्वरेणाथलिमन संग्य । 
क्रुद्धः समानस्य गठाधनुस्तता सुमोच चान्यान विविधान, पृपत्कान ॥५७५॥। 
इसपर देत्येश्वरे क्रुद्ध होकर प्रतित्ना कर दी क्रि मैं युद्र्म जिस किसी भी प्रकार आप नर और नागग्रग 

दोनोको जीतूँगा । ऐसी प्रतिज्ञाकर देल्येश्वर अ्रहादने वनकी सीमापर अपनी सेना सी कह दी थीर घनुपको 
फैलाकर उसपर डोरी चढायी तथा घोरतर करतछथनि की-ताल टोढी | इसपर नरने नी आजगत बच की वइाकर 
बहुत-से तेज गण छोडे | परतु प्रह्मादने अनेक खण-पुंखवाओे अप्रतिम बाणेंसि उन बागीकों काट दास्ण । 
फिर नरने युद्धमें अप्रतिम देत्येख्ाके द्वारा बाआकों न हुआ देख कुद् दोझर अयने मद्गान्‌ घनुयक्ों चढ़ाकर 
पुन; अन्य अनेक तीर्ण बाण छोड़े || ५२--५५ ॥ 
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एक नरोा हो. दितिजे पोनू.. धर्मस जुब्धतगा दितीश 

नरस्तु बाणान्‌ प्रसुमाच पतश्च पड दृत्यनाथा निशितान प्रपत्फान ॥ ७५६॥ 

सप्तर्पिछुस्यो द्विचतुश्च॒ देत्यो नरस्तु पद प्रीणि थे देव्यमुस्य । 

परट्नीणि चेंके चर दितीश्वरेण मुक्तानि बाणानि नराय थविप्र ॥ «७ ॥ 

एक थे पट पश्च नरेण मुदास्तव्वणे शराः सप्त नर दानधन। 

पट संप्त चाऐ/॥्सी नव पण्नरेण दिसपर्ति दैत्यपतिः. ससर्ज ॥ *८॥ 

शर्त नरस्ीणि शतानि देत्यः पड घर्मपुन्तो. दश दैेस्यराजः । 

तत।5प्यसंख्येयततरान्‌ द्वि वाणान्‌ मुमोचतुस्ती खुश हि. कॉपासू॥ ७० ॥ 

नरक्रे एक वाण छोड़नेपर ग्रह्मादने दो बाण छोड़े; नरके तीन बाण छोड़नेपर अरहादने चार बाण छोड । 

इसक बाद पुनः नरने पॉच वाण और फिर देल्यश्रष्ठ प्रह्ादने छः तेज बाण छोड़े । भित्त 
छोड़नेपर देत्यने आठ बाण छोड | नरके नव ज्राण छोड़नेपर प्रल्लादन॑ उनपर दस बाण छोड़े | नरके बारद 
बाण छोड़नेतर दानवने पद्द बाण छोड़े | नरके छत्तीत बाण छोइनेपर देल्यपनिने बरहत्तर बाण चछाये । 
नरके सो वाणोपर टेत्यने तीन से बाण चछाये | वमपुत्रके छः सो बागोपर देत्ययाजने एक हजार बाग छोड़े | 
फिर तो उन दोनोने अल्यल ऋषसे ( एक दूसरेपर ) असंरुय बाण छोड़े || ५६--..+० | 

तत! नशे. बाणगणेरसंस्येस्वास्तरदूभूमिमथो. दिशाः 

स चापि दुत्यप्रवरः पृपत्केश्चिच्छेश. वेगात्‌ तपत्तोयपुझुखें: ॥ ६० ॥ 
ततः पतत्निमिवीरी खुसृ्श नरदानवो । चरास्त्रेयुध्येतां घाररूपः परस्परम ॥६१॥ 

ततस्तु दुत्वेत् वराख्पाणिना चापे नियुक्त तु॒ पितामदास्प्रम । 

महेइ्बरास्त॑ पुरुपोत्ततेन सम समाहत्य निपेततुस्ताो ॥६२॥ 
प्रह्मास्त्र छु प्रशमिते अहाद क्रोधसूछितः गदां प्रयृुद्य तरखा प्रचस्कर द्ू रथोत्तमात्‌ ॥६३॥ 

उसके वाद नरने असमख्य वाओसे पृथ्वी, आकाश और दिशाओको ढक दिया | फिर देत्यप्रक प्रद्म 


ह्वादने 
खणपुंखबाले बागोको बड़े वेगले छोड़कर उनके बाणोंको काट दिया | तब नर और दानव दोनो वीर बागों तथा 


भयंकर श्रेष्ठ अब्बोसे परस्पर युद्ध करने छगे | इसके बाद दैत्यने हवाथमें ब्र्मास्र लेकर उत्त घनुय्र नियोजित कर 
चला दिया एवं उन पुरुणोत्तमने भी माहेखराखका प्रयोग कर दिया | वे दोनो अमर परस्पर एक दूसरेसे टक्कर खाकर 
गिर गये । अह्माखके व्यय होनेपर ऋोधसे मू््छित हुए प्रह्मद वेगसे गदा लेकर उत्तम रथसे कूद पड़े ॥६०--६३॥ 


नरक सात बाग 


खम्‌ । 


अध्याय ८ ] + प्रह्माद और नारायणका तुसुल युद्ध, भक्तिसे घिज़य # है 
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गदापाणि समायात्त देत्य सारायणस्तदा । इष्शाष्य पृष्ठतश्चनक्ते नरं योद्गुमनाः स्वयम्‌ ॥%४ 
ततो. दितीश!ः सगदः समाद्रवत्‌  सशाहइपाणि तपसाँ निधानम्‌ । 
ख्यात॑ पुराणर्पिसुंदारविक्रम॑ नारायण. तारद छोकपालम्‌ ॥ ६५॥ 


._॥ इति श्रीवासनपुराणे सप्तमोड्ष्यायः ॥ ७॥ 
ऋषि नारायगने उस समय देत्यकों हाथमें गदा ढिये अपनी ओर आते देखकर खय युद्र-करनेकी इच्छासे 
नरको पीछे हटा दिया । नारदजी ! तब प्रह्मादजी गदा लेकर तपोनिधान, शाइवनुय्कों धारण करनेत्राले, प्रसिद्द 
पुरातन ऋगि, महापराक्रमणाढी, लोकपति नारायणकी ओर दौड़ पडे ॥ ६४-६० ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणम सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


>+२# ते - 
। [ अधथाष्मो5्प्यायः ) 
पुलस्तथ उवाच 
शाईंपाणिनमायान्त॑ दइष्छाष्भ्े दालवेश्वरः | परिभ्रास्य गदां वेगात्‌ सूश्नि साध्यमताडयत्‌ ॥ १॥ 


'ताडितस्थाथ गदया धर्मपुतस्थ नारद | नेत्राभ्यामपतद्‌ वारि बह्िवर्पनिर्भ भुत्रि॥२॥ 
सूध्ति नारायणस्यापि सा गदा दानवार्पिता | ज़गाम शतथा बहाब्शेलश्टडें यथाषशानिः॥ ३॥ 
'ततो निदुत्य देत्येन्द्रः समास्थाय रथ द्रुतम्‌ | आदाब कामुक चीरस्तृूणाद्‌ बाणं समाददे ॥ ४॥ 
आठवोँ अध्याय प्रारम्भ 
' ( प्रहाद और नारायणकां- तुमुल युद्ध, भक्तिसे विजय ) 
पुलस्त्यजी वोले--पहादने जब हाथमें शाइधनुप लिये भगवान्‌ नारायणको सामनेसे आते देखा तो 
अपनी गंदा घुमाकर वेगसे उनके पिरपर प्रहार कर दियां | नारदजी * गदासे प्रताडित होनेपर नारायणके नेत्रोसे 
आगके स्फुलिंगक समान ओंसू प्ृथ्वीपर गिरने छगे। बद्यन्‌ ! उबतकी चोटीपर गिरकर जेंसे वन्न टूट जाता हैं, उसी 
प्रकार दानवद्वारा नारायगके सिरपर चलायी गयी वढ गदा भी सैकड़ों टुकड़े हो गयी | उसके बाद शीघ्रतापृचकत 
छोटकर वीर देत्येच्रने रथपर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकससे बाण निकाल लिया | १-४ ॥ 
आनस्थ चापं॑ वबेगेन गाद्ध॑पन्नाब्शिलीसुखान | मुसोच खाध्याय तदा क्रोधान्थफरारिताननः ॥ ७५॥ 
तानापतल प्रवाशु बाण्ांश्रन्द्रादेसलिभान्‌ | चिंच्छेद वाणेरपरलिंविभेद ता दानवम्‌ ॥ ६॥ 
ततो नारायण देत्यो देत्य॑ नारायणः शरः। आविध्येतां तदाइन्योन्य मर्मभिद्धिरजिहागंः ॥ ७॥ 
ततो5पस्घरे संनिपातो.... देवानाम्भवन्मुने | द्दिक्षूणां तदा युद्ध रूघु चि्च तर सुषप्छठ च॥ ८॥ 
फिर क्रोचान्च प्रह्मादनें झीघ्रतासे घनुषको चढ़ाकर गृश्नके पखवाले अनेक बाणोकों नारायणकी ओर 
चलाया | नारायगने भी बडी झीत्रतासे अपनी ओर आ रहे उन अथचन्द-तुल्य बाणोको अपने बाणोंसे काट 
डाला और कुछ दूसरे बाणासे प्रह्मदको बिद्र कर दिया | तब देत्यने नारायगक्ो और नारायगने देव्यको--एक 
दूसरेको--ममभेदी एव सीधे चलनेवाले बाणोमे वेष दिया | मुने | उस समय शीव्रताप्वक हो रहे इस कौशल्युक्त 
विचित्र एव सुन्दर युद्धको देखनेकी इच्छावाले देवताओंका समूह आकाशमें एकत्र हो गया ॥ ५-८ ॥ 
नतः खुराणां इुन्दुभ्यरत्ववायन्त मद्दास्वताः। पुण्पवर्षमवोपम्य झुसुछुः सखाध्यरेत्ययो;॥ ९ ॥ 
ततः पर्यत्स देवेषपु गगनस्थेषपु . ताबुभी । असुध्येतां महदेष्यासी प्रश्नकप्रीतिवर्द्धनम ॥ १०॥ 





०्ड # आरीधराय नमस्तस्म छप्नवामनरुपिणे *# [ श्रीवामसपुराण 
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वचन्धतुस्तदाकारं ताबुभी शर्बूष्टितिः । दिशखश्थ॒ विदिणदचयछादयेतां धरोत्करे: ॥ २१॥ 
तत्तो बाय समाकृप्य मदयमुने । विभेद मार्गणस्तोष्णः प्रह्माद सर्वेमर्मग्ठ ॥ पड | 
तथा दुत्येश्वरः क्रद्धश्थापमानम्थ वेगवान। विभेद हृदये बादवारददने था नशक्तमम ॥१३॥ 

उसके बाद बड़े जोरसे बजनेवाले नगाड़ोंको बजाकर देवताओंने भगवान्‌ नारायणकरे और टेक 
ऊपर अनुपमरूपमें पुष्पोंकी वर्षा की | फिर उन दोनों धनुर्घारियोंने आकाशमें स्थित देवताओंकि सामने दश्शकाको 
आनन्द देनेवाल्ा ( दिलचस्प ) अनूठा युद्ध किया | उस समय उन दोनेंने बाणोंकी बृश्िसि आकाशकों मानो 
बाँध दिया और बाणबृश्टिसे दिशाओं एवं विद्िशाओंको ढक दिया । महामुनि नारठज़ी | तब नारायणने धनुपकों 
खींचकर तेज वाणोंसे प्रहादके सभी ममंस्थलॉमें प्रद्दार किया और फुर्तावाले देत्येत्वर्ने क्रोश्रपूवक धसुप्कों चढ़ाकर 
नरोत्तमके हृदय, दोनों भुजाओं और मुँहको भी ( बाणोंसे ) वेत्र दिया || १-१३ ॥ 


ततो5स्पतो देत्यपतेः कामुक मुण्विन्चनात्‌ ॥ चिच्छेदे फेन घाणेल घन्द्राधौकारबर्चसा ॥१४॥ 
अपास्यत धनुश्छिन्त॑ चापमादाय चापरम्‌। अधिज्य लाघवात्‌ रूत्वा वर्ष निशिताब्शरान्‌॥ १५॥ 
तानप्यस्य शरान्‌ साध्यदिछत्ता बराणरवास्यत्‌ | कार्मुक च धरुस्परेण चिच्छेद पुरुषोत्तमः॥१६॥ 
५4208 धरे त्यस्त्वन्यदन्यत्समादंदे । समादत्ते तदा साध्यो सुने चिच्छेद छाबबात ॥१७॥ 


उसके बाद नारायणने बाण भला रहे प्रह्मदके धनुपके मुश्विन्चको अपचन्धके आकारवालि ण्क मेजखी 
बाणसे काट दिया | प्रह्मदने भी कठे धनुषको शट पेंककर दूसरा धनुष हाबमें ले ल्या कौर शीघ्र द्वी उसकी 
प्रत्यश्ना ( ढोरी ) चढ़ाकर तेज बार्णोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी । षर्‌ उसके उन शर्रोको भी नार.यणने वराणोंमे काटकर 
निवार्ति कर दिया और उन पुरुषोत्तमने तीक्षण नाणसे ढसके धनुपकों भी काट डाछा | नारुजी ! एक धनुपके 


ठिनन होनेपर देत्यराजने वारम्बार दूसरा धनुप ग्रहण किया, किंतु नारायणने लिये हुए उन-डन धनुगेंको भी ठुरंत 
काटकर गिरा दिया || १४-१७ ॥ 


संल्िन्नेष्वय चापेदु जग्नाह  दितिजेश्वरः। परिध॑ दारुणं दो सर्वछोहमय दढम ॥१८॥ 
परिग्ृद्याथ परिध॑ भ्रामयामास दानवः | आस्यमार्ण स चिच्छेद न्ाराचेन मद्यामुनिः ॥१९।॥। 
हिन्ने तु परिधे श्रीमान्‌ प्रह्मदो दानवेशवरः। मुद्रं श्राम्य येंगेन धंचितए शराओज ॥रिट 
तमापतन्त॑ बलवान मार्गणेदृशभिमुने | चिच्छेद दशाघा साध्यः स छिन्‍्नो न्‍्यपतद्‌ भुवि ॥रशा 


कर धहुपेंके कट जानेपर दैत्पपति प्रह्मदने एक भयंकर, मजबूत और लोह-( फोलाद-) से बने 'परिव! 
नामक अछ्को उठा लिया | उसे लेकर वे दानव ( प्रह्मद ) चारों ओर घुमाने छगे। उस्त घुमाये जाते 
हुए परिधको भी महमुनि नारायणने बाणसे काट दिया | उसके कट जानेपर श्रीमान्‌ दलुजेश्वर प्रह्मादने पुनः 
एक मुद्गरको वेगसे घुमाकर उसे नारायणके ऊपर फेंका | नारदजी | बस आते हुए मुद्गरकों भी बलवान 
नारायणने दस वाणोसे दस भागोमें काट दिया; वह नष्ट दोकर प्ृथ्बीपर गिर पड़ा ॥ १८-२१ ॥ 
मुदूगरे वितथे जाते प्रासमाविध्य चेगवान्‌ | प्रचिक्षेप नराश्याय ते च चिच्छेद घर्मजः ॥रुशा 
308 हक 2 3 चिक्षिपे | तां च चिच्छेद वरूचान, छुरमेण महातपाः ॥२३॥ 
न्‍ जवानाथ हृदये खुरतापसः ॥२०॥ 


अध्याय ८ ] # प्रह्माद और नारायणका तुमुल युद्ध # ण्ष 
प्रह्ादने मुदगर के विफल हो जानेपर 'प्राइ/ नामक अख्ा लेकर बड़े जोरसे नरके बड़े भाई 
नारायणके ऊपर चला दिया; पर उन्होंने उसे भी काट डाछा | प्राशके नष्ट हो जानेपर देत्यने तेज शक्ति? 
फेंकी, पर बल्वान्‌ महातपा नारायणने उसे भी अपने क्षुर्प्रके द्वारा काट डाछा | नारदजी ! उन सभी अलोंके 
नष्ट हो जानेपर प्रह्मद दूसरे विशाल धनुषको लेकर वाणोंकी वर्षा करने लगे | तब परम तपस्वी जगदूगुरु 
नारायणदेवने प्रह्मादके हृदयमें नाराचसे प्रदार किया ॥ २२-२५ ॥ 
संभि्तह्दयो.. प्रह्मन.. देवेनादसुतकर्मणा । निपषात रथोपस्थे तमपोवाह  खारथिः ॥२॥ 
०० चरेणे 0 शतक र 
स॒ संज्ञां सुचिरेणव प्रतिलृभ्य दितीश्वरः। खुद का चापमादाय भूयों योद्भुसुपागतः ॥२७॥ 
तमागत॑ संनिराक्ष्य. प्रत्युवाच नराग्रजः। गचछ दत्येन्र योत्स्यामः प्रातस्त्वाहिकमाचर ॥२८॥ 
एवम्ुक्ती.. द्तीशस्तु साध्येनादुसुतकर्मणा । जगाम नेमिपारण्य क्रियां चक्के तदाह्िकीम ॥२०॥ 
नारदजी ! अद्भुत पराक्रमी नारायणके प्रह्मरसे प्रह्मादका हृदय विंध गया, फल्तः वे वेहोश होकर 
रयके पिछले भागमें गिर पडे | यह देखकर सारथी उन्हें वहाँसे हटाकर दूर ले गया। बहुत 
देरके बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हईई---होश आया, तब वे पुनः छुदढ धनुप लेकर नर-नारायणसे युद्ध करनेके 
लिये संग्रामभूमिमं आ गये । उन्हें आया देख नारायणने कहा--देत्येन्द्र | अब हम कछ प्रातः युद्ध करेंगे; 
| श्रीनारायणके श नैपिषारण्य 
तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कम करो । अद्भुत पराक्रमी श्रीनारायणके ऐसा कहनेपर प्रह्माद नपिषारण्य 
चले गये ओर वहाँ अपने नित्य कम सम्पन्न किये || २६-२९ ॥ 
पत्ब॑युध्यति देवे च्‌ प्क्ादो छाखुरो मुने।राजो चिन्तयते युद्धे कर्थ जेष्यामि दाम्भिकम्‌ ॥ ३०॥ 
पर्व... नारायणेलाइ्सो सहायुध्यत नारद । दिव्यं वर्षसहस्त्र तु देत्यो देव॑ न चाजयत्‌ ॥ ३१॥ 
ततो. वर्षसहस्ान्त छाजिते पुरुषोत्तमे | पीतवाससमस्येत्य दानवों वाकयमत्रचोत्‌ ॥ ३२॥ 
किमथ देवदेवेश सखाध्य नारायण हरिम्‌। विजेतुं नाप्य शक्ष्नोमि एतन्मे कारणं चद्‌ ॥ ३३॥ 





नारदजी ! इस प्रकार भगवान्‌ नारायण एवं दानवेन्द्र प्रह्माद--दोनोमें युद्ध चलता रहा। रात्रिमें 
प्रह्ाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्धमें इन दम्म करनेवाले ऋषिकों कैसे जीतूँगा ? नारूजी | इस प्रकार 
प्रह्दादने भगवान्‌ नारायणके साथ एक हजार दिव्य वर्षोतक युद्ध किया, परन्तु वे उन्हे ( नारायणकों ) जीत 
न पाये । फिर हजार दिल्य वर्षोके बीत जानेपर भी पुरुषोत्तम नारायणको न जीत सकनेपर प्रह्मादने वेकुण्ठमें 
जाकर पीतवल्लघारी भगवान्‌ विष्णुसे कहाय--देवेश ! मैं ( सरल्तासे ) साध्य नारायणको आजतक कक्‍्योंन 
जीत पाया, आप मुझे इसका कारण बतलायें || ३०-३३ ॥ 

पीतवासा उच्ाच * 
दुजयोइसी. महावाहुसत्ववा प्ाद. घर्मजः । खाध्यो विप्रवरो धीमान्‌ झुधे देवासुरेरपि ॥ ३४॥ 


इसपर पीतवस्रथारी भगवान्‌ विष्णु दोके-्रह्माद | मद्वाबाहु धमपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जेय हैं । 
वे ब्राह्मणोंमें श्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं | वे समी देवताओं एवं अछुरोंसे भी युद्धमें नहीं जीते जा सकते ॥३ ४॥ 
अछाद उचबाच 
यद्यसी दुर्जयो देव मया खाध्यो <णाज़िरे। तत्कर्थ यत्मतिशात॑ तदसत्य॑ भविष्यति ॥ ३० ॥ 
दीनप्रतिशे . देवेश कर्थ जीवेत मादशः। तस्मात्तवातन्नतो विष्णो करिष्ये कायशोधनम्‌॥ ३६ ॥ 
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प्रह्मादने कहा--देव | यदि ये साध्यदेव ( नारायण ) युद्धमृमिमें मुझसे जीते नहीं जा सकते हैं तो मैंने 
जो ग्रतित्ना की है, उसका कया होगा ? वह तो मिथ्या हो जायगी | देबेश ! मुझ-जैसा व्यक्ति हीनप्रतिज्ञ होका 
कैसे जीवित रह सकेगा ? इसलिये हे विष्णु ! अब मैं आपके सामन अपने शरीरकी शुद्धि करूँगा || ३५-३६ ॥ 
पुलस्त्य उदाच 
इत्येवमुकत्वा बचने. देवाग्रे. दानवेश्वरः । शिरःस्तातस्तदा तस्थी गुणन्‌ त्रह्म सलातलम्‌॥ ३७॥ 
ततो .देत्यपति विष्णुः पीतवासाउत्रवीदृचः | गउछ जेप्यसि भवत्या ते न युद्धेत ऋर्थेथन ॥ ३६८ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--भगवानसे ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रह्माद पिरसे पेंरतक स्नानकर वहाँ बैठ गये और 
'ब्रह्म-गायत्रीःका जप करने छगे | उसके बाद पीताम्बरधारी बिण्णुने प्रह्मादसे कहा---हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें 
मक्तिसे जीत सकोगे, युद्धसे कथमपि नहीं || ३७-३८ ॥ 
प्रह्माद उवाच 
मया  जित॑ देवदेव ब्रेछोक्यमपि. खुख्त | जिनो5य॑ त्वत्यसादेन शक्रः किसुत धर्मजः॥ ३९ ॥ 
असी यद्यज़्यो देव बत्रेलोक्येनापि झुबनतः। ल स्थाठुं त्वत्मसादेन शक््य किसु करोस्यज़॥ ४० ॥ 
प्रक्मादजी बोछे--देवाधिदेव ! सुब्रत) आपकी कृपासे मेने तीनो छोकों तथा इन्द्रको भी जीत लिया है; 
इन धम्मपुत्रकी बात ही क्या है ! हे अज ! यदि ये सद्ती त्रिझोकीसे भी अजेय हैं तथा आपके प्रसादसे भी मैं 
उनके सामने नहीं ठहर सकता तो किरे में क्या करूँ ? ॥ ३९-४० ॥ 
पीतवासा उचाच 
सो5हं दाववशादूंठल. छोकानां दितकास्थया | धर्म प्रवत्तौपयितुं तपश्चयाँ समास्थितः ॥ ४१॥ 
तस्मायदिच्छलि जय॑ तमाराधय दानव | तं पराजेप्यसे भफत्या तस्माचछुआप घरमेजम्‌॥ ४२॥ 
( इसपर ) भगवान विष्णु बोले--दानवश्रेष्ठ | वस्तुतः नारायणरूपमें वहाँ मैं ही हैँ । मैं ही जगतकी 
मछाईकी इच्छासे धमप्रवतनके छिये उस रूपमें तप कर रहा हूँ | इसल्यि प्रह्माद ! यदि तुम व्रिजय चाहते हो 
तो मेरे उस रूपकी आरावना करो | तुम नारायणकों भक्तिद्वारा ही पराजित कर सकोगे । इसलिये धमेपुत्र 
नारायगकी आरावना करो--इसी अथमे वे सुसाध्य हैं | ४१-४२ ॥ 
पुलस्त्य उचाध्व 
दानवन्द्री महात्मना। अन्नवीहचन॑ ह॒एः सलमाहयापन्थर्क सुने ॥ ४३ ॥ 
पुलरत्यजी बोढे--मुने ! भगवान्‌ बिष्णुके ऐसा कहनेपर प्रह्मद प्रसन्‍न हो गये | उन्होने फिर 
अन्यकको बुछाकर इस प्रकार कहा॥ 9३ ॥ ह 


इत्युक्तः पीतवासेन 


प्रह्माद उवाच 

देत्याश् दानवाइचेच परिपाल्यास्त्ववान्थक । मयोत्खशमिद्‌ंं राज्य प्रतीचछल महाभ्रुज् ॥ ४४॥ 
इत्येचमुक्तो जग्नाह राज्य हैरण्यछोचनिः। प्रह्मदोषपि तदाइगच्छत पुण्य बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उठा वारायणं देव नर चर दितिजेदयरः। कृताअलिपुओो भूत्वा वचन्दे चारयणों तयोः॥४०६॥ - 
तमुवाच महातेजा वाक्य नारायणोष्च्ययः। किमर्थ प्रणतोष्सीदह मामजित्वा मद्दाखुर॥ ४७॥ 


प्रहादज्ञा पर -+-अन्ः 2 रो गे र्मै 
हादजी वोले--अन्धक ! तुम दत्यों और दानवोंका 'प्रतिपाछन करो | महाबाहो ! मैं यह राज्य छोड़ 
रहा हूँ | इसे तुम प्रहण करो | इस प्रकार कहनेपर जब दिरण्याक्षके पुत्रने राज्यकों खीकार कर लिया, 


अध्याय ८ ] # प्रह्माद और नारायणका तुसुरू युद्) भक्तिसे विजय * ५७ 
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तब ग्रह्ाद पवित्र वदरिकाश्रम चले गये | वहाँ उन्होंने भगवान्‌ नारायण तथा नरकों देखकर हाथ जोडकर* 
उनके चरणोमें प्रणाम किया | महातेजखी भगवान्‌ नारायणने उनसे कहा--महासुर ' मुझे विना जीते ही 
अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो ? ॥ 9४-४७ ॥ 
प्रद्माद उदाच 
करत्वां जेतुं प्रभो शक्तः कस्त्वत्तः पुरुषोड्धिकः । त्वं हि लारायणोउननन्‍्तः पीतवासा जनादंनः ॥ ४८ ॥ 
त्य॑ देवः पुण्डरीकाक्षरत्वं विष्णु: शाइचापक्ष॒क्‌ | त्वमव्ययो महेशानः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ ४९॥ 
त्वां योगिलश्वित्तयन्ति चार्चययन्ति मसनीषिणः। जपन्ति स्नातकास्त्वां च यजन्ति त्वां च याशिका:॥ ५०॥ 
त्वमच्युतो हृपीकेशअ्रक्रपाणिधैयधरः । महामीनो.. हयशिरास्त्वमेयच. चरकच्छपः ॥ ५२ ॥ 


प्रह्माव बोले--प्रमो ' आपको भछा कौन जीत सकता है ! आपसे बढ़कर कौन हो सकता है ? आप 
ही अनन्त नारायण पीताम्बरधारी जनादन हैं | आप ही कमलनयन शाड्रघनुपवारी विष्णु हैं | आग अब्यय, 
महेश्वर तथा शाश्रत परम पुरुषोत्तम हैं | योगिनन आपका ही ध्यान करते हैं | विद्वान्‌ पुरुष आपकी ही पूजा 
करते हैं | वेदज्ञ आपके नामका जप करते है तथा याज्ञिककनन आपका यजन करते हैं | आप ही अच्युन, 
हपीकेश, चक्रपाणि, धराघर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप ( कूर्म ) अवतारी हैं ॥ ४८-५१ ॥ 
दिरण्याक्षरिपु: श्रीमान्‌ भगवानथ खूुकरः | मत्पितुनीशनकरों भवानपरि छक्रेसरी ॥ ५२५॥ 
प्रह्मा भिनेत्रोउप्समरराड हुताशः प्रेताधिपो नीरपतिः समीरः। के 
स्यों सगाड्ोधचलजड़्माद्यों भवान्‌ विभो नाथ खमेन्द्रकेतो ॥५३॥ 
त्वं प्रथ्वी ज्योतिराका् जलल्‍ू भूत्वा सहस्मशः | त्वया व्याप्त जगत्सव करुत्वां जेप्यति माघ ॥ ५४ ॥ 
भकत्या यदि हृपोकेश तोषमेषि जगदगुरों। नास्यथा त्वं प्रशक्योषसि जेतु सर्वंगताब्यय ॥ ५०॥ 
आप दिरण्पाक्ष देत्यको बत्र करनेवाले ऐश्वय-युक्त ओर भगवान्‌ आदि 'बाराह हैं | आप ही मेरे पिताको 
मारनेवाले भगवान्‌ नृसिंह हैं | आप ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण ओर वायु है | हे खामिन्‌ ' हे खगेन्द्रकेतु 
( गरुड़न्चज ) , आप सूय, चन्द्र तवा स्थावर और जंगमके आदि है | पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जछ आप ही 
हैं | सहस्नो रूपोसे आपने समस्त जगतको व्याप्त किया है | मावत्र ! आपको कौन जीत सकेगा ? जाहुरो ! 
हप्रीकेश | आप भक्तिसे ही सतु'् हो सकते हैं| हे सवगत ! हे अब्िनाशिन्‌ ! आप दूसरे किसी भी अन्य 
प्रकारसे नहीं जीते जा सकते || ५२-८० | 
ह भगवानुवाच 
परितुशो5स्मि ते द्त्य. स्तवेनानेन खुबत । भक्तया त्वनन्यया चाहं त्वया देत्य पराजितः ॥ ५६॥ 
पराजिसश्च॒ पुरुषों देत्य दण्ड प्रयच्छनि | दण्डार्थ ते प्रदाश्यामि वर ठृणु यमिच्छसि॥ '९७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--सुत्रत ! देंत्य ! तुम्हारी इस स्तुतिसे मैं अत्यन्त संतुए हैँ | देत्य ! अनन्य भक्तिसे 
तुमने मुझे जीत लिया है । प्रह्माद ! पराजित पुरुष विजेताकों दण्ड (-के रूपमें कुछ ) देता है | परतु मै तुम्हारे 
दण्डके बदले तुम्हे वर दूँगा; तुम इच्छित वर माँगो | ५६-०७ ॥ 
प्रह्माद डवाच 
नारायण चर॑ यात्रे य॑ त्व॑ में दातुमईसि। दन्से पाप लय॑ यात शारीर मानखं तथा ॥ ५८॥ 
वाचिक च जगन्नाथ यक्त्वया सद्द युध्यतः। नरेण यघ्यप्यमचद्‌ वरमेतत्थयच्छ मे ॥५९॥ 


ण्ट # श्रीधराय नमस्तस्म छप्मवासनरूपिणे [ श्रीवामनपुराण 








जिन ल+5 ,५३५.नमलनन न पक ऑिकमनजनी-ननन खत नी... सर िलनप»# “कर 3ककीकञ++त+म. जी को. कल तन विलय... "नर “कक >कनत3 न लक अन्‍य पान पिन केक न 999 99>9+5२७8० मन 9 न नर पक्ष वचन नव ००२ 


प्रह्ादजी वोले--हे नारायण ! में आपसे वर माँग रहा हूँ; आप उसे देनेकी हुपा करें | है जगनाय | 
आपके तथा नरके साथ युद्ध करनेमें मेरे शरीर, मन और वाणीसे जो भी पाप ( अपकर ) इआ हो वह सत्र 
नष्ट हो जाय | आप मुझे यही वर व ॥ ५८-५५ ॥ 
नारायण उच्याय 
एवं भ्रवतु देल्वेन्द्र पा ते यातु संक्षयम्‌। छितीय प्रार्थय घर ते ददामि सलथासुर ॥६०॥ 
नारायणने कद्दा-देत्येन्द्र | ऐसा ही होगा । तुम्दारा पाप नष्ट हो जाय । अब प्रह्द ! तुम दूसरा 
एक वर और माँग छो, में उसे भी तुम्हें दूँगा || ६० ॥ 
प्रह्दाद उबाच 
या या जायेत मे चुद्धिः सा सा विष्णो त्वदाध्रिता। देवाचने च निरता त्वश्चिता त्वत्परायणा ॥ ६१॥ 
प्रह्मादजी बोले--हे भगवन्‌ ! मेरी जो भी बुद्धि हो, वह आपसे ही सम्बद्ध हो, वह देवपूजामें ठगी रहे । 
मेरी बुद्धि, आपका ही ध्यान करे और आपके चिन्तनमें छगी रहे | || ६१ ॥ 
नारायण उदाच्र 
एवं भविष्यत्यखुए बस्मन्य यमिच्छसि। ते कृणीप्व मद्यावाहों प्रदास्याम्यविचार्यन्‌ ॥ ६२॥ 
नारायणने कद्दा--अह्ाद ! ऐसा ही होगा | पर दे महावाह्दो ! तुम एक और अन्य बर भी, जो तुम 
'वाद्दो, माँगो | मैं बिना बिचारे द्वी--वरिना देय-अदेयका विचार किये द्वी--बह भी तुम्हें दूँगा || ६२ ॥ 
प्रद्ृद डवाच ; 
सर्वेमेच मया. रूम्ध॑त्वच्मसादाद्धोक्षज । स्वत्पादपह्भुजाभ्यां दि स्यातिरस्तु सदा मम ॥ ६३॥ 
प्रह्दने कह्य--अधोक्षज | आपके अलुग्रहसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया | आपके चरणकमलेंसे मैं 
सदा छुगा रहूँ ओर ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो अर्थात्‌ मैं आपके भक्तके रूपमें ही चर्चित होऊँ | ६३ ॥ 
नारायण उचाच 
एव्मस्त्वपर.. चास्तु नित्यमेवाक्षयोष्व्ययः। अजरख्वामरश्वापि मत्मसादाद्‌ भविष्यसि ॥६४॥ 
गच्छस्व॒ दुत्यशादूछ स्वमावार्स क्रियारतः। न कर्मबन्‍्धो भवतों मच्ित्तस्य भविष्यति ॥ ६८॥ 
प्रशासयद्सून दृत्यान्‌ राज्य पालय शाश्वतम्‌। खज़ातिसदर्श देत्य कुछ घर्ममनुत्तमम ॥६८॥ 
नाययणने कहा--ऐसा ही होगा । इसके अतिरिक्त मेरे प्रसादसे तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और 
अमर होगे । दूल्यश्रेष् | अब तुम अपने घर जाओ और सदा ( धम ) कार्यमें रत रहो । मुझमें मन छगाये 
रखनेसे तुम्हें, कमबन्धन नहीं होगा । इन देत्योपर शासन करते हुए तुम शाश्रत ( सदा बने रहनेवाले ) राज्यका 
पालन करो । देत्य | अपनी जातिके अनुकूल श्रेष्ठ धर्मोका अनुशन करो ॥६४-६६॥ हे 
पुलरुत्य उचाच 
च्त्युक्तो छोकनाथेन प्रह्दोदो देवमत्रवोत्‌ | कर्थ राज्य समादास्ये परित्यक्त जगदूग॒रो ॥६७॥ 
हर िफ जगत्खामी गउ॑छ त्वं निजमाश्रयम्‌ | दितोपदेश बेत्यानां दानवानों तथा भव ॥८८॥ 
* स तदा देत्यनायकः | श्रणिपत्य वि तुझे जगाम नगर निजम्‌॥६०॥ 
दृएः सभाजितश्रयापि दालवेरनथकेन  चथ। निमन्ज्रितश्व॒ राज्याय न प्रत्येच्छल्स नारद ॥७०॥ 
राज्य परित्यज्य महाष्सुरेन्द्री नियोजयन  सत्पथि दानवेन्द्रान्‌ 
ध्यायण सरन्‌, केश्नवमप्रमेये तस्यी. तदा योगविशुद्धदेहः ॥७१॥ 





अध्याय ९]. *# अन्धकाखुरकी विजिगीद/ देवों और अखुरोके दाइनों एवं युद्धका वर्णन # ९ 
ण्वं पुरा नारद दानवेन्द्रो नारायणेनोच्तमपूरुषेण । 
पराजितश्वापि.. चिस्नुच्य राज्य तस्थो. मनो धातवरि सन्निवेश्य ॥७२॥ 

॥ इति श्रीवासनपुराणे अष्टमोडथ्यायः ॥ < ॥ 

पुलस्त्यजी बोले--लोकनाथके ऐसा कहनेपर प्रह्मादने भगवानसे कहा--जगदूगुरो ! अब मैं छोड़े हुए 
राज्यकों कैसे प्रहण करूँ १ इसपर भगवानने उनसे कहा--तुम अपने घर जाओ तथा देत्यों एवं दानवोंको 
कल्याणकारी बातोंका उपदेश करो | नारायणके ऐसा कहनेपर वे देत्यनायक ( ग्रह्माद ) परमेश्वरको प्रणाम 
कर ग्रसन्नतापूषक अपने नगर निवास-स्थानकों चले गये | नारदजी ! अन्धक तथा दानवोंने प्रह्मादको देखा एवं 
उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य खीकार करनेके लिये अनुरोधित किया; किंतु उन्होंने राज्य खीकार नहीं 
किया । देत्येश्वर प्रह्नद राज्ययों छोड़ अपने उपदेशोसे दानव-पश्रेष्ठोको शुभ मार्गमें नियोजित तथा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान और स्मरण करते हुए योगके द्वारा झुद्ध शरीर होकर विराजित हुए | नारदजी ! इस प्रकार 
पहले पुरुषोत्तम नारायणद्वारा पराजित दानवेन्द्व प्रह्माद राज्य छोड़कर भगवान्‌ नारायणके ध्यानमें छीन होकर 
शान्त एवं सुथिर हुए थे || ६७-७२ ॥ 

॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे आठवोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 








[ अथ नवमोध्ध्यायः ] 
नारद खचाच 
नेतद्दीनः कर्थ राज्ये प्रह्मदेनान्‍्थको सुने। अभिषिक्तो जानताषपि राजधर्म सनातनम्‌॥ १॥ 
नवों अध्याय प्रारम्भ 
( अन्धकासुरकी विजियीषा, देवों और अपुरोंके वाहनों एवं युद्धका वर्णन ) 
नारदजीने कहा--मुने ! प्रह्मादजी सनातन राजधमको भलीमॉति जानते थे ।, ऐसी दशामें उन्होंने 
नेत्रहीन अन्धकको राजगद्दीपर कैसे बेठाया ? ॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
र्घचप्ुरसोी भूयो हिरण्याक्षेपपि जीवति । ततो5भिपिक्तो दत॒त्येल प्रह्देन निजे पदे ॥ २॥ 
पुलस्त्यजी बोले--हिरण्याक्षेक जीवनकालमें ही अन्चक्रको पुनः इष्टि प्राप्त हो गयी थी, अतः दैत्यव्रय 
प्रहादने उसे अपने पदपर अभिषिक्त किया था ॥ २॥ 
नारद्‌ उचाच 
राज्येडन्धफोडमिपिक्तस्तु_ विमाचरत छझुबत। देवादिगिः सह कर्थध समास्ते तद्‌ चदख में ॥ ३॥ 
नारदजीने पूछा--सुब्रत | मुझे यह बतलाइये कि अन्यकने राज्यपर अभिषिक्त होनेपर क्या-क्या किया 
तथा वह देवताओं आदिके साथ कसा व्यवहार करता था )) ३ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 


राज्येबमिपिक्तो दत्वेन्द्रों हिरण्याक्षखुतोडन्थकः। तपसाराध्य देवेशं झूलपाणि त्रिल्ोचनम ॥ ४ ॥ 
अजेयत्वमवध्यत्व॑ खुरसिद्धर्पिपन्नगः । अदाह्मत्व॑ हुताशेन अफ्लेयत्वं ज़लेन च॥ 
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प्॒व॑स चरलब्थस्तु. देत्यो. राज्यमपालयत्‌। झुक पुरोदित दत्ता समध्यास्त तनोी5न्थकः ॥ ५ ॥ 
ततश्षत्रे. समुयोगं प्रेवानामस्थकी सुर । आक्रम्य बसुधां सर्वो मनुजेनच्द्रान, पराजयत ॥ ७] 
पुरुस्त्यजी बालि-दिए्याक्षके पुत्र वेस्यगज अचकने राज्य ग्राम करके तक्‍स्यादाारा छलगरणि सक्ात 
शकरकी आयधना की और उनसे देवता, मिद्ठ, ऋ एवं नार्गेंद्रारा नहीं जीते जाने भर नहीं मारे जनेका वर 
प्राप्त कर छिया | इसी ग्रकार बह अग्निके द्वारा न जलने, जछ्से न भीगने आदिका भी वरदान वात छर संद्रका 
संचालन कर रहा था | उसने शुक्राबायको अपना पुरोद्दित बना ठिया था | किर अध्यदापुरने टला शा को 
जीतनेका उपक्रम ( आस्म्म ) किया और उर्हें जीतकर सम्पूर्ण प्रथ्यीकों अपने बजे कर ख्था--स्मी अ्रष्ठ 
गजाओंको परास्त कर छया ॥ ४-७ ॥ 
पराजित्य महीपाढाम सहाया्थ नियोज्य शञ्र। तेः सम॑ मरुशिखरं जगामादुतदर्शनम्‌ ॥ <॥ 
झक्रोषपि सुरसेत्यानि समुद्योज्य महागजस्‌ | समासशामरायत्यां शुर्ति ऋूत्णा विनिरयया ॥ ९. ॥| 
शक्रस्पाल तथेवास्ये. स्थेकपाछा... महौजसः। आरुध्य बाउने स्व स्व सायुधा निर्ययुर्यरिः ॥(णा 
द्ेवसेबाएपि. तर. सम शर्केणाद्रुतकर्तणा। निर्ञनामानिनंगेन..._ गजवाजिश्थादिभिः ॥ 7?) 
क्र हा हादशादित्याः. प्रष्ठतश्थ. ब्िलोचनाः | 
मध्यष्शें उसवो विश्वे खाध्याश्विमरुतां गणा।। य्क्षविदाधगयाश्र स्थ॑ स्व याहनमारियिताः ॥२०९॥ 
उसने सभी राजाओंकों पराजित कर उन्हें ( सामन्‍्त बनाकर ) अपनी सद्दायतामें नियुक्त कर दिया | किर 
उनके साथ वह सुमेरुगिरि पत्नतको देग्वनके लिये उसके अद्भुत शिग्कपर गया। टबर इन्द्र भी देव-सेनाकों 
तैयारकर और अमराबतीमें सुरक्षाकी व्यव््था कर अपने ऐरबत हावीपर सबार होकर चुद्धले लिये बाढर 
निकले । इसी प्रकार दूसरे तेजल्ली छोकपाछगण भी अपने-अपने वाहनोपर सत्रार होकर तथा अपने अख्न छेफर 
इन्द्रके पीछे-पीछे चल पड़े । हाथी, घोड़े, रथ आदिसे युक्त देवसेना थी बड़े अद्भुत परसक्रमी इस्रके साथ तेजीमे 
निकछ पड़ी | सेमाके आगे-आगे बारहों आदित्य और उनके प्रष्ठमागमे स्याहद झंटवग थे। उप्तके सद्यमे 
आग बसु, तेरहों विम्वेदन, साथ्य, अधिनीकुमार, मरुदगग, यक्ष, शियावर आदि अपने-अपने ब्राहनपर सत्रार 
होकर चल रहे श्र ॥ ८-१२ ॥ 
नारद उद्याच 
रुद्रादीनां वदस्वह वाहलानि तर सखर्चशः। एककम्यापि धर्मण पर कोवृहर्ल मम ॥१शे॥। 
नारदजीने पूछा--श्रमत् | रद आदिके वाहनोका एक-एक कर पूरी तरह वणन कीमिय | इस विषम 
मुझ बडी उत्पुकता हो रही है ॥ १३ ॥ 
पुलर तय उबाच 
श्णुप्ध कथसिप्यामि सर्वेपामपि नारद | बाहनानि समासेन एक्ेकस्पालपूर्वेशः ॥१४॥ 


रद्रृदस्तवछोत्यन्ना. महावबीयों.._ महाजवः। इवेनवर्णो गजपतिदेवराजस्य वाहनम्‌ ॥६०॥। 
रुदोस्संभवरी भीमः कृष्णवर्णा मनोजवः । पोण्ड्को नाम महिपों धर्मराजम्य तारद॥रव्ा 
रुद्कर्णमलोडतः श्याम जलधिसंघधकः | शिशुमारो दिव्यगतिः चाहने घरणस्थ चर ॥१७॥ 
राहः शकब्चक्ताज्च: शंल्कासे भरोत्तमः। अस्विकायाद्लभूतोी बाह्य धनदस्य तु ॥१<८॥ 
पुलसत्यजी बोले--नारदजी ! सुनिये; में एक-एक करके ऋमशः सभी देवताओंके वाहनोंका संक्षेपमें 


| दर से कु. लत के 
बणन करता हूँ | रुद्रके करतलसे उन्पत्न अति पराक्रमचाछा, अति तीवगतिवाला, खेत बणका ऐरावल हाथी देवराज- 





के नर कया पर छ। कप ्‌ः ५७ ढक 
अध्याय ९]... + अन्वकासुरकी विजिगीषा, देवों और अखुरोंके वाहनों एवं युद्धका वणन ६ 
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( इन्द्र- ) का वाहन है | हे नारद ! रुदके उसुसे उत्पन्न मयकर कृष्णवर्णवाला एवं मनके सद्श गतिमान्‌ पौण्डक 
नामक महिष धरमराजका वाहन है | रुदके कण-मलसे उत्पन्न श्यामवणवाला दिव्यगतिशीड जछूषि नामक 
शिशुमार ( सूँस ) वरुणका वाहन हैं। अम्विकाके चरणोसे उत्पन्न गाईके चककेके समान भयंकर आऑँखबाछा, 
पवताकार नरोत्तम' कुबेरका वाहन है ॥ १४-१८ ॥ 
ः पकादशानां रुद्राणां वाहनानि महामुने | ' 
गन्धर्गैश्थ महावीया. भुजगेन्द्राश्व दारुणाः | इंवतानि सोस्भेयाणि द्रुषाप्युम्रजचालि च ॥१९०॥ 
रथ चन्द्रमसश्राद्धसहस््र - इंसवाहनम्‌ | दरयो रथगाहदाश्वच आदित्या सुनिसत्तम ॥२०॥ 
कुश्रस्थाश्व चसवो... यक्षात्व नरवाहनाः | किननरा भ्ुज्ञगारंढ़ा हयारढों तथाश्विनों ॥२१॥ 
सारज्ञाधिष्ठिता प्रह्मन, मरुतो घोर्द्शेनाः। श॒कारूदाश्य कवयो गन्धवाश्वय पदातिनः ॥२२॥ 
हे महामुने ! एकादश रुद्रोकें वाहन महापराक्रमशाली गन्वब॒गण, भयंकर सपराजगण तथा सुरभिके अशसे 
उत्पन्न तीव्रगतिवाले सफेद बेंछ है | मुनिश्रेष्ठ ! चन्द्रमाके रथके खींचनेवाले आधे हजार ( पॉच सो ) हंस है । 
आदित्योके रथके वाहन घोड़े हैं | बघुओके बाहन हाथी, यक्षोंके वाहन नर, किलरेंके वाहन सर एवं अधिनी- 
कुमारोके वाहन घोड़े है | ब्ह्मन्‌ ! भयकर दीखनेवाले मरुद्रणोंके वाहन हरिण हैं, शगुओके वाहन झुक है और 
गन्धवलोग पैदल ही चछते हैं ॥ १९-२२ ॥ 
आरुह्य. बाहनाम्येच॑ स्घानि स्वान्यमरोत्तमाः | संनद्य. नियेयुहेश युद्धाय सुमहोजसः ॥२३॥ 
इस प्रकार बड़े तेजखी श्रेष्ठ देवगण अपने-अपने वाहनोपर आरूढ एवं सन्नद्ध ( तेयार ) होकर प्रसन्नता- 
: पृथक युद्धके लिये निकल पड़े || २३ ॥ 
नारद उबाच 
गदितानि झुरादीनां घाहनानि त्वया झुने। देत्यानां वाहलान्येच॑ यथावद्‌ वफतुमरहखि ॥२४॥ 
नारदने कहा-- मुने | आपने देवादिकोके वाहनोका बणन किया; इसी प्रकार अब अछुरोके बाहनोका 
भी यथावत्‌ वणन करें | २४ ॥ 


पुलस्त्य उबाच 
श्णुप्व दानवादीनां चाहनानि ह्िजोत्तम | कथयिष्यामि दत्वेन यथावच्छोतुमहेलि ॥२५॥ 
अन्धकस्य रथो दिव्यो युक्तः परमवाजिभिः। कृष्णकर्ण. सहस्थारस्प्रिनल्वपरिमाणवान ॥२६॥ 


प्रहादस्थ रथो.. दिव्यश्न्द्रवणेंहयोत्तमेः | उच्यमानस्तथाष्शनिः इवेतरुक्ममयः शुभ, ॥२ज) 
विरोचनस्थ॒ च गजः. छुजस्भस्य तुरंगमाः। जम्भस्य तु रथो दिव्यो हयेः काश्चवनखन्निमेंः ॥२८॥ 
पुलस्त्यजी चोले-द्विजोत्तम ! ( अब ) दानबोंके वाहनको सुनो | में तत्वत, उनका ठीकडीक वणन 
करता हूँ । अन्धकका अलोकिक रथ ऋुष्णव्णके श्रेष्ठ अश्वोसे परिचालित होता था। वह हजार अरो--पहियेकी 
नामि और नेमिके बीचकी लकडियोसे युक्त बारह सो हाथोका परिमाणवाल्य था | प्रह्मादका दिव्य रथ सुन्दर एवं 
सुबग-रजत-मण्डित था | उसमें चन्द्रवणवाले आठ उत्तम घोड़े जुते हुए थे । विरोचनका वाहन हाथी था एवं 
कुजम्भ घोड़ेपर सवार था । जम्मका दिव्य रथ खणबवणके घोड़ोंसे युक्त था || २७-२८ ॥ 
शह्कर्णस्य तुरगो. एयश्रीवस्थ छुखरः। 
रथो मयस्य विख्यातो दुन्दुभेश्व मद्दोरगः । शस्वरस्य विमानोष्भूदयः्शड्वोस्ैगाथिपः ॥ २९ ॥ 
बलबुजी च॑ पलतिनी. गदासुसरूघारिणो | पद्भ्यां देवतसेन्‍्यानि अभिद्धवितुसुद्यती ॥ ३० ॥ 


*ू ४ 
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नली रणो5भूत्‌ तुमुछझः संकुछोषतिभयंकरः | रजसा संत्रतों छोको पिछ्वणंग सारद ॥ ३१॥ 
नाद्षासीच पिता पुत्र॑न पुत्र पितरं तथा। खानेत्रान्ये निजष्न॒र्व परानन्ये च सुब्रत ॥ २२॥ 
इसी प्रकार गकुकगका वाहन घोडा, हयग्रीवका हाथी और मय दानव वाहन दिव्य रथ था | दुन्दुमिका 
वाहन विशाल नाग था | शम्बर विमानपर चढा हुआ था तथा अयःशंकु सिंहपर सवार था | गठा और मुसत्यारी 
बल्वानू बछ और बृत्र पैंदल थे; पर देवताओंकी सेनापर चढाई करनेके लिये उद्यत थे | क्रिर अति भयदूर 
धमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया | नारदजी ! समस्त छोऊ़ पीछी धूछसे ढक गया, जिससे पिता पुत्रकों और पुत्र 
प्रिताकों भी परस्पर एक-दूसरेकों पदचचान नहीं पाते थे | सुब्रत ! कुछ छोग अपने ही पश्चके छोगेंकों तथा कुछ 
झोग बिरोवी पक्षके छोगोंको मारने छगे || २९-३२ ॥ 
अभिद्वता महावेगो सथोपरि रथस्तदा। गज मत्तगजेन्द्रं च सादी सादिलमभ्यगांत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदातिरपि संक्रद्/ पदातिनमथोल्यणम्‌ | पररुपरं तु प्रत्यध्नन्नन्योन्‍्यजयकालछ्षिणः ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु संकुछे तस्मिन्‌ युद्धे देवाखुरे मुने।प्रावतंत नदी घोरा शमयन्ती रणाद्रजः॥ ३०॥ 
शोणितोदा._ रथावत्ता. योघसंघटटवाहिनी | गजऊुम्भमहाक्ूमी. शस्मीना दुरुत्यया ॥ ३६॥ 
उस युद्धमे रथके ऊपर रथ ओर हाथीके ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुइसवार घुड़सवारोकी ओर वेगसे 
आक्रमण करने ढगे | इसी प्रकार पादचारी ( पैंदछ ) सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बन्झाी पेंदलोंपर चढ़ बैठे | 
इस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे सभी परस्पर प्रह्मर करने छगे | मुने ! उसके बाद दुबताओ और असुरोके 
ठस धोर संप्राममें युद्धसे उत्पन्न धूलिको शान्त करती हुई रक्तहूपी जछ-धाराबाली एवं रथरूपी भेंबखाली ओर योद्भाओके 
समृहको वहा ले जानेवाढी एवं गजकुम्मरूपी महान्‌ कूर्म तथा शररूपी मीनसे युक्त बड़ी भारी नदी वह चछी॥| ३३-१३ ७६॥ 


कप हिनी भेे ३...» मिस, ५ कत 
तीक्ष्णाप्प्रासमकरा महासिग्राहवाहिनी । अन्तशवालसंकीरणा पताकाफेनमालिनी ॥ ३७ ॥ 
गृशञ्नकड्ठमहाहंसा इयेनचक्राह्मण्डिता । चनवायसकादमस्बा गोमायुश्वापदाकुछा ॥ ३८॥ 


पिशाचमुनिसंकीर्णा हल गे |. 6 | 
र्क डुस्तरा. प्राक्ृते्जनः | रथछवें: खंतरन्तः शूरास्ता प्रजगाहिरे ॥ ३९ ॥| 
आयुर्फादवसझान्तः खदयन्तः  परस्परम्‌। समुत्तरन्तो वेगेन योधा जयघनेप्सवः ॥ ४०॥ 
उस नदीमें तेज धाखाले ग्रास ( एक प्रकारका अन्न ) ही मकर थे, बड़ी-बड्ी तल्वारें ही प्राह थीं, 
०५५ आऑँतें 5४ चर >> धर & 
उसमे आते ही शेवाछठ, पताका ही फेन, मृप्र एवं कड्ढ पक्षी महाशंख, बाज ही चक्रवाक ओर जंगली 
कोवे ही मानो कलहंस थे | वह नदी श्वगारुझूपी हिंस् एवं प्शाचरूपी मुनियोसे संकीण थी और साधारण 
मनुष्योंसे ढुस्तर थी। जयरूप धनकी इच्छाबाऐ दूर योद्ा दोग घुटनोतक इयते और एक दूसरेवरे मारते हुए 
रथरूपी नोकाओोंद्वारा उस नदीको वेगसे पार कर रहे थे || ३७--.५० ॥ 
रौद्रे पु ऊ 
ततस्तु रोदे. सुरेत्यसादने. महादवे भीरभयंकरेप्थ । 


रक्ांसि यक्षाइव खुसंप्रहष्ाः. पिशाचयूदास्त्विरेगिरि. च॥ ४१॥ 
पिवन्त्यर्ूग्गादतरं भटानामालिडच मांसाति च भ्क्षयन्ति | 
वचसां विल्ठम्पन्ति च विस्फुरन्ति गजेन्त्यथान्योन्यमथो. वर्याखि ॥ ४२ ॥ 
मुखन्ति फेत्कार्वाज्शिवाश्व॒ क्न्‍्दन्ति योधा भुवि वेदनात्तीः। 
शस्मम्रतप्ता निपतन्ति चान्ये युद्ध इमशानपतिमं बभूव ॥ ४३ ॥ 
तस्मिज्शिवाघोररवे प्रच्त्ते छुरासुराणां खुभयंकरे द्द। 
सुर वभी प्राणपणोपविस्ध॑ इन्द्ेष्तिशस्ताक्षमतो.. दुरोद्रः॥ ४४ ॥ 


श््यय 2 छः 25 ७० ३५ हि हर । 20075 है 
अध्याय ९] # अन्थकासुरकी विजिगापा। देवों ओर अंजुरोौके वाहनों एवं युद्धका वर्णन # ६३ 





वह युद्ध डरपोकोंके लिये भयावना, देवों एवं देत्योंका संहार करनेवाल्ा तथा वस्तुतः अत्यन्त भयंकर था | 

उसमें यक्ष और राक्षस छोग अत्यन्त आनन्दित हो रहे थे | पिशाचोका समूह भी प्रसन्‍न था । वे वीरोके गाढ़े 
रुविरका पान करते थे तथा ( उनके शर्वोंका ) आलिंगन कर मांसका भसनश्नण करते थे | पश्नी चर्बरीको नोचते 
और उछलते थे एवं एक दूसरेके प्रति गजन करते थे। प़िकारिनें 'फेतकारः इब्द कर रही थीं, भूमिपर पढ़े 
हुए वेदनासे दुःखी योद्धा कराह रहे थे | कुछ लोग शत्रसे आहत होकर गिर रहे थे | युद्धभूमि मरघटके समान 
हो गयी थी | सियारिनोंके भंयकर शब्दसे युक्त देवासुर-संग्राम ऐसा लगता था, मानो युद्धमें निपुण योद्धाछोग 
शल्नरूपी पाशा लेकर अपने प्राणोंकी बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं ॥ ४१-४४ ॥ 

हिरण्यचल्लुस्ततयो.. रणेपनचको रथे स्थितो वाजिसहस्नयोजिते । 

मत्तेभपृष्ठस्थितमुग्नतेजर्स समेयिवान देवपति शतक्रतुम ॥ ४५ ॥ 

समापतन्त॑ महिपाधिरूढह॑ यर्म प्रतीच्छदू_ चलवान. दितीशः | 

प्रह्मदनामा तुरगाष्युक्त रथ समास्थाय. समुद्यतास््रः ॥ ४६ ॥ 

विरोचनश्चापि जलेश्वर त्वगाज्जस्भरुत्ववागादू घनदूं वलाब्यम्‌। 

वायु समस्येत्व च दास्वरोष्थ मयो छुताश युयुधे सुनीन्द्र ॥ ४७॥ 

अन्ये. हयत्रीवसमुखा. मदावदा. दितेस्तनूजा दल॒पुज्ञवाइच। 

खुरान हुताशाक्वस्रगेश्वरान्‌ छन्ह॑ समासाथ महावलान्विताः ॥ ४८ ॥ 

हिरपाक्षका पुत्र अन्चयक हजारों घोड़ोंसे युक्त रथपर आरुढ होकर मतवाले हाथीकी पीठपर खित 

महातेजखी देवराज इन्द्रके साथ जा मिड़ा | इधर आठ धोड़ोंसे युक्त रथपर आरूढ़ अस्च उठाये बलवान देत्यराज 
प्रह्मदने महिषपर सवार यमराजका सामना किया | नारदजी ! उधर विरेचन वरुणदेवसे युद्ध करनेके छिये 
आगे बढ़ा तथा जम्म बल्शाली कुबेरकी ओर चला | शम्बर वायुदेवताके सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अग्निके 
साथ युद्ध करने छूगा | हयग्रीव आदि अन्यान्य महाबल्वान्‌ देत्य तथा दानव अग्नि, सूय, अष्ट बसुओ तथा 
शेषनाग आदि देवताओंके साथ इन्द्र युद्ध करने लगे || ४५-०८ ॥ 


गजन्त्यथान्योन्यम्रुपेत्व युद्धे चापानि कर्षन्त्यतिवेगिताइच । 
सुच्वन्ति नाराचगणान्‌ खहस्त्रश आगच्छ दे तिष्ठसि मकर फ कय कक च्र॒वन्‍्तः ॥ ४९ ॥| 
श्रैस्तु तीक्ष्णरतितापयन्तः त्रेरमोघेरभिताडयन्तः । 
मन्दाकिनीवेगनिभां चहन्ती. प्रवर्तबन्तोी. भयदां नदी च॥५०॥ 
त्रेकोफ्यमाकांक्षिभिरुसवेगेः खुराखुरेनौरद्‌ संप्रयुद्धे । 
पिशाचरक्षोगणपुष्टिवधेनीमुत्ततुमिच्छद्मिरखग्नदी | घभो ॥ ५१ ॥ 


चायन्ति तूयोणि छुराखुरागां. पद्यन्ति खस्था मुनिसिद्धसंघाः । 
लयन्ति तानप्सलरसां गरणाश्या इता रणे येडमिमुखास्तु शूरः॥ ५२॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे नवमोड्च्यायः॥ ९ ॥ 
वे एक-दूसरेके साथ युद्ध करते हुए भीषण गजन कर रहे थे | वे वेग्पूषक धनुष चढ़ा करके 
हजारो बाणोकी झड़ी लगाकर कहने लगे-अरे | आओ, आओ, रुक क्‍यों गये ? तेज दाणोकी वर्मा करते 
हुए तथा अगोव शकोसे प्रदार करते हुए उन लोगेने गड्ठाके समान तीत्र वेगसे प्रवाहित होनेवाली, ( किन्तु ) 
भयंकर नदीको ग्रवर्तित कर दिया | नारदजी | उस युद्धमे तीनों छोकोकों चाइनेवाले उप्रवेगशाडी देवता 


रा 


हो # भरीघराय नमस्तस्म छप्नत्ममनरूपिण * | भ्रीवामनपुराण 
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एव असुर्गण पिशाचो एवं राक्षसोकी पुष्टि बढ़ानेबाडी शोशित-सरिताकों पार करनेकी इच्छा कर रहे थ | उस 
समय देवता और दानवोके बाजे बज रहे थे | आकाझमें खित मुतियों और सिद्रोंके समृह उत्त युद्धकों देख 
रहे थे | जो वीर उस युद्धमें सम्मुख मारे गये थे, उन्हें अप्सरा० सीवे स्वगर्में छिय चली जा रही थी ॥| ४०-५२ ॥| 
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॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें नवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९. ॥ 


हा रणणए अत ८ बं>०+ूा न ->+ >> 


[ अथ दशमो5ध्यायः ] 
पुलस्त्य उनाय 


ततः प्रतत्ते संग्राम भीरूणां भयवर्धने। सदस्लाक्षो महाचापमादाय व्यस्जच्छरान ॥ १॥ 
अन्थकोठपि महावंगं धहुराकृष्प भाखरम्‌ | पुरंदराय चितक्षेप शरान्‌ बर्दिणवालसः ॥ २ ॥ 
तावन्योन्य॑ खुतोक्ष्णाओर। शरेः संन्तपर्तसिः । रुपमपुझमंद्ावेगेराजप्रतुरुभावपि आप 
ततः क्रुद्ध: शतमख्रः कुछिशं श्राम्य पाणिता। चिल्षेप वैत्यगाजाय तं दृदर्श तथान्थक्ः॥ ४॥ 
आजयान ज्र॒ वाणघिसआः शस्त्र: ख बारद। तान्‌ भस्मसालदा चक्रे नगानित्र हुताइसः ॥ ५ ॥ 
दसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( अन्चकके साथ देबताओंका युद्ध और अखककी विजय ) 

पुछूसत्य जी बोले... तप्पश्चात्‌ भीरुअकि लिये भय बढ़ानेबाला समर आरम्भ हो गया । हजार नेन्रोंवाले 
इन्द्र अपने विशाल धनुधकों लेकर बाणोकी वर्षा करने छगे | अन्धक भी अपने दीमिमान्‌ धनुप्रको लेकर बड़े वेंगसे 
मयूरपंख हगे वाणोको इच्धपर छोड़ने छगा | वे दोनों एक-दूसरेको झुके हुए पर्वेवाले खर्णपंखयुक्त तथा 
महावेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणोसे आहत कर दिया । फ़िर इद्धने क्रुद्र होकर वतन्रको अपने हाथसे घुमाकर उसे अंबकके 
ऊपर कका । नार्दजी ! अंधकने उसे आते देखा | उसने बाणो, अश्नो और अल्नोसे उसपर प्रह्यार किया; पर 
अग्नि जिस प्रकार बनो, पव॑तो (या बृक्षो ) को भत्म कर देती है, उसी प्रकार उप्त बन्नने उन सभी अग्रोको 
भस्म कर डाछा ॥ १-५ ॥ 


5तिवेगिनत॑ + ह डे री 
ततो. चज्ञ इप्ट्या वलछवतां बरः। समाप्लुत्य रथात्तस्थ भ्रुवि वाहुसहायबान्‌ ॥ ६ ॥ 


का यना साथ खाम्ध्यजलकूवरम्‌। भस्म छृत्वाथ कुलिशमन्धर्क समुपाययों॥ ७॥ 
तमापतन्त वगेन सुप्निनाहत्य भूतछे | पातयामास बलवाझगर्ज च तदाएन्धकः ॥ ८ ॥ 


तंत्र बलवानोमें श्रट्ठ अन्धक आति वेगवान्‌ बन्रको आते देखकर रथसे कूदकर बाहुबलका आश्रय 


लेकर प्रृथ्वीपर खड़ा हां गया | बह बच्र सारथि, अश्र, ध्वजा एव कूबरके साथ रथको भस्मकर अखकके पास 
पहेँ गया ल्‍; चञ्र न टि ग्पूः अर सन्फे लातरान 2, र्कर के भर /- 

ड्पे ४ । किक ( चनञ्न- ) को कापूवचक आंत देख बलवान्‌ अन्चकने मुश्सि मारकर उसे म्मिपर गिरा दिया 
आर गजन कान छगा ॥ ६-८ ॥ दि 


ते गजमान॑ वीक्ष्याथ वालवः खायकर्टढम्‌। उच्च ताच वारयन्‌ ल समभ्यायाच्छतक्रतम ॥ ० ॥ 
आजध्ान नलेनेभ॑ , ऊैम्ममध्ये पद्म करे। जाहुना तर समाहत्य विषार्णं प्रचभञ्ष च ॥ १०॥ 
घाममुश्या तथा पादइव समाइत्यान्धकरूचरन्‌ ] गजेन्द्रं प्रातयामास दासजजरीकृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
गजेन्द्रात्‌ू पतमानाच्य अवप्छुत्य शतक्रठुः। पाणिना वजल्ञमादाय प्रचिविशामरावनोम्‌ ॥ १२ ॥ 
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उसे इस प्रकार गरजते देखकर इन्द्रने उसके ऊपर जोरोंसे वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर द्वी | अन्चक भी 
उनको निवारित करते हुए इन्द्रके पास पहुँच गया | उसने अपने हाथसे ऐरावत हाथीके पिरपर एवं भपने 
पैरसे सूँडपर प्रहार कर और घुटनोंसे दाँतोंपर ग्रह्मर कर उन्हें तोड़ डाछा | फिर अन्धकने बायीं मुद्दीसे ऐराबतकी 
कमरपर शीत्रतापव्क चोट मारकर उसे जजर कर गिरा दिया | इन्द्र भी हाथीसे नीचे गिरे जा रहे थे ) वे झठसे 
कूदकर एवं हाथमें बज्र लेकर अमरावतीमें प्रविष्ट हो गये ॥ ९-१२ ॥ 
पराइमुले सहस्वाक्षे तद्‌ देवतवर्क महत्‌। णतयामास दत्येन्द्रः पादसुश्तिलादिभिः ॥ १३॥ 
ततो वेवखतो दण्ड परिश्रास्य छ्विजोत्तम | समभ्यधावत्‌ प्रह्मद॑ हन्तुकामः सरोत्तमः ॥ १४॥ 
तमापततन्त वाणोधेव॑चर्ष रविनन्द्नम्‌ । हिरण्यकशिपोः पुत्रश्चापमानस्थ वेंगवान्‌ ॥ १७॥ 
ता वाणबूप्मितुझलां दण्डेसाहत्य भास्करिः | शातयित्वा- प्रचिक्षेप दण्ड छोकभ्रयंकरम्‌ ॥१६॥ 
इन्द्रके रणसे व्रिमुख हो जानेपर अन्वकने उस विशाछ देव-सेनाको पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ो आादिसे मारकर 
गिरा दिया | नारदजी | इसके वाद देवश्रे.ठ यमराज अपना दण्ड घुपाते हुए प्रह्मदको मारनेकी इच्छासे दौड़ पंडे | 
ह यमराजको अपनी ओर आते देख प्रह्मदने भी अपने घनुत्को, चढाकर फुर्तासे वाण-समूहोंकी झडी छगा ठी । 
यमराजने अपने दण्डक्रे प्रहार्से उस अतुल्नीय बाण-बृष्टिको व्यय कर छोकमयकारी दण्ड चला विया॥| १३-१६॥ 
स वायुपथमास्थाय. धमेराजकरे.. स्थितः। जज्वाल कालाग्निनिभो यह्वद्‌ दग्घुं जगत्वयम्‌॥ १७॥ 
लाज्वल्यमानमायान्त॑ दण्ड दृष्ठा दितिः ख़ुताः। प्राक्रोशन्ति दृतः कष्ट प्रह्मदो5यं यमेन हि ॥ १८॥ 
तमाक्रन्दतमाकर्ण्य दिरख्याक्षसुतोषन्धकः । प्रोवाच मामेण्ठ मयि स्थिते को5यं झुराधमः ॥ १०॥ 
इत्येचसुकत्वा चचन॑ वेगेनाभिससार च। जम्राह पाणिना दण्ड हसन सब्येन लारद्‌ ॥ २०॥ 
धमराजके हाथमें स्थित वह दण्ड हवामें ऊपर धूम रहा था। वह ऐसा छगता था मानो तीनों लोकोंको 
जलानेके लिये काहाग्नि प्रज्वलित हो रही हो । उस प्रज्यल्ति दण्डको अपनी ओर आते देखकर देत्यलोग 
चिल्लाने छगे---हाय ! हाय ! यमराजने प्रह्मदको मार दिया । उस आक्रन्दनको छुनकर हिर््याक्षके पुत्र 
अन्यकने कहा--डरो मत । मेरे रहते ये यमराज क्‍या वस्तु हैं ? नारदजी | ऐसा कहकर वह वेगसे दोड़ पड़ा 
और हँसते हुए उस दण्डको बायें हाथसे पकड़ लिया ||] १७---२० ॥| 
तमादाय ततो वेगादू शआ्रामयामाल चान्थकः। जगजे च महानादं यथा प्राव्रृषि तोयदः ॥२१॥ 
प्रह्ादं रक्षितं इृष्ठा दण्डाद्‌ देत्येश्वरेण हि।सखाथुबाद ददुढ्गण वत्यदानवयूथपाः ॥ २२९॥ 


श्रमयन्त महादण्ड॑ दृष्ठा भानुखुतो झुने। ढुःखहठ दुर्धर मत्वा अन्तथोन्मगाद्‌ यमः ॥ २३॥ 
अन्तहिंते  धर्मराजे प्रह्ादोष्पि. महाऊुने | दास्यामास बलवान देवसेन्यं समन्‍ततः॥ २४॥ 


फिर अन्चक डसे लेकर घुमाने छगा और साथ ही वर्षाकालिक मेघके तुल्य वह मद्दानाद करते हुए गजन 
करने छगा | अन्चकके द्वारा यम-दण्डसे प्रह्मादको सुरक्षित देखकर देत्यों एवं दानबोंके सेनानायक प्रसन होकर 
उसे धन्यवाद देने छगे। मुने ! अपने महादण्डको अन्धकद्धारा घुमाते देख सूयतनय यम दैत्यकों दुःसह् और 
दुधर समझकर अन्तर्थान हो गये । महामुने ! धमराजके अन्तरहिंत होनेपर अब बली ग्रह्माद भी सभी ओरसे 
ठेबसेनाको नए्ट करने छगे || २१-२० ॥ 
वरुणः शिक्षुमारस्यो वद्ध्या पाशेमंहासुयान्‌। गदया दास्यामास तमभ्यगाद्‌ विरोचनः ॥ २ 
तोमरेचेजसंस्परों शक्तिभिमौर्ग णेरपि | ललेश ताडयामास मुहरेः कणपेरपि॥ २६॥ 
चा० पु० आऔँ० ५-- 
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ततस्त॑ गदयाश्येत्य. » पातवित्वा. घरातले ।अभिद्वुत्य. वबन्धाथ पाशमत्तनज बली ॥२७॥ 
तान पागशनथा चक्रे वेगाल्ल दनजेश्वर;। वरुण च समभ्येत्य मध्ये जम्नमाह नारद ॥२८॥ 





वरुणरेव सूँसपर खित थे । वे प्रबल अछुरोंको अपने पाशेंसे बॉँधकर गदाह्वाण विदवीण करने छगे। 
इसपर विरेचनने उनका सामना किया | उसने बच्रतुल्य तोमर, शक्ति, बाण, मुहर और कणपो-( भन्‍्ले-)से 
वरुगठेबपर प्रहार किया । इसपर वरुणने उसके निकट जाकर गदासे मारकर उन्हें प्रश्तीपयर गिरा दिया। फिर 
दौड़कर उन्होने पाशोसे उसके मतवाले हाथीको बॉव लिया | पर अन्चकने तुरन्त ही उन पाशोके सैंकझा 
टुकड़े कर ठिये | नारदजी ! इतना ही नहीं, उसने वरुगके निकट जाकर उनकी कमर भी पकड छठी ॥२५-१८॥ 


ततो दन्ती च ख्क्ञाभ्यां प्रचिक्षेप तदाईव्ययः | ममद च तथा पदभ्यां सवाहं सलिलेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
भर 
ते मदमान वात्याथ शशाह्ूः शिशिरांगुमान्‌ | अभ्परेत्य ताडयामास मा्गणः ऋयदारण ॥३२०॥ 


स ताइयमानः. शिशिरांशुवागरबाप पीछा परमां गजेन्द्र 
तीशं श्ः श थे 
दुष्श्व वेगातू. पयसामः् मुहसुदः पादतलेममद ॥ ३१ ॥ 


स झद्ममानो वरुणो गज़ेन्रं पदभ्यां खुगाई जगृहे महप। 
पादेषु. भूमि करयोः स्पूृरशंश्व मूद्धोनमुल्लाल्य वलान्महात्मा ॥ २२॥ 
गृद्याकुलीभिश्चध॒ गजस्य पुच्छ॑ छत्वेह वन्‍्ध भुजगेइवरेण । 
उत्पाम्य चिक्षेप विरोचनं हि. सकुझ्षर खे सनियन्तवाहम्‌ ॥ ३३॥ 


उस हाथोने भी अपने प्रबल दौँतोंसे वहुगको उठाकर फेंक दिया | साथ ही वह वाहनसहित वरुणको 
अपने पैरोंसे कुचछने छगा । यह देख शीतकिरण चन्द्रमाने हाथीक्रे पास पहुँचकर अपने तेज लुकीले बाणोंसे 
उसके शरीरको विद्ीण कर दिया । चन्धमाके बाणोंसे विद्ध होनेपर अन्यकके हाथीको अत्यधिक पीड़ा हुई | वह 
अपने पैरोंसे वरुणको तेजीसे बार-बार कुचलने छगा | नारदजी ! वरुणदेवने भी हाथीके दोनों पैंरोंको दतापूवक 
पकड लिया एवं अपने हाथों तथा पैरोंसे श़्मिक' स्पश करते हुए मस्तक उठाकर बल्यूवक अछुलियोंसे उस 
हाथीकी पूछ पकड़ की और सपराज बासुकिसे तििरोचनकों बॉघकर उसे हाथी और पिल्वानके सहित उठा 
आऊाशमे फेक दिया ॥ २०--३३ ॥ 


क्षिप्तो जलेगेन.. विरोचनस्तु सकुझ्रों भूमितके. पपात । 

साई सन्‍्यत्रा्गंलहम्येभूमि पुर खुकेशिरिव भास्करेण ॥ २४॥ 
ततो. जलेशः सगदः सपाशः समम्यधावद्‌ दितिज निहन्तुम । 

ततः समाक्रन्द्मनुत्तम॑ हि. मुक्त तु दुेन्यधेनरावतुल्यम्‌ ॥ रे 
हा हा हतोप्सी वरुणेन चीरो. विरोचनों दानवसेन्यपालः 
प्रहाद है. जम्भकुजम्भकाद्या. रक्षध्यमस्येत्यप. सहान्थकेन ॥ ३८॥ 
अहो महात्मा बलवाज्‌ जलेशः संचूर्णयन्‌ देत्यम्ट सवाहम्‌ । 

पाशेन बद्ध्वा गदया निहन्ति यथा पशु वाजिमखे महेन्द्र ॥ ३७॥ 
श्रुत्याथ शब्द दितिजञ। समीरितं जम्भप्रधाना दि्तिजेश्वरास्ततः 
समभ्यधाचंस्त्वरिता जलेदबरं यथा पतड़ा ज्वलितं छुताशनम्‌ ॥ र२े८॥ 


“-कणप अख्का वणन महाभारत तथा दशकमारचरितमे आया हं | 


ी 


अमन 
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छू जैसे (७ 
वरुणद्वारा फेंका गया विरोचन आकाशसे हाथीसहित प्ृथ्वीपर इस प्रकार आ गिग, जेंसे सयद्वारा पहले 
सुकेशी देत्यका नगर अद्भलिकाओं, यनत्रों, अगलाओं एवं महलोंके सहित पृथ्वीपर गिराया गया था | उसके बाद वरुण 


गदा और पाश 


लेकर देत्यको मारनेके लिये दौडे | अब देत्यलोग मेघ-गजन-जैंसे जोर-जोरसे रोने छगे--हाय ! 


हाय ! राक्षस-सेनाके रक्षक चीर व्रोचन वरुणद्वारा मारे जा रहे हैं | हे ग्रह्मद ! हे जम्भ | है कुजम्भ | तुम 


सभी अन्यकृक्रे 


< हे मु 
साथ आकर (उन्हे) बचाओ | हाय ! बलवान वरुण देत्यवीर विरोचनको वाहनसहित चूण करते 


कप ्ध २५ द्वेत्योंके 
हुए उन्हे पाशमें वॉधकर गदासे इस प्रकार मार रहे हैं, जेसे अश्वमेध यज्ञमें इच्ध पद्रुको मारते हैं । दे 
रुदनकों सुनकर जम्म आदि प्रमुख देव्यगण वरुणकी ओर शीघ्रनासे ऐसे ढोडे जेसे पतड्र प्रज्यल्ति अग्निकी 


ओर दौडते हैं 


॥ १३४--३८ ॥ 


 तानागतान थे प्रसमीक्ष्य  देवः प्राह्मदिस्नुत्सज्य वितत्य. पाशम्‌ । 


गदां समुद्भ्राय्य जलेशवरस्तु. डुद्गाव ताश्नम्भमुखानरातीन, ॥ रे० ॥ 
जस्भ॑ च पाशेन तथा निहत्य. तार तलेनाशनिसंनिभेत । 

पदेन चुूत्र तरसा कुजस्भ॑ निपातयामाल बल चर मुणष्ट्या॥ ४०॥ 
तेनादिता देववरेण देत्याः संप्राद्यन दिशक्लु विमुक्तशस्राः | 
ततोइन्धकः स॒ त्वरितो5ष्भ्युपेयादूु_ रणाय..योद्धुं . जलनायकेन ॥ ४१॥ 
तमापतन्त गदया जघान पाशेन वद्ध्वा चरुणो खुरेशम्‌। 

० न 2 

ते पाशमाविध्य गदां प्रयुह्ठा चिक्षेप दत्यय स जलेश्वराय ॥ ४२॥ 


उन दैत्योंको आया देख वरुण प्रह्लाद-पुत्र-( विरेचन-) को छोड़ करके पाश फैछाकर ओर गदा घुमाकर 
उन जम्मप्रमृति शत्रुओंकी ओर दोडे | उन्होंने जम्मको पाशसे, तार-देत्यकों वज्न-तुल्य करतलके प्रह्मरसे, बृत्रा- 


सुरको परोंसे, 


कुजम्भको अपने वेगसे और बल नामक असखुरको मुक्केसे मारकर गिरा दिया | देवप्रवर ! वरुणद्वारा 


मर्दित देत्य अपने अश्न-शर्त्रोंकी छोड़कर दसों दिशाओंमें भागने छगे | उसके बाद अन्धक वरुणदेवके साथ युद्ध 
करनेके लिये वड़ी तेजीसे उनके पास पहुँचा | अपनी ओर आते देख वरुणने उस देत्यनायक अन्चकको अपने 
पाशसे बॉबकर गदासे मारा, किंतु देत्यने उस पाश और गदाकों छीनकर वरुणपर ही फेंक दिया ॥ ३९-४२ ॥ 


उस 


तमापतन्त॑ प्रसमीक्ष्य  पाशं गदां च द्ाक्षायणिनन्दनस्तु । 
विवेश वेगात्‌ू पयसां निधानं ततोडन्धको देववर्क ममद ॥ ४३ ॥ 
ततो. हुताशः. खुरबचुसेन्यं ददाद रोपात्‌.. पवनावधूतः। 
तमभ्ययाद्‌ दानवविश्वकमों मयो मदावाहुरुद्श्रवीयेः ॥ ४४ ॥ 
तमापतन्त सह शमम्बरेण समीक्ष्य चह्निः पवनेन सार्थम। 
शक्त्या मर्य शस्बरमेत्य कण्ठे  संताडइयथ जग्माह वलान्मह्ष ॥ ४५ ॥ 
शक्त्या ख कायावरणे विदारिते संभिन्‍नदेहो न्‍्यपतत्‌ पृथिव्याम्‌। 
मयः प्रजज्वाल च  शस्बरोडषपि कण्ठावरूग्ने ज्वलने प्रदीप्ते ॥ ४६ ४ 
सर दहामानो. दितिजोडग्निनाथ खुविस्थर घोरतरं रुराव | 
सिंहाभिपननो विपिने यथैव मत्तो गजः क्रन्‍दति बेदनात्तेंः ॥ ४७ ॥ 


पाश और गदाकों अपनी ओर आते देखकर दाक्षायणीके पुत्र वरुण शीत्रतासे समुद्रमें पेठ गये । 


तब अन्घक देवसेनाका मर्दन करने छगा | उसके बाद पवनद्वारा प्रज्वलिति अग्निदेव क्रोधपूवक अछुरोंकी सेनाकों 
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दग्ध करने लगे | तब दानवोंका विश्वकर्मा? ( शिव्पिराज़ ) प्रचण्ड प्रतापी महाव्राह् गय. उससे सामने आया । 
नारदजी ! शम्बरके साथ उसे आते दठेग्व अग्निदिवने बरायुद्वलाक साथ दाकिक्े प्रह्ार्से गये और झम्बस्क 
कण्ठमें चोट पहुँचाकर उन ढोनोंको ही जोस्से पक्रड लिया | दकिसे कबचके फट जनियर छिल-मिलन शरीरालठा 
मय प्रश्वीपर गिर पड़ा और शम्बरासुर कण्ठ्म प्रदीतत अखिके छग जानेसे दग्व होने छगा | औरशिद्रारा उसने 
देत्यने उस समय मुक्त ऋण्ठसे इस प्रकार रोदन किया, जैसे बनमें मिंठगे आक्राल्ल गतवास्श ठावी बेदनासे 
दुःखी होकर करुण चिम्धाड करता है || ४३-४७ ॥| 
ते छब्दमाकर्ण्णय. ता गशाम्बस्मथ देव्यश्वरः क्रोधतिग्कटप्िः । 
आः कि क्रिमेतनननु केन युद्धे जिता मयाः शाम्बरदानवश्थ ॥ ४८॥ 
ततोष्ध्र॒वन. दिव्यसटा दितीशं.. प्रदमयत छोप. दुनाशनेन । 
स्क्षस्व चाश्येल्य न शक्यनेडन्येदेनाशनो. चाग्यितुं रणाग्र ॥ ४९ ॥| 
इत्य॑ स दिव्येंगमिनोद्तिस्तु हिस्प्यचनश्षुस्तनयो.. महये। 
उद्यम्थ॒ चेगात्‌ परिध हुताश समाह्रवत्‌ निष्ठ निठ चुय्न हि।॥ ४० ॥ 
श्रुत्वाप््थक्यापि बच्चो व्ययात्मा संक्रुडचित्तसतवग्ति हि. देत्यम। 
उत्पाध भृम्यां त्आ विनिष्पिपिपष ततोषन्थकः परावकमासलाद ॥ "२ ॥ 
शम्बरके उस शब्ठकों सुनकर क्रोबसे छाल नेत्रोब्राले देत्येश्रन कद्ा--अरे ! यह नया है ? युद्धमें 
मय और शम्बरकों किसने जीता है ! इसपर देत्ययोद्धाओंने अन्थकते कद्य--अग्निदेव इनको जला रहे हैं । 
आप जाकर उनकी रक्षा करें | आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्निको नहीं रोक सकता । नारदजी । डेल्येक्रि 
ऐसा कहनेपर दिप्याक्षपुत्र शीघ्रतासे परिव उठाकर “ठडगे-डहरोः---कदता हुआ अग्निक्री भोर दोड़ पड़ा । 
न्थकके वचनकों सुनकर अबव्ययात्मा अग्निठेवने अत्यन्त बसे उस देत्यको ज्ञीत्र ही उठाकर प्रृश्वीपर पटक 
दिया | उसके बाद अन्यक अग्निके पास पहुँचा ॥ ४८-५१ ॥ 


समाजघानाथ हताशन हि चरायघेनाथ बरगाडुमध्य । 
समाहतो5ग्निः परिसुच्य शम्बर तथापन्चक ले व्वस्तोष्भ्यधावत्‌ ॥ ७० ॥ 
तमापतन्त परिध्रिण भय समाहनन्सूध्ति तदान्थको<5पि । 


स॒ ताडितोडग्निदितिजेश्वरेण. भयात्‌ पड़ाव रणाजिगद्धि ॥ '"३॥ 
ततोन्धको मारुतचन्द्रभास्करान, साध्यान सरुद्राश्विचसन महोरगान | 
यान या शरेण स्पृणते पराक्रमी पराहझ्मुखांस्तान, कृतवान, रणाजिगन॥ ०७ ॥ 
ततो. विजिन्यामरसेन्यसुग्र सेन्‍्ह सरुद्र सयम॑ ससोमम। 


संपूज्यमानो दनुपुंगवस्तु तदाषन्धकों भूमिसुपराजगाम ॥ ५७ ॥ 
आसाथय भूमि करदान नरेन्द्रानूु रूत्वा चशे स्थाप्य चराचरं चला। 
जगत्समग्र प्रविविश घीमान पातालमग्य पुरमश्मकाहम ॥ ७८ ॥ 
तंत्र स्थितस्यापि महासरस्य गन्धवविद्याधरसिद्धसंघाः । 
सहाप्सरोभिः परिचारणाय पातालमश्येत्य समावसनन्‍्त ॥ ७७ ॥ 


॥ इति श्रीवासनपुराणे दशमोड्श्याय" ॥ १० ॥ 
उसने श्रेष्ठ अबके द्वारा अग्निके सिरपर प्रह्मर किया । इस प्रकार आहत अग्निडेब शम्बर्को छोड़कर 
तत्काल- अन्यककी ओर डौड़े । अन्चकने आते हुए अग्निदेवके सिरपर पुनः परिधसे प्रहार किया । अन्धकद्वारा 


डक 
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ताइित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्रसे भाग गये | उसके वाद पराक्रमी अन्यक्त वायु, चन्द्र, सूर्य, साथ्य, रुद्र, 
अधिनीकुमार, बसु और महानागेमें जिन-जिनको वाणसे स्पश करता था, वे सभी युद्रभूमिसे पराड्मुख हो जाते 
थे। इस प्रकार इन्द्र, रुद्र. यम, सोमसहित देवनाओकी उम्र सेनाको जीतकर अन्वक श्रेष्ठ दानवोके द्वारा प्रजित होकर 
पृथ्वीपर आ गया | वहाँ वह बुद्विमान्‌ देत्य सभी राजाओको अपना करद ( सामन्‍त ) बना करके तथा समस्त 
चराचर जगतको वहमें कर पातालमें खित अपने अधक्ष्मक, नामक उत्तम नगरमें चछा गया | वहाँ उस महामुर 
अम्वककी सेवा करनेके छिये अप्सााओके साथ सभी प्रछुख गर्व, विद्याचार एवं सिद्धोक्रे समृह पाताढमें 
आकर निवास करने छगे || ५२-०७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रोवामनपुराणम द्सर्वों अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 
कर पाए 
[ अथकादशाब्ध्यायः । 
नारद उद्चयाच 


यद्तद्‌ भवता प्रोक्त सुकेशिनगरो<5्म्वरात्‌। पातितों भुथि सूर्दणण तत्कदा कुत्र कुत्रच ॥ ३२ ॥ 
सुकेशीति थ्र कश्चासो केन दत्तः पुरोष्स्थ च। क्रिमथ पातितों भूस्यामाकाशाद भास्करेण हि ॥ २ 
ग्यारहत्रा अध्याय प्रारम्भ 
( सुकेशिकी कथा, मगधारण्यमे ऋषियोंसे अर्न करना, ऋषियोका पर्मोपदेश, देशादिके धर्म, 

भुक्‍्नकोश एवं इकीस नरकोंका वर्णय ) 

नारदजीने ( पुलस्त्यजीले ) पूछा--आपने जो यह कहा है कि सूथने सुकेशीके नगरको आकाशसे 
पृथ्वीपर गिरा दिया था तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी ? सुकेशी नामका वह कौन व्यक्ति था * उसे वह 

नगर किसने दिया था और भगवान्‌ सूयने उसे आकाझसे प्रृथ्वीपर क्यों गिया विया ? ॥ १-२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 

श्टणुष्चावहिते। भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌। यथोक्तवान स्वयस्मूर्मा कथ्यमानां मयापनथ ॥ ३ 
आसीज्षिशाचरपतिर्विय्युत्केशीति विश्वुतः | तस्य॒पुत्रो गुणज्येठः खुकेशिर्भवत्ततः ॥ ४ ॥ 
तस्य तुए्स्तथेशानः.. पुरमाक्ाशचारिणम्‌ | परादादजेयत्वमपि शब्रुभिद्चाप्यवध्यताम्‌ ॥ ५ 
सचापि शॉंकरात्‌ प्राप्य वर्र गगन पुरम्‌। रेसे निशाचरः सार सदा धर्मपथि स्थितः ॥ 
स कदाचिद्‌ गतोररण्यं मागर्ध राक्षसेश्वरः | तन्राश्रमांस्तु ददशे ऋषीणा भाविताव्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
महर्षीन], स तदा दृष्ठा पणिपत्यामिवाद्र च। प्रत्यवाच ऋषीन, स्वान कृतासनपरिश्रहः ॥ ८ ॥ 
पुल्स्त्यजी बोले--निष्पाप नारुजी ! यह कथा बहुत पुरानी हैं; आप इसे साववानीसे सुनिये । 
ब्रह्माजीन जसे यह कथा मुझ सुनायी थी, वेसे ही इसे में आपसे सुना रहा हैं । पहले बिद्युत्केशी नामसे 
प्रसिद्ध राक्षताका एक राजा था | उसका पुत्र सुकेशी गुणोमें उससे भी बढ़कर था । उसपर प्रसन्न होकर 
शिवजीने उसे एक आकाशचारी नगर और शरत्नुओसे अजेय एवं अवध्य होनेका वर भी ठिया | वह दझांकर्से 
आकाशचारी श्रेन्‍्ठ नगर पाकर राक्षसोक्रे साथ सढा थमंपंथपर रहते हुए विचरने छगा | एक समय 
मगबारण्यमें जाकर उस राक्षसराजने वहाँ ध्यान-परायण आऋषियोक्रे आश्रमोकों ठखा | उस समय महर्पियोको 

देखकर अभिवादन ओर ग्रणाम किया । फिर एक जगह त्रेठकर उसने समस्त ऋषियोसे कहा---॥| ३-८ ॥ 
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सुकरेशिरुत्राल 
प्रष्टमिच्छामि भवतः संशयोदय हृदि स्थितः | कथयन्तु भवनन्‍ता मे ने चबात्ापयास्थहम्‌ ॥ “ 
किस्विच्छेयः परे छोके किमु चेह छविजोत्तमाः। केन पूज्यस्तथा सत्झु कनासा खुखमश्रत ॥ १०॥ 
खुकेशि बोला--मैं आपलोगेंको आदेश नहीं दे रहा हूँ; वन्कि मेरे हृदयमें एक संदेह है, उसे # 
आपसे पूछना चाहता हूँ | आप मुझ्नकों उसे बरतछाइये । ढ्विजोत्तमों ! इस लोक और परलेकमें कब्याणकारी 
क्या है ? मनुष्य सम्जनोमें कैंसे पूज्य होता है और उसे सुखकी प्राप्ति कैसे होती है ? ॥९-१० ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
इत्य॑ सुकेशिवचर्न निशस्य.. परमर्पयः । प्रोचुविसश्श्य श्रयोडथमिह छोके परतन्न च॥२१॥ 
पुलस्त्यजी बोले--सुकेशीके इस प्रकारके वचनको सुनकर श्रेष्ठ ऋग्ियेनि विचारकर उसमे इस लोक 
और परलोकमें कस्यागकारी वातें कहीं || ११ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
- श्रूयतां कथयिष्यामस्तव राक्षसपुंगव । यद्धि श्रेयो भचेद्‌ वीर इद चामुन्न चाव्ययम्‌ ॥ १९॥ 
श्रेयो धर्म परे छोके इह च क्षणदाचर | तस्मिन्‌ समाभ्रितः सन्स पूज्यस्तेन सुखी भवेत्‌॥ १३॥ 
ऋषिगण बोले--वीर राश्षस-श्रेष्ठ | इस छोक और परलछोकमम जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है, उसे हम तुमसे 
कहते हैं, उसे सुनो | निशाचर | इस छोक और परलोकर्में धम ही कल्याणकारी हैँ | उसमे स्थित रहकर 
व्यक्ति सज्जनोमें आदरणीय एवं छुल्ी होता है | १२-१३ ॥ 
सुकेशिरुवाच 
किलक्षणो भवेद्‌ धर्मः किमाचरणसत्क्रियः। यमाश्रित्य न सीदन्ति देवायास्तु तदुच्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
खुकेशि वालत्य--धमका छक्षण ( परिचय ) कया हैं? उसमें कौनसे आचरण एवं सम्कम होते है, 
जिनका आश्रय लेकर दवादि कभी दुःखी नहीं होते | आप उसका वणन करे | १४ || 
ऋषय ऊच्चु 
देवानां परमा धर्मः खदा यज्ञादिकाः क्रियाः। खाध्यायवदबतत्व॑ विप्णुपूजारातः सुखुता ॥ १०॥ 
दृत्यानां वाहुशालित्व॑ मात्सय युझछसत्क्रिया | बेदन॑ नीनिशास्राणां हरभक्तिरुदाहता ॥ १६॥ 
सिद्धानामुद्तो.. धर्मों योगयुक्तिरनुत्तमा | खाध्यायं ब्रह्मविज्ञनं भक्तिद्“ाभ्यामपि स्थिय ॥ १७॥ 
उन्कृशेपासन॑ शेय नृत्यवाद्ेपु. बेदिता। सरस्चत्यां स्थिरा भक्तिगान्चवों धर्म उच्यत ॥ १८॥ 
ऋषियोंनि कहा--सदा यज्ञादि काय, खाष्याय, वेदज्ञान और विष्णुपूजामें रति--य देवताओके शाश्वत 
परम धम हैँ। वाहुबलठ, इष्यभावष, युद्धकाय, नीतिशाखका ज्ञान ओर हर-भक्ति--ये देत्योके धर्म कहे गये हैं, | 
श्रष्ट योगसाथन, वेदाध्ययन, ब्रह्मविज्ञान तथा विष्णु और शिव--इन दोनोंमें अचछ भक्ति---ये सत्र सिद्दोके धर्म कहें 
गये हैं | ऊँची उपासना, नृत्य और बायका ज्ञान तथा सरखतीके प्रति निश्चक भक्ति---ये गन्धवेकि धर्म कहे 
जाते है ॥| १५--१८ ॥ 
बा ३82 दे पोस्ष मतिः। विद्याधराणां धर्मोड्यं भवान्यां भक्तिरंच च ॥ १९ ॥ 
चिद्यावेदिन्व भक्तिभोनो तथा. स्थिर । कोशल्यं सर्वेशिल्पानां धर्म: किम्पुरुपः स्वतः ॥ २० ॥ 
घह्मचरय॑ममानित्व योगाभ्यासरतिदेढा । सर्वत्र कामचारित्य॑ धर्मांई्य पंतृकः ससुतः॥ २१ ॥ 
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भ्रह्मचयं यताशित्व॑ जप्यं शानं च राक्षस । नियमाह्धमेचरेद्त्वमायों. धमेंः प्रचक्ष्यते ॥ २०॥ 
स्वाध्यायं ब्रह्मचर्य च दान यजनमेव  च। अकार्पण्यमनायासं दया हिसा क्षमा दम. ॥ २३॥ 
जितेन्द्रियत्व॑शोर्च च माइल्य भक्तिरच्युते। शंफरे भास्करे देव्यां धर्मोड्यं मानव स्खुत- ॥ २४ ॥ 
अद्भुत विद्याका घारण करना, विज्ञान, पुरुषाथवी बुद्धि ओर भवानीके प्रति भक्ति-- ये विद्याधगेंके 
धर है | गन्धवधियाका ज्ञान, सूमके प्रति अठछ भक्ति और सभी शिल्प-कऋलाओमें कुशछता---य किम्पुरुणोंके 
धम माने जाते है । ब्रह्मचय, अमानित्व ( अभिमानसे बचना ) योगाम्यासमें इढ प्रीति एवं सबत्र ह्च्ालुसार 
श्रमण---ये पितरेके धर्म कहलाते है। राक्षस ! ब्रह्मचये, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमाजुसार 
धमज्ञन--ये ऋषियोके धम कहे जाते है | खाध्याय, ब्रह्मचय, दान, यज्ञ, उदारता, विश्नान्ति, दया, अहिंसा, 
क्षमा, दम, जितन्द्रयता, शौच, माइल्य तथा बिग्गु, शिव, सूथ और दुर्गा देबीमें मक्ति--ये मानवोके 
( सामान्य ) ध५ है || १९---२४ ॥ 
घनाधिपत्यं भागानि खाध्यायं शंकराचंनम्‌ । अहंकार्मशोण्डीय धर्मोड्यं सुह्यक्रेष्चिति ॥ २५॥ 
परदारावमर्शित्व॑ पारफ्येष्थं. च लोलता | सख्ाध्यायं ध्यस्वके भक्तिर्धमां5यं राक्षस: स्खुत:॥ २६॥ 
अविवेकमथाज्षानं शौचहानिरसत्यता | पिशाचानामयय धर्म: सदा चामिपगृध्चुता ॥२७॥ 
योनयो डादशेबेतास्तासु धर्माश्च॒ राक्षस | ब्रह्मणा कथिताः पुण्या छाद्शेव गतिप्रदाः ॥ २८॥ 
धनका खामित्व, भोग, खाध्याय, शिवजीकी पूजा, अहंकार और सौम्यता--ये गुद्योके धम हैं । 
परखीगमन, दूसरेके धनमें लोहुपता, वेदाध्ययन और शिवमक्ति--ये राक्षसरोंफे धम कहें गये है | अविवेक, 
अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस-मक्षणकी प्रइृत्ति--ये पिशाचोंके धर्म है | राक्षस | ये ही बारह 
योनियाँ हैं । पितामह ब्रह्माने उनके ये बारह गति देनेवाले धर्म कहे हैं | २५-२८ ॥ 
सुक्रेशिस्वाच 
भवक्धिरुक्ता ये धर्मोः शाश्वता द्वादशाव्ययाः। तत्र ये मानवा धर्मोस्तान्‌ भूया वक्‍तुमरहथ ॥ २९ ॥ 
खुकेशिने कहा--आपलोगेंने जो शाश्वत एवं अव्यय बारह धम बताये है, उनमें मनुप्योके धर्मोको 
एक बार पुनः कहनेकी कृपा करें || २९ ॥ 
ऋषय ऊलुः 
श्रणुष्व मनुजादातां धर्मोडस्तु. क्षणदाचर | ये चसन्ति महीपृष्ठे नरा ढोपेपु सप्तस्ु ॥ २० ॥ 
योजनानां... प्रमाणन... पश्चाशत्कोटियायता | ज़लोपरि महीय॑ हि नोरियास्ते सरिज्ञले ॥ ३१॥ 
तस्पोपरि च देवेशो ब्रह्मा शेलेन्द्रमुत्तमम्‌ | कर्णिकाऋरमत्युउ्य॑ स्थापयामास सत्तम ॥ ३२॥ 
तस्येमां निर्ममे पुण्यां प्जां देवश्वतुर्दिशम । स्थानानि द्वीपसंज्ञानि कृतवांश्ध प्रजापति; ॥ ३३६॥ 
ऋषियोंने कहा-- निशाचर ! पृथ्वीके सात द्वीपोंमे निवास करनेवाले मनुष्य आहठिके धर्मोको सुनो । 
यह पृथ्वी पचास करोड़ योजन विस्तारवाढी है और यह नदीमे नावके समान जलपर स्थित है। सज्ननश्रेष्ठ ! 
उसके ऊपर देवेश ब्रह्मने कर्णिकाके आकारवाले अत्यन्त ऊँचे सुमेहगिरिको स्थापित किया हैं | फिर उसपर ब्रह्माने 
चारो दिशाओंमें पवित्र प्रजाका निर्माण किया और द्वीप-नामवाले अनेक स्थानोकी भी रचना की है || ३०-३३ ||] 
तत्र मध्ये च कृतवाअम्बूद्धीपमिति श्रुतम्‌। तत्लक्ष योजनानां च प्रमाणेन निगद्यते ॥३४॥ 
ततो जलनिधी रोदो वाह्मयतों द्वियुणः स्थितः । तस्यापि द्विग्रुणः प्लक्षो वाह्ममः संपतिष्ठितः ॥ ३० ॥ 
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ततस्त्विक्षुरलोद्थ. बाह्यती... बलयाकृतिः | ड्िगुणः गाल्मलिट्ीपा ड्िम्ुणाउस्थ मतादलः॥ 2६ ॥ 
सुरोदो छिगुणस्तस्थ तस्मात्य ड्िगुणः कुशः। घुतादा डिग्रुणदचव कुणहीपास प्रकीतितः ॥ ६७॥ 








उनके मध्यमे उन्होंने जम्बूद्वीपकी रचना की | इसका प्रमाण एक्क छक्ष यीननका कटा जाता है । उसके 
बाहर दुगुना परिमाणमें ठवण-समुद्र हे तथा उसके बाढ़ उसका द्वगुना प्टक्षद्रीय है । उसके बाहर दगुने प्रमाण- 
वाला वल्याकार इल्षुस्स-सागर है । इस महोदविका दुगुना द्याल्मिद्वीय ६ 

है तथा उससे दुगुना कुशद्वीप हैं | कुशदीपसे दुगुना श्वततागर है || ३४ 


+ 


उसके बाहर उसेस दुगुगा खुगसाविर 

॥ 

घुतोदादू छिग्युणः प्रेत्तः क्रोश्चद्धीपो निशाचर | तताऊपि छिझुणः प्रक्तः समुद्रे। दध्चिसंशित- ॥ ६८ ॥ 
समुद्राद्‌ू. छिगुणः घादा। शाकाद दुधाव्धिरतमः । 

टिगरुणः संस्थितो यत्र शेपपर्यद्गुगो हरि।। एंत च ठिग्रुणाः से परस्परमपि स्थिताः ॥ ६९. ॥ 
चत्वारिशदिमा। कोट. ठक्षाश्थ. नवबतिः.. सख्खुताः। 

याजनानां राक्षसेन्द्र पश्च चातिसुविस्तृताः। जस्बृद्गीपात समाग्म्य यावस्क्षीराब्चिग्न्तत-॥ ४० ॥ 


हि 


निशाचर ! ध्रृतसागरसे दुगुना क्रीचद्रीप कहा गया हैं तथा उससे दूगुना दव्िसगुद्ध &॥ दर्षिसागरसे 
दुगुना शाकद्वीप है. ओर शाकद्वीपसे द्विगुण उत्तम क्षीरसागर है जिसमे शपदास्थापर सोच श्रीहरि खिल है । ये सभी 
परस्पर एक-दूसरेसे द्विगुण प्रमाणमें ख्ित है । राक्षसेन्ध ! जम्बूद्वीपसे लेकर श्वीरसागरके अन्ततक्रका विस्तार 
चालीस करोड़ नव्वे ठाख पाँच योजन है || ३८-४० ॥| 


तस्मात्च॒ पुष्करद्वीपप.. स्वादृदस्तद्नन्तरम्‌। कोट्यश्वतस्रो छक्षाणां ठिप चाश्द्य राक्षस ॥ ४२॥ 
पुष्करद्वीपमानो5य तावदेव तथोद्धिः | लक्षमण्डकटाहेन. समन्‍्तादमिपूरितम्‌ ॥ ४२॥ 
एवं हिपास्त्विम सप्त पृथग्धर्मोः पृथकक्रियाः। गद्प्यामस्तव वय श्टणुप्च त्वे निशाचर ॥ ४४ ॥ 
प्लक्षादूपु नरा वीर ये वसन्ति सनातनाः | शाकान्तेपु न तेप्वस्ति थ्रगावस्था कर्थचन ॥ ४४ ॥ 
मोदन्ते देववत्तेपाँ धर्मों दिव्य उद्ाहृतः। कव्पान्ते प्रत्यस्तेपां निगय्येत महाभुज्ञ॥४५७॥ 
ये जनाः पुप्करद्दीप वसन्ते रोेद्रदर्शने। पेशाचमाशिता धरम कर्मान्त त बिनाशितः ॥ ४९ ॥ 
राक्षस ; उसके वाद पुष्कद्धीप एवं तदनन्तर खादु जला समुद्र है। पुप्करद्ीपका परिमाण चार 
करोड़ बाबत छाख योजन है | उसके चारों ओर उतने ही परिमाणका समुद्र है | उसके चागें ओर छाख 
योजनका अण्डकठाह है । इस प्रकार वे सातो द्वीप मिन्‍न धर्मों और क्रियाबाले है| निशाचर ! हम उनका वर्णन 
करते है. | तुम उसे छुनो । वीर ! प्लक्षसे शाकनकके द्वीपोमें जो सनातन ( नित्य ) पुरुप निब्रास करते है, उनमे 
' किसी प्रकारकी युग-्यवस्था नहीं है | महावाह्ो ! वे देवताओके समान सुखभोग करते है | उनका धर्म दिव्य 
कहा जाता हैं। कल्पके अन्तमें उनका ग्रल्यमात्र होना वर्णित है । पुष्करद्धीप देखनेमें भयंकर है । वहाँके 
निवासी पैशाच-बर्मोका पाछत करते है | कमके अन्तमें उनका नाश होता है || ४१-४६ ॥ 
२ शुकेशिस्वाच 
किमथ पुष्करद्वीपो - भचदूमिः समुदाहतः। दुर्दशेः शोचरहितो घोरः कमोन्तनाशकृत्‌ ॥ 2७ ॥ 


खुकेशिने कहा--आपलोगेने पुष्करद्दीपको भयंकर, पवित्रता-रहित, घोर एवं कर्मके अन्तमें नाश करनेबाला 
क्यों बतछाया ? कृपाकर यह बात हमें समझाये || ४७ ॥ 


अध्याय ११५] # खुकेशिकी कथा; ऋषियोंस परदंन करन ऋषियोंका धर्मोपदेश ७३ 
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ऋपय ्चु 
तस्मिन निशाचर द्वीपे नरकाः सन्ति दारुणाः। रौरवाद्यास्ततों रोद्ाः पुष्करो घोरद्शनः॥४८॥ 


आपियोंने कदहा--निशाचर | उस द्वीपमें रुख आदि भयानक नरक हैं। इ्सीसे पुण्करद्वीप ठखनेसे बड़ा 
भयकर है ॥ ४८ ॥ 





* सुकरेशिस्ब्राच * 
कियन्त्येतामि. रौद्राणि चरकाणि तपोधनाः। कियन्मात्राणि मार्गंण का चर तेपु खरूपता ॥ ४० ॥ 
कऋदि $० ० (१ िच 
सुकेशिने पूछा--तपश्चिंगण ! वे रौद् नरक कितने है ? उनका मांग कितना है? उनका खख्ूम 
कसा है १ ॥ ४९५॥ 
ऋषय ऊद्चु, ड 
शरणुष्प राश्नसश्रेष्ठ प्रमाणं रक्षणं तथा। सर्वेपां रारवादीनां संख्य या त्वकविद्यतिः ॥ ५०॥ 
डे सहस्ने योजनानां ज्वलिताह्ञरविस्तृते । रोरवो नाप मरकः प्रथमः परिकीर्तितः ॥ ५१ ॥ 
तप्तताम्रमयी भूमिरधस्ताइब्वितापिता | द्वितीयो छिग्ुणस्तस्मान्महारोरव उच्यते ॥ ५२५॥ 
ततो5पि दि.स्थितश्वान्यस्तामिस्तो नरकः स्छुतः। अन्धतामिस्रकी नाम चत॒थों छिमुणः परः ॥ ५३२ ॥ 
ततस्तु कालचक्रेति.. पश्चमः परिगीयते | अप्रतिष्ठ चर नरक घरटीयन्त थे सप्तमस्‌ ॥ ५४ ॥ 
ऋषियोंने कहा--राक्षसश्रेउठ | उन समस्त रौख़ आदि नरकोका छक्षण ओर प्रमाण छुनो, जिन 
( मुख्य नरकों )की सख्या इक्कीस है | उनमे प्रथम रौरव नरक कहा जाता है | वह दो हजार योजन विस्तृत 
एवं प्रज्यछित अड्डारमय है | उससे द्विगुशित महारोर्व नामक द्वितीय नरक है | उसकी भूमि जूते हुए तंविसे 
बनी है, जो नीचेसे अभिद्वारा तापित होती रहती है । उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्र नामक नरक कहा 
7 हल 6 हे र्क बे बे बा दा का श्क्‌ है 
जाता है | उससे ह्विगुणित अन्धतामिश्न नामक चतुथ नरक है । उसके बाद पत्चम नरककों काड्चक्र कहते है । 
अग्रतिष्ठ नामक नरक पष्ठ और घटीयन्त्र सप्तम है ॥ ५०-५४ ॥ 
असिपचवन चाम्यत्सहस्ताणि ह्विसप्तति।। याजनानां परिख्यातमष्टम नरकोतमम्‌ ॥ ५०॥ 
नवम॑ तप्तकुस्भ॑ च दश्म कृय्शात्मकछिः | करपतन्नस्तथवोक्तस्तथाधन्यः श्यानभोजनः ॥ ७५६॥ 
संदंशो, लछोहपिण्डश्व करम्भसिकता तथा। 
घोरा क्षारनदी चान्या तथान्यः कृमिसभोजनः। तथाइशदशमो घक्ता घोरा बंतरणी नदी ॥ ५७॥ 
तथा परः शोणितपूयधोजनः श्लुराभवारों निशितश्थच चक्रकः। 
संशोपणोी. नाम तथाप्यनन्तः. प्रोक्तास्तवते नरका; खुकेशिन ॥ ५८ ॥ 
इति शआीवामनपुराणें एकादशोडघ्यायः ॥ ११ ॥ 
नस्कोमे श्रेष्ठ असिपत्रवन नामक आठवों नरक बहत्तर हजार योजन बिस्तृत कहा जाता है | नवॉ 
तप्तकुम्म, ढशवों कूट्शाल्मलि, ग्यारहवों करपत्र ओर बारहवों नरक श्वानमोजन है | उत्तके बाद ऋमशः सदंश, 
- लोहपिण्ड, करम्मप्तिकता, मयकर क्षार नदी, कृषिसोजन और अठारहवेकों घोर वैतरणी नदी कहा जाता है | 
उनके अतिर्क्ति शोगित-प्रयमोजन, ल्षुगप्रधार, निशितचक्रक तथा संशोपण नामक अन्तरहित नरक है । सुकेशिन ! 
हमलोगेने तुपसे इन नरकाका वगन कर दिया ॥ ५७-५८ || 


॥ इस प्रकार श्रावामनपुराणम ग्यारहवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 
है ---++<0५अष्ाष्ििक०-+2>&-०---- है 


७2 ४ श्रीधराय नमस्तस्मे छह्मवामनरूपिण # | श्रीवामनपुर। थे 
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[ अथ द्वादशोड्ध्यायः । 
सुक्रेशिस्वाच 
कर्मणा सग्कानतान केन गच्छन्ति वें कथम्‌। एलदू बदनन्‍्तु विप्रेन्द्रा: परं कोतृहर्ल मम ॥ १॥ 
वारहवों अध्याय प्रारम्भ 
( सुक्रेशिका नरक देनेवाले कक सम्बन्ध अ्श्न, ऋषियोका उत्तर और नरकोंका वर्णन ) 
सुकेशिने पूछा--हि ब्राह्मणश्रेष्ट | इन नसकोमें छोग किस कमसे और केसे जाते हैं, यह आपलोग 


बतस्थय । इस विपयको जाननेकी मेरी वडी उत्सुकता हैं ॥ १ ॥ 


ऋषय ऊचुः 

कर्मणा यन यनेह यान्ति शाल्कटंकर्ट | स्वकर्मफलभोगार्थ नरकान श्टणुष्च मेतान्‌ ॥ २॥ 
न की  . है | शी 

बरददेबह्विजातीनां. यर्निन्दा.. सतत छता। ये पुराणेतिहासाथान्‌ नाभिनन्दन्ति पापिनः ॥ ३ ॥ 
गुरुनिस्दाका य चर मखबविष्तकराश्व ये। द्ातुर्निवारका ये चतेषु ते निपतन्ति हि॥ ४॥ 
खुहदृम्पतिसदर्यस्थामिक्ृित्यपिताखुतान, । याज्योपाध्याययोयेश्व कृता भेदोडथमेमिथः ॥ ५ ॥ 

दटत्य हल] का यमकिकरे १ दे 
कन्यामेकस्थ दवा चर ददत्यन्यस्य येड्थमाः। करपनत्रेण पाख्यनत्ते ते द्धिधा करे: ॥ ६ ॥ 
ऋषिजन चोछ--मुकेशिन्‌ ! मनुप्य अपने जिन-जिन कमंके फछ भोग करनेके लिये इन नरकोमें जाते 


हैं, उन्हें हमसे सुनो | जिन छोगेने वेद, देवता एवं छ्िजातियोकी सदा निन्‍्दा की है, जो पुराण एवं इतिहासके 


अथेमिं आदखुब्ठि या श्रद्धा नहीं रखते और जो गुहुओकी निन्‍दा करते हैं तथा यज्ञोमें बिव्न डालते हैं, जो 
दाताको दान देंनेसे रोकते है, वे सभी उन ( वर्णित हो रहे ) नकरोंमें गिएते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, 
स्री-पुरुप, सहोदर भाई, खामी-सेवक, पिता-पुत्र एवं आचाय तथा यजमानोमें परस्पर झगड़ा छगाते हैं तथा 
जो अध्म व्यक्ति ण्ककों कन्या दकर पुनः दूसरेको दे देते हैं, वे समी यमदूतोंद्वारा नरकोंमें आरासे दो भागोंमें 
चीरे जाते हैं ॥| २-६॥ 
परोपतापजनकाश्रन्दनोशीग्हारिणः । चालब्यजनदत्तीरः. कर्म्मसिकताशिताः ] ७ ॥ 
निमन्धितोउन्यतों भुडस्के थ्राद्धे देंवे स्पेतके। स छिधा कृप्यते मूढस्तीषणतुण्डेः खगोत्तमें:॥ ८ ॥ 
ममाणि यस्‍्त॒ खाधूनां तुदन्‌ वाग्मिनिकन्तति | तस्योपरि तुद॒न्तर्तु तुण्डेस्तिप्ठन्ति पतत्न्रिणः॥ ९ ॥ 
यः करोति च्र॒ पेथशुन्य॑ साधृत्तामन्यथामति. | वज्ञतुण्डनखा जिह्ामाकर्पन्तेष्स्थ चायसा. ॥१०॥ 
( टर्सी प्रक्रार ) जो दूसगेको सताप ठेते, चन्दन और खसकी चोरी करते और वाछोसे बने ब्यंजनों- 
चेंबरेकों चुराते है, वे करम्भसिक्ता नामक नस्कमे जाते हैं | जो देव या पितृश्नाद्धमें निमन्रित होकर अन्यत्र भोजन 
करता है, उस मूखको नरकमें तीक्षण चोचवाले बड़े-बड़े नरकपश्नी पकड़कर दोनो ओर खींचते हैं | जो तीखे 
बचनोके द्वारा चोट करते इुए. साथुओके छयकों दुखाता हैं, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचोसे कठोर 


प्रद्दार करते है । जो दुष्बुद्धि मनुष्य साथुओकी चुगली-निन्दा करता है, उसकी जीमको बच्रतुल्य चोंच और 
दर 


नखवाले कोए खीच लेत हैं॥ ७-१० ॥ 


मातापितगुरुणां. च येड्चन्ां अक्रूरुद्धताः। मज्जन्त पूयविण्मृत्रे त्वप्रतिप्ठे हथोंमुखाः ॥११॥ 


ता रास अमन मे ब्तनत पालन तमातत 


२-बालस्टेकट मद्ामास्त ७ | १०९ | २२-३१ में अछम्दुपका तथा यहाँ मुकेशीका सामान्तर ह। सुकेशि और 
सुक्शी मी चलते हैं । 


अध्याय १५] # खुकेशिका नरक देनेवाले ऋषियोंका उत्तर और नरकोंका वर्णन $ ७५ 
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दुशखसक्पूयनियोस॑. झुझते. त्वथमा._ इमे | सूचीमुखाश्च जायस्ते क्षुधात्तों गिरिविश्नहयः ॥१३॥- 
एकपडृुस्युपविष्टानां विषम॑ भोजयन्ति.. ये। विड्भोजन राक्षसेन्द्र नरक ते बजन्ति च ॥१४॥ 
जो उद्धत लड़के अपने माता-पिता एवं गुरुक़ी आज्ञाका उल्लद्नन करते हैं, वे पीब, विष्ठा एवं मूतनसे पूण 
अप्रतिष्ठ नामक नरकमें नीचेकी ओर मुँह कर इब्राये जाते हैं | जो दवता, अतिथि, अन्य ग्राणी, सेवक, बाहरसे 
आये व्यक्ति, बारुक, पिता, अम्नि एवं माताओकों बिना भोजन कराये पहले ही खा लेते है, वे अथम पुरुष 
पबततुल्य शरीर एवं सू्चा-सद्दश मुखबाले होकर भूखसे व्याकुछ रहते हुए दृत्तित रक्त एवं पीवका सार भक्षण 
करते है| हे राक्षतराज | एक ही पडक्तिमें बेंठे हुए छोगोको जो समानरूपसे भोजन नहीं कराते, वे 
विडभोजन नामक नरकमें जाते हैं ॥ ११-१४ ॥ 
एक सार्थ्रयाव॑ ये पश्यन्तश्चार्थिन नराः | असंविभज्य भुअ्जन्ति त यान्ति इलेप्ममे।जनम्‌॥ १०॥ 
गोत्राह्मणान्नयः स्पृष्ठा पेरुच्छिष्टेंः क्षपाचर | छिप्यन्ते हि करास्तेपां तप्तकुम्मे खुदारुणे ॥ १६॥ 
सूर्यन्दुताकका दृष्टा येरुच्छिप्टेश्ल. कामतः | तेपां नेत्रगतो वरह्िर्थम्यते यमकिकरेः ॥१७॥ 
मित्रजायाथ जननी ज्येठ्ठो श्राता पिता खसा। जामयो गुरुषो चुद्धा येः संस्पृष्ठाः पदा तुमिः॥ १८ ॥ 
बद्धाउप्यस्ते निगडेलहिवेदिप्रतापितेः । क्षिप्यन्ते रोस्‍वे घोरे छाजानुपरिदाहिनः ॥ १० ॥ 
जो छोग एक साथ चढनेवाले किसी बहुत तीत्र चाहवालेक्नी देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते--..अकेले 
भोजन करते है, वे इलेप्ममोजन नामक नरकमें जाते है। है राक्षस ! जो उच्छिशवस्थामें ( जूठ रहते हुए 
गाय, आ्राह्मण और अप्निको स्पश करते हैं, उनके हाथ भयंकर तप्तकुम्भमें डाले जाते हैं | जो उष्छिशवस्थामें 
स्वेच्छासे सूय, चन्द्र और नक्षत्रकों देखते है, उनके नेत्रोमें यमदूत अग्नि जलाते है | जो मित्रकी पत्नी, माता, जेठ 
भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुह और बृद्धोको पेंससे छूते है, उन मजुष्योके पैर खूब जछते हुए बेड़ीसे बॉवकर 
उन्हे रैस्ब-नरकमें डाछा जाता है, जहाँ वे घुठझनोतक जलते रहते है ॥ १५-१९ ॥ 
पायर्स छुशर मांस कुथा भुक्तानि येनरे: । तैपामश्रोगुडास्वप्ताः झ्षिप्यन्ते वदनेदद्भुता' ॥ २०॥ 
गुरुदेवद्धिजातीनां चदानां च नराधमः। निन्दा निशामिता येस्तु पापानामिति कुबताम॥ २१ ॥ 
तेपां लोहमया. कीछा चह्विवणोंः पुनः पुनः। श्रवणघु निखन्यन्ते धर्मराजस्य किंकरे! ॥ २२५॥ 
प्रपादिवकुछारामान्‌ विप्रचेइमसभामठान्‌ । क्ुपवापीतडागांश्व भडाकत्वा विध्यंसयन्ति ये ॥ २३॥ 
तेपां बिलूपतां चर्म देहतः क्रियते पृथक्‌। कर्तिकामिः खुतोदषणाभिः खुरोद्वे्यमकिकरे: ॥ २० ॥ 
जो बिना बिशे१ प्रयोजनके--छीर, खिचड़ी एवं मांसका भोजन करते है, उनके मुँहमें जलता हुआ लेहेका 
पिए्ड डाछा जाता है । जो प्रापियोंद्वरा की गयी गुरु, देवता, ब्राक्षण ओर वेदोकी निन्‍्दाकों छुनते है, उन नीच 
मनुष्योके कानोमें धमराजके किंकर अग्निवण छोढेकी कीछे वार-बार ठोंकते रहते है | जो प्यांऊ ( पौसार ), 
देवमन्दिर, बगीचा, ब्राह्मगगृह, सभा, मठ, कुआँ, बावढी एवं तडागकों तोड़कर नष्ट करते है, उन मनुष्णोंके 
विछाप करते रहनेपर भी भयकर यमर्किकर सुतीक्ण छुस्किओद्वारा उनकी चमड़ी उच्ेड़ते है--उनकी 
दहसे चमक्रो काटकर प्रथक्‌ करते रहते है || २०-२४ ॥ 
गोन्नाह्मणाकंम् च ये थे मेहन्ति मानवाः। तेषां गुदेन चान्ज्राणि विनिष्कृत्तन्ति चायसाः ॥ २० ॥| 
खपोपणपरो. यस्तु परित्यजति मानवः | पुञ्भ्ृत्यकल्बादिवन्धुवर्गमर्किचनम्‌ । 
डुमिक्षे संश्रमे चापि स श्वभोज्ये निपात्यते ॥ २६ ॥ 


७६ ४ श्रीधराय नभस्तस्मे छक्मवामनरुूपिण # [ श्रीवामनपुराण 
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शरणागत यथ व्यज़न्ति ये च वन्धनपालकाः | पतन्ति यन्त्रपीडे ते ताह्यमानास्तु ककर करे; ॥ २७ ॥ 
फलेदायन्ति हि विप्रादीन य हाकर्मसु पापिनः । ते पिप्यन्ते शिलापेपे शाप्यन्ते एपि चर शोपकेः॥ २८ ॥ 
जो गाय; ब्राह्मग, सूय आर अग्निक्र सम्मुख मतनयूत्रादिका त्याग करत ह उनका गुद्मसे कोण उनकी 
ऑताको नोच-नोचकर कास्ते है। जो दूर्मिश्ष ( अकाल ) एवं विप्डबके समय अकिचन, पुत्र, छत्य एवं कलत्र (ली) 
आहि बचुबगकों छोड़कर आत्म-पोयग करता है, बढ़ यप्दृताद्वास श्रमोजन नामक नरकमें डाव्य जाता हे । जो 
र्षाक शिये द्वग्णमें आय व्यक्तिका परिव्याग करता है, वह मनुष्य बन्दीगृह-रक्षक यमदृतोके द्वारा पीठे जाते छुए 
यन्त्रवीड नामक नस्कम गिरते हैं | जो छोंग ब्राह्मगोंको कुक्मंमि खूगाकर उन्हें कलश देते है, वे पापी मनुष्य 
शिठाआपर पीमे जाते है. और अग्नि-सूल आहिद्वारा ओगित भी क्रिय जाते है || २८-२८ ॥ 
न्यासापहारिण:. पापा वध्यन्त निगडेरपि। क्षुत्क्षामाः जप्कतास्वाष्टाः पात्यन्त बृश्चिकाशन ॥ २९ 
पर्वमेथुनिलः पाषाः परदाररताश्व. ये। तेवदह्विततां कूटाग्रामालिह्त च शादमछीम॥ ३० ॥ 
उयाध्यायमश्र/झत्य. यरथीत हिज्ाथमेः | तपामध्यापकों यश्व स शिर्ां शिरसा बहेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मूजनररूप्मपुरीपाणि. येरुत्सशानि. वारिणि। ने पात्यन्ते च्व विष्मन्ने दुर्गन्थे पूयपूरित ॥ ४०॥ 
जो घरोहरकों चुरा छेते है, उन्हे वेडी छगाकर मग्बले पीड़ित एत्र सूखे ताडु ओर ओठकी अदचस्थामे 
वृश्चिकाशन नामक नस्कमें गिगया जाता है | जो पवमिं मैथुन करते तथा परखी-संग करते हैं, उन पापियोंको 
बहितित कीलोवाले शाल्मल्का ( विवद्यतासे ) आलिड्डन करना पड़ता है | जो ह्विंज उपाध्यायको खय्यंकी अपेक्षा 
निम्नासनपर वंठाकर अध्ययन करता है, उन अधघम हिजों एवं उनके अध्यापककों शिरपर शिक्य वहन करनी 
पड़ती है | जो जढमें मूत्र, कक एवं मछका त्याग करते हैं, उन्हे दुगन्वयुक्त विश और पीवसे पूण विप्मून्ननामक 
नरकम गिगया आता है ॥ २९---३२ || 





थ्राद्धातिथयमन्यान्य येर्मुक्त शुवि. मानवें: | परस्पर भश्षयन्त मांसानि खानि वालिशाः ॥ २३॥ 
चेद्वह्निगुरुत्यागी भायापित्रोस्तथंव चञ् | गिरिश्य्ञादधष्पात पात्यन्त यमर्किकरेः॥ २७॥ 
पुनभूपतय। ये चत कन्याविध्वंसकाश्वच ये। तदगर्भथाद्ध्वन यश्य कृमीन्मक्षत्पिपीलिका: ३२५ ॥| 
चाण्डाल्ादन्त्यजाद्वापि प्रतिग्रह्मति दक्षिणाम्‌ | याज़को यजमानश्व सो च्मान्तः स्थरूकीटकःो। ३२६॥ 
जा इस ससारम श्राद्धक अवसरपर अतिथिके निमित्त तंयार किये गये पद्ावकों परस्पर सक्षण कर लेते 
हैं, उन मूखेकों परतोकर्मे ण्कदूसरेका मांस खाना पड़ता है | जो वेद, और्नि, गुरु, भाया, पिता एत्रं माताका 
त्याग करते है, उन्हें यमदूत गिरिशिखस्के ऊपरसे नीचे गिराते है | जो विववासे विवाह कराते, अविव्राहित कन्याकों 
दृत्रिव करत ण्वं उक्त प्रकारसे उत्पन्न व्यक्तियोकी सन्‍्तानके यहाँ श्राद्रमें भोजन करते है, उन्हे कृषि तथा 
पिपीछिकाका भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण चाण्डाल और अन्यजोसे दक्षिणा लेते हे उन्हे उनके 
यजमानको पत्थरेमें रहनेबाल्य स्थूछ कीट बनना पड़ता है || ३३---३६ ॥ 


७. 


पृष्ठमासाशिना महा स्तथवोन्कोचजीविनः | श्षिप्यन्ते च्च ते नरके रजनीचर ॥ २७॥ 
खणस्तेयी च॑ त्रह्मच्नः खुरापी गुरुतवपगः। तथा गोभूमिहत्तोरों गोख्ीवालहनाश्व ये ॥ ३८॥ 
पते चर छिज्ञा ये च गोपु विक्रयिणस्तथा। सोमविक्रयेणो ये च बेदविक्रयिणस्तथा ॥ ३९ ॥ 
कूस्सभ्यास्त्वशाचाश्च नित्थेनेमित्तताशकाः । कृटसाक्ष्य प्रदा ये च ते महारोस्बे स्थिताः ॥ ४० ॥ 


दर 
€ 
त्ता 


अध्याय १५ | # खुकेशिका नरक देनेबाले कर्मौके प्रइन, ऋषियोंका उत्तर, नरकोंका चर्णन #.. ७७ 
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राक्षस ! जो पीठपीछे शिकायत करते हैं---चुगछी करते एवं पूस लेते हैं, उन्हें चुकमक्ष चामक नरकमें 
डाडा जाता है ।३सी प्रकार सोना चुरानेबाले, बरह्महन्यारे, मधपी, गुरुपत्नीगामी, गाय तथा मूमिकी चोरी करनेवाले 
एवं ख्री नथा बालककों मारनेवाले मनुष्यों तथा गो, सोम एवं वेदका विक्रय करनेवाले, दम्भी, ठेही मापामें 
झूठी गवाही देनेवालें तथा पवित्रताके आचरणको छोड देनेवाले और नित्य एवं नैमित्तिककर्मोके नाश करनेवाले 
ढिजोंको महारौरब नामक नरकमें रहना पड़त। है || ३७-५० || 


दशवर्षसहम्भाणि ताचतू. तामिस्तके . स्थिताः | तावच्चेबान्थतामिस्ले अखिपत्नयने ततः॥ ४१॥ 
ग 4 ६५७. । 3 हि | पु 
तावच्चेंच घटीयन्त्रे तप्तकुस्पे ततः परम। प्रपानों भवने तेपां यरिदं दुष्छूत कृतम॥ ४०॥ 
ये त्वते नस्का रोद्रा रौस्वाद्यास्तवोदिताः। ते सर्वेक्रमः प्ोक्ताः ऋतघ्ने छोकनिन्दिने ॥ ४३॥ 

(े का कभी जान ० पी ८७ ब्ध्हर प्र: 5 4 रे है 
उपयुक्त प्रकारके परापियोकों ढस हजार बंप तामिम्र नाक्रमें तथा उतने ही वर्योतिक अचखताभिश्न और 
असिपत्रवन नामक नरकमें रहनेके वादमे भी---उतने ही वर्पोतक घरीयेन्त्र ओर तप्तकुम्भमें रहना पडता है | जिन 


भयड्डर रौरब आदि नरकोंमें हमने तुमसे वर्णन किया है, वे सभी छोक-निल्ठित क्रत्नोकों बारी-बारीमे प्राप्त 
होते रहते हैं ॥| ४१--५३ ॥ 


यथा खुराणां प्रवरो जलादनोी यथा गिरीणामपि शैशियद्धिः | 
यथा खुधानां प्रवरं खुदशन यथा खगानां विनतातनूजः ॥ 
महोरगाणां प्रवरोष्प्यनन्तो यथा चर भूतेपू. मही प्रधाना॥ ४४ ॥ 
नदीएु गज्ञ जलजेपु. पद्म खुरास्सिख्येषु. हराडबिभक्तः। 


हक. 
क्षेत्रीिप यहत्कुसजाजइल वरं॑ तीर्थेपु यहत्‌. प्रवरं पृथूदकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सरस्खु चेवोत्तरमानर्स यथा चनेपु पुण्येपु हि नन्द्न यथा। 
छोकेपु यद्वत्खद्न॑ विरिब्चेः. सत्य. यथा धर्मविधिक्रियासु ॥ ४६ ॥ 
यथाइचमेथः प्रवरः क्रतूर्ना पुत्रों यथा स्पर्शव्तां. चरिष्ठः। 
तपोधनानामपि कुस्भयोनिः श्रुतिवरा यद्धदिहागमेषु ॥ ४७ ॥ 
सुख्यः पुराणेपु यर्थेव मात्सय्ः स्वायंभुवोक्तिसत्वपि संहितासु । 
मनुः स्थतीनां प्रवरो यर्थेव निथीपु दर्शो बिपुतेपु. दानम्‌ ॥ ४८ ॥ 


|? 


| न ब्रीविष्ण 0०५५०, /८/- प ए श्र कप कि शक 
जेंसे देवताओमे श्रीविष्णु, पचतोमें हिमालय, अखोमें सुदशन, पश्चियोमे गहड, महान्‌ सर्पोमे अनन्तनाग 


तथा मूतोमें प्रथ्बी श्रेष्ठ 
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श्र 


हैं; नदियोमे गड्ढा, जल्मे उत्पन्न होनेवालोमें कपमछ, ठेव-ग्न-देत्योमें महादेवके चरणोका 
भक्त ओर क्षेत्रोमे जेंसे कुरुजांगल और तीथोंमि पृथूदक हैं; जलाशयोमे उत्तरमानस, पवित्र बनोमें नन्दनवन, छोकोमें 
ब्रह्मलेक, धम-कार्योमिं सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञेमे अश्वमेध, छनेयोग्य (स्पशेसुख ) पदाथेमिं पत्र सुखटायक 
है; तपसियोमें अगस्य, आगम शाजझ्रोमे वेद श्रेष्ठ है; जेसे पुराणोमें मत्स्यपुराण, सहिताओमे खयम्मूसंहिता, स्मृतियोंमें 
मनुस्मृति, तिवियोमे अमावस्या ओर बिपुवों अर्थात मेप और तुछा राशिमे सयके सक्रमण संक्रानिके अव्सरपर किया 
गया दान श्रेष्ठ होता है; || ४४-४८ ॥ 


तेजखिनां यहदिदाक॑ उक्तोी. ऋश्षेषु. चन्द्रो जलधिहंदेषु । 
भा ०१ .>०प #«प 
गर तथा राक्षससत्तमेष पाशेषु नागस्तिमितेषु. बन्‍्धः॥ ४९ ॥ 


५ छठ्ायामनरूपिग #< 
७८ ४ अआ्रीधराय नमस्तस्मे छझ्मवामनरूपिणे $ [ श्रीवामनपु राण, 








धान्येषपु शालिडिंपदेषठ विप्रः. अतुप्पदे गोः इचपदां. खगेन्द्रः । 
पुष्पेप. जाती नगरेषु काश्ची नारीपु रम्भाउडथ्रमिणां. शहस्था॥ ५० ॥ 
कुशस्थठी . श्रेषठमा. पुरेपु देशेपु. सर्वपु. चर भध्यदेशः। 
फलेपु चूतो मुकुलेप्वशोकः. सर्वोपधीनां अबरा चर पशथ्या॥ ५१ ॥| 
मूलेप कनन्‍्दः प्रवणो. यथोक्तो व्याधिप्वजीण .. क्षणदाचरेन्द्र। 
इेतेपु दुग्ध प्रवर॑ यश. कार्पासिक प्रातरणेपु ठुल ॥ ५० ॥ 


जैसे तेजखियामें सूय, नक्त्रोंमिं चन्द्रमा, जलाशयोंमे समुद्र, अच्छेराक्षसोमें आप और निश्चेट करनेब्राले 
पाशेमें नागपाश श्रेष्ठ हैं एवं जैसे धानोंमें शाल्ि, दो पैर्ार्में ब्राह्मण, चोपायोंमें गाय, जंगठी जानवस्रोमें सिंह 
फूलेंमें जाती ( चमेली ), नगगोमें काश्बी, नास्यिमें सम्मा और आश्रमियोंमें गृहस्थ श्रेष्ठ हैं; जैसे सलपुस्थिमें द्वास्का, 
समस्त देशोमें मध्यदेश, फलोमें आम, मुकुछोंमें अशोक और जडी-बृथ्ियोमें हरीतकी सबश्रेष्ठ है; हे निशाचर' 
जैंसे मूलोंमें कन्द, रोगोंमे अपच, खेत वस्तुओंमें दुग्व और बच्छोमें रूडके काड़े श्रष्ठ हैं; || ४९-५२ ॥ 


कलासु. मुख्या गणितनता च विद्वानमुख्येपु. यथेन्द्रजालम | 

शाकेपु मुख्या त्वपि काकमाची रखेपु मुझ्य लवण यथेव ॥ ५३॥ 

तुज़ेप तालो नलितीपु. पम्पा वनोकसेप्वेवः च फरक्षराजः। 

महीरुहेष्वेव. यथा वटइच. यथा हरो छानवतां चरिष्ठः॥ ७४ ॥ 

यथा सतीनां हिमवत्खुता हि. यथाजुनीनां कपिछा. चरिष्ठा। 

यथा. ब्रपाणामपि. नीलवर्णों.. यथेव सर्वष्वपि उुःसहेपु । 

डुगंपु रौद्रेप... निशाचरेश. चुपातन॑ वेतरणी .. प्रधाना॥ ५० ॥ 

पापीयसां तड॒दिह कृतप्तः. सवंपु. पापेषपु. निशाचरेन्द्र । 

चह्मप्नगोध्नादिपु. निष्छृति्हि, विधेत नेबास्य तु॒ डुष्चारिणः । 

न निष्कृतिशचास्ति कृतघ्नबूत्तेः खुहत्कृत॑ नाशर्यतोड्ब्दकोटिसिः ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्रीवासनपुराणे दादशोड्ध्याय: ॥ १९॥ , 


हि 


निशाचर ! जैसे कछाओंमें गणितका जानना, विज्ञानोंमें इन्द्रजाल, शाकोमे मकोय, रसेंमें नमक, डँचे 
पेड़ेमें ताड़, कमल-सरोबरोंमे पंपासए, बनैंले जीत्रोंमे भा, बृक्षोंमें वट, ज्ञानियोंमें महादेव वरिष्ठ हैं; जैसे 
सतियोंमे हिमाल्यकी पुत्री पावती, गौओमें काछी गाय, बैलोमें नील रंगका बैठ, सभी दुःसह कठिन एवं मर्यंकर 
नरकोंमें तपातन वेतरणी प्रधान है, उसी प्रकार हे निशाचरेन्द्र | पापियोंमें कृतष्न प्रधानतम पापी होता है | 
त्रह्महत्या एव गोहत्या आदि पापोंकी निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतष्तका करोड़ो 
व्रोमिं भी निस्तार नहीं होता ॥ ५३-५६ | 


सु 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें बारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १२ ॥ 
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अध्याय १३]. # खुकेशिके प्रइनके उत्तरमे ऋषियोंका जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन ३ ७९, 
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चर 80 विकप 
[ अथ त्रयोदशोध्ध्यायः | 
सुकेभिस्वाच 
भवद्धिरुदिता. घोरा.. पुष्करह्वीपसंस्थितिः । जम्बूद्वीपस्यतु संस्थान कथयन महर्षयः॥ १ ॥ 
तेरहवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( सुकेश्रिके पश्नके उत्तमे ऋषियोका जम्बू-द्वीपकी स्थिति और उनमे स्थित पक्‍त तथा नदियोंका वशन ) 
खुफेशीने कहा--आदरणीय ऋषियों ! आपलोगोने पृष्कर्दीपके मर्यंकर अचष्थानक्रा वणन किया, अब 
आपलोग ( कृपाकर ) जम्बूद्वीयकी खितिक्रा वणन करे ॥ १ ॥ 


ऋषय ऊचुः 








जम्बृद्वीपस्प संस्थान कथ्यमानं निशामय । नवभेद॑ सुचविस्तीण खर्गमोक्षफलप्रदम ॥ २ ॥ 
मध्ये त्विलाबनो वर्षो भद्दाश्वः पूर्वतोषद्गुतः। पूर्व उत्तरतश्रापि हिरण्यो राध्षसेश्वर ॥ ३॥ 
पूर्वदृ्षिणतश्चापि.. किनरो... वर्ष ड्च्यते। भारतो दक्षिण प्रोक्तो हरिदृक्षिणपश्चिसे ॥ ४ ॥ 
पश्चिम. केतुमाल्य . रस्यकः . पश्चिमोत्तरे | उत्तरे च कुरुबर्षः कल्पत्नश्षसमाश्ुतः ॥ ५ ॥ 
ऋषियोंने कहा--राक्षसेश्वर | ( अब ) तुम हमलोगोंसे जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन सुनो | यह द्वीप 
अत्यन्त विशाल है और नव भागेमे विभक्त है| यह खग एवं मोक्ष-फलको देनेवाला है | जम्बूद्वीपके बीचमे इलाइत- 
बष, पूवर्में अद्भुत भद्गाश्ववप तथा पूर्वोत्तरमें हिरण्यकवष है | पूव-दक्षिणमें किन्नरवप, दक्षिणमें भारतवंष तथां 
दक्षिण-पश्चिममें हर्ष बताया गया है । इसके पश्चिममे केतुमालवप, पश्चिमोत्तरमें रम्यकबभ और उत्तरमें कल्प- 
चृक्षसे समादत कुरुषष है || २-५ ॥ 


पुण्या रम्या नवेबेते वषाः शालकटंकट। इलाबूतादा ये चाशै चर्षमुक्त्यैव भारतम्‌॥ दे ॥ 
्त तेष्वस्ति युगावस्था जरामृत्युभयं.. न च। 
तेषां खाभाविका सिद्धि: खुखप्राया ह्ायत्तन. | विपयेयों नत्तेष्वस्ति लोक्तमाधममध्यमाः॥ ७ ॥ 
यदेतद्‌ भारत॑ चर्ष नवद्धीप॑ निशाचर | सागरान्तरिता. सर्वे अगस्याश्व परस्परम्‌ ॥ ८ 
इन्द्रद्ीपप कसेस्मांस्ताप्रवर्णा_ गभस्तिमान्‌ | नागठ्ठीपः कटाहश्व सिंहल्ो वारुणस्तथा ॥ ९ ॥ 
अय॑ तु नवमस्तेषां छीपः सागरखंचुतः | कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपोष्यं दक्षिणोत्तरः॥ १० ॥ 
सुकेशि ! ये नव पवित्र ओर रमणीय व' हैं | भारतबपके अतिरिक्ति इलाबृतादि आठ वर्षोमि युगावस्था तथा 

जरामृत्युका भय नहीं होता | उन वर्षों बिना प्रयत्नके खमावत: बडी-बडी सिद्धियाँ मिछती हैं | उनमें उत्तम, 
मध्यम, अधम आएिकाँ किसी प्रकारका कोई भेढ नहीं है | निशाचर ! इस भारतवर्षके भी नव उपद्वीप है| ये 
सभी द्वीप समुद्रोसे घिरे है ओर पररुपर अगम्य हैं | भारतवत्के नव उपद्वीपोके नाम इस प्रकार है---इन्छद्वीप, 
कसेरुमान्‌, ताम्रवण, गभस्तिमानू, नागद्दीप, कठाह, सिह और वारुण नवाँ मुख्य यह कुमारद्दीप भारत- 
सागरसे लगा हुआ दक्षिणसे उत्तरकी ओर फेछा है ।॥ ६-१० ॥ 


पूर्व किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवन्ाः स्थिता:। आन्ध्रा दक्षिणतों वीर तुरुष्कास्त्वपि चोत्तरे॥ ११॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेदयाः शाद्वाश्चवान्तरवासिनः। इज्यायुद्धणिज्यायें: कर्ममिः कृतपावयना: ॥ १२५॥ 
त्तेषां संब्यवहारबस्ध एमिः कर्ममिरिष्यते | खगापवर्गाप्तिश्व॒ पुण्य पाप॑ तथेंव च ॥ १३॥ 
महेन्द्रो मलयः सहाः झुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वेतः | विन्ध्यश्व पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्चता। ॥ १४॥ 


८० # श्रीधराय नमस्तस्मे छप्नवामनरूपिणे # [ श्रीचामनपुराण 

















वीर ! भारतवपके पूत्रंकी सीमापर किरात, पश्चिममें यवन, दक्षिणमें आन्य्र तथा उत्तरमें तृरुप्कल्ोग निवास 
करते हैं । इसके बीचमें ब्राह्मण, श्नत्रिय, वेश्य एवं गद्रछोग रहते हैं | यज्ञ, युद्ध एवं बराणिब्य आदि कर्क द्वारा 
वे सभी पवित्र हो गये हैं | उनका व्यवहार, खगे और अपवर्ग- ( मोल )की प्रामि तथा पाप एवं पुण्य इन्हें 
( यज्ञादि ) कर्मोद्ारा होते हैं | उस वपमें महैन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमानू ऋत, विनय एवं पात्यित्र नामबाछे सात 
मुख्य कुछ पवत हैं || ११-१४ ॥ 


तथान्ये शतखाहओलआा शूधरा मध्यवासिनः। विस्तागेच्छायिणो रम्या बिपुलाः शुभसानतः ॥ १७॥ 
कफकालाहल: स व आाज्ञो मन्ठगो दृदुराचलछः) | चबातथमा। वद्यतश्य मंसाऋा: खसरसस्नथा ॥*4॥। 
तु़प्न्थो लागगिरिस्तथा. गोवर्धनाचछः | उल्लायनः पुप्पगिरिग्युद्रा ग्यनस्तवा ॥ १७) 


ऋष्यमकः सगोमस्तश्चित्रकूटः क्रतस्मरः | श्रीपवेतः कोद्रणश्थ शातण|पन्सपपि पदोसाः ॥ १८॥ 


इसके मध्यम अन्य छाबों पत्रत हैं जो अत्यन्त बिल्लत, उत्तड् ( ऊंचे ) रम्थ एवं सुच्दर गिग्फोसे 
सुशोमित हैं | यहाँ काॉलाहछ, बंम्नाज, मन्द्रार गिरि, द्वद़ र, ब्रातंबम, बच्चन, मनाक, सरस, तडगस्थ, नागगिरि 


लेड्ढड 
गोबनन, उज्यन्त ( गिरिनार ), पु्णगिरि, अुढ ( आ  रेबेत, ऋष्यगक, गरोमन्त / गोवावा पवत ), चित्रकूट 
छु ः 


कतस्मर, श्रीपवत, कोझ्ृण तथा अन्य सैकड़ों पवन थी विशज रहे हैं ॥ १७-१८ || 


तविमिश्रा जनपदा स्केच्छा आयीश्य भागशः। तेः पीयन्ते सरिच्छुछा यास्ताः सम्यकनिद्यामय ॥ १०, ॥ 
ता पंचरूपा कालिन्दी खहिरण्वती। शतद्दुअन्द्रिका नोछा विनस्वैराबती कुछः॥२०॥ 
मथुरा दवेका चंच उश्यीरा धघातकी रखा। गोमती धृतपाया चर बाहुदा सहपहती ॥२१॥ 
निश्चवीया गण्डकी चित्रा कौशिकी च वधूसरा। सरयूश्च सल्शहित्या हिमवत्पादनिःखताः ॥ २९॥ 
उनस संयुक्त आर्यो और म्लेच्छोंके विभागेंके अनुसार जनपढ हैं | यहोंके निवासी जिन उत्तम नवियोंके 
जल पीते हैं उनका वर्गन भलीमॉति सुनो | पॉच रूपकी सरखनी, यमुना, दिर्प्वती सतलज, चम्द्रिका, नीछा, 
बिनस्ता, ऐेरावती, कु, मधुरा, देविका, उणीरा, धरातकी, रसा, गोमती, श्रूतपापा, बाहुदा, हनी, निश्वीग, रग्डकी, 
चित्रा, कोशिकी, वबूसग, सस्यू तथा वोहित्या--ये नदियों हिमाठयकी तलडठीसे निकी हैं || १०--२२ || 
वेदस्सतिवद्वती वृचघ्ती . सिन्धरेव चर | पर्णाशा नन्दित्ी चंच पावत्ती चर मही तथा ॥ २३॥ 
पारा अर्मेण्वती छपी विदिणा चेणमत्यपि। सिया हावन्तोी च तथा पारियात्राशयाः सम्तता। ॥ २७॥ 
शोणो महानदच्चेव नर्मदा उरखसा कृपा। सन्‍्दाकिनी दशाणों चर चित्रक्ृटापणहिका ॥२०॥ 
चित्रोत्पला थे तमसा. कर्मोत्य पिशानिका । तथान्या पिप्पछश्रोणी विवश्ा चब्जुलाचती ॥ २६॥ 
तत्सस्तजा गुक्तिमती मजिश क्ृत्तिया बखुः। ऋशक्षपादपसना सा तथानया चालुचाहिनी ॥२७॥ 
वेदस्मृति, वेदबवी, बृत्रत्नी, सिन्धु, पर्णाशा, नन्दिनी, पावनी, मही पारा, चमण्वती, वपी, विदिशा, वेणुमती, 
वी अकता--स नदियां प्रास्यात्र पक्तसे निकली हई हैं | महान शाग, समदा, सुस्स , कृत्रा, मठ किनी, 
दशा, चित्रकूट, अपाहिका, चित्रोत्पन्णा, तमसा, करमांदा, पिशाचिका, पिप्पठश्रोणी, विपाशा, बज्जुछाबती, 
तसउन्तजा, झुक्तिमती, मज्षिप्ठा, ऋत्तिमा, बसु और वालुबाहिनी---ये नदियों तथा दूसरी जो वालुका वहानेवाली है, 
ऋत्षपव्तकी तल्दटीमे निकली हुई हैं ॥२३--२ ७ 
शिवा पयोण्णी निर्विन्ध्या तापी सत्तिष 
तोया चेव महागोरी उर्गन्धा चाशि 


सिप्रा त 


बवावता | बेणा वंत्रणी चेंच सिनीयाह कुसुठछता ॥ २८ ॥ 
ढा तथा। विन्ध्यपादपसूताश्य नद्यः पुण्यजला; सभा: ॥ २९ ॥ 
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गोदावरी भीमरथों कृष्ण चेणा सरखतो। तुझभद्रा खुप्योगा वाह्या कावेरिरेव चर ॥३०॥ 
दुग्धोदा, नल्िनी रेवा वारिसेना करूखना। एतास्त्वपि महानद्यः सह्यपादविनिर्गताः ॥३१॥ 
शिवा, पयोण्णी ( पैनगंगा ), निर्विन्थ्या ( कालीसिंध ), तापी, निपरधावती, वेणा, वेतरणी, सिनीबाहु, 
कुमुद्दती, तोया, महागौरी, दु्गन्‍्धा तथा वाशिछा--ये पक्त्रि जल्वाडी कल्याणकारिंगी नदियाँ विन्ध्यपवतसे 
निकली हुई हैं | गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुड्ढभद्गा, सुप्रयोगा, बाह्या, कारेरी, दुग्घोढा, नलिनी, 
रेवा ( नमंदा ), वारिसेना तथा कलखना--थे महानदियाँ सम्ययक्‍तके पाद-( नीचे-)से निकछीी है ॥२८-३१॥ 
कृतमाला.ताम्रपर्णी वबश्जुला चोत्पछावती। सिनी चेच सुदामा च शुक्तिमत्पभवास्त्विमा: ॥ ३२ ॥ 
पुण्या:. सरखत्यः पापप्रशमनास्तथा । जगतो मातरः सर्चोः सबोः खागरयोपितः ॥ ३३॥ 
अन्याः सहस्रशश्चात्र श्षुद्रनद्यों हि. राक्षत। सदाकालवहाश्रान्याः प्रावुटकालवहास्तथा | 
उदड्ग्ध्योद्धवा देशाः पिबन्ति स्वेचछया शुभाः ॥ ३४ ॥ 
मत्य्या कुशद्दाः कुणिकुण्डलाश्वथ । पाश्चालकादइया सह कोसलाभिः ॥ ३५ ॥ 
चुका: शवरकोबीराः सभूलिज्ञ जनारसित्वमे । शकाइचेंव समदझका मध्यदेश्या जनारित्वमे ॥ ३६॥ 
कृतमाछा, ताम्रपर्णी, वल्लुला, उत्पलावती, सिनी तथा झुदामा--ये नदियाँ शुक्तिमान्‌ पवनसे निकली हुई 
हैं | ये सभी नदियाँ पत्रित्र, पापोंका प्रशमन करनेवाली, जगत्‌की माताएँ तथा सागरकी पत्नियों हैँ। राक्षस! 
इनके अतित्कि भारतमें अन्य हजारों छोटी नदियों भी बहती हैं | इनमें कुछ तो सदैव प्रवाहित होनेवाली है | 
उत्तर एवं मध्यके देशोके निवासी इन पवित्र नदियोके जलकों स्वेच्छया पान करते है | मत्स्य, कुशडइ, कुणि, 
कुण्डल, पात्चाछ, काशी, कोसछ, बृक, शबर, कोवीर, भूछिल्न, शक तथा मशक-जातियोके मनुष्य मध्यदेशमें 
रखते हैं ॥ ३२-३६ ॥ 
बाह्ीका वाटघानाश्व आभीरा। कारतोयकाः । अपरास्तास्तथा शुद्राः पहवाश्व सखेटकाः ॥ २७॥ 
गानधारा यवनाइचेंच सिन्छुसोवीरमद्बकाः | शातद्रवा ललित्थाश्च _ पारावतसमृषकाः ॥ ३८ ॥ 
माठरोदकधाराश्च | केफेया.. द्शमास्तथा।॥ क्षत्रियाः प्रातिवेश्याश्व वेश्यशूद्रकुलानि च ॥ ३९ ॥ 
कास्वोजा दरदाइवचेंग वर्वर. हाह्लोकिकाः। चीनाइचेव तुषाराश्व बहुधा बाह्यतोद्राः॥ ४०॥ 
आज्रेयाः सभरद्दाजाः प्रस्थलाश्व दशेरकाः । रम्पकास्तावका रामाः शूलिकास्तक्वणेः सह ॥ ४१॥ 
औरसाय्थालिमद्राश्थ. किरातानां च जातयः | तामसाः क्रममासाश्व जुपाश्वोः पुण्ड्रकास्तथा॥ ४२ ॥ 
कुछृताः कुहुका ऊणोस्तृणीपादाः सकुक्कुटाः । माण्डव्या 'मालवीयाश्व उत्तरापधवासिनः ॥ ४३ ॥ 

: बाह्लीक, वादधान, आभीर, काल्‍्तोयक, अपरान्त, शरद्र, पहव, खेटक, गान्धार, यवन, सिन्थु, सौवीर, 
मद्रक, शातद्रव, छल्त्यि, पारावत, मूपक, माठर, उदकवार, केकेय, दम, क्षत्रिय, प्रातिवेश्य तथा बन्‍य एवं शद्रोके 
कुछ, काम्बोज, दरद, बबर, अज्जकोकिक, चीन, तुपार, बहुधा, बाह्मतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थछ, दशेरक, 
लम्पक, तावक, राम, झछिक, तज्नण, ओरस, अलिमिद्र, किरातोकी जातियाँ, तामस, क्रममास, सुपाश्ल, पुण्डूक, 
कुछत, कुहुक, ऊण, वृशीपाद, कुक्कुट, माण्डव्य एवं माल्यीय--ये जातियों उत्तर मारतमे निवास करती 
है ॥ ३७-०३ ॥ 

१--मनुस्मृति ( ८ | ४१ ) में भी जाति-जनपदादि धर्म मान्य हैं | इन्हें विस्तारसे समझनेके लिये “जातिभास्करः 
आदि देखना चाहिये | 
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अज्य वह्ाा मुदवास्त्वन्तर्गिरिबहिगिराः | तथा प्रवज्ञा वाज़ेया मांसादा बलदन्तिकाः ॥ ४४॥ 
ब्रह्मोत्तरा. प्राविज्ञया भागवा।. केशवर्वराः । प्राग्ज्योतिपाश्य शपथ विदेहास्ताम्नलिप्तकाः ॥ ४५ ॥ 
माछा मगधगोनन्दाः प्राच्या जनपदास्त्वमे। पुण्ड्राश्य केरलाइचेव चोडाः ऊत्याश्व राक्षत॥ ४९॥ 
जातुपा मूषिकादाश्थ कुमारादा महाशकए | महाराष्ट्रा माहिपिकाः कालिक्ञाइचेव सर्चश :॥ ४७॥ 
आभीराः सह नेपीका आरण्याः शबरात् ये। चलिन्ध्या विन्ध्यमोलेया चैदभी दण्डकेः सह ॥ ४८ ॥ 

घेषिक 
पौरिकाः सोशिकाइचेव अदमका भोगवर्द्धनाः। घेषिकाः कुन्द्ला अन्ध्रा उद्भिदा ललकारकाः । 
दाक्षिणात्या जनपदास्त्विमे शालकटड्डुट ॥ ४९ ॥ 
अड्ढठ ( भागलपुर ), बंग एवं मुद्ठरव ( मुंगेर ), अन्तर्गिरि, बहिर्गिर, प्रवट्ठ, वाड्ेय, मांसाद, वलदन्तिक, 
रु ५ नस 5 पु (0 
त्रह्मोत्तर, प्राविजय, भागव, केशवबर, प्राग्ज्योतिप, शरद, विंदेह, ताम्रल्तिक, मारा, मगध एवं गोनन्द---ये पृवके 
जनपद हैं । हे राक्षत ! हे शाल्कटकट ! पुण्डू, केरछ, चौड, कुल्य, जातुप, मूप्रिकाद, कुमाराद, 
हरि ५ हू 
महाशक, महाराष्ट्र, माहिप्रिक, कालिट्ठ ( उड़ीसा ) आभीर, नेपीक, आर्य, शबर, ब्लिस्ध्य, विन्यमोलेय, पेंद्म, 
श्ु ड् & (8 का 
दण्डक, पौर्कि, सौशिक, अश्मक, भोगबद्धन, वैपिक, कुन्दल, अन्ध, उद्धिद्‌ एवं नल्कारक--ये दक्षिणके 
जनपद हैं ॥ ४४-४९ ॥ 
५ कारिः 3 लीक कप ८ 
शूप्रकका 3868] डुगास्तालीकटः खह | पुछीयाः ससिन्ीराश्च तापसास्तामसास्तथा ॥ ५० ॥ 
*ज 
कारस्करास्तु रमिनो नासिक्यान्तरनमंदाः | भारकचछा समाहेयाः सह सारखतरपि ॥ ५१ ॥ 
वात्सेयाश्न खुराष्ट्राश्न आवस्त्याश्चाईुदः सह । इत्येते पश्चिमामाशां स्थिता जानपदा जनाः ॥ ५२॥ 
कारुपादचेकलब्याश्व मेकलाश्रोत्कलेः सह । उत्तमणो द्शाणीश्व भोजा। किकवरे सह ॥ ७५३॥ 
तोशला  कोशलाइचेच . तरेपुराइचेल्लिकास्तथा । तुरुसास्तुस्वराइ्यैव चहनाः नेपनः सह ॥ ५७॥ 
अनूपास्तुण्डिकेराश्व वीतहोत्रास्त्ववन्तयः । सुकेशे विन्ध्यमूलस्थास्त्वमि जनपद्ाः सुखताः॥ ५० ॥ 
ु कप 
छुकेशि ! शपारक ( वम्बईका क्षेत्र ), कार्खिन, दुगे, तालीकट, पुलीय, सं्तिनील, तापस, तामस, 
कर रु 
कारस्कर, सी, नासिक्य, अन्तर, नमंद, भारकर्छ, माहेय, सारखत, वत्सेय, छुरा्ट, आचन्य एवं अबुद--ये 
पश्चिम दिशामें सिित जनपदोंके निवासी हैं | कारूष, एकलव्य, मेकछ, उत्कल, उत्तमण, दशाण, भोज, किंकवर, 
ने] के कप 
तोशछ, कोशछ, त्रेपुर, ऐल्लिक, तुरुस, तुम्बर, बहन, नैपघ, अनूप, तुण्डिकेर, बीतहोत्र एवं अवन्ती---ये सभी 
जनपद विश््याचलके महमें ( उपत्यका--तराईमें ) खित हैं || ५०-५० | 
अथो देशान _ प्रवक्ष्यामः पर्वत्ताश्नयिणस्तु ये। निराहारा हंसमागीः कुपथास्तज्णाः खशाः ॥ ५६॥ 
कुथप्रावरणाइचेच ऊणो: पुण्याः सहहकाः | त्रिगताश्व किराताश्व तोमराः शिशिराद्विका। ॥ ५७॥ 
इसे हक विपया: खुबिस्तराद द्विपे कुमारें रजनीचरेश | 
फ्तेषु दे चर 3 कक संकीर्त्यमानाज्श्यणु._ तत्त्ततो हि ॥ ५८॥ 
मा इति श्रीवामनपुराणे अ्योदर्ोडध्यायः ॥ १३ ॥ 
>> हः पबता प्रदेशोके हि नामों ए करें ७ + 
की ञ छा, भेत्र हम परताश्रित मं का वन रंगे | उनके नाम इस प्रकार हैं-निराहार, हंसमाग, 

3) तेंगण, खरा, कुथप्रावरण, ऊण, पुण्य, हुक, त्रिगत, किरात, तोमर एवं शिशिराद्विक | निशाचर ! तुमसे 

कुमारद्वीपके देशॉक ९ बल .प (5 देशोमें 

म इन देशोका बिस्तारसे हमलोगोने बणन किया | अब हम इन देशोंमें वर्तमान देश-धर्मोका यथाथंतः 
बणन करेंगे, उसे छुनो ॥ ५६-०८ ॥ 


॥ इस धरकार श्रीवामनपुराणमें तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
---“06-+-- 


६! 
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७ +«. ययाय ५ 
[ अथ चतुदंशोध्ध्यायः 
ऋषय ऊचुः 
अहिंसा सत्यमस्तेय दान क्षान्तिदेमः शमः। अकार्पण्यं च शौच च तपश्च रजनीचर॥ १ ॥ 
दशाह्ी राक्षसश्रे.्ट धर्मोस्सी सार्ववर्णिकः । ब्राह्मणस्यापि विद्विता चातुराश्रस्यकत्पना॥ २ ॥ 
चौदहवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( दक्ाज्ञ धर्म, आश्रम-धर्म और सदाचार-स्वरूपका वर्णन ) 
ऋषिगण बोले--राक्षसश्रेष्ठ ' अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), दान, क्षमा, दम ( इच्द्रिय- 
निग्रह ), शम, अकापण्य, शौच एवं तप--घधर्मके ये दसो अक्ग सभी वर्गोकि छिये उपदिंट हैं। आ्राझगोंक्रे लिये 
तो चार आश्रमोंका और भी विधान विहित किया गया है॥ १-२ ॥ 
सुकेशिरुवाच 
विप्राणां. चातुराश्रम्थ॑ विस्तरान्मे तपोधनाः | आचक्षध्वं न में तृप्तिः श्ण्वतः प्रतिपयते ॥ ३ ॥ 


खुकेशि बोला--तपोधनो ! ब्राह्मणोके लिये विहित चारो आश्रमोंके नियम आदिको आपसल्ोग विस्तारसे कहें | 
मुझे उसे सुनते हुए तृत्ति नहीं हो रही है---मै और भी सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
ऋषय ऊच्चुः 
कतोपनयनः सम्यग ब्रह्मचारी गुरो बखेत्‌। तन्न धर्मोष्स्य यस्तं च कथ्यमान निशामय ॥ ४ ॥ 
खाध्यायो5थाग्निशुक्षूपा स्नान भिक्षाटन॑ तथा। गुरोनिंवेद्य तद्चाद्यमलुशातेन. सर्वदा॥ ५ ॥ 
ग्रुरोः कमोणि सोच्योगः सम्यक्प्रीत्युपपादनम्‌ | तेनाहतः पठेच्चेब तत्परों नान्यमानसः॥ ६ ॥ 
एकं छो सकलान, वापि वेदान, प्राप्य गुरोस्ुखात्‌। अनुशातो वरं दत्त्वा गुरबे दक्षिणां ततः॥ ७ ॥ 
गाहंस्थ्याश्रमकामस्तु गा्हस्थ्याश्रममावसेत्‌ | चानप्रस्थाश्रमं वाएपि चतुथ स्वेचछयात्मनः॥ ८ ॥ 
ऋषिगण बोले--सुकेशि | ब्रह्मचारी ब्राक्षण भठीमोति उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके गृहपर निवास करे | 
वहॉके जो कतन्य है, उन्हें बतछाया जा रह है, तुम उन्हें सुनो । उनके कत्तेव्य हैं---खाध्याय, देनिक हृवन, 
स्नान, मिक्षा मॉँगना और उसे गुरुको निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना, गुरुके काय-हेतु 
उद्यत रहना, सम्यक्‌ रूपसे गुरुमें भक्ति रखना, उनके बुलानेपर तत्पर एवं एकाम्रचित्त होकर पढ़ना (--ये ब्राह्मण 
ब्रह्मचारीके धम हैं )। गुरुके मुखसे एक, दो या सभी वेदोंका अध्ययन कर गुरुफ़ो घन तथा दक्षिणा दे करके उनसे 
आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थाश्रममें जानेका इच्छुक ( शिष्य ) गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करे अथवा अपनी इच्छाके अनुसार 
वानप्रस्थ या सन्‍्यासका अवलम्बन करे॥ ४-८ ॥ 


तत्रैव वा शुरोगेंहे छिजो निष्ठामवाप्लुयात्‌। ग्रुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिप्ये तत्छुतं बिना ॥ ९ ॥ 
शुक्रूपन,. निरभिमानो व्रह्मचयौश्रस॑ वखेत्‌ । एवं जयति झुत्युं स द्विजः शालकटद्वाट ॥ १०॥ 
उपाजृत्तस्ततस्तस्मावू गृहस्थाश्रमकास्यया । असमानर्पिकुलजां कन्यामुद्दद्वेद्‌ निशाचर ॥ ११॥ 
खकमेणा धन लब्ध्चा पिठृदेवातिथीनपि | सम्यक्‌ संप्रीणयेद्‌ भफत्या सदाचाररतो द्विजः ॥ १५॥ 


अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वहीं मुरुके घरमें त्रह्मचयकी निष्ठा प्राप्त करे अर्थात्‌ जीवनपयन्त ब्रह्मचारी रहे। गुरके 
अमावर्मे उनके पुत्र एवं पुत्र न हो तो उनके शिष्यके समीप निवास करे | राक्षस सुकेशि ! अमिमानरद्वित तथा झुश्नुपा 
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करते हुए ब्रह्मचर्याश्रममें रहे | इस प्रकार अनुष्ठान करनेवाला द्विज मत्युकों जीन छेता है । है निश्ञाचर ! वहांकी 
अवधि समाप्त कर ऋहाचारी द्विंज मृहस्थाश्रमकी कामनासे अपने गोत्रसे मिन्‍न गोत्के ऋतियाड कुछमें उत्पन्न 
कन्यासे विवाह करे | सदाचारमें रत ट्रिन अपने नियत कमगद्रार बनोपाजनका प्लेस; हेबा एवं अवियियोत्रो 
अपनी भक्तिसे अच्छी तरह तृत्त करे ॥ १-१२ ॥ 
सुकेशिय्वाच 
सदाचारो लिगदितो युप्माभिमेम खुबताः। लक्षण श्रोतुमिच्छामि ऋवयध्य॑ तमग में ॥ २३॥ 








'+७. 





( अह्मचारी आह्मणके नियमोकों छुननेके वाद ) सुक्ेशिने ऋदा--श्रष्ठ अनवाले ऋषियों ! आपन्तेगेंने मुझसे 
इसके पूव सदाचारका वर्णन किया है। सठाचारका लक्षेण क्या है ? अब में उसे सुनना चाहता हूँ | कृपया 
जे (ः कि 
मुझसे अब उसका वणन कर ॥ १३ ॥ 
ऋषपय ऊचु; 
सदाचारो. निगदितिस्तव योउस्माभिरादरात्‌ | रूक्षणं तस्य वशक्ष्यामस्तच्छणशुप्च निशावर ॥ १४ ॥ 
शहस्थेत. सदा कार्यमाचारपरिपालनम्‌ । न॒दाचारविद्वीतस्थ भद्वमत्र परन्र ले ॥ २५॥ 
यक्षदालतपांसीह.. पुरुयस्थ. न भूतये | भवन्ति यः समुट्लद्धयय सदाचार प्रचतते ॥१६॥ 
दुराचारों हि पुरुषों नेह नामुत्र बन्दते | कार्यों यत्नः सदाचारे आचार हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋषियाने कहा--राक्षस ! हमलोगोने तुममे श्रद्धाप्कक्त जिस सदाचारका वणन किया हैं, उप्तफा ( अब ) 
लक्षण बतलाते है; तुम उसे सुनो । गृहस्थको आचारका सदा पालन करना चाहिये। आचारहीन ह्यक्तिकरा उस 
लोक और परलोकमे कल्याण नहीं होता हैं। सदाचारका उल्लड्नन कर लोक-व्यचहार तथा शानजयवहार 
करनेवाले पुरुषके यज्ञ, दान एवं तव कल्याणकर नहीं होते | दराचारी पुरुष उस लोक तथा बरलोकमें सुख्व नहीं 
पाता । अत: आचार-पाछनमें सदा तत्यर रहना चाड़िवे। आचार दूलक्षणोंको नट्ठ कर देता है॥ १४-१७ ॥ 


तस्य स्वरूप वक्ष्यामः सदावारस्य राक्षस। श्टणुप्वेकमनास्वच्च यदि श्रेयाईमिवाब्छलि ॥ १८ ॥ 
धर्मोप्स्य मूर्क धनमस्य शाखा पुप्प॑ च् कामः फलमस्य मोक्षः 
असों सदाचारतरः झखुकेशिन्‌ संसेवितो येन स॒ पुण्वभोक्ता॥ २५ ॥ 
त्राहमे झुहते.. प्रथम विवुध्येद्लुस्मरेद.._ देवचरान्‌.._ महर्षीन्‌ । 
प्राभातिर्क महलमेंच चाचये यहुक्तवानू देवपतिस्चिनेत्रः ॥ २० ॥ 
राक्षस ! हम उस (पृष्ठ ) सटाचारका स्वरूप कद्दत है | यदि तुम कल्णण चाहते दो तो ण्काम्रचित्त होकर उसे 
सुनो। सुकेशिन्‌ ! सठाचारका मूल थम है, घन इसकी शाखा है, काम ( मनोरत ) इसका पुष्प है एवं मोक्ष श्सका 
फल है---ऐसे सदाचाररूपी बृक्षका जो सेवन करता है, वह पृण्यभोगी बन जाता है । मनुष्योक्ो आ्रह्ममुहतमें 
उठकर सवप्रथम श्रेष्ठ देवो एवं महरपियोका स्मरण करना चाहिये तथा देबाविदेव महादेवद्वारा कथित प्रमात- 
कालीन मन्नलस्तोत्रका पाठ करना चाहिये॥ १८-२० ॥ 
सुकेशिरुवाच 
कि तदुक्त  सुघभात॑ शंवल्रण महात्मसा। प्रभाते यत्त्‌ पठन्मत्यों सुच्यते प्पवन्धनात्‌ ॥ २१॥ 
खुकेशिने एछा--ऋषियो ! महादेव शंकरने कौन-सा 'सुप्रभात' कहा है कि जिसका प्रातःकाल पाठ 
करनेसे मनुष्य पाप-वन्धनसे मुक्त हो जाता है ? || २१ ॥ 
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ऋपय ऊचु 
श्ूयतां राक्षसश्रे"्ट सुप्रभात॑ हरोदि्तिम्‌ | श्रुत्वा सक्ृत्वा पठित्वा च सबबपापरः प्रसुच्यते | २२॥ 
च्रह्मा. सुरारिस्लिपुरात्तकारी भाछुः शशी भूमिखुतो. बुधश्थ। 
सुरुश्षा. शुक्र. सह भानुजेन  कुर्वस्तु सब मम खुप्रभातम्‌ ॥ २३ ॥ 
भ्ृशुवेसिष्ठ.. ऋतुरज्ञिराश्ष सछुः. पुलरतयः _ पुलह सगौतमः । 
रेश्यो मरीचिह्च्यवनो घऋमुश्व कुबन्तु सर्व मम सुम्रभातम॥ २७ ॥ 
सनत्कुमारर. सनकः. सततन्दतः सत्ातनो5्प्यासुरिपिड़्ली च। 
खप्त स्व॒राः सप्त रखातलाश्थ कुर्वन्तु सर्व॑ मम सुप्रभातम्‌ ॥ २५॥ 
ऋषिगण बोले--राक्षसप्रेष्ठ ! महादेवजीद्वारा वर्णित 'सुप्रभाव? स्तोत्रको सुनो | इसको सुनने, स्मरण करने 
ओर पढनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। (स्तुति इस प्रकार हैं----) ्रह्मा, विष्णु, शंकर ये देवता तथा 
सूय, चन्द्रमा, मड्रछ, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्चर ग्रह ये सभी मेरे प्रातःकालकों मझठमय बनायें। शूयु, 
वसिष्ठ, क्रतु, अड्डिरा, मनु, पुरुस्त्य, पुलह, गौतम, रेम्य, मरीचि, च्यवन तथा ऋभु--वे सभी (ऋषि) मेरे प्रातःकाछको 
मडूलमय बनाये | सनत्कुमार, सनक, ' सनन्‍्दन, सनातन, आसुरि, पिड्डछ, सातों खर एवं सातो र्सातछ--ये सभी 
मेरे प्रात:कालको मड़लमय बनाये || २२-२५ ॥ 
पृथ्वी सरन्‍धा सरसास्तथापः स्पशेश्व वायुर्ज्वलनः  सतेजाः । 
नभः सदाब्द॑ महता सहैव यच्छन्तु सब मम खुप्रभातम्‌॥ २६॥ 
सप्ताणयाः सप्त कुलछाचलाश्च सप्तषयो. द्वीपवरात्थय सप्त। 
भूरादि ऋृत्वा झुवनानि सप्त ददस्तु सर्वे मम खुघभातम्‌॥ २७॥ 
इत्थे पाते परम पवित्र पठेत्‌ स्मरेद्रा श्णुयाच्च भक्त्था। 
' दुश्खप्ननाशोष्नध खसुप्भात॑ भवेच्च सत्य भगवत्पसादात्‌ ॥ २८ ॥ 
' तत' ससमुत्थाय. विचिन्तयेत धर्म तथाथ च बविहदाय द्याम्‌ | 
'उत्थाय पद्चाद्धरिरित्युदीय॑ गच्छेत्‌ तदोत्सर्गविधि हि. कठतुम्‌॥ २५॥ 
गन्ध्गुगवाली प्रथ्यी, रसगुणवाल्ा जछ, स्पशगुणवाली वायु, तेजोगुणबाछी अग्नि, शब्दगुणवाल। आकाश 
एवं महत्तत्त--ये सभी मेरे प्रातःकालको मड्रल्नय बनावें | सातों समुद्र, सातों कुछपवन, सप्तर्ि, सातो श्रेष्ठ द्वीप 
और भू आदि सातो छोक---ये सभी ग्रमातकालमें मुझे मड्डल प्रदान करे |? इस प्रकार ग्रातःकालमें परम पवित्र 
सुप्रभात-स्तोत्रको भक्तिपूषक पढ़े, स्मरण करे अथवा सुने । निप्पाप ! ऐसा करनेसे भगवानकी ऋपासे निश्चय ही 
उसके दु:खप्नका नाश होता हैं तथा सुन्दर प्रभात होता है । उसके बाद उठकर धम तथा अथके विपयमें चिन्तन करे 
ओर शब्या त्याग करनेके बाढ “हरिःका नाम लेकर उत्सग-विधि (शोच आठि ) करनेके लिये जाय ॥ २६-२९ ॥ 
नल देवगोब्राह्मणवह्ममाग॑ न राजमागं मन चतुप्पथे च। 
कुयोदथोत्ल्गमपीह. गोष्ठे. पूवौपर चेव  समाश्रितो गाम्‌ ॥ ३०॥ 
ततस्तु शीचार्थम्ुपाहरेन्सद॑. गंदे त्रय॑ पाणितले च खत। 
तथोभयोः. पश्च चतु॒स्‍्तथेकां. छि8झ्ले.. तठथेकां.. ह्तमाहरेन ॥ ३१॥ 
सान्‍्तजेलाद्राक्षतक. सूपिकस्थलात्‌ू शीचावशिश् शरणात्‌ तथान्या। 
चर्मीकमुच्चापि हि. शोचनाय  ग्राह्या. सदाचारविदा नरेण ॥ ३२॥ 
उदडम्सुखः आडमझुखो चापि विद्धान्‌ प्रक्षाल्य पादों शुवि संलिविष्ट'। 
समाचमेदद्भिर्फेनिलाभिरादी परिसृज्य मुर्ख द्विर्दूभिः ॥ ३३॥| 
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मल-त्याग देवता, गौ, आह्मण और अग्निके मांग, राजपथ ( सड़क ) और चौराहेपर, गोशालार्मे तथा पूष 
या पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके न करे | मल्त्यागके बाद फिर थुद्धिके छिये मिढ्टी ग्रहण करे और म््वारमें 
तीन बार, बाएं हाथमें सात बार तथा दोनों हाथोंमें दस बार एवं छिट्ठमे एक बार मिड़ी छगाये । राक्षस ! सदाचार 
जाननेवाले मनुष्यको जलके भीतरसे, चूहेकी बिलसे, दूसरोंके शोचसे बची हुई एवं गृहसे मिट्टी नहीं लेनी चाहिये । 
दीमककी बाँवीसे भी शुद्धिके लिये मिट्टी नहीं लेनी चाहिये। विद्वान पुरुष पेर घोनेके पश्चात्‌ उत्तर या 
पृवमुख बैठकर फेन-रहित जछसे पहले मुखको दो बार धोये; फिर घोनेके बाद आचमन करे ॥ ३०-३३ ॥ 
ततः स्पृशेत्खानि शिरः करेण संध्यामुपासीत ततः क्रमेण। 
केशांस्तु संशोध्य च दनन्‍तधावनं कृत्वा तथा दर्षणद्शन॑ चा॥ २४॥ 
कृत्वा शिरास्तानमथाज्लिकं वा संपूज्य तोयेन  पितृनू सदेवान । 
होम॑ च हछत्वालभन॑ शुभानां छृत्वा वहिनिंगमन प्रदस्तम ॥ २५॥ 
दूवोद्धिसर्पिरथोदकुरम्म घेछें सचत्सां चृपभ॑ खुवर्णम्‌ | 
सद्गोमय खस्तिकमक्षतानि लाजाम'घु ब्राह्मणकन्यकां स्न॥ ३६॥ 
इवेतानि. पुष्पाण्यय शोभनानि छुताशर्न चन्द्नमर्कविम्बम । 
अध्वत्थवृक्ष च. समालमभेत ततस्तु कुर्यान्निजज्ञातिधर्मम ॥ २७ ॥ 
आचमन करनेके बाद अपनी इच्द्रियों तथा सिर्को हाथसे स्पश कर क्रमश: केश-संशोधन, दन्तधावन 
एवं दपण-दशन कर संध्योपासन करे । शिर:खान (पिरसे पेरतक स्नान ) अथवा अर्धस्तान कर पितरों एवं 
देवताओंका जलसे पूजन करनेके पश्चात्‌ हवन एवं माइलिक वस्तुओका स्पश कर बाहर निकलना 
प्रशस्त होता है । दूर्वा, दि, घ्वत, जल्यूण कलश, वछड़ेके साथ गाय, बैठ, सुवर्ण, मिट्टी, गोवर,खस्तिक चिह, 
अक्षत, छाजा, मधुका स्पश करे और ब्राह्मणकी कन्या एवं सूयबिम्बका दशन करे तथा सुन्दर खेतपुष्प, अग्नि, 
चन्दनका दशन कर अश्वत्य ( पीपल ) बक्षका स्पश करनेके बाद अपने जाति-धम ( अपने बणके लिये नियतकम ) 
का पालन करे ॥ ३४-३७ ॥ 
देशानुशिष्ट कुलूधममगत्यं खगोत्रधम न हि. संत्यजेत । 
तेनार्थलिझि समुपाचरेत नासत्यछाप॑ न च सत्यहीनम ॥ र२८॥ 
न निष्ठरे नागमशाखर्हीन॑ वाक्य वदेत्साघुजनेन येन | 
निन्‍्यो भवेन्नेच च धर्ममेदी सह न चासत्सु नरेषु कुर्यात्‌ ॥ ३९॥ 
संध्यास वज्य सखुरत दवा च सर्वासु योनीपु.. परावल्यझु । 
आगारशून्येप._ महीतलेषु रजखलास्वेव... जलेपु बीर ॥ ४० ॥ 
चथाध्यन चुथा दाने चूथा च॑ पशुमारणम्‌। न कर्तव्यं शहस्थेन तथा दारपरित्रहम्‌ ॥ ४१॥ 
देश-विहित धम, श्रेष्ठ कुछ्थम और गोत्रथमका त्याग नहीं करना चांहिये, उसीसे अर्थकी सिद्धि 
करनी चाहिये | असञ्रछाप, सत्यरहित, निष्ठुर और वेद-आगमशाखसे असंगत वाक्य कभी न कहे, जिससे 
साधुजनोंद्वारा निन्दित होना पड़े । किसीके धमको हानि न पहुँचाये एवं बुरे छोगोका सक्ग भी न करे । वीर ! 
सन्ध्या एवं दिनके समय रति नहीं करनी चाहिये | सभी योनियोंकी परल्नियोमें गृहह्दीन प्ृथ्वीपर, रजखला खीमें 
तथा जलमें सुरतव्यापार वर्जित है | गृहस्थको व्यथ भ्रमण, व्यथ दान, व्यर्थ पशुबध तथा व्यथ दार-परिग्रह 
नहीं करना चाहिये || ३८-४१ ॥ 
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चुथाइटनान्नित्यहानिवृुथादानाइनक्षयः । छुथा पशुष्नः प्राप्तोति पातक॑ नरकप्रदस्‌ ॥ ४२ ॥ 
संतत्या हानिरइलाध्या वर्णसकरतों भयम्‌। भेतव्यं च भवेछ्ोके चृथादारपरिश्रहात्‌ ॥ ४३॥ 
परस्वे परदारे थे न कार्या चुद्धिरुत्तमें:। परस्व॑ नरकायेच  परदाराश्च . झूत्यवे ॥ ४४॥ 
नेक्षेत्‌ परस्नियं नह्माँ न सम्भाषित तस्करान्‌ | उदक्यादशेन स्पर्श संभाषं च विवजेयेत्‌॥ ४५ 
व्यथ घूमनेसे नित्यकमकी हानि होती है तथा चरथा दानसे घनकी हानि होती है और बृथा पश्चुवव करने- 
वाला नरक प्राप्त कराने वाले पापको प्राप्त होता है । अवध ख्री-संग्रहसे सन्‍्तानकी निन्दनीय हानि, वसांकयका 
भय तथा लोकमें भी भय होता है । उत्तम व्यक्ति परघन तथा परख्रीमें चुद्धि न लगाये | परधन नरक दनेवाला 
और परखी मृत्युका कारण होती है । परखीको नम्मावस्थामें न देखे, चोरोंसे बातचीत न करे एव रजखलात्रीको न 
तो देखे, न उसका स्पश ही करे और न उससे बातचीत ही करे || 9२-४७ ॥ 
नेकासने तथा स्थेयं॑ सोदया परजायया। तथेव स्यान्न मातुश्च तथा खद्॒हितुस्त्वपि ॥ ४६ ॥ 
न च स्तायीत वे नग्नो न शयीत कद्ाचन | द्ग्वासलोषपि न तथा परिश्रमणमिष्यते ॥ 
भिन्‍नासनभाजनादीन दुरतः परिवजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नन्‍्दासु नाभ्यइ्मुपाचरेत क्षोरं च रिक्ताखु जयासु मांसम | 
पूणोस्१र.. योपित्परिवर्जयेत भद्रास सवोणि समाचरेत ॥ ४८॥ 
नाभ्यज़ामके न च भूमिपुन्रे क्षौरं चणशुक्रे रविजे च मांसम्‌। 
ब॒ुधेपु योषिन्न समाचरेत शेषेपु सवोणि सेव छुयोत्‌ ॥ ४०॥ 
अपनी बहन तथा परखशीके साथ एक आसनपर न बेंठे | इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्याके साथ 
भी एक आसनपर न बैंठे | नग्न होकर स्नान और शयन न करे | वल्नहीन होकर इधर-उबर न घूमे, | हूटे आसन 
और बतेन आदिको अछग रख दे | नन्‍्दा ( प्रतिपद्‌, षष्ठी और एकादशी) तिथियोमें तेलसे माल्शि न करे ।रिक्ता 
( चतुर्थी, नवमी और चतुदशी ) तिथियोंमे क्षौर कम न करे ( न कराये ) तथा जया ( तृतीया, अष्टमी और 
त्रयोदशी ) तिथियोंमे फछका गूदा नहीं खाना चाहिये | पूर्णा ( पत्चमी, दशमी और प्र॒र्णिमा) तिवियोमे ख्रीका 
सम्पर्क न करे तथा भद्रा ( द्विंतीया, सप्तमी और द्वादशी ) तिथियोमें समी काय करे | रविवार एवं मड्ठल्वारको 
तेलकी मालिश, घुक्रवारको क्षौरकम, नहीं कराना चाहिये ( न करना चाहिये )| शनिवारको फलका गरूदा न 
खाये तथा बुघवारको ल्ली वज्य है । शेत्र दिनोंमें सभी काय सरैव कतव्य हैं॥ ४६-०९ ॥ 
चित्रा हस्ते श्रवणे न तेल क्षौर॑ विशाखाखभिजित्सु वर्ज्यम्‌। 
सूले सगे भाद्रपदासु मांस योषिन्मधाकृत्तिकयोत्तरासु ॥ ५० ॥ 
सदेव वज्य शयनसुदक्दिरास्तथा प्रतीच्यां रज़नीचरेश। 
भ्ुज्लीत नवेह च दृक्षिणामुखो न च प्रतीच्यामभिभोजनीयम ॥ ५१॥ 
देवालय चेत्यतरु चत॒ष्पर्थ विद्याधिक चापि शुरु प्रदक्षिणम। 
माल्यान्नपान॑ वसनानि यत्नतो नास्येघ्लेतांश्वापि हि धारयेद्‌ चुधः ॥ ५२॥ 
स्नायाज्छिर/स्तानतया च नित्य न कारणं 'चेव विना निशाझु | 
अहोपरागे - खज़नापयाते सुक्‍तवा च जन्मक्षेगते शशाडके ॥ ५३॥ 
चित्रा, हस्त ओर श्रवण नक्षत्रोंमें तेठ तथा विशाखा और अमिजित नक्षत्रोंमें क्षौर-काय नहीं करना-कराना चाहिये। 
मूल, मृगशिरा, पूर्वाभाद्पद ओर उत्तरामाह्रपदमें गूढा-मक्षण तथा मघा, कृत्तिका और तीनों उत्तरा ( उत्तराफाल्गुनी, 
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उत्तरापाढ़ा, उत्तरामाद्रपदा) में सी-सइत्रास न करे । राक्षसराज ! उत्तर एवं पश्चिमकी ओर परिर करके शबन नहीं 
करना चाहिये। दक्षिण एवं पश्चिममुख भोजन नीं करना चाहिये। देवमदिर, चेन्य-इक्ष, देवताके समान पृथ्य पीयड 
आदिके दृक्ष, चौराहे, अपनेसे अधिक विद्वान्‌ तथा गुरुवी प्रदिद्षणा करे | युद्धिमान्‌ स्यक्ति यन्‍नपृवक दुसरेके द्वारा 
व्यवह्वत माला, अन्न और वच्नका व्यवहार न करे | नित्य सिरके ऊपरसे स्नान करें। ग्रहोपराग (मढणके समय ) 


और खजनकी मृत्यु तथा जन्म-नक्षत्रमें चन््रमाके रहनेके अनिरिक्ति समर गन्ने त्रिना विशेष कारण स्नान नहें 
करना चाहिये || ५०-५३ ॥ 
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साभ्यद्धित कायमुपरपृदोच्च स्‍्नातो न फेंशान्‌ विश्वुनीत चापि । 
गात्नाणि चेवास्वस्पाणिना ये सस्‍नातो. विस्ृज्याद्‌ रजनीचरेश ॥ ८०॥ 
चसेच्च. देशेपु . खुराजकेपु खुसंहितेप्वेच जनेपु. नित्यम । 
अक्रोधना _ न्यायपरा अमत्सरा; कृपीचछा छयापथयश्वच यथत्र ॥ ५७० ॥ 
श्वापस्तु पेद्यो धनिकश्चव यत्र सच्छोत्रियस्तन्न चसेत नित्यम्‌ ॥५६॥ 
न तेपु देशेपु चसेत चुद्धिमान्‌ सदा न्रपों दण्डरुचिस्त्वशक्तः | 
जनो5पि नित्योत्सववद्धबेशः सदा जिगीपुश्ध॒ निशाचरेन्द्र ॥ ०७ ॥ 
राक्षसेश्वर | ते-माल्शि किये हुए किसीके शरीरका स्पश नहीं करना चाहिये । त्नानके बाद च्रालोको 
उसी समय कंघीसे न झाड़े । मनुष्यको वहाँ रहना चाहिये जहाँका राजा घर्मात्मा हो एवं जनवगर्मे समता हो; 
लोग क्रोधी न हों, न्यायी हो, परस्परमें डाह न हो, खेती करनेवाले किसान और ओपवियाँ दो | जहां चतुर वध, 
धनी-मानी दानी, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यान्‌ हों वहाँ निवास करना चाहिये | जिस देशका राजा प्रजाको मात्र दण्ड 
ही देना चाहता हो तथा उत्सवोमे जन-समाजमे नित्य किसी-न-किसी प्रकारका बेर-विद्वेप हो एवं लड़ाई झगड़ा 
करनेकी ही छाल्सा हो, नित्रल मनुष्यकों ऐसे स्थानपर नहीं रहना चाहिये || ५४-७७ ॥ 
घंग्पय ऊच्ु: 
यत्यचज्य महावाहों सदा धर्मस्थितेनरं: | यद्‌ भोज्यं च समुद्दिप्ं कथय्रिष्यामदे वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भोज्यमन्न॑ पर्युपित॑ स्नेहाक्त॑ चिरसंभृतम्‌। अस्नेहा वीहयः इलएणा विकाराः पयसस्तथा ॥ ५९ ॥ 
तह्ूद्‌ छिदलकादीनि भोज्यानि मनुरक्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋषियोंनि कहा-महाबाहो ) जो पदाय धर्मात्मा व्यक्तियोंके लिये सदैव त्याज्य है एवं जो भोज्य है, हम 
उनका वणन कर रहे हैं । तेल, घी आदि स्निग्ध पदायोसि पकाया गया अन्न चासी एवं बहुत पहलेका बने 
रहनेपर भी भोज्य ( खानेयोग्य ) है तथा सूखे भूने हुए चावल एवं दूधके विकार--दही, घी आदि भी वासी 
एवं पुराने होनेपर भी भक्ष्य--खाने योग्य हैं । इसी प्रकार मनुने चने, अरहर, मसूर आदिके भूने ( तले ) 
हुए दाढको भी अविक काल्तक मोजनके योग्य बतछाये हैं || ५८-६० ॥ 


मणिरत्लप्रवालातां. तहन्मुक्ताफलस्थ च | शैल्दास्मयानाँ च ठणमूल्रीपधान्यपि ॥ ६१॥ 
शूपंधान्याजिनानां चर संहतानां के वाससाम। चल्कलानामशेपाणामस्युना. शुद्धिरिष्यते ॥ ६२॥ 
सस्नेहातामथोष्णेन.. तिलकल्केम.. वारिणा | कापीसिकानां वस्यार्णां शुद्धि: स्पात्सह भस्मना ॥ दे३े ॥ 
नागद्न्तास्क्िटज्ञाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते । पुनः पाकेन भाण्डानां सण्मयानां च मेध्यता ॥ ६४ ॥ 
शुचि भेक्ष कारुहस्तः पण्यं योपिन्मुख तथा। रथ्यागतमविशात॑ दासवर्गेण यत्कतम्‌ ॥ दे८ ॥ 
वाक्सशर्स्त चिरातीतमनेकान्तरितं... रूघु। चेष्टितं बालबुद्धानां बारूस्य सुख शुच्ि ॥ ६६॥ 
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(यहाँसे भागे भव द्वव्य-शुद्धि बतछाते हैं ।) मणि, रत्न, प्रवाछ (मूँगा ), मोती, पत्थर जोर लकड़ीके बने वतन, 
नृण, मूछ तथा ओषधियों, सूप ( दारू ), धान्य, मृगचम, सिले हुए बस्र एव वृक्षोके सदी छाल्रोकी शुद्धि जल्से 
होती है | तेल-घृत आदिसे मलिन वल्लोकी शुद्धि उष्ण जल तथा तिछ-कल्क ( खली )से एवं कपासके वल्लोकी शुद्धि 
भस्मसे (पत्थर कोयले आदिकी राखसे ) होती है । हाथीके दाँत, हड्डी ओर सींगकी बनी चीजोकी शुद्धि तराशनेसे 
( खरादनेसे ) होती है | मिश्ेके वतन पुनः आगमें जलानेसे शुद्द होते है। भिक्षान्न, कारीगरोका हाथ, विक्रय वस्तु, 
स्री-मुख अज्ञात वस्तु, ग्रामके मध्य माग या चौराहेसे छायी जानेब्राढी तथा नोकरोद्वारा निर्मित वस्तुरँ पवित्र मानी 
गयी हैं | वचनद्वारा प्रशंसित, पुराना, अनेकानेक जनोसे होती हुई छायी जानेवाली छोटी वस्तुएँ, बरालको ओर 
वृद्धोद्दारा किया गया कम तथा शिश्ञुका मुख शुद्ध होता है| ६१-६६ ॥ 
कमोन्ताजह्ारशालास स्तनंघयसुताः. ख्रियः। वाग्विप्रषों डिजेन्द्राणां संतप्ताश्थाम्बुविन्द्व. ॥ ६७ ॥ 
भूमिरविशुध्यते खातदाहमाजनगोक्रमेः । लेपाडुल्लेखनात्‌ लेकाद्‌ वेश्मसंमाजनाचे नातू ॥ ६८ ॥ 
फेशकीटावपन्नेषन्ने. गोघाते क्षिकास्विते । सुद॒स्वुभस्पक्षाराणि प्रश्षेतरव्यानि शुद्धये ॥ ६० ॥ 
औडुम्बराणां चास्लेन. क्षरेण  चरुखीसयोः । भस्मास्वुभिश्च कांस्यानां झुद्धिः छाज्रे ह्वस्य च ७० ॥ 
कमशाला, अन्तगृह एवं अग्निशालमें दुधमुँहे बच्चोकों छी हुई लिया, सम्मापण करते हुए विद्यान्‌ 
ब्राह्मणोके मुखके छीटे तथा उष्ण जलके बिन्दु पवित्र होते हैं | पृथ्वीकी घुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गौओके 
चलने, छीपने, खरोचने तथा सींचनेसे होती है और गृहकी शुद्धि ज्ञाइ देने, जलके छिड़कने तथा पूजा आदिसे 
होती है। केश, कीट पडे हुए और मक्खीके बैठ जानेपर तथा गायके द्वारा सूँघे जानेपर अन्नकी श॒द्विके लिये 
उसपर जल, भस्म, क्षार या मृत्तिका छिडकनी चाहिये। ताम्रपात्रकी शुद्धि खटाईसे, जस्ते ओर शीशेकी क्षारके द्वारा, 
काँसेकी वस्तुएँ भस्म और जलके द्वारा तथा तरल पदाथ कुछ अंशको वहा इनेसे जुद्ध हो जाते है! ||६७-७०॥ 
अमेध्याक्तत्य खत्तोयेगन्धापदरणेन. च। अन्येषामपि द्वव्याणां झुद्धिर्गन्‍्धापहारतः ॥ ७१ ॥ 
मातुः प्रस्नवणे चत्सः शकुनिः फलपातने। गर्दभी भारणहित्वे इवा सुगग्नहणे शचिः ॥ ७२५॥ 
रथ्याकदंसतोयानि नावः पथि तृणानि च। मास्तेनेव शुद्धायन्ति पक्वेए्क्चितानि ला ॥ ७३ ॥ 
श्टत॑ द्योणाढकस्पान्तमसेध्यामिप्छुत भवेत्‌ । अश्नमुदूछृत्य संत्याज्यं शेषस्य प्रोक्षणं स्वृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उपवास बिराज या दृषितान्नस्थ भोजने। अछाते झातपूर्वच चर नेंव शझुद्धिविधीयते ॥ ७' 
अपवित्र वस्तुसे मिले पदाथ जल और मिट्रीसे धोने तथा दुगन्‍्ध दूर कर देनेसे शुद्ध होते है | अन्य 
( गन्बवाले ) पदाथोंकी शुद्धि भी गन्ब दूर करनेसे होती है | माताके स्तनको प्रस्तुत कराने-( पेन्हाने)) में बछडा, 
वृक्षसे फछ गिरानेमे पक्षी, वोझा ढोनेमें गया और शिकार पकड़नेमे कुत्ता शुद्ध (माना गया ) हैं । मागके 
कीचड़ और जल, नाव तथा रास्तेकी घास, वृण एवं पके हुए इंटोकें समूह वायुके द्वारा ही खुद्ध दो 
जाते है | यदि एक द्वोण ( ढाई सेरसे अधिक ) पक्रे अन्नके अपवित्र बस्तुसे सम्पक हो जाय तो उसके ऊपरका 
अंश निकाल कर फेक देना एवं जेपपर जल छिड़क देना चाहिये | इससे उसकी शुद्धि हो जाती है | अज्ञात 
रूपसे दूषित अन्न खा लेनेपर तीन रात्रितक उपवास करनेसे शुद्धि हो जानेका विवरान है, किंतु जान-बूनकर 
पित अन्न खानेपर जुद्धि नहीं हो सकती ॥ 3१-७५ ॥ 
“-द्रव्यञ्ुद्विका यह प्रकरण मनुस्मृति ७ | ११०---१४६ तथा याजवल्क्यम्प्रति १ | १८२-१०७ आठटिमे भी 
प्राय; इसा भावका दे | 
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हु झीच कम ४३ ्न् द्ध 
उदक्याइवाननग्नांइच खूतिकान्त्यावसायिनः । स॒पृष्ठा, स्तायीत शीचाथ तथत् खुतहारिण हर । 
सस्नेहमस्थि संस्पृश्य सवासाः स्नानमा्रेत्‌। आचम्मैच ठ॒ निःस्नेहं गामालभ्याक्रमीद्य थे | 


विण्सृन्ने 


न लट्टयेत्पुरीपाजकप्टीयनोह्ततानि च। ग्रह्माहुच्छिष्टविण्सूजें पादाम्नांसि क्षिपिद्‌ व्ि।॥ जेट 


-, 


्॒ 3 2 सरित्स ध्य्र (२ 

पश्चपिण्डाननुद्क्ष॒त्य॒न स्नायात्‌ परवारिणि | स्नायीत देवखातेपु समहदसासतड 8! 
रजखला सी, कुत्ता, नग्न ( दिगम्बर साधु ), प्रसृता खी, चाण्डाढ और गशबराहकाका सदा 

हो जानेपर अपधित्र हुए व्यक्तिको पवित्र होनेके लिये स्नान करना चाहिये | मज्जायुक्त हद्दीक छू जानेफ 


एः 


हूंह है: 

कु ( कह अल बल रे स्त्श रे, पुददान 

वश्नसहित स्नान करना चाहिये, किंतु सूती हठीका स्पश होनेपर आचमन करन, गन्सिश ते 4 की 
करना चाहिये | 


करनेमात्रसे ही शुद्धि हो जाती है | विछा, रक्त, थूक एवं उब्दनका उल्छद्धन नहीं कक 
जठे पदाथ, विष्ठा, मूत्र एव पैर बोनेके जलकों घरसे बाहर फेक देना चाहिये। दूमेरेके दशा निर्मित बाबरी 
आदियें मिट्ीके पाँच टुकड़ोके निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिये। (मुख्यतः | ठेव-निर्मिन झीछेमं, 
ताल-तलेयो और नदियोमें स्नान करना चाहिये ॥ ७६-७९ ॥| 
नोथानादों विकालेपु प्राननस्तिप्ेत कदाचन | नालपेद्‌ जनविद्विप्ट बीरहोनां तथा स्मियम्‌ ॥ <०॥| 
देवतापित्सच्छास्त्रय्नवेदादिनिन्दकैः । हत्वा तु स्पर्शमालापं झुद्ध्ते कमावलोकनात्‌ ॥ ८ १॥ 
अभोज्याः खूतिकापण्ठमार्जाराखुशवकुक्कुटाः | पतितापविद्धनग्नाइचाण्डालाधमाइच.. ये॥ <श॥ा 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बाग-बगीचोंमें असमयमें कमी न ठहरे । छोगेसे द्वेप रखनेत्राले व्यक्ति तथा पतिसुनरसे 
रहित खरीसे वार्त्ाछाप नहीं करना चाहिये । देवता, पितिरों, भले शास्त्रों ( पुराण, घमशास्त्र, रामायण 
आदि ), यज्ञ एव वेदादिके निन्‍्दकोंका स्पश और उनके साथ वार्त्ताछाप करनेपर मनुष्य अपकित्र हो जाता है, 
वह सूयदशन करनेपर शुद्ध होता है उसकी झुद्धि भगवान्‌ सूयके समक्ष उपल्लान करके अपने किये हुए स्पश 
और वार्ताढ्षप कमके त्याग तथा पश्चात्ताप करनेसे होती है । सूतिक, नपुंसक, बिलाब, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, 
नग्न ( विधर्मी ) ( इनके छक्षण आगे बतछाये जायेंगे ) समाजसे वहिष्कृत, और जो चाण्डाल आदि अबम प्राणी 
हैं उनके यहाँ मोजन नहीं करना चाहिये || ८०-८२ | 
सुकेशिरुधाच 
भवदूमिः कीर्तिताष्भोज्या य एसे सूतिकादयः | अमीपां श्रोतुमिच्छामि तर्वतो लक्षणानि हि ॥ <रे ॥| 
खुकेशि बोछा--ऋणषियो ! आपलोगेंने जिन सृतिक आदिका अन्न अमक््य कह्य है, मे उनके छक्षेण 
विस्तारसे सुनना चाहता हैँ || ८३॥ 
हि े ऋषय ऊचुः की 
प्राह्मणी. ब्राह्मणस्येव. याउवरोधत्वमागता | ताबुभी खतिकेत्युक्तो तयोसन्‍न॑ विगर्हितम्‌ ॥ <८४॥ 
न जुहोत्युचिते काले न स्नाति न ददाति च। पितृदेवार्चनाद्धीनः स पण्ढः परिगीयते ॥ ८५॥ 
दस्भाथ जपते यश्य तप्यते यज़ते तथा।न परचार्थमुद्यक्नो स माजीरः प्रकीर्तितः ॥ :६॥ 
विभवे सति नेवात्ति न ददाति जुहोति च। तमाहुराखुं तस्यास्न भुफ्त्वा ऊच्छेण शुद्धययति ॥ ८७॥ 
ऋषियोंने कहा--सुकेशि ! अन्य ब्राह्मणके साथ ब्राह्मणीके व्यभिचरित होनेपर उन दोनोंको ही 'सूतिक? 
कहा जाता है । उन दोनोंका अन्न निन्दित है | उचित समयपर हवन, स्नान और दान न करनेवाला तथा पितरों एवं 
देवताओंकी पूजासे रहित व्यक्तिको ही यहाँ 'पण्ड” या नपुंसक कहा गया है | दम्भके लिये जप, तप और यज्ञ 
करनेवाले तथा परलोकाश् उद्योग न करनेवाले व्यक्तिको यहाँ 'मार्जाए' या “ब्रिछाक' कह्दा गया है । ऐश्वय रहते 
१--पदूमपुराण आदिम नग्न-धर्मविपाक-पहनोत्तर द्रष्टव्य है | 


अध्याय १७ ] # ढशाह़ धर्म, आश्रम-धर्म और सदाचार-स्वरूपका वर्णन # ९१ 


तर 


हुए भोग, दान एवं हवन न करनेवालेको “आखु? (चूहा ) कहते हैं | उसका अन्न खानेपर मनुष्य कृच्छुब्रत 
करनेसे झुद्ध होता है ॥| ८४-८७ ॥ 


यः परेपां हि ममोणि निकृन्तन्निव भाषते।| नित्य परगुणदवेपो स श्वान इति कथ्यते ॥ ८८ ॥ 
सभागतानां यः सभ्य. पक्षपात॑ समाश्रयेत्‌ । तमाहुः कुक्कुट देवास्तस्याप्यन्न विगहिंतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
खधर्म यः समुत्सज्य परधर्म समाश्रयेत्‌। अनापदि स विद्दद्मिः पतितः परिकीत्यते ॥ ९० ॥ 
डेवत्यागी. पिठृत्यागी.. ग्रुरुभक्त्यरतस्तथा । गोन्नाह्मणस्रीवधक्रदपविद्धा से कीस्येते ॥ ९१ ॥ 


दूसरोका माग भेदन करते हुए बातचीत करनेवाले तथा दूसरेके गुगोसे दृप करनेवालेको “श्वान! या कुत्ता? कहा 
गया है| सभामें आगत व्यक्तियोमें जो सम्य व्यक्ति पक्षपात करता हैं उसे देवताओने “कुक्कुट! (मुर्गा ) कहा है; उसका 
भी अन्न निन्दित है | विपत्तिकाठके अतिस्क्ति अन्य समयमें अपना धर्म छोड़कर दूसरेका धम ग्रहण करनेवालेकों 
विद्यानोने 'पतितः कहा है | देवत्यागी, पितृत्यागी, गुरुभक्तिसे विमुख तथा गो, ब्राह्मण ण्व॑ ख्रीकी हत्या करनेबालेको 
अपविद्धर कहा जाता है ॥ ८८-९१ ॥ 


थेषां कुले न चेदो5स्ति न शास्त्र नेव च ब्तम्‌ | ते नग्ताः कीर्तिताः सद्भिस्तेपामन्स विगर्हितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आशातोनामदाता च दातुश्च॒ प्रतिषेधकः | शरणागतं यस्त्यजति स चाण्डालो5घमो नरः ॥ ९३ ॥ 
यो बान्धनेः परित्यक्तः साधुमित्राह्मणेरपि । कुण्डाशी यश्व तस्यानन॑ भुक्त्वा चान्द्रायरण चरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
यो नित्यकर्मणो हानि कुय्योन्‍मेमित्तिकस्य च। भुक्त्वान्तं तस्य शुद्धब्येत जिराजोपोषितो नरः ॥ ९५॥ 
जिनके कुलछमे वेद, शास्त्र एवं त्रत नहीं है, उन्हे सज्जन लोग “नग्नः कहते है | उनका अन्न निन्दित 
है । आशा रखनेवालॉंको न देनेबाला, दाताको मना करनेबाला तथा शरणागतका परित्याग करनेबाला अधम मनुष्य 
ध्चाण्डालः कहा जाता है  वान्वबो, साधुओ खवं ब्राह्मणोंसे त्यागा गया तथा कुण्ड ( पतिके जीवित रहनेपर पर- 
पुरुषसे उत्पन्न पुत्र )के यहॉ अन्न खानेबालेको चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये | नित्य और नैमित्तिक कम न 
करनेवाले व्यक्तिका अन्न खानेपर मनुष्य तीन राततक उपचास करनेसे बुद्ध होता है ॥ ९२-९५ ॥ 


गणकस्य.. निषादस्थ गणिकामिषजोस्तथा | कद्यस्यापि झुद्ध/येत बिराजोपोपितों नरः ॥ ९६॥ 
नित्यस्थ कर्मणो हानिः केवर्ल स्ुतजन्मखु | न तु नेमित्तिकोच्छेदः कर्तव्यों हि कर्थचन ॥ ९.७ ॥ 
जाते पुत्रे पितुः स्नान॑ सचलस्य विधीयते | म्॒ते च सर्वबन्धूनामित्याह भगवान्‌ भृगुः ॥ ९८ ॥ 
ब्रेताय सलिले देय वहिदेग्ध्वा तु गोत्रजः। प्रथमेषक्षि चतुर्थे वा सप्तमे वाइस्थिसेंचयम ॥ ९० ॥ 


गणक ( ज्योतिषी ), निषाद ( मल्लाह ), वेश्या, बेंच तथा कृपणका अन्न खानेपर भी मनुष्य तीन दिन 
उपवास करनेपर शुद्ध होता है | घरमे जन्म या मृत्यु होनेपर नित्यकम रुक जाते है, किंतु नेमित्तिक कम 
कमी बंद नहीं करना चाहिये | भगवान्‌ शगुने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होनेपर पिताके छिये एवं परणमें सभी 
बन्चुओके लिये चल्लके साथ स्नान करना चाहिये । प्रामके बाहर शत्रदाह करना चाहिये | शबढाह करनेके वाद 
समोत्र छोग ग्रेतके उद्दे श्यसे जलदान ( तिलाज्जलि ) करें तथा पहले दिन या चौथे या तीसरे दिन अशख्वि-चयन 
करे ॥ १६-०० ॥| 
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ऊर्ध्ध॑. संचयनात्तेपामझस्पशों. विधीयते | सोदकेस्तु किया कार्यो संशुर्स्तु सपिण्डजेः ॥१००॥ 

विधोद्वन्धनशस्त्रास्वुब्वियातस॒तेणु है बल न मम आम आर क 

सद्यः शौच भवेद्वीर तच्चाप्युक्त चुर्विधम। शत ५ पदेोक्त कस खत 

प्राह्मणालामहोरात्र क्षत्रियाणां. दिनप्रयम्‌। पड़ा चैव वेइयानां शूद्रा्णां डादशाहिकम्‌ लए 

अखि-चयनके वाद अड्ज-स्पशका विधान है | घुद्ध होकर सोढकों ( चौदह पीढ़ीके अन्तगंतके छोगो ) 

एवं सफिंडजों ( सात पीढीके अंदरके छोगो)) को औध्वर्देहिक क्रिया ( मरनेके बाद की जनिषाडी बिहित 
क्रिया ) करनी चाहिये | हे वीर ! विष, बन्चन, शत्र, जछ, अग्नि और गिलनेसे गृत्युके होनेपर तथा 
वाडक, पत्नाजक, संन्यासीकी एवं किसी व्यक्तिकी दूर देशरमें मृत्यु दवानेपर तत्काल चुद्धि हो जाती है । वह झ॒द्ठि 
भी चार प्रकारकी कही गयी हैं। गर्मस्तावरें भी शीत्र ही झ॒द्दि होती है| अन्य अश्ौच पूरे समयपर ही दूर 
होते है । ( वह सच: शौच ) ब्राह्मणोका एक अहोरात्रका, क्षत्रियोका दीन दिनोंका, वैश्योंका छः दिनोंका एवं 
गद्रोका बारह दिनोका होता हैं || १००-१०३ ॥ 

द्शद्वादशमासा्माससंब्ये्दिनेंइ्च ते: । स्वाः स्वाः करमेक्रिया: कुर्यु: खबे चणी यथाक्रमम्‌ ॥६०४॥ 

प्रेतखुद्दिदय कर्ततव्यमेंकोदिएं. विधानतः | सपिण्डीकरण कार्स पते आवत्सरान्तरे ॥१०५॥ 

ततः पितृत्वमापन्ने दुर्शपूर्णादिभिः झुभेः।प्रीणनं तस्य कर्तब्यं यथा श्रुतिनिदृशनात्‌ ॥१०७॥ 

पिठुर्थ समुद्श्य भूमिदानादिक  स्वयम । कुयौत्तेतास्य खुप्ीताः पितरो यान्ति राक्षस ॥१०७॥। 

सभी बणेकि छोग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झद्र ) क्रमशः दस, बारह, पंद्रह दिन एवं एक मासकें 

अन्तरपर अपनी-अपनी क्रियाएँ करें । प्रेतके उद्देश्यसे विधिके अनुसार एकोदिट श्राद्ध करना चाहिये । मरनेके 
एक वर्य बीत जानेपर मनुष्यकों सपिण्डीकरण श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद प्रेतके पितर हो जानेपर अमावास्या 
और पूर्णिमा निथिके दिन वेदबिहित बिविसे उनका तर्पण करना चाहिये | राक्षस ! पिताके उद्देश्यसे खर्य भूमि- 
दान आदि करे, जिससे पितृगग इसके ऊपर प्रसन्न हो जायें || १०४-१०७ ॥| 


यदू यदिष्टनम किचिद्‌ बच्चास्य दयितं शद्दे | तत्तद्‌ गुणबत्ते देय. तदेवाक्षयमिच्छता ॥१०८॥ 


अध्येतव्या त्रयी नित्य॑ भाव्यं च बिहुपा सदा। घ॒र्मतो घनमाहाय यश्व्यं चापि शक्तितः ॥१०९॥ 

यच्चापि कुब॑तो नान्‍्मा जुग॒ुप्सामेति राक्षत। तत्‌ कत्तेब्यमशद्टेन यज्ञ गोप्य महाजने ॥११०॥ 

एवमाचरतों लोके पुरुषश्य गृद्दे सतः। धमोर्थकामसंप्राप्ति परचेह लव शोभनस्‌ ॥१११॥ 
व्यक्तिकी जीवित-अबस्थामें धरमें जो-जो पदार्थ उसको अत्यन्त अमिलपित एवं प्रिय रहा हो, उसकी 
अक्षयताकी कामण करते हुए गुणवान्‌ पात्रकों दान देना चाहिये। सदा त्रयी अर्थात्‌ ऋक्‌, यजजु: और सामवेदका 
अध्ययन काना चाहिये, विद्यानू बनना चाहिये, धर्मपू्वक धनाजन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिये | राक्षस ! 
मज॒प्यक्रों जिस कायके करनेसे कर्चाकी आत्मा निम्दित न हो एवं जो काय बड़े लोगोंसे छिपाने योग्य न हो 
पसा काय निःशड्ठड] ( आसक्तिरहित 
होनेपर भी उसे धम, अर्थ एवं काम 
भागी होता है || १०८-१११ ॥ 


) होकर करना चाहिये । इस प्रकार्के आचरण करनेवाले पुरुपके गृह 
को प्राप्ति होती हैं तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोकमें कल्याणका 


एप लुद्देशतः प्रोक्तो सृहस्थाअस उत्तमः। चालम्स्थाशरम घर्म प्रवक््यामो5बधार्यताम्‌ ॥११२॥ 
अपल्य्सेतर्ति हछ्छा शाद्रों देहस्थ चानतिम्‌ 


तिनि दे । चानप्रस्थाश्रम॑ गच्छेदात्मनः शुद्धिकारणम्‌ ॥११श॥ 
तत्ररण्योपभोमैद्य तपोभिश्चात्मकर्षणम्‌ । भूमी शब्या ब्रह्मच पितदेवातिश्िक्रिया ॥९१४॥ 
धोमत्रिपवर्ण.. क्षानं जयरावल्कलघारणम्‌ । चन्यस्नेद्दनियेवित्य॑ वानप्रस्थविधिस्त्वयम्‌ ॥११५॥ 


अध्याय १७ | # दृशार घर आश्रम-धर्म जोर सदाचा[र-खरूएफः वर्णन # ९३ 
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ऋषियोनि सुकेशि से कहा--सुकेशि ' अबतक हमने संक्षेपसे उत्तम गृहस्थाश्रमका वणन किया है | 
अब हम वानग्रस्थ-आश्रमके धर्मका वणन करेंगे, उसे ध्यानपृवक सुनो । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्रकी सतान (पौन्र ) 
ओर अपने शरीरकी गिरती अवस्था देखकर अपने आत्माकी श॒द्धिके लिये बानग्रस्थ-आश्रमको ग्रहण करे | वहाँ 
अरण्यमें उतप्रन्न मूल-फल आदिसे अपना जीवन-यापन करते हुए तपद्वारा शरीर-शोपण करे | इस आश्रममें 
भूमिपर शयन, ब्रह्मचयका पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियोंकी पूजा करे | हचन, तीनो काछू-- 
पात:, मध्याह, सन्प्याकारू---स्लान, जठा और वल्करूका घारण तथा वन्य फरढोसे निकाले रसका सेवन करे। 
यही वानप्रथ-आश्रमकी विधि है ॥ ११२-११५॥ 

स्चंसद्भपरित्यागो ब्रह्मचयममानिता । जिदेन्द्रियत्वमाबास नेकस्मिव वसतिश्चिर्म ॥११६॥ 

अनारस्भस्तथाहारो भेक्षान्न॑ नातिकोपिता । आत्मशनाववोधेच्छा तथा चात्माववोधनस॥११७॥ 

चत॒थ त्वाश्रमे धमों अस्पाभिस्ते प्रकीतिताः। वर्णधमोणि चान्यानि निशामय निशाचर ॥११८॥ 

गाहँस्थ्यं ब्रह्मचय थे वानप्रस्थ अयाश्रमाः । क्षत्रियस्यापि कथिता ये चाचारा छ्विजस्य हि ॥११९॥ 

,( चतुथ आश्रम-( संन्‍्यास-)के धम ये है---) सभी प्रकारकी आसक्तियोका त्याग, अह्मचय, अहंकारका 

अभात्र, जितेन्द्रियता, एक स्थानपर अधिक सम्रयतक न रहना, उद्योगका अभाव, भिक्षान्न-भोजन, क्रोधका त्याग, 
आलज्ञानकी इच्छा तथा आत्मज्ञान | निशाचर ' हमने तुमसे चतुथ आश्रम-( सनन्‍्यास-)के इन धर्मोका वणन 
- किया | अब अन्य वण-धर्मोको सुनो । क्षत्रियोके लिये भी गाहंस्थ्य, हक्षचय एवं वानप्रस्थ-इन तीन आश्रमों 
एवं ब्राह्णोके लिये विहित आचारोंका विधान है | ११६-११० ॥ 

चखानसत्य॑ गाहंस्थ्यमाश्रमछ्धिवय विशः । गाहस्थ्यमुत्तम॑ ल्वेक शूद्वस्य क्षणदाचर ॥१२१०॥ 
खानि वर्णाश्रमोक्तानि धमोणीह न हापयेत्‌। यो हापयति ठस्यासों परिकुप्यति भास्करः ॥१२५५॥ 

कुपितः कुछनाशाय ईश्वरो. रोगछुद्धये । भाउुवँ यतते तस्य मरस्य क्षणदाचर ॥१२२॥ 

तस्मात्‌ खधम न हि संत्यजेत न दापयेच्वापि दि नात्मवंदशम। 
यः संत्यजेच्यापि निर्ज हि धर्म तस्मे प्रकुप्येत द्वाकरस्तु ॥१२३॥ 
राक्षस ! वेश्यजातिके लिये गाहस्थ्य एवं वानप्रस्थ-दन दो आश्रमोंका विधान है तथा शूद्रके लिये एकमात्र 

उत्तम गृहस्थ-आश्रमका ही नियम है | अपने वण और आश्रमके लिये विहित घर्मोका इस छोकमे त्याग नहीं 
करना चाहिये । जो इनका त्याग करता है, उसपर सू्य भगवान्‌ क्षुद्ध होते है | निशाचर ! भगवान्‌ भास्कर 
ब्रुद्ध होकर उस मनुष्यकी रोगबृद्धि एव उसके कुलका नाश करनेके लिये प्रयत्ञ करते है | अतः मनुष्य खबमका 
न तोत्याग करे और न अपने वंशकी द्वानि होने ढे । जो मनुष्य अपने धमका त्याग करता है 
उसपर भगवान्‌ सूथ क्रोध करते है ॥ १२०-१२३ ॥ 


पुलरत्य उबाच 
इत्येबसुक्तो मुनिभिः खुकेशी प्रणण्य तान्‌ चह्मनिधीन महर्षीन्‌ । 
जगाम चोत्पत्य पुर स्वकीय॑ मुहसुंहुर्धममवेक्षमागः ॥१२४॥ 


॥ इति श्रीवासनपयुराण चतुर्दशोज्ध्याय ॥ १४ ॥ 
' घुलरुत्यजी बोले--मुनियोके ऐसा कहनेके बाद छुकेशी उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियोकों वारम्बार प्रणामकर 
घमका चिन्तन करते हुए उडकर अपने पुर्को चछा गया ॥१२५॥ 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चौददवों| अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७ ॥ 
--“*#ह)७-०--- 
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[ अथ पद्नदशोध्ध्यायः ] 
पुलसत्य उचाच 
ततः खुकेशिदंवर्ष. गत्वा. खपुरमुचमम्‌। समाहयात्रवीत्‌ सवीन्‌ राक्षसान्‌ धार्मिक बचः ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शॉचमिन्द्रियसंयमः | दान॑ दया चर क्षान्तिश्व ब्रह्मचर्यममानिता ॥ २॥ 
शुभा सत्या च मधुरा बाहू नित्यं सत्क्रियारतिः। सदाचारनिपेवित्यं पर्लोकप्रदायकाः ॥ ३ ॥ 
इत्यूचुमुनयो मय धर्ममा्य पुरातनम्‌ । सोहमाक्षापर्य.ं सर्वोच.. क्रियतामबिकल्पतः ॥ ४ ॥ 
पन्द्रहवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( देलोंका वर्म एव सदाचारका पालन, सुकरेग्रीके नगरका उत्थान-पतन, क्हणा-असीकी सहिसा, लोलार्क-असंग ) 


पुलस्त्यजी बोले--देवपषे ! उसके बाद अपने उत्तम नगरमें जाकर सुक्रेशीने सभी राक्षसोंको बुटाकर 
उनसे धरमंकी बात बतछायी | ( मुकेशिन कहा---) अहिंसा, सत्य, चोरीका सबंबा त्याग, पत्रित्रता, इख्दियसंयम, 
दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचय, अहंकारका न करना, प्रिय, सत्य और मधुर वाणी बोलना, सदा सत्कायोमिं अनुराग 
रखना एवं सदाचारका पान करना---थरे सत्र धर्म परलोकमें सुख देनेवाले हैं | मुनियोने इस ग्रकारके आदिकाल- 
के पुरातन धरमकों मुझे वनलाया द्वै । मैं तुमत्ओेगोको आज्ञा देता हूँ क्रि तुमछोग बिना किसी हिचकके इन सभी 
धर्मोका आचरण करो ॥ १-४ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
ततः सुकेशिवचनात्‌ सर्व एवं निशाचराः | त्योदशाह ते धर्म चकुमुंदितमानसाः ॥ ५ ॥ 
ततः प्रद्नुद्धिं खुतरामगच्छन्त  निशाचराः । पुत्रपीच्रार्थसंयुक्ताः .. सदाचारसमन्विताः ॥ ६ ॥ 
तज्ज्योतिस्तेजसस्तेपां राक्षसानां महात्मनाम्‌ । मन्तुं नाशकजुवन्‌ सूथा नक्षत्राणि न चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ 
ततस्व्िसुवने. ब्रह्मन निशाचरपुरो5भवत्‌ । दिवा चन्द्रस्य सदशाः क्षणदायां च सूर्यवत््‌ ॥ ८ ॥ 
पुलस्त्यजीने कहा--उसके वाद सुकेशीके वचनसे सभी राक्षस प्रसन्‍न-चित्त होकर ( अहिंसा आढि ) तेरह 
अ्डबाले धमंका आचरण करने छगे | इससे राक्षसोंकी सभी प्रकारकी अच्छी उन्नति दुई | वे पुत्र-पीत्र तथा अथ- 
धरम-सदाचार आदिसे सम्पन्न हो गये | उन महान्‌ राक्षसोके तेजके सामने सूय, नक्षत्र और चन्द्रमाकी गति एवं 


कान्ति क्षीण-सी ठीखने लगी । ब्रह्मन्‌ू ! उसके वाद निश्ाचरोकी नगरी तीनों छोकोमें दिनमे चन्द्रमाके समान और 
गज २ 
रातम सके समान चमकने छगी ॥ ७-८ ॥ 


न ज्ञायते , गतिव्योम्नि भास्करस्य ततोडस्थरे । शशाड्मिति तेजस्त्वादमन्यन्त पुरोक्तमम्‌॥ ९ ॥ 
कक 'ात्रों विकसिता अह्यन विभूनि दातुमीप्सवः ॥ १० ॥ 
कम बुद्दृध्या निरगमन किल । तान वायसास्तदा ज्षात्वा दिया निष्नन्ति कौशिकान्‌ ॥ ११ ॥ 


स्नातकास्वापगास्वेच स्तानजप्यपरायणाः। आकण्टमग्नास्तिष्टन्ति राजी ज्ञात्वाउथ चासरम्‌ ॥ १२॥ 


( फठन: ) अब आकाझमें सूथकी गतिका (चढलनेका) पता नहीं छगता था | लोग उस श्रेष्ठ नगरकों नगरके 
तेजके कारण आकाझमें चन्द्रमा समझने लग गये | ब्रह्मन्‌ ! सरोवस्के कमछ दिनको रात्रि समझकर विकसित नहीं 
देते ये । क जे राम इकेशीके पुरकषो सू समझकर विसृति प्रदान करनेकी इच्छासे विकरित होने लगे | इसी 
प्रकार उल्द् भी दिनको रात समझकर वाहर निकछ आये और कौए दिनमें आये जानकर उन उल्डुओंको मारने लगे | 


अध्याय १५] $ दैत्योंका धर्म एवं सदाचारका पालन, सुकेशीके नगरका उत्धान-पतन हें ण्ज 
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स्नान करनेवाले छोग भी रात्रिको दिन समझकर गलेतक खुले बदन होकर स्नान करने लगे एवं जप करते हुए 
जलमें खड़े रहे || ९---१२ ॥ 
न॒ व्ययुज्यन्त चक्राश्व तदा बे पुरदशने। मनन्‍्यमानास्तु द्विसमिदमुच्चेब्रुबवन्ति च ॥ १३॥ 
नून॑ कान्ताविहीनेन केनचिच्चक्रपत्मिणा । उत्सृष्ट जीवित शुस्ये फ़्ल्छत्य सरितस्तदें ॥ १४॥ 
ततो5नुकृपयाविष्टे विवस्वास्तीव्रश्मिभिः । संतापयदजगत्‌ सं नास्तमेति कर्थचन ॥ १०॥ 
अन्ये बदन्ति चक्राह्दो नूतं॑ कश्विन्‌ र्त्तो भवेत्‌ | तत्कान्तया तपस्तप्त॑ भेशोकात्तेया वत ॥ १६॥ 
आराधितस्तु भगवांस्तपसा थे. दिवाकरः | तेनासों शशिनिज्ञता नास्तमेति रविध्ुंचम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय सुकेशीके नगरके ( सूयबत्‌ ) दर्शन होनेसे चकवा-चकई रात्रिको ही दिन मानकर परस्पर 
अलग नहीं होते थे । वे उच्चस्व॒से कहते---निश्चय ही किसी पत्नीसे विहीन चक्रवाक पक्षीने एकान्तमें नदी- 
ञ पु ए पु च ८ 
तटपर फृत्कार करके जीवन त्याग दिया हैं | इसीसे दयाद्र सूय अपनी तेज किरणोसे जगतकों तपाते हुए किसी 
प्रकार अस्त नहीं हो रहे है | दूसरे कहते है---निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया है और पतिके शोकमें उसकी 
दुखिनी कान्ताने भारी तप किया है | इसीलिये निश्चय ही उसकी तपस्यासे प्रसन्‍न हुए एवं चन्द्रमाकों जीत 
लेनेवाले मगवान्‌ सूथ अस्त नहीं हो रहे हैं ॥ १३---१७ ॥ 
यज्विनो होमशालाखु सह ऋत्विग्मिरध्वरे | प्रावत्तेयल्त कमौणि राजावपि महासुने ॥ १८॥ 
महाभागवताः पूजा विष्णोः कुवन्ति भक्तितः। रवो शशिनि चेवान्ये ब्रह्मणोडन्ये हरस्य च ॥ १०॥ 
कामिनश्राप्यमन्यन्त साधु. चन्द्रमसा कृतम्‌ | यदियं रजनी रम्या कृता सततकौंसुदी ॥ २० ॥ 
दिनो किल्सी. स्विजोके न त्र्में ( करनेमें ५०. ।। रत 
महामुने | उन दिनो यज्ञशालाओमें ऋत्विजोके साथ यजमान छोग रात्रिमें भी यज्ञकम करनेमें छंगे रहते थे | 
| | कप ५ ए 
विष्णुके भक्तलोग भक्तिपूवक सढा विष्णुकी पूजा करते रहते एवं दूसरे लोग सूय, चन्द्र, त्रह्म और शिवकी 
आराधनामे छगे रहते थे | कामी छोग यह मानने लगे कि चन्द्रमाने रात्रिको निरन्तरके लिये अपनी ज्योत्स्ना- 
मयी बना दिया, अच्छा हुआ ॥ १८-२० ॥ 
अन्ये.. ब्रुवब्लोकगुरुस्स्सामिश्रक्रद्‌_ वशी | निव्यौजेन महागन्धेरचिंतः कुखुमेः श॒ुमैः ॥ २१॥ 
सह रूध्ष्य्या महायोगी नभस्यादिचतुष्वेपि | अश्यूनल्यशयना नाम छितीया सर्वकामदा ॥ २२॥ 
तेनासोी भगवान्‌, धीतः प्रादाच्छयनमुत्तमम्‌ | अशून्यं च महाभोगैरनस्तमितशेखरस ॥ २३ ॥ 
अन्येष्चुवन, धुवं देव्या रोहिण्या शशिनः क्षयम्‌ | दष्टवा तप्तं तपो घोर रुद्राराधनकास्यया ॥ २४ ॥ 
पुण्यायामक्षयाष्टस्यां. वेदोक्तविधिता. स्वयम्‌ | तुप्टेन शंशुना दत्त वर चास्ये यदच्छया ॥ २०॥ 


दूसरे लोग कहने छगे कि हमछोगोंने श्रावण आदि चार महीनोमें जुद्धभावसे अति सुगम्धित पवित्र पुष्पोद्दारा 
महालक्ष्मीके साथ सुदशनचक्रकों धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की है | इसी अबधिमें सवकामदा अशून्यशयना 
द्वितीया तिथि होती है | उसीसे प्रसन्‍न होकर भगवानने अशुन्य तथा महाभोगेंसे परिषृण उत्तम शयन प्रदान किया 
है । दूसरे कहते कि देवी गेहिणीने चन्द्रमाका क्षय देखकर निश्चय ही रुदकी आराधना करनेकी अभिद्ाषासे 
परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथिमें व्ेदोक्त विधिसि कठिन तपस्या की है, जिससे सन्तुष्ठ होकर भगवान्‌ शंकरने उसे 
अपनी इच्छासे वर दिया है ॥ २१-२५ ॥ 


अन्येडन्रुवन चन्द्रमला धुवमाराधितो हरिः । घतेनेह त्वखण्डेन तेनाखण्डः शशी दिवि ॥ २६॥ 
अन्ये ब्ुवच्छशाडकेन शुर्च रक्षा कृतात्मनः। पदद्धय समभ्यच्य॑ विष्णोरमिततेजलः ॥ २७॥ 





९ % शआ्रीधराय लमस्तस्म छक्षवामनरूपिण # [ श्रीयाममनपुराणे 
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तेलासी दीप्तिमाँश्वन्द्रः परिभूय दिवाकरम। अस्माकमानन्दकरो दिचा तपति सर्यबत्‌ ॥ २८॥ 


लक्ष्य. कारणरन्वहुमिः.. सत्यमेत्र हि | शशाह्ननिर्जितः खां न विभाति यथा पुरा ॥ २०॥ 


इक, 


दूसरे कोग कहते--चन्द्रमाने निश्चय ही अखण्ड-तका आचरण करके भगवान्‌ दृरिको आराबित किया है | 
उससे आकाझमे चन्द्रमा अखण्डरूपसे प्रकाशित हो रहा है । दूसरोंने कहा---चन्द्रमाने अत्यधिक तेजबाले श्रीविष्णुके 
चरणयुगठ्की विविबत्‌ पूजा करके अपनी रक्षा की है | उससे तेजस्वी चन्द्रमा'सूथपर विजय प्राप्त करके हमें 
आनन्द्र दते हुए दिनमे सूयकी भॉति दीपिमान्‌ हो रहे है | अन्य अनेक प्रकारके कारणोसे सचमुच यह 
रक्षित हो रहा हैं कि चन्द्रमाके द्वारा पराजित हुए सूय पूव्बत दीतियाले नहीं दीख रहे हैं || २६-२० ॥ 
यथामी कमछाः इलदणा रणदभ्द़्गणावुताः । विकचाः प्रतिभासन्ते जातः सूर्योदियों धुवम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथा चामी विभासन्ति विकचाः कुम्रुदाकराः। अतो विश्वायते चन्द्र उद्दितश्व प्रतापबान ॥ ३१ ॥ 
एवं संभापतां तत्र सर्यो. वाक््यानि नारद्‌। अमन्यत किमेतद्धि छोको वक्ति झुभाशुभम्‌ ॥ १२॥ 
एवं संचिन्त्य भगवान्‌ दृध्यो ध्यान द्वाकरः। सासमन्ताज्ञगद्‌ असुतं जेलेक्यं रजनीचरेः ॥ १३॥ 
इधर य सुन्दर कमछ ले है और उनपर भौरे गुजार कर रहे है | श्रमर-समूहसे आदृत्त ये सुन्दर कमल 
विकसित दिखायी पड रहे हैं; अतः निश्रय ही सूर्योदय हुआ है । और इधर ये कुपुदबृन्द खिले हुए हैं; अतः 
लगता है कि प्रतापवान्‌ चन्द्रमा उदित हुआ है । नारदजी ! इस प्रकार वार्ता करनेवाल्लेके वाक्योको सुनकर सूय 
सोचने छगे कि ये ल्येग इस प्रकार झुभाशुम बचन क्यो बोल रहे हैं ? भगवान्‌ दिवाकर ऐसा विचारकर 
व्यानमग्न हो गय और उन्होने दखा कि समस्त त्रेलोक्य चारो ओरसे राक्षसोद्वारा ग्रस्त हो गया हैं ॥|३०-३१३॥ 
ततस्तु॒भगवाऊज्ञात्वा तेजलो5प्यसहिप्णुताम्‌ । निशाचरस्प ब्रुद्धि तामचिन्तयत योगवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततो5क्ासीच तान, सबोन्‌ सदाचाररताज्शुच्ीन्‌। देवत्राह्मणपूजारु संसक्तान, धर्मसंयुतान्‌ ॥ १५ ॥ 
ततरत रक्षः .क्षयक्रत्‌ू तिमिरद्धिपकेसरी । महांघशुनखरः स्र्यस्तदूविधातमचिन्तयत्‌ ॥ ३६॥ 


श् 


छातवांश्व॒ तनदिछटद्॑ राक्षसानां. द्विश्पति:। खधमविच्युतिनाम सर्वधर्मचिघातकूत्‌ ॥ ३७ ॥ 


तब योगी भग्वान्‌ मारकर राक्षसोकी बइद्धि तथा तेजकी असहनीयताको जानकर खय चिन्तन करने ठगे | 
उन्हे यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार-परायण, पवित्र, देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामे अनुरक्त तथा धार्मिक 
हैं । उसके बाद राक्षत्ोको नष्ट करनेवाले तथा अन्थकाररूपी हाथीके लिये तेज किरणरूपी नखबाले सिंहके 
रु >> बिनादके ० (6 हि क्षसोके रा 
समान सूय उनके विनाशकें विपयमें चिन्तन करने छगे | अन्तमें सूयको रा अपने धमसे गिरनेका म्लछ 
कर ४ ८5 3 * 
कारण माद्धम हुआ, जो समस्त धर्माका विनाशक है || ३४-३७ || 
ततः क्रोघामिभूतितन भाहुना.. रिपुभेदिभिः । भानुभी राक्षसपुर तदू दृष्टं च यथेच्छया ॥ ३८ ॥ 
स॒ भाजुवा ठदा इदृष्ठः क्रोधाध्मातिन चक्षुपा । निपपातास्वराद्‌ अ्रष्ट: क्षीणपुण्य इच अहः ॥ ३९ ॥ 
पतमात समातद्क्य पुर शालकटब्वढः। नमो भवाय शवोय इद्मुच्चेरुदीस्‍्यत्‌ ॥ ४० ॥ 
तमाक्न्दितमाकर्ण्म चारणा._ गगनेचराः। हा हेति चुकरण॒ः सर्वे हरभक्तः पतत्यसों ॥ ४१॥ 
तब क्रोवसे अभिभूत सूचन शब्बुओके भेदन करनेवाढी अपनी किरणोद्वारा मलीभॉति उस राक्षसकों 
न उस ए थ्र देखे पु 
दखा | उस समय सूयद्वारा क्रोवभरी इश्टिसि देखे जानेके कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्यवाले प्रहके समान 
-आकाइसे_,नीचे गिर पड़ा । अपने नगरकों गिरते देखकर शाल्कटंकट-( सुकेशी-)ने ऊँचे ख्रसे चीखनेके खरमें 
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धमो भवाय शावोय' यह कहा | उसकी उस चीखको सुनकर गगनमें ब्चिरण करनेवाले सभी चारण चिल्लाने 
लगे---हाय हाय | हाय हाय | यह शिव-भक्त तो नीचे गिर रहा है || ३८-०१ ॥ 
ततथ्यारणदयः शा्वः श्रुतवान,.. सर्वगोष्ष्ययः । श्रुत्वा संचिन्तयामास केनालो पात्यते खुबि॥ ४२ ॥ 
छातवान्‌ देवपतिना सहस्यकिरणेव ठत्‌। पातित राक्षसपुरं ततः छुद्धख्ििलोचना ॥ ४३ ॥ 
छकुद्धस्तु भ्रगवन्त ते भाजुमन्तमपदथ्यत । दृष्टमान्स्थिनेत्रेण लिपपात ततो5स्वराद्‌ ॥ ४४॥ 
गसनात्‌ स परिश्रषःः पथि. बायुनिषेविते । यहच्छया निपतितों यन्त्रसुक्तो यथोपलछूः ॥ ४५॥ 
सवत्न व्याप्त और भविनाशी नित्य शंकरने 'चारणोंके उस बचनकों सुना और फिर सोचने छगे-- 
यह नगर किसके द्वारा प्रृथ्वीपर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान डिया कि देवोके पति सह्नकिरणमाली 
सूयद्वार राक्षसोका यह पुर" गिराया गया है । इससे त्रिलोचन शंकर कुद्ध हो गये और उन्होंने भगवान्‌ 
सूरयको देखा । ब्रिनेत्रधारी शंकरके देखते ही वे सूथ आकाशसे नीचे आ गिरे | आकाझसे नीचे वायुमण्डल्मागममे 
वे इस प्रकार गिरे जैसे यन्त्रके द्वारा कोई पत्थर फेंका गया हो ॥ ४२-२५ ॥ 
8 वायुपथान्मुक्तः. किंझ्ुकोज्ज्वरुविश्नदः । निपपातान्तरिक्षात्‌ स छृतः किन्नरचारणः॥ ४६॥ 
व्‌ भाजुः प्रविभात्यस्थरात्‌ू पतन्‌। अद्धपकर्व यथा तालात्‌ फल कपिभिरादृतम्‌॥ ४७॥ 
ततस्तु ऋषयोडम्येत्य. प्रत्यूचुभीचुमालिनम्‌ | निपतख दरिक्षेत्रे यदि श्रेयोडमिवाइछसि ॥ ४८॥ 
ततो5त्रवीत्‌ू पतन्नेव. विवसॉस्तांस्तपोधनान । कि तत्‌ क्षेत्र हरेः पुण्य॑ वदध्वं शीघ्रमेव मे ॥ ४९॥ 
फिर पछाश-पुष्पके समान आमावाले सूय वायुमण्डलसे अछग होकर किंनरों एवं चारणोंसे भरे 
अन्तरिक्षसे नीचे गिर गये | उस समय आकाहसे नीचे गिरते हुए सूथ चारणोंसे घिरे हुए ऐसे छग रहे थे, जैसे 
तालबृक्षसे गिरनेवाछा अधपका तालूफलछ कपियोंसे घिरा हो | तब मुनियोंने किरगमाली भगवान्‌ सूयदेवके समीप आकर 
उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते हो तो गिण्णुके क्षेत्रमें गिरो | गिरते हुए ही सूयने (ऐसा सुनकर ) उन 
तपल्ियोंसे पुछ---विष्णुभग्वान॒का वद्द पवित्र क्षेत्र कौन-सा है ? आपलोग उसे मुझे शीत्र बतछाये ॥४६-४९॥ 
तमूछुसुंनयः सूर्य रण क्षेत्र मदाफलम्‌। सास्पतं वासुदेवस्थ भावि तच्छंकरस्य च ॥ ७५० ॥ 
योगशायिनमारभ्य. यावत्‌. केशवद्शनम्‌ | पतत्‌ क्षेत्र हरेः पुण्यं लाम्ना चाराणसी पुरी ॥ ५१ ॥ 
तच्छुत्वता भगवान्‌. भाजुर्भवनेत्राग्नितापितः । वरणायास्तथेवास्पास्त्वन्तरे. निषषात ६ ॥ ५२॥ 
तठः प्रद्कति तनो तिमज्यास्यां छुलवू रविः | घरणायां समश्येत्य स्यमज्जत यथेच्छया ॥ ५३ ॥ 
इसपर मुनियोने सूयसे वतछाया--सूयंदेव | आप महाफल देनेवाले उस क्षेत्रका विवरण छुनिये | इस समय 
वह क्षेत्र वासुदेवका क्षेत्र है, किंतु भविष्यमें वह शंकरका क्षेत्र होगा | योगशायीसे प्रारम्म कर केशवदशनतकका 
क्षेत्र हरिका पतरित्र क्षेत्र है, इसका नाम वाराणसीपुरी है । उसे छुनकर शिवजीकी नेत्राग्निसे संतत्त होते हुए 
भगवान्‌ सूथ वकुणा और असी इन दोनों नदियोंके बीचमे गिरि | उसके बाद शरीरके जलते रहनेसे व्याकुछ 
हुए स्य असी नदीमें स्नान करनेके बाद वरुजा नदीमें इच्छानुकूछ स्नान किये || ५०-५३ ॥ 
भूयोषसिं चरणां भूयो भूयोडपि वरणामसिस्‌। छुलंख्िनेत्रवद्धयात्ती. भ्रमतेड्छातचक्रवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पएतस्मिन्नन्तरे. श्रह्मननू ऋषयो.यक्षराक्षसाः | नागा विद्याधराश्यापि पक्षिणो 5प्सरसस्तथा ॥ ७५५ ॥ 


१-अब भी वरुणा और अस्सी नदियाँ वाराणसीकी अपने अन्तराल्में किये हुए हैं | अस्सी वरसातमें जल्भरित होती 
है, पर वरुणा सदा जल्पूर्णा रहती दे | डर 
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ध्ट # श्रीधराय नमस्तस्मे छप्मवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 








यावन्तो भास्कररथे भूतप्रेतादयः स्थिताः । तावन्तो प्रह्मसदन गतठा चेद्यितु सुने ॥ ५६॥ 
ततो चश्रह्मा छुरपति! छरे! साथ समभ्यगात्‌। रस्यं महेश्वरावार्स मन्द्र रचिकारणात्‌ ॥ ५७॥ 
गत्वा उप्ठा च॒ देवेशं शांकरं शूलपाणिनम्‌। प्रसाद भास्कराथोाय घाराणस्यामुपानयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार शंकरके तीसरे नेन्रकी अग्निसे दग्ध होकर वे बारंबार अति और वरुणा नदियोंकी ओर 

अछातचक्र ( लुकाठीके मण्डल )के समान चक्कर काटने छगे | मुने | इस बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विधावर, 
पक्षी, अप्सराएँ और भास्करके रथर्मे जितने भूत-प्रेत आदि थे, वे सभी इसे ज्ञापित करनेके लिये त्रह्मओेकर्म गये । 
तब सुरपति इन्द्र, ब्रह्म देवताओंके साय सूयकी झान्तिके लिये महेश्वसर्के आवास-स्थान मन्दर पतपर गये | वहाँ 
जाकर तथा देवेश श्लालपाणि भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेके बाद भगवान्‌ त्रह्माजी भास्करके लिये उन्हें 
( शिवजीको ) प्रसन्न कर उन्हें ( सयको ) बाराणसीमें छाये || ५४-५८ ॥ 
ततो. दिचाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः । छत्वा नामास्य छोलेति रथमारोपयत्‌ पुनः ॥ ५९॥ 
आरोपिते दिनकरे. प्रह्माप्म्येत्यव सुकेशिनम्‌ | सवान्धय॑ सत्गरं॑ पुनरारोपयद्‌ दिवि ॥६०॥ 
समारोप्य सखुकेशि नर परिष्वज्य च॒ शंकरम। प्रणस्य केशर्व देव वेराज खगृद गतः॥६१॥ 

पर्व पुरा नारद भास्करेण पुरं सुकेशेम्ेनि सल्निपातितम्‌ । 

दिवाकरो भूमितले भवेन क्षिपस्तु इछ्था न चर संप्रदग्धः ॥ ६२॥ 

आरोपितो.. भूमितलादू. भवेन भूयोषपि भालुः प्रतिभासनाय । 


खर्यंभुवा चापि निशाचरेन्द्रस्वारोपितः खे सपुरः सबनन्‍्धुः ॥ ६३॥ 
॥ इति श्रीवासनपुराणे पत्नदुक्कोडप्यायः ॥ १५ ॥ 


फिर भगवान्‌ शंकरने सूय मगवानकों द्वाथर्म लेकर उनका नाम “छोछ” रख दिया और उन्हें प्रनः उनके 
रथपर स्थापित कर दिया। दिनकरके अपने रथर्मे आरूढ़ हो जानेपर ब्रह्मा छुकेशीके पास गये एवं उसे भी 
पुनः बान्धवों ओर नगरसह्वित आकाझरमें पृषबत्‌ स्थापित कर दिया | छुकेशीको पुनः आकाझर्मे स्थापित करेके 
बाद अज्लाजी शंकरका आलिट्नन एवं केशवदेबको प्रणाम कर अपने बेराज नामक छोकमें चले गये | नारदजी ! 
प्राचीन समयमें इस प्रकार सू्ने सुकेशीके नगरको प्रृध्बीपर गिराया एवं महादेवने भगवान्‌ सूयकों अपने तृतीय 
नेत्रकी अगिसे दग्थ न कर केबल भूमितलपर गिरा ही दिया था । फिर शंकरने सूयको प्रतिमासित होनेके लिये 
भूमितलसे आकाशमें स्थित किया और ब्रह्माने निशाचरराजको उसके पुर और बच्घचुओंके साथ आकारर्मे फिर 
संस्थापित कर दिया ॥ ५९-६३ ॥ 





॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पन्द्रहर्य॑ अध्याय समाघ हुआ ॥ १५ ॥ 


[ अथ पोड्शो5ध्यायः ] 
नारद उचाच 
यानेतान्‌ भगवान्‌ प्राह कामिभिः शशिन प्रति। आराघताय देवाभ्यां दरीशा्भ्यां चदसख तान ॥ १॥ 
सोलदवों अध्याय प्रारम्भ 

( देवताओंकी ग़यन-तिबियों और उनके अधून्यज्यन आदि ब्तों एवं धिव-पूजनका वर्णन ) 

नारदजीने कद्दा--पुल्स्यजी ! आपने चन्द्रमाके प्रति कामियोंद्वारा वर्णित श्रीहरि और शंकरकी 
आराघनाके लिये जिन त्रतोंका उल्लेख किया है उनका वणन करें ॥ १॥ 

हैः 





अध्याय १६] # वेक्ताओंकी शयन-तिथियाँ, उनके अशून्य-शयनादि शत एवं शिवार्चन # ९९, 


>+>र3-3०3>०>-+ ५ 





पुलस्त्य उचाच 
ग्णुष्व कामिमिः प्रोक्तान्‌ घतान्‌ पुण्यान्‌ कलिप्रिय। आराधनाय शर्वेस्य केशवस्य व घीमतः॥ २ ॥ 
यदा त्वापादी संयाति घजते चोत्तरायणम्‌ | तदा स्वपिति देवेशो भोगिभोगे स्रियः पति३॥ हे ॥ 
प्रतिखुप्ते विभी तस्मिन. देवगम्धर्वगुहाका! । देवानां मातरसख्यापि प्रखुपाश्राप्यनुक्रमात्‌॥ ४ ॥ 
पुलस्ययज्ी बॉले--लोक-कल्याणके लिये कल्हको भी इष्ट माननेवाले कलि (कल्द्द )प्रिय नारदजी ! आप 
महादेव और बुद्विमान्‌ श्रीदरिकी आराधनाके लिये कामियेंद्वारा कहे गये पवित्र अतोंका वणन सुनें | जब आपाढ़ी 
पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु भोगिमोग ( शेषशस्या ) पर 
सो जाते हैं | उन बिष्णुके सो जानेपर देवता, गन्वष, गुह्मक एवं देवमाताएँ भी क्रमश: सो जाती हैं || २-४ ॥ 
नारद्‌ उवाय 
कथयस्थ झुरादीनां शयने . विधिस॒ुत्तमम्‌ | सर्वमनुक्रमेणेब पुरस्कत्य जनारदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदने कद्ा--जनार्दनसे लेकर अलनुक्रमसे देवता आदिके शयनकी सब उत्तम विधि मुझे 
बतलाइये ॥ ५ ॥ ' 
पुछश्श्य उदाच 
मिथुनाभिगते सय शुफ्लपक्षे तपोधन | एकाददयां जगत्स्वामी शयनं परिकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
शेषादिभोगपर्यई॑ कत्वा सम्पूज्य फेशवम्‌ । छृत्वोपवीतक॑ चेव सम्यफ्सम्पूज्य वे द्विजानू ॥ ७ ॥ 
अज्ुर्शा ब्राह्मणेभ्यव्थ द्वाददयां प्रथता शुति।। लब्घ्वा पीताम्घरघरःस्वस्तिनिद्रां समानयेत्‌॥ ८ ॥ 
पुलस्त्यज्ञी थोले--तपोघन नारदजी ! आषाढ़के शुक्लपक्षमें सूयके मिथुन राशिमें चले जानेपर एकादशी 
तिपिके दिन जगदीख़र विष्णुकी शब्याकी परिकल्पना करनी चाहिये | उस शब्यापर शेषनागके शरीर और फणकी 
रचना कर यज्ञोपबीतयुक्त श्रीकेशव ( की प्रतिमा ) की प्रजा कर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे संगम एवं पवित्रतापृषक रहते 
हुए खर्य भी पीताम्बर घारण कर द्वादशी तिथिमें खुखप्रवक उन्हें छुछाना चाहिये || ६-८ ॥ 
त्रयोदद्यां ततः करामः स्वपते शयने शुभे। कंदम्यानां खुगन्धानां कुछुमैः परिकल्पिते ॥ ९ ॥ 
चतुर्दच्यां ततो यक्षाः स्पपन्ति खुखशीतले। सौवर्णपद्ठजकूते खुखास्तीणोंपधानके ॥ १० ॥ 


पोणेमास्यामुमानाथः . स्थपते चर्मसंस्तरे । वेयाप्रे च जडाभारं समुद्ग्नन्थ्यान्यचमंणा ॥ ११॥ 
ततो व्वाकरों राशि संप्रयाति च कर्कटम्‌ | ततोषमराणां रजनी भवति दक्षिणायनम॥ १०॥ 


इसके बाद श्रयोदशी तिथिमें छुगन्धित कदम्बके पुष्पोसे बनी पवित्र शब्यापर कामदेव शयन करते हैं | फिर 
चतुर्दशीको सुशीतठ खणपद्चूजसे निर्मित छुखदायकरूपमें बिछाये गये एवं तकियेवाली शण्यापर यक्षलोग शयन 
करते हैं | पृणमासी तिथिको चमक्त्न धारणकर उमानाथ शंकर एक-दूसरे चमंद्वारा जठाभार बाँधकर व्याप्र- 
चमकी शब्यापर सोते हैं। उसके बाद जब सूय कक राशिमें गमन करते हैं तब देवताओंके डिये रात्रिखरूप 
दक्षिणायनका आरम्भ हो जाता है ॥ ९-१२ ॥ 


प्रह्मा. प्रतिपदि. तथा. नीलोत्पलमयेडनघ । तल्पे स्वपिति लछोकानां दर्शयन्‌ मार्गमुत्तमम ॥ १४॥ 

पिद्वकर्मो द्वितीयायां ठ॒तीयायां गिरेः झुता। विनायकश्वतुथ्यों तु पश्चम्यामपि धर्मणद ॥ १४॥ 
चपष्टधां स्कन्दः प्रस्वपिति सप्तस्थां भगवान्‌ रविः। फात्यायनी तथाष्टस्यां नवस्यां फमलालूया ॥ १५ ॥ 
दशस्थां झुजगेन्द्राथ्यव खपन्‍ते  वायुभोजनाः । एकाददयां तु ऊष्णायां साध्या ब्रह्मन खपस्ति च ॥१६॥। 


१०० # श्रीधराय नमस्तस्मे छवावामनरूपिणे ४ [ श्रीयामनपुराण 
ज..0.>लम्लकपलकनकतलल> ्विख्चचचि््ख्शि्श्ख़ं खखिचख्खिख्ख्ख्चिचिच्य्थ्थ्यिय्च्य्चिच््थिस्य्स््च्चिचिचख्ि््स्यिय्य्य्चियप्ख्म््म््स्स्स््स््म्स्जि 
निष्पाप नारदजी | छोगेंको उत्तम माग दिखते हुए ब्रह्माजी ( श्रावण क्ृण्ण ) प्रतिषदाकों नीले 
द्िवीयाको र रु 2 पाई पन्ना को 
कमछकी शब्पापर सो जाते हैं । विश्वकर्मा ढ्ितीयाको, पायतीजी तृतीयाको, गणेशजी चत्न॒र्थीकों, धमगज पश्चमीकों, 
कार्तिकेयजी पह्ठीको, सूथ भगवान्‌ सप्तमीको, दुर्गदेवी अष्टणीकों, उप््मीजी नवमीको, बाय परीनेबालि श्रेष्ठ सर दक्षमीयो 
और साथ्यगण कृष्णपक्षकी एकादशीकों सो जाते हैं || १३-१५ ॥ 








प"कऋमस्ते गदितो नभादी खपने सुने। खपत्स न दवेषु पावुडुकालः समाययों ॥ १७॥ 
फट्ठा। सम॑ बलाकामिररोहन्ति नभोत्तमान्‌। 

चायसाशथ्यापि छुर्वन्ति नीढानि ऋपिपुंगव | वायसाश्व स्पन्त्येते ऋती गर्भभरालखाः॥ १८॥ 

यर्यां तिथ्यांप्रखपिति विश्वकर्मा प्रजापतिः। द्वितीया सा शुभा पुण्या अद्युस्यगवनादिता ॥ १९० ॥ 

तस्यां तिथावच्य॑ हरि श्रीवत्साईं चतुभ्ुंजम्‌ | पर्यफ्लुरस्थ सम छष्स्या गन्धपुष्पादिभिम्ुने ॥ २० ॥ 

ततो देवाय शब्यायां फछानि प्रक्षिपेतू क्रमाव्‌। खुरभीणि निवेद्रेत्य॑ विशाप्यो मछुख्दवः ॥5१॥ 


मुने | इस प्रकार हमने तुम्हे श्रावण आदिके महीनोमें देवताओके सोनेका द्राम बतछाया | उेवोके सो 
जानेपर वर्षाकालका आगमन हो जाता है । ऋषिश्रेष्ठ | (तब) बछाकाओ ( बगुकेंके झुंडो )के साव रद्भ पत्नी ठचे 
पब॑तोंपर चढ़ जाते हैं तथा कौए घोंसले बनाने छगते हैं । इस ऋतुमें मादा कौएँ गरभभारके कारण शानस्वसे सोती हैं | 
प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथिमें सोते हैं चह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अद्वान्यशयता द्वितीया तिणि कही 
जाती है । मुने | उस विपिमें लट्मीके साथ पर्यक्नस्थ श्रीवत्सनामक चिह्न धारण करनेवाले चतु्भुज ग्प्मुमग्गवकी 


दी; हर हि 
गन्ध-पुष्पादिके द्वारा पूजाके ऐसतु शब्यापर क्रमशः फछ तथा सुगन्ध-हन्य निवेदित कर उनसे :स प्रकार प्राथना 
करे कि---) १७-२१॥ ; 


यथा हि ल५८्स्या मन बियुज्यले स्व॑ आ्रिविक्रानन्त जननितव्णस | 

तथा त्वशून्यं शयन सदेव  अस्पाकमेबेह तब प्रसादास्‌ ॥ २२॥ 

यथा त्वशुन्य॑ तब देव तहर्प समे हि रक्य्या वरवाच्युतेश। 

सत्येनन तेनामितचीय॑ विष्णो गाईस्थ्यचाशोे. मम चास्तु देव ॥ २३॥ 
इत्युश्याय॑ प्रणस्येश॑ प्रसाथ च॒ पुनः पुवः। नदरत सुझीत केवर्ष सैलक्षारविवर्जितम्‌ ॥ २४ ॥ 
हितीयेडढि द्विजाध्याय फलान्‌ द्द्याद्‌ विचक्षण+। रूष्मीघरः प्रीयता मे इत्ठुघाये निवेदबेत्‌ ॥ ४५॥ 


इत्युप् 
दे त्रिविक्रम| हे अनन्त |! हे जगन्निवास || जिस प्रकार आप रक्ष्मीसे कमी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी 
कुपसे हमारी शब्या भी कभी शून्य न हो । हे देख ! हे बरद ! हे अच्युत ! हे ईशा! छ अमितवीयंशाली विण्यो ! आपकी 
शय्या छक्ष्मीसे शुन्य नहीं होती, उसी सत्यके प्रभावसे हमारी भी गृहस्थ्ीके नाशका अवसर न आवे-पत्नीका वियोग 
न हो | देवर ! इस प्रकार स्तुति करनेके बाद भगवान्‌ विष्णुको प्रणामद्वारा बार-बार प्रसन्कर रात्रिमें तेल एज 
नमकसे रहित भोजन करे । दूसरे दिन बुद्रिमान्‌ व्यक्ति, भगवान्‌ छक्ष्मीघर मेरे ऊपर असल दो--यह वाक्य 
झ् कर श्रेष्ठ श्रह्मणको फलोका दान दे ॥ २२-२५॥ 
अनेन तु॒ विधानेन चातुमौस्यव्त चरेत्‌। यावद्‌ चुश्चिकराशिस्थः अ्तिभाति द्वाकर: ॥ २६॥ 
ततो बिुध्यन्ति खुराः ऋमरशः कऋमशो झुने। तुलास्थेष्क हरिः कामः शिवः पद्चाहियुध्यते ॥ २७ ॥ 
तन्न दाने छ्वितीयायां सूर्तिलक्ष्मीधरस्थ तु । सशय्यणस्तरणोपेता यथा विभवसात्मलः ॥ २८ ॥ 
एव. बतस्तु प्रथमः प्रोक्तस्तव महाझुने | यरस्पिश्वीण वियोगस्तु न भवेदिद्द कस्पच्चित्‌ ॥ २० ॥| 


अध्याय १६ ] * देवलाओंकी शयच-विधियाँ एवं उनके अशुल्य-शयवादिछित ह्०्१्‌ 
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जब्रतक सूय बृश्चिक्त राणिपर रहते हैं, तवतक इसी विधिसे चातुर्मास्य-जतका पाछन किया जाना 

चाहिये | मुने ! उसके बाद क्रमश देवता जागते हैं | सूयके तु्यराशिमें स्थित होनेपर विष्णु जाग जाते हैं । उसके 
बाद काम ओर शिव जागते हैं | उसके पश्चात्‌ द्वितीयाकें दिन अपने विभवके अनुसार विछोनेबाी शब्याके 
साथ छ्््मीपरकी मूर्तिका दान करे। महामुने ! इस प्रकार मैंने आपको यहद्द प्रथम ह्रत बसछाया, जिसका 
आचरण करनेपर इस संसारमें किसीको वियोग नहीं होता | २६-२९ ॥| 

नभस्ये मासि च तथा या स्पात्कृष्णाएमी झुभा | युक्ता झुगशिरेणेव सा तु कालाइमी सूखुता ॥ ३० ॥ 
तम्याँ सर्वेपु लिज्लेषप तिथों स्वपिति शंकरः। वलते संनिधाने तु तत्र पूलाउक्षया सुसुता ॥ ३१ ॥ 

तन्न स्तायीत वे विद्यान गोमुत्रेण जलेसल च। स्नातः संपूऊयेत्‌ पुष्पर्थचरल्य जिकोचलम॥ शे०॥ 

धूप केखरसियांस... नबेध.. मधछुसर्पिषी। 
प्रीयततां मे विरूपाक्षर्त्वित्यूचचार्य च दक्षिणाम्‌ | विप्राय दद्यान्तेवेध॑ सहिरण्यं द्विजोत्तम ॥ रे४े ॥ 
इसी प्रकार भाद्रपद मासमें झुगशिरा नक्षत्रसे युक्त जो पवित्र क्ृष्णाष्टगी होती है उसे कालाएमी माता 
गया हैं । उस तिथिमें सगबान्‌ शंकर समस्त छिझ्लोमें सोते एवं उनके संनिधानमें निवास करते हैं | इस 
अवसरपर की गयी शंकरजीकी पूजा अक्षय मानी गयी है | उस तिथिमें विद्वान मनुष्यकों चाहिये कि गोमून्न 
ओर जडसे स्नान करे । स्नानके बाद बतरके पुष्पोंसे शंकरकी पूजा करे । श्जोत्तम | केसरके गोदका धूप 
तेया मधु एवं घृतका नेवेध अपिंत करनेके बाद “विरूपाक्ष ( त्रिनेत्र ) मेरे ऊपर प्रसन्‍न हो!--पह कहकर 
ब्राह्मणको दक्षिणा तथा सुबणके साथ नेवेद प्रदान करे || ३०-३३ ॥ जी 
वद्धदाइवयुजे उपदासा अताब्यूथ+ 

सवस्यां गोमयस्लालं कप | 22 । धूपयेत्‌ सर्जनियास नैचेय मधुमोदकः ॥ ३४॥ 

कृतोपषवासस्त्वएम्यां. सबस्‍्यां स्नालमावरेत्‌ । प्रीयर्ता में दिर््याक्षो दृक्षिणा खतिला रुठता ॥ ३५ ॥ 

कार्विके पयसा सता करवीरेण चार्खलम । धप श्रीवासनियास  नेवेय मछुपायसम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सनेवेध च रजते दातव्य दानमग्नज़े। प्रीयर्ता भगवान्‌ स्थाणुरिति वाच्यमनिष्छुरम ॥ ३७ ॥ 


इसी प्रकार आख्विन मासमें नवमी तिविको इन्द्रियॉंकोी वहार्मे करके उपवास रहकर गोबरसे स्नान करनेके 
पश्चात्‌ कमलोसे पूजन करे तथा सज इृक्षके निर्यास ( गेंद ) का धूप एवं मधु और मोदकका नैवेद अर्पित 
करे | अटमीको उपवास करके नवमीको स्नांन करनेके बाद 'हिरण्याक्ष मेरे ऊपर प्रसन्‍न हों!---यह कहते हुए 
तिलके साथ दक्षिणा प्रदान करे । कार्तिकमें दुग्घस्नान तथा कनेरके पुष्पसे पूजा करे ओर सएछ बृश्नकी गोंदका 
धूप तथा मधु एवं खीर नेवेद् अर्पितकर विनयपूवक भगवान्‌ शिव मेरे ऊपर प्रसन्‍त हो!--यह उच्चारण 
करते हुए ब्राह्मगको नेवेधके साथ रजतंका दान करे ॥ ३४-३७ ॥ 
छत्वोपवासमष्टस्यां सवस्यां स्नानमाचरेत्‌ | मासि सार्गशिरे स्लान॑ दृष्तारों भद्रया समता ॥ ३८ ॥ 
धूर्प श्रीज्क्षतियोंस.... भेद मधुन्तोद्लम्‌ | 
संनिवेदा. रक्तशालिदेक्षिणा परिकीर्तिता | नमोस्तु पीयतां शर्वेस्त्विति चाच्यं च पण्डितेः ॥ ३२९ ॥ 
पौधे स्वार्स च हविपा एजा रवाचगरः झुभेः। क्ूपो. मछुकनियालो चेंठेय मधु शप्कुली ॥ ४० ॥ 
समुद्गा दक्षिणा प्रोक्ता प्रीणनाय जगदूगुरोः। वाउर्य नमस्ते देवेश ज्यस्वकेति प्रकीतयेत्‌ ॥ ७१॥ 


मागशीष ( अगहन ) मासमें अष्ठमी विपिकी ठप्वास करके नवम्ती तिथिर्में दविसे स्नान करना 
चाहिये । इस समय “भद्राः ओपविके द्वारा पूजाका विधान दै ) पण्डित व्यक्ति श्रीवृक्षके गोंदका घृप एवं मधु 
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और ओदनका नैवेध देकर र्व ( शिवजी ) को नमस्कार दै, वे सेरे ऊपर प्रसन हों?---यह कंदते हुए 
रक्तशालि ( छाछ चावल ) की दक्षिणा प्रदान करे--ऐसा कहा गया &। प्राष मासमें घृतका स्नान तथा 
सुन्दर तगर-पुष्पोंद्दारा पूजा करनी चाहिये । फिर महएके वृक्षकी गेंदका धूप देकर मनु एर्व पूढ़ीका ने वेय अर्पित 
करे और हे देवेश अ्यम्बक ! आपको नमस्कार दैः--यह कहते हुए शंकरजीकी प्रसन्‍नताके छिये मेँगसदित 
दक्षिणा प्रदान करे ॥| ३८-४१ ॥ रा कक 
मांधे. छुशोदक्स्तान॑ सुगमदेल चार्चनम्‌ | धूपः कव्स्थनिर्यासो 4 सतिलोदुनम्‌ ॥ ४२॥ 
पयोभफ्त॑ सनैवेध सरुफ्म प्रतिपाद्येत्‌ | प्रीयतां मे महादेव. उम्रापतिरितीरयेत ॥ ७३ ॥ 
एवमेव समुद्दिष्ट पड़भिमासेस्तु. पारणम्‌। पारणान्ते भिनेत्रत्य स्नपरन फारयेकमात्‌ ॥ ४४ ॥ 


9 देव॑ पी 
गोरोचनायाः . सहिता ग़ुडेन देव समालठ्य्य व पूजयेत। 
प्रीयस्थ दीनो5उस्मि भवन्तमीश मच्छोकला्श प्रकुसष्व योग्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


माघमासमें कुशके जछसे स्नान करे और मृगमद ( कस्वरीसे ) अचन करे | उसके वाद कदम्ब वृक्षके 
गोंदका धूप देकर तिछ एवं ओदन ( भात ) का नंवेथ अर्पित करनेके पश्चात “महादेव उमापति मेरे ऊपर 
प्रसन्‍न हों!---यह कहते हुए सुवर्णके साथ दूध एवं मातकी दक्षिणा प्रदाव करनी चाहिये। इस प्रकार &: 
मासके बाद ( प्रथम ) पारणकी विधि कही गयी है । पारणके अन्तमें ब्रिनेत्रवारी महादेवका क्रमसे स्नान-का्य 
सम्पन्न कराये | गोरोचनके सहित गुड़द्वारा मह्यदेवकी प्रतिमाका अनुलेपन कर उसकी पूजा करे तथा इस 
प्रकार ग्राथना करे कि--हे ईश ! मैं दीन हूँ. तवा आपकी इरणमें हूँ; आप मेरे ऊपर असन्न हों तथा मेरे दुःख- 
शोकका नाश करें! ॥ ४२-४५ ॥ 
ततस्तु फाल्मुने मासि कृष्णाएस्यां यतघत । उपयास समुदित फर्तष्यं द्वित्लसम ॥ ४६॥ 
द्वितीयेडक्षि ततः स्‍्नान॑ पद्चगव्येन फास्थेत्‌। पूजयेत्कुन्दकुछुमेर्धूपयेत्‌ चन्दर्न त्वपि ॥ ४७ ॥ 
नेवेध ५. संघृत वद्यात्‌ ताप्नपात्रे ग्ुडोवनम्‌। 
वृक्षिणां च ह्िजातिभ्यो नवेय्यसहितां मुने। चासोयुग्ग प्रीणयेच्च रुद्र॒मुच्चा्य॑नामतः ॥ ४८॥ 
चंत्र चोहुम्बरफलेः स्वगान॑ मन्दारकार्चनम्‌। गुग्गुल् महिपाण्यं च घृताक्‍त धूपयेदू घुधः ॥ ४९ ॥ 
समोदक तथा सर्पिः प्रीणन॑ विनिवेदयेस्‌ | दक्षिणा च सनेवे्थ म्॒गाजिनमुदाहतम्‌ ॥ ५० ॥ 
नाव्येइबर  नमस्तेषस्तु इव्मुच्चाय॑ नारद | धीणन॑ देवनाथाय. फुयाच्छूद्धासमन्वितः ॥ ५१॥ 
ब्रतवारी हिजश्रेष्ठ ! इसके बाद फाल्गुन मासकी रृष्णाटमीको उपवास करना चाहिये । दूसरे दिन 
नवमीको पश्चगव्यसे भगवान्‌ शिवकों स्नान कराये तथा कुन्दद्वारा अचनकर चन्दनका धूप और ताम्रपात्रमें 
घृतसहित गुड और ओदनका नैवेद्य प्रदान करे | उसके बाद हद? शब्दका उचारण कर ब्लाह्मणोंकों नैवेधके साथ 
दक्षिणा तथा दो बच्न प्रदान कर महादेवकों प्रसन्‍न करे | चैत्र मासमें गूलरकें फलके जलसे स्नान कराये 
और मदारके फूछोंसे पृुजा करे | उसके बाद बुद्विमान्‌ व्यक्ति श्ृतमिश्रित 'महिष” नामक गुग्गुझसे 
धूप देकर मोदकके साथ घृत उनकी प्रसन्‍नताके डिये अर्पित करे एवं 'नाग्येखर( भगवान्‌ )को नमस्कार 
दैः--यह कहते हुए नेवेबसहित दक्षिणारूपमें मृगचर्म प्रदान करे | इस प्रकार पूण श्रद्धायुक्त होकर महादेवजीको 
प्रसन्‍न करे ॥ ४६-५१ ॥ 


पु ् स्नानमुद्ित 
4५ वुदिति. छुगन्धकुसुमास्भसा | पूजन शंकरस्पोक्त॑ चूतमजरिमिविंभो ॥ ५२ ॥ 
पूप सजाज्ययुक्त च भवंध्ध सफल चुतम्‌। नामजप्यमपीशस्यथ फालघ्नेति पिपश्चिता ॥ ५४ ॥ 
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जलकुस्भान, सनेवेयान्‌ प्राह्मणाय निवेदयेत्‌ | सोपवीतान सहान्नायांस्तच्चिचेस्तत्परायणः ॥ ५४ ॥ 
ज्येष्ठे स्नान चामरकेः पूजाकंकुसुमैस्तथा। धूपयेत्तत्विनेत्र च आयत्यां पुष्टिकारकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सफ्तूंइय सघृतान्‌ देवे दष्नाक्तान्‌ विनिवेद्येत्‌ । उपानद्युग् कछतन्न॑ दान द्याच्च भक्तिमान्‌ ॥ ५६॥ 
नमस्ते भगनेत्रष्न पृष्णी द्शननाशन। इद्मुष्चास्येक्फ्त्या प्रीणनाय जगत्पतेः॥ ५७॥ 
नारदजी ! वेशाखमासमें सुर्गन्धित पुष्पोके जलसे स्नान तथा आमकी मश्नरियोंसे शंकरके पूजनका विधान 
है । इस समय घी-मिले सज बृक्षके गोंदका धूप तथा फल्सहित घृतका नेवेथ अर्पित करना चाहिये । बुद्विमान्‌ व्यक्तिको 
इस समय श्रीशिवके 'कालष्न' नामका जप करना चाहिये और तल्लीनतापूवक ब्राक्षणकों नेवेथ, उपवीत ( जनेऊ ) 
पूबं अन्न आदिके साथ पानीसे भरा घड़ा दक्षिणा देनी चाहिये । ज्येष्ठ मासमें आँवलेके जलसे स्नान कराये तथा 
मन्दारके पुष्पोंसे उनकी पूजा करे | उसके बाद ब्िनेत्रधारी पुष्टिकर्ता श्रीशिवकों धूपदानमें धूप दिखलाये। 
फिर धी तथा दही मिछा सत्तुका नैवेथ अर्पित करे | जगपतिके प्री्य्य. है पूषाके दाँत तोड़नेवाले 
भगतेत्रध्त शिव | आपको नमस्कार हैः---यह कहकर भक्तिपूवक छत्र एवं उपानदुगल ( एक जोड़ा जूता ) दक्षिणामें 
प्रदान करना चाहिये || ५२-५७ ॥ 
आषाढे. स्नानमुद्ति ओफलेरचेन॑_तथा। घत्तरकुसमेः शुक्लेर्घूपयेत्‌ सिल्ह॒क तथा॥ ५८॥ 
नवेद्याः सघृताः पूपाः दृक्षिणः सघ्ृता यवाः। वृक्षयक्षषन इव्सुच्चेरुदीर्येत्‌ ॥ ५०॥ 
आवणे सुगभोज्येत्न स्नान. छत्वाइ्चेयेद्वर्म्‌ | भ्रीज्॒क्षपत्रैः सफलेधूप द्द्यात्‌ तथागुरुम्‌ ॥ ६० ॥ 
नैंवेध सघुत द््याद्‌ दृधि पूपान्‌ समोद्कान। दृध्योदर्न सक्सरं माषधानाः सशष्कुलीः ॥ ६१॥ 
दृक्षिणां द्वेततूषभ॑ घेनलुं.. च कफपिलां शुभागम। 
फनक॑ रक्तवसन. प्रवयाव्‌. ब्राह्मणाय दि। गद्ञाधरेति जप्तत्यं नाम शंभोश्व पण्डितेः ॥६२॥ 
आषाढ़मासमें बिल्वके जलसे भगवान्‌ शिवको स्नान कराये तथा घवरके उजले पुष्पोंसे उनकी पूजा करे; पिल्हक 
( पिलारस दुक्षका गोंद )का धूप दे और घृतके सहित माल्यूएका नवेथ अपिंत करे एवं---हे दक्षके यज्ञका विनाश 
करनेवाले शंकर ! आपको नमस्कार है----यह ऊँचे खरसे उचारण करे | श्रावण मासमें मृगभोज्य ( जटामासी)के जल्से 
स्नान कराकर फल्युक्त विल्वपत्रोंसे महादेवकी पूजा करे तथा अग्रुरुका धूप दे | उसके बाद छृतयुक्त पूष, मोदक, 
दि, दध्योदन, उड़दकी दाल, भुना हुआ जो एवं कचोड़ीका नेवेद्य अर्पित करनेके बाद बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ब्राह्मणको 
श्वेत बेल, शुभा कपिछा (भूरी) गौ, खण एवं रक्ततत्बकी दक्षिणा दे। पण्डितोंको चाहिये कि शिवजीके 
'गड्ाघए' इस नामका जप करें [५८-६२॥ 
अमीनिः पडभिरपरेमोसेः पारणमुच्तमम्‌ । 
पर्व संव॒त्सरं पूर्ण सस्पुृज्य प्ृषभध्वजम्‌। अक्षयान, लभते कामान महेभ्वरवचो यथा ॥ ६३ ॥ 
-इदसुक्त' न्र्त॑ पुण्य सर्वोक्षयकरं शुभम्‌। खय॑ रुद्रेण देवष तत्तथा न तब्न्‍यथा ॥ ६४ ॥ 
॥ इति श्रीवासनपुराणे घोडशोड्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
इन दूसरे छः महीनोंके अनन्तर द्वितीय पारण होता है । इस प्रकार एक वर्षतक वृषभध्वज ( शिवजी ) का 
पूजन कर मह्देश्वरके वचनानुसार मनुष्य अक्षय कामनाओंको प्राप्त करता है | खय॑ भगवान्‌ शंकरने यह कल्याण- 
कारी पवित्र एवं सभी पुण्योंको अक्षय करनेवाछा व्रत बसलाया था । यह जेसा कहा गया है, वेसा ही है | यद्द 
कमी व्यर्थ नहीं जाता || ६३-६४ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सोलद्र्थों अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
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[ अथ सपदशापध्याय: । 
पुलसूय उवाच 
मासि चाश्वयुजे बह्मन यदा पढां जगत्पतेः । नास्या नियौति हितदा देवष्वेतान्यथोडभवन्‌ ॥ ३ ॥ 
फंदर्प्यथ कराग्रे तु कदम्बश्वासद्शवाः | तेन तस्य परा प्रीति कदस्वेन विवर्झेने ॥ २ 
यक्षाणामधिपस्यापि. मणिभद्वस्य नारद | घटवुक्षः समभवत्‌ नरस्मिस्तम्य रतिः सदा ॥ »े ॥ 
महेश्वरस्थ छृदये... धत्तृरविटपा.. शुभ) । संजातः स च दर्वस्य रतिकृत्‌ तस्य नित्यशः | ४ 
सत्रहवों अध्याय प्रारम्भ 
( देवाब्वोंसे तठओंकी उत्तचि, अखप्डब्रत-विधान, विष्णु-पूजा, विष्णु पंजरस्तोत्र और महिपका अत्तत ) 


पुलस्त्यजी बोले--नारदजी | आश्िन मासगें जब जफ्पति (विष्णु )की नामिसे कमछ निकला, तब 
अन्य देवताओंसे भी ये वस्तुएँ उत्पन्न हुई--कामदवके करतलके अम्रभागर्मे सुन्दर कदम्ब वृक्ष उत्पन्न डुआ | 
इसीलिये कह्म्बसे उसे बड़ी प्रीति रहती है । नाझजी ! यक्षोंके राजा मगिगद्से वट्दृक्ष उसन हुआ, अतः उन्हे 
उसके प्रति बिशेप प्रेम है । मगवान शंकरके हृदयपर सुन्दर धवर-दक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वढ शिवजीकों सदा 
प्यारा है || १-४ ॥ 
प्रह्मणों. मध्यतोी देहदाज्ञातो सरकतप्भः | खद्रिः कण्टकी श्रेयानभवद्धिश्वकर्मणः॥ ५ ॥ 
गिरिज्ञायाः करतले... झुन्दमुत्मस्त्वजायत | गणाधिपस्थ कुम्भस्थो राजते सिन्धुचारकः ॥ + ॥ 
यमस्य दक्षिण पाश्व॑ पाढाशो दक्षिणोत्तरे। कृप्णोदुम्घरको रुद्राज्ञातः क्ोभकरो छक्षूपप ॥ ७ ॥ 
स्कब्द्स्थ वन्धुजीवस्तु रवेसश्वत्थ एवं च। कात्यायन्याःश्मी जाता विस्तो छक््म्याः करे प्रभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मजीके शरीस्के बीचसे मरकतमणिके समान खेरबृक्षकी उत्पत्ति हुई और विश्वकर्माके शरीरसे सुन्दर 
करटठैया उत्पन्न हुआ | गिरिनिल्दिनी पार्बतीके करतछपर कुन्द ठता उत्पन्न हुई और गणशपतिके कुम्म देशसे सेंदुबार- 
वृक्ष उत्पन्न हुआ | यमराजकी दाहिनी बगछसे पछाश तथा बार्यी बगछसे मूलरका तृक्ष उत्तन्न हुआ । रुद्रसे 
उहिग्न करनेबाछा बृप ( ओयवि-विशेष )की उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार स्कखसे बखुजीब, सूचसे पीपछ, कात्यायर्न 
दुर्गसे शमी और रक्ष्मीजीके हाथसे विल्ववृक्ष उत्पन्न इुआ || ५-८ ॥ 
नागानां पतये प्रह्मच्छरस्तस्थो ब्यज्ञायत। चासुके्विस्द॒ते पुच्छे प्रप्ठे दूचों खिताखिता ॥ % ॥ 
साथ्यातां छहदये जातो दुभो हरितचन्दुनः। एवं जातेषु सर्वपु तेन तन्र रतिभंवेत्‌ ॥ १०॥ 
तत्न रस्ये झुमे काले या शुकलेकादशी भवेत्‌। तस्यां सम्पूजयेद्‌ विष्णु तेन खण्डोडस्थ पूर्यते ॥ ११ ॥ 
पुष्प: पत्रः फर्लवोपि गन्धवर्णरखान्वितेः॥ ओपधीमिश्व मुण्याभियौवत्स्याच्छरदागमः ॥ १६॥ 
नारदजी | इसी प्रकार शेपतागसे सरपत, वासुक्रिनागकी पुच्छ और पीठपर खेत एवं कृष्ण दूर्वा उत्पन्न 
हुई । साध्योंके हृदयमें हस्चिन्दनदृश्ष उत्पन्न हुआ | इस प्रकार उत्पन्त होनेसे उन सभी वुक्षेर्मि उन-उन 
देवताओंका प्रेम होता है । 


उस स्मणीय मुन्दर समयर्म शुक्छपश्षकी जो एकादशी तिथि होती है. उसमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी 


चाहिये | इससे पूजाकी न्यूनता दूर हो जाती है| शरत्काल्की उपधितितक गनन्‍्ध, वश और रसयुक्त पत्र, पुष्प 
एवं फर्खों तबा मुझ़्य ओपवियोंसे भगवान्‌ बिप्णुकी प्रजा करनी चाहिये ॥ ९-१२ ॥ 


अध्याय १७]. # देवाझसे तरुओोंकी उत्पत्ति, अल्लण्ड ब्रत-विधान, विष्णु-पूजा # श्ण्५ 
घृत॑ तिछा ब्रीदियया. हिरण्यकतकादि यत्‌। मणिमुक्ताप्रवालानि वल्याणि विविधानि च ॥ १३ ॥ 
रसानि. खादुकटवस्लक्रपायलवणानि सच । तिक्तानि च निवेद्यानि तान्यखण्डानि यानि हि ॥ १४ ॥ 
तत्पूजाथ प्रदातव्य केशवाय. महात्मने | यदासंवत्सरं पूर्णमखण्ड भ्रवते ग्रहे ॥ १५॥ 
कृतोपवासोी. देव. द्वितीयेषदहनि खंयतः । इलामेल तेन स्तायीत येन्राखण्ड दि वत्सरम्‌ ॥ १६॥ 
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घी, तिछ, चावल, जो, चाँदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूँगा तथा नाना प्रकारके वत्न, खादू, कठु। अम्ल, 
कपाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओकों अखण्डितरूपसे महात्मा केशवकी पूजाके छिये अर्पित करना 
चाहिये । इस प्रकार पूजा करते हुए वर्षको बितानेपर घरमें पूर्ण सम्रृद्धि होती है। देव ! जितेक्िय होकर 
दूसरे दिन उपवास करके जिससे त्रप अखण्डित रहे इसलिये इस प्रकार त्ञान करे--॥ १३-१६ ॥ 
सिद्धार्थकैस्तिडेवीपि. तेनैवोद्दतेत॑. स्खुतम ) 
हविषा पद्मलाभस्य स्लानमेव समाचरेत्‌ | होमे तदेव गदितं दाने शक्तिनिजा छ्विज ॥ १७॥ 
पूजयेताथ कुछुमेः पादादारभ्य केशवम्‌ | घूपयेद्‌ विविध धूप येस स्थादू वत्सरं परम ॥ १८॥ 
दिरण्यरलवासोभिः पूजयेत._ जयदूगुरुम्‌ | रागलाण्डवचोष्याणि हविष्याणि निवेदयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः संपूज्य देवेशं पद्मना्भ जगद्मुरुम्‌ | विशापयेन्मुनिश्नेषे्.. मन्त्रेणनेन.. छुबत ॥ २० ॥ 
। सफेद सरसो या तिलके द्वारा उच्रठन तैयार करना चाहिये ऐसा कहा गया है । उससे या घीसे भगवान्‌ 
बिप्युकी ्लान कराना चाहिये | नारदजी | होममें भी धीका ही विधान है ओर दानमें भी ययाशक्ति उसीकी 
विवि है | फिर पुष्पोद्दारा चरणसे आरम्मकर ( घ्िर्तक ) सभी अझेंगें केशत्रकी पूजा करे एवं नाना प्रकारके 
धूपोसे उन्हें छुवासित करे, जिससे संवत्सर पूण हो । सुतरण, रह्ों और वल्लोद्वारा ( उन ) जगहुरुका प्रजन करे 
तथा राग-खाँड, चोष्य एवं हृविष्योका नैवेध अर्पित करे | सुब्रत नारदजी ! देवेश जगह्ठुरु विष्णुकी प्रजा 
करनेके बाद इस मन्त्रसे प्राथना करे---॥ १७-२० ॥ 


नमो5स्तु ते पद्मताभ पद्माधव महायुते | धर्मार्थकाममोक्षाणि त्वखण्डालि भवन्तु में ॥२१॥ 
विकासिपझपन्राक्ष यथाइखण्डोलि. स्वतः । तेन सत्येन धर्माथा अखण्डाः सन्‍्तु केदाव ॥ २२॥ 
एवं संब॒त्सरं पूर्ण सोपवालो जितेन्द्रियः | अल्ण्डं पारयेद्‌ त्रह्मन, मं थे सचचस्तुषु ॥२३॥ 
अस्मिश्वीण बते व्यक्त परितुष्यन्ति देवताः। धमार्थकाममोक्षाद्यास्त्वक्षयाः सम्भवचन्ति दि ॥ २४ ॥ 
हे महाकाल्वाले पत्मनाभ वक््मीपते ! आपको प्रणाम है | ( आपकी ऋपाके प्रसादसे ) हमारे धरम, 
अथ, काम और मोक्ष अखण्ड हो | बिकप्तित कमलछपत्रके समान नेत्रवाले | आप जिस प्रकार चारों ओरसे 
अखण्ड हैं, उसी सत्यके प्रभावसे मेरे भी घम, अथ, काम और मोन्न ( पुरुषाथ ) अखण्डित रहें | अह्मन्‌ ! इस 
प्रकार वषभर उपवास और नितेद्धिय रहते हुए सभी वस्तुओके द्वारा त्रतकों अखण्डरूपसे प्॒रा करे | इस 
क्रनके करनेपर देवता निश्चितहूपसे प्रसन्न होते हैं एवं घमम, अथ, काम तथा मोक्ष सभी पृण ढोते हैं ॥२१-२ ४॥ 
एतालि ते मयोक्तानि बतान्युकानि कमिमिः। प्रवध्याम्यधुला न्वेतद्वेष्ण पञ्चरं शुभम्‌ ॥ २० ॥ 
नमो नमस्ते गोविन्द चक्र ग्रह खुदर्शनम। प्राच्यां रक्षख मां किण्णो न्वामहं दारणं गतः ॥ २६ ॥ 


गदां कोमोदकी शूह्य. पद्मनासामितयुते। यास्‍्यां रक्षख मां विष्णो त्वामहं शरणं गठः ॥ २७ ॥ 
हलमादाय सौनन्द॑ नमस्ते. पुरुषोत्तम । प्रतीच्यां रक्ष में विष्णो भवन्त शरण गतः ॥ २८ ॥ 
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नारद ! यहाँतक मैंने तुमसे सक्राम अनोंक्रा बरगन किया है | अन में कल्याणकारी विष्णु ल्षरग्तौत्रको 
कहूँगा। ( वह इस प्रकार है---) गोविदद ! आपको नमस्कार है | आप सुदर्शनचक्र लकर मेरी प्रवे डिशार्मे रक्षा करें | 
विष्णो ! में आपकी दारणमें हैँ | अमितयुते पद्मनाम | आप कौमोदकी गा धारणकर मेरी रक्षा करें | ग्िष्णों ! मैं 
आपके शरण हूँ। पुरुप्रोत्तम ! आपको नमस्कार हैं | आप सोनसद नामक हछ लेकर मेरी पश्चिम दिशा रक्षा 
कर । व्रिण्णो ! में आपकी गरणमे हूँ | २५-२८ ॥ 
मुसले शातने ग्रह्य पुण्ठरीकाक्ष रक्ष माम्‌। उत्तरम्पा जगन्नाथ भवर्त शरण गतः ॥ २५॥ 
शाईमाबाय च घलुरस्त्र नारायण. हरे । नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न पंशान्यां दरण गता॥ ३े०॥ 
पा»श्चजन्यं मद्दाशह्डुमन्तवध्यि:.. चर पद्चजम। प्रगृष् रक्ष मां घिष्णो आग्नेय्यां यह़सकर ॥ रे२ ॥| 
चर्म सूर्यशत ग्रष्टा खड़गं चन्द्रमस तथा। नैक्रेत्यां मां चरक्षस विव्यमूर्त मुफेसरिन ॥ ३२॥ 
पुण्डरीकाक्ष ! आप 'शातन'नामके विनाशकारी मुसत्कों लेकर मेरी उत्तर दिश्ामें रक्षा करें | जगन्नाथ ! में 
आपकी शरण हैँ । हरे | शाहइधनुप्र एवं नारायणाख लेकर गेरी ईशानकोणमें रक्षा करें| रक्षोप्न ! आपको 
नमस्कार हैं, में आपके शरण हैँ | यज्ञवाराह् विष्णों! आप पाग्चजन्य नामक विद्याल शाह तथा धत्तर्वोध्य 
पक्षजकों लेकर मेरी अग्निकोणमें रक्षा करें । दिव्य सृततिंद्द ! सू्यश्त नामकी ढाछ तथा चद्धद्यास नामकी तत्यार 
लेकर मेरे नेंऋत्यकओणमें रक्षा के ॥ २०-३२ ॥ 
चैजयन्ती प्रयृह्य स्व॑श्रीवल्स फण्टभूषणम्‌ । वायच्यां रक्ष मां देव अभ्वशीर्ष नमो5स्तु ते ॥ ३३ ॥ 
घनतेय॑ समारुछ.. अन्‍्तरिक्षे जनाद॑न | मां नव रक्षाज़ित सदा नमस्ते व्वपराजित ॥ ३४ ॥ 
विशालाक्ष समासष्य रक्ष मां त्व॑ रखातले। अकूपार नमस्तुभ्य मद्यामोद नमोस्तु ते ॥ ३५॥ 
करणशीपोडिप्रपर्वणु तथा5इश्रयाहुपक्षरम्‌ | छृत्वा रक्षख मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ रे६॥ 
आप <जयन्ती नामकी मान्य तथा श्रीवत्स नामका कण्ठाभूषण धारणकर मेरी बायव्यकोणमें रक्षा करें । हयग्रीव ! 
आपको नमस्कार है । जनादन ! बैनतेय ( गऱद )पर आरुढ़ होकर आप मेरी अन्तरिक्षमें रक्षा करें। अजित ! अपराजित ! 
आपको सदा नमस्कार है | महाकच्छप ! आप विश्ञालाक्षपर चढ़फर मेरी रसातर्में रक्षा करें | महामोह ! 
आपको नमस्कार है । पुरुषोत्तम ! आप आठ द्वाथोसे पक्षर बनाकर हाथ, शिर एवं सच्बिस्थर्तों / जोड़ों ) आहि- 
में मेरी रक्षा करे | देव | आपको नमस्कार हैं | ३३-३६ ॥ 
पतदुक्त भगवता वेष्णव॑ पश्षरं मदत्‌ | पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्या द्िजोत्तम ॥ रे७ ॥ 
नाशयामाल सा यत्र दानव मदियाझुरम्‌ | नमरं रक्ततीज तर तथान्यान्‌ खुरफण्टकान्‌ ॥ रे८॥ 
द्विजोत्तम ' प्राचीन का्में भगवान्‌ शंकरने कात्यायनी ( दुर्गा ,की रक्षाके लिये इस महान्‌ विष्ण॒पक्षर- 
स्तोत्रकों उप्त स्थानपर कहा था ) जहाँ उन्होंने महिपासुर, नमर, रक्तत्रीज एवं अन्यान्य ठेव-शत्रुओंका नाश किया 
था || ३७-३८ ॥ 
नारद उवाच 
काइसो कात्यायनी नाम या जघ्ने महिपाछुस्म | नमरं रक्तबीज चर तथाउन्यान्‌ छुरकण्टकान्‌ ॥३९॥ 


£-अद्द विष्णुपश्नसस्तोच्र बहुत प्रसिद्ध ५ तथा खल्पान्तरसे अमिपुगण, अ० १३, बद्यवेवर्त ३। ३९ विष्णु- 


20 | ११५ आदिम प्राप्त द्वोता है | घामनपुराणमें तो यह दो बार आ गया है। एक यहाँ तथा आगे ७४ वें 
अध्यायर्य | 
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कदचासी मद्दिषो नाम कुछे जातथ्य कस्य सः । 
कश्चासो रक्तवीजाल्यो नमरः कस्य चात्मजः । एतह्विस्तरतस्तात यथावद्‌ वफतुमर्दलि ॥ ४०॥ 
नारदजीने पूछा---ऋषे ! महिषासुर, नमर, रक्तवीज तथा अन्यान्य सुर-कण्ठकोका वध करनेवाली ये 
भगवती कात्यायनी कौन हैं ? तात ! यह महिष कोन है ? तथा वह किसके कुलमे उत्पन्न हुआ था ? यह्द 
रक्तबीज कौन दवै ? तथा नमर क्सिका पुत्र हैं? आप इसका यथाथ रूपसे विस्तारप्बक वर्णन करें | ३०-४० ॥| 








पुलसरुत्य उचाच 
श्रूयतां संप्रव्यामि. कर्था पापप्रणाशिनीम्‌ | सर्व॑दा वरदा दुर्गा येय॑ं कात्यायनी झुने ॥ ४२ ॥ 
पुरासखुरघरों.. रीद्रौो जगस्क्षोभकराघुभो । रम्भदचेच करसम्भश्र द्वावारस्ता सुमहावल्लों ॥ ४२ ॥ 


तावपुजी च देव पुत्राथ तेपतुस्तपः | घहन्‌ वर्षगणान्‌ देत्यों स्थितो पश्चनदे जले ॥ ४३ ॥ 
तत्रको जलमध्यस्थो. द्वितीयो5प्यग्निपण्यमी । करस्भदचेंव रम्भदच यक्षं मालवर्ट प्रति ॥ ४४॥ 


पुलस्त्यजी बोले--नारदजी ! छुनिये, मैं उस पापनाशक कयाको कहता हैँ । मुने | सब कुछ देनेवाली 
परदायिनी भगवती दुर्गो ही ये कात्यायनी हैं । प्राचीनकालमें संसारमें उयल-पुयल मचानेवालें रम्म ओर करम्म 
नामके दो भयंकर और महाबलवान असुरश्रेष्ठ थे । देवर्ष | वे दोनो पुत्रह्ीन थे | उन दोनों देत्योने पुत्रके लिये 
पत्ननदके जलमे रहकर बहुत वर्षोतक तप किया । मालवट यक्षके प्रति एकाम्र होकर करम्भ और रम्भ--_न 
' दोनमिंसे एक जलमें सित होकर और दूसरा पश्चाग्निके मध्य बेंठकर तप कर रहा या ॥ ४१-४४ ॥ 
पएक॑ निमग्ल॑ सलिले ग्राहरूपेण घासवः | चरणाभ्यां समादाय निज्धान यथेच्छया ॥ ४५ ॥ 
ततो ख्रातरि नष्ठे च रस्भः कोपपरिप्लुतः। वह्नी स्वशीर्ष संक्षिप्प होतुमेचछन मदाबलः ॥ ५६॥ 


ततः प्रशुह्या फेशेषु खडं च रविसप्रभम्‌ | छेत्ुकामो निर्ज शीप॑ वह्निना प्रतिपेघितः ॥ ४७॥ 
उक्तश्व मा द्त्यवर नाशयात्मानमात्मना । दुस्तरा परवध्य/दपए स्वचध्या5प्यतिहुस्तरा ॥ ४८ ॥ 


इन्द्रने ग्राहका रूप धारणकर इनमेंसे एककों जछमें निम्न होनेपर पर पकड़कर इच्छानुसार दूर 
छे जाकर मार डाठा । उसके बाद भाईके नष्ट हो जनिपर क्रोधयुक्त महाबलशाली रम्मने अपने सिरको 
काटकर अग्निमें हवन करना चाहा | धह अपना केश पकड़कर हाथमें सूयके समान चमकनेघाली तल्वार 
लेकर अपना सिर काटना ही चाहता या कि अग्निने उसे रोक दिया और कह्ा--देत्यचर ! तुम खय॑ अपना 
नाश मत करो | दूसरेका बच तो पाप होता ही है, आत्महत्या मं, भयानक पाप है ॥ ४५-४८ ॥ 
यच्च प्रार्थदसे घीर तदददामि यथेप्सितम्‌। मा सख्नियस्व म्तस्थेद्द न्ठा भवति वे कथा ॥ ४९॥ 
तंतो5च्रवीद्‌ चचो रस्भो चरं चेन्मे दृदासि हि। त्रल्ोफ्यविजयी पुन्रः स्पान्मे त्वत्तेजलाइघिकः ॥ ५० ॥ 


अजेयो देवतेः सर्वेः पुंमिदृत्येद्य पावक | मदाबछों वायुरिव कामरूपी छृतास्रवित्‌ ॥५१॥ 
ते प्रोचांच फवित्रह्चन, बाढमेव भविष्यति । यस्यां चित्त समारूम्बि करिष्यलि ततः खुतः ॥ ५२ ॥ 


वीर ! तुम जो माँगोगे, तुम्हारी इच्छाके अनुसार वह मै तुम्हे दूँगा | तुम मरो मत | इस संसारमें मृत 
व्यक्तिकी कया नष्ट हो जाती हैं | इसपर रम्भने कहा--यदि आप बर देते है तो यह बर दीजिये कि मुझे 
आपसे भी अधिक तेजखी त्रेलोक्यविजयी पुत्र उत्पन्न हो | अग्निदेव ! समस्त देवताओं तथा मानवो और दरत्योंसे 
भी बहू अजेय हो | वह वायुके समान महाबल्वान्‌ तथा कामरूपी एवं सर्वाख्ववेत्ता हो । नारदजी ! इसपर 
अग्निने उससे कहा--अच्छा, ऐसा ही होगा । जिस खींमें तुम्हारा चित्त लग जायगा उसीसे तुम पुत्र 
उत्पन्न करोगे ॥ ४९-७२ ॥ 
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इत्येचमुक्ती. देवेन चढ्निना दानवो ययो | द्रष्टु माठयट यक्ष यक्षझत्र पर बारितमस्‌ ॥ ५४ ॥ 
तेषां पणनिधिस्तत वसते नान्यचेतनः । गजाइव महिपाइचाइना गायो5जायिपरिप्छुता: ॥ ५४ ॥ 
तान्‌ इपबैच तदा चक्रे भार॑ दाववपार्थिवः | महिष्यां रुपशुक्तायों विहायर्यां तमांथ॥ ५५॥ 
सा समागाच्च देत्येन्द्र कामयन्तो तरस्विनी ।ल चापि गमसे चक्ते भवितव्यप्रचादितः ॥ ५६॥ 
अग्निदेवके ऐसा कहनेपर रम्म यक्षोसे बिरा हुआ माल्यट यक्षका दर्शन करने गया । वहाँ उन यश्रीका 
एक पत्म नामकी निधि अनन्य-चित्त होकर निवास करती थी। वहाँ बहुत-से बकरे, मेंडे, घोड़े, भेसे तथा हाथी 
और गाय-बेल थे | तपोधघन )। दानवराजने उन्हें दखकर तीन वर्योव्रार्ली छूपबती एक मदिवीम सम अकठ 
किया (€ अर्थात्‌ आसक्त हुआ )। कामपरायण हाकर वह महिप्री शीघ्र दल्वेछक समोपष आ गया तथ् 
भवितिव्यतासे प्रेरिति उसने ( रम्मने ) भी उस महित्रीके साथ संगत किया ॥ ७३-०६ ॥ 
तस्यां समभवद्‌ गर्भस्तां प्रगृझाथ दानवः। पाताल प्रविवशाथ ततः खभवरन गतः॥ ५७॥ 
दृश्थ्थ दानवेः सर्बेः परित्यक्ततश्व बन्धुणि।। अशायकारकेत्येच भूयों माठबट गतः ॥ ५८॥ 
खाइपि तेनेव पतिना महिषी च्रुदशला | सम॑ जगाम तत्‌ पुण्य बक्षमण्डर्मुत्तमम्‌ ॥ ४* ॥ 
ततस्तु वसतस्तस्थ श्यामा सा खझुपुबे मुने। अज़ीजनत्‌ खुतते झुझ्े मदिषं कामरूपिणन्‌ ॥ ६० ॥| 


उसे गर्भ रह गया | उसके बाद उस मह्िपीकों लेकर दानत्र पाताखमें प्रविंट हुआ और अपने घर चला गया। 
उसके दानव-बखुओने उसे देख एवं “अकार्यकारक” जानकर उसका परित्याग कर दिया । फिर बढ पुनः साव्यटके 
निकट गया। वह सुन्दरी महिषी भी उसी पतिके साथ उस पवित्र और उत्तम यक्षमण्डल्में गयी । मुने ! उसके 
वहीं निवास करते समय उस मठिषीन सनन्‍्तान उत्पन्न की | उसने एक झुत्र तश इच्छोक्ते अनुकूछ झूथ बार 
करनेवाले महिष-पुत्रको जन्म दिया || ५७-६० ॥ ु 
एतासतुमर्ती जातां महिपोषन्यो ददर्श ह। साचाभ्वगाद्‌ द्तिवरं रक्षन्ती शीलमात्मतः॥ ६६ ॥ 
तमुन्नामितनास॑च महिप॑ वीक्ष्य दाचचः | खडँ निष्कृष्प तरसा महिएं समुपाद्रवत्‌ ॥ हह॥ 
तेनापि देत्यस्तीदणाभ्यां श्ज्ञाभ्यां ढदि ताडितः। निर्मिद्चद्वदयो भूमी निपपात ममार चञ्र॥ ६३ ॥ 
झते भरतेरि सा इयामा यक्षाणां शरणं गता। रक्षिता गुहाके साध्वी निवाय महिएं ततः ॥ दे४ ॥ 
.._ उसके पुनः ऋतुमती होनेपर एक दूसरे महिपने उसे दखा | वह. अपने शील्की रक्षा करती इं5 
देत्यश्रहक निकट गयी । नाकक्ो ऊपर उठाये उस महिषकों देखकर दानवने खड्ग निकारूकर महदिषपर वेग 
आक्रमण क्या | उस महंपने भी तीढण अद्गोसे देल्यके हृदयमे प्रहार किया । वह -देत्य हृदय फठ जननेसे 
भूमिपर गिर पड़ा और मर गया । पतिके मर जानेपर वह महिपरी यक्षोकी शरणमें गयी | उसके बाद ग्रंग्कोने - 
महिपको हटाकर साथ्वी महिषरीकी रक्षा की ॥ ६१-६४ ॥ ह 
ततो निवारितों यश्वैहयारिमंद्नातुरः । निषपात सरो दिव्य ततो देत्योषइ्भवन्सुतः ॥ ६५ ॥ 
चमरो.. नाम म विख्यातो महावलपराक्रमः | यक्षानाधित्यस तस्ी स कालयन श्वापदान मुने॥ ६5 ॥ 
सा अञत्ा इदस्थेश्वरो यश्षेमौजवठ्पुरस्सरः |चितासारोपितः ला ज श्याम त॑ चारूदत्‌ पतिम॥ ६७॥ 
ततोडग्निमध्यादुत्तस्थी.. पुरपो.. सौद्धदर्शन' । व्यद्रावयत्‌ स तान्‌ यक्षाद्‌ खढ़पाणिसयंकरः॥ पेट ॥| 
..क्षोद्वारा हृठाया गया कामातुर हयारि ( महिष ) एक दिव्य सरोवरमें गिर पड़ा । उसके बाद चह मसरकर 
एक देव्य हो गया । मुने ! वन्य पशुओंको मारते हुए यश्षोंके आश्रयमें रहनेवाला महान्‌ बली तथा परक्रमी वह देत्य 
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अध्याय १८ ] # सदहिषपासुरका अतिचार, देवाकी तेजोराशिले भगवर्ता कात्यायतीका प्राहुभोव # . १०५ 
पमरः नामसे विख्यात हुआ | फिर माल्वट आदि यक्षोंने उस हयारि हेल्येज्धरको चितापर रखा | वह श््यामा भी 
पएतिके साथ चितापर चढ़ गयी | तब अग्निके मब्यसे हाथमें न्बड्न लिये विकराल रूपवाला भयंकर पृरुष प्रकट 
हुआ | उसने सभी यक्षोंको भगा दिया ॥ ६५-६८ ॥ 
सतो. इतास्ल मधिषाः सर्व एवं मद्दात्मना। ऋते संरफ्षितारं हि. महिपं रमस्सनन्दन ॥ ६० ॥ 
से साम्तः झुछुतो देत्यो रक्तबीजो भद्यासुने | योडजयत्‌ स्वेतो देवान सेन्द्ररुद्राकेमारुतान॥ ७० ॥ 
एवं. प्रभावा. दलुपुंगवास्ते तेजोड्थिकस्तत्र बसे. हयारिः। 
राज्येडमिपिक्तस्व महा5झुरेन्द्रेविनि्जिते शस्बरतारकायेः ॥ ७१ ॥ 
अशवलुबद्धिः सहितेश . देने सलोकपालेः. खहुताशभास्करेः । 
स्थानानि न्‍्यक्तानि. शशीन्द्रसास्करेथमेश्त दुरे. प्रतियोजितश्व ॥ ७२॥ 
॥ इसि श्रीवासनपुराणें सप्तदशो5ध्याय: ॥ १७ ॥ 
और फिर उस बल्वान्‌ देत्यने रम्भवन्दन महिपकों छोड़कर सारे महिपोको मार डाछा । महामुने ! वह 
देत्य रक्तबीज नांमसे विश्यात इआ । उसने इन्द्र, रुद्र, सूय एवं मारुत आदिके साथ देवोंकों जीत लिया | यथ्षपि वे 
सभी देत्य इस- प्रकारके प्रभावसे युक्त थे; फ़िर भी उनमें महिर अधिक तेजखी था। उसके द्वारा विजित शम्बर, 
तारक॑ आदि महान्‌ अछुरोने उसका राज्यामिपेक किया | छोकपारलेसहित अग्नि, सूय आदि देवोके द्वारा एक 
साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया तब चन्द्र, इन्द्र एवं सूयने अपना-अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्मको भी 
: दूर हटा दिया गया ॥ ६०-७२ ॥ 


॥ इस घकार श्रीचामनपुराणमें सप्नदर्वों अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७॥ 
न» ++<84६:---+-- 


[ अधाश्ादशोध्ध्यायः | 
पुछस्तय उचाउ 
ततस्तु देवा महिषेण निर्जिताः स्थानानि खंत्यज्य सवाहलायुधाः 
जग्मुः पुरस्कत्य पितामद ते- द्रष्डु तदा चक्रधरं स्रियः पतिम्‌॥ 
गत्या स्वपच्यंश्च मिथः स॒रोत्तमोी स्थितोी -खगणेन्द्रासनशंकरी छि। 
छड्धा. भ्ण्स्थयेद च खिद्धिलाधकी . स्यदेदयंस्तन्महिपादिचेष्टितम ॥ २ ॥ 
प्रभोडश्चिसयस्दनिलाग्नविधसां ..._ जलेशशक्रादिषु वाधिकारान | 
- शआकम्य लाकासु. निराझृता वर्य हृतावनिस्था महिपासरेण ॥ ३ ॥ 
एतद भवनन्‍तो.. शरणागतातां श्रत्वा चचो ब्रत दिते झखुराणाम। 
न॑चेदू ब्जासोड्य रखातऊ हि. संकाल्यसाना युधि दानवेन ॥ ४ ॥ 
हि अठारहथा अध्याय प्रारस्भ 
( महिपासुरका अतिचार. देवोंकी तेजोराजिसे भगवती कार यायनीका ग्राहुर्भाव, विन्वप्रसय, दुर्याकी अवस्थिति ) 
पुलूच्त्यजी त्रेल--इसके बाद मड्पिद्वारा पराजित देवता अपने-अपने स्थानकों छोडकर पितामहको 
थागे कर चकवारी रक्मीपति विप्णुके दशनाथ अपने वाहनों और भायुशेको लेकर विष्यु्लेक चले गये | बहाँ 
जाकर उन छोगेने गरुडबाहन पिष्णु एवं गंकर--इन दोनों देवश्रेशेको एक साथ बेढे देख्य | उन दोर्नो 
सडि-साघकोयो देग्वनेकरे बद उन छोगेने उन्हे प्रणामझर उनमे गदिपासुरकी दुश्चेटा बतत्ययी | ने खोके--प्रभो ' 
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महिपासुरने अश्निनीकुमार, से, चन्द्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण; इच्र आदि सभी देखताओके अविफारोंकों छीन- 
कर खर्गसे निकाछ दिया है और अब हमछोग मूलोकमें रहनेको त्रित्रण हो गये है | हम द्वारणवें आये देबताओंकी 
यहद्द बात छुनकर आप दोनों हमारे हितकी वात बतछार्यें; अन्यथा दानवद्वारा युद्धमें मारे जा रहे हमस्ओेग अन्न 
रसातछमें चले जायेंगे|| १-४ ॥ 

इस्थे मुगरि!। सह शंकरेण श्रुत्वा बचा विप्लुतचेतसस्तान, | 

दृष्ठाइपथ. चक्रे. सहसेव कोप॑ कालाग्निकषपो. हरिरिव्ययात्मा ॥ ५ ॥ 

ततोडजुकोपान्मचुसखदनस्य सशंकरस्यापि पितामहस्य । 

तथैच शक्रादिपष वैवतेपु महर्ि तेजो चदनाद्‌._ विनिःखतम्‌ ॥ ६ ॥ 

तच्चेकतां. पर्षेतकूटसन्निभ जगाम तेजः.. प्रवराश्रमे.. मुने | 

कात्यायनस्थाप्रतिमस्थ तेन महर्षिणा तेज उपाहकृर्म च।॥ ७॥ 

तेनर्षिखप्देन. तर. तेजसा चूत ज्वल्स्प्रकाशाकंसहखतुल्यम । 

तस्माध् जाता तरलायताक्षी. कात्यायनी योगविशुद्धदेद्दा ॥ ८ ॥ 

शिवजीके साथ ही विष्णु भगवानने ( भी ) ठनके इस प्रकारके बचनकों खुना तथा दुःखसे व्याकुछ 

क्त्तिबाले उन देबताओंकों ढेखा तो उनका क्रोब कालाग्निके समान प्रज्वल्विति हो गया | उसके बाद मधुनामक 
राक्षसकों मारतेवाले विष्णु शंकर, पितामह ( ब्रह्मा ) तथा इन्ध आदि देवताओंके क्रोध करनेपर उन सबके मुखसे 
मह्दान्‌ तेज प्रकः हुआ । मुने ! फ़िर बह तेमोराशि कास्यायन ऋषिके अनुपम आश्रमर्मे पवनश्वज्ञकते समान एकत्र -- 
दो गयी | उन महर्षिते भी उस तेजकी और अभिवृद्धि की | उन महर्षिद्वारा उत्पन्न किये गये तेजसे आइल 
वह तेज हजारों सूर्योके समान प्रदीक्ष हो गया | उसके योगसे विशुद्ध शरीरवाी एवं चब्बरऊ तथा विशाल नेत्रोंबाठी 
कात्यायनी ठेवी प्रकट ही गयीं || ५-८ ॥ 

माहेश्वरादू. वफत्रमथो. वभूव  नेत्रत्रय पावकतेजला. ख। 

याम्येन केशा हर्तिजला च भुजास्तथाष्टादशा. संप्रजशिरे ॥ ९ ॥ 

सीम्येन य॒ुग्म॑ स्तनयोः खुसंहत मध्य तथैन्द्रेण न तेजलापभवत । 

ऊरू च॑ञर जले. च नितसम्बर्सयुते जाते जलेशस्प तु॒तेजसा दवि॥१०॥ 

पदों... च लोकप्रपितामहस्य पद्माभिकोशप्तिमी घभूयतुः । 

दिवाकराणामपि तेजसाइछुलीः:.. कराइुलीश्य वखुतेजसैव ॥ ११॥ 

प्रजापतीनां दशनाश्वच तेजला याक्षेण नासा श्रवणी व मारुतात्‌ । 

साध्येन चर अुयुगर्ल खुकान्तिमत्‌. कंदर्पषाणासनसन्तिभ घभी ॥ १२॥ 

महादेवजीके तेजसे कात्यायनीका मुख बन गया और अग्निके तेजसे उनके तीन नेत्र प्रकट हो गयें। . 

इसी प्रकार यमके तेजसे केश तथा हरिके तेजसे उनकी अद्वारढ भुजाएँ, चन्द्रमाके तेजसे उनके सटे हुए स्तनयुगल, “ 
इन्द्रके तेजसे मध्यमाग तथा वरुणके तेजसे ऊरु, जद्भाएँ एवं नितम्बोंकी उत्पत्ति हुई | लोकपितामद बह्माके तेजसे 
कमलकोशके समान उनके दोनो चरण, आदित्योंके तेजसे पैरोंकी अल्लुल्याँ एवं बसुओंके तेजसे उनके हार्थोंकी 
अह्लुलियाँ उत्पन्न हुई । प्रजापतियोके तेजसे उनके दोत, यक्षोके तेजसे नाक, वायुके तेजसे दोनों कान, साध्यके 
तेजसे कामदेवके धनुपके समान उनकी दोनों भैंहें प्रकट हुई] ०-१२ ॥ 

तथर्षितेजोत्तममुत्तमं मदत्नाम्ना पृथिव्याममवचत्‌.. प्रसिद्धम्‌ | 

कात्यायनीत्येथ तदा बभी सा नाम्ना च तेनैव जगस्मसिद्धा ॥ १३॥ 
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वदी. चिशू्ल परवखिशली चक्र. मुरारिविरुणश् शहम्‌ | 
शक्ति छुताश। इ्वसनश्र चाप॑ तुणो तथाक्षय्यशरी. विवस्थान्‌ ॥ १४॥ 
घजज॑ तथेन्द्रः सद्द घण्टया च यमोद्थ दण्ड धनदों गदां चनर। 
प्रह्माउक्षमालां सकमण्डडु च कालोउसिमुत्रं सह चअर्मणा चर ॥१५॥ 
हारं॑ च सोमः सह चामरेण मालां समुद्रो हिमवान सुगेन्द्रम । 
चूडामर्णि. कुण्डर्मर्द्धचन्द्ध प्रादात्‌ू कुठारं. चख शिल्पकर्ता ॥ २६॥ 
इस प्रकार महर्षियोका उत्तमोत्तम तथा महान्‌ तेज प्रथ्वीपर 'काप्यायनी” इस नामसे पसिद्द हुआ, नत्र ने 
उसी नामसे विश्वमें प्रसिद्र हुई | वरदानी शकरजीने : उन्हें त्रिज्ञल, मुस्‍्के मारनेवाले श्रीकृष्णने चक्र, वरुणने 
शहद, अग्निने शक्ति, वायुने धनुष तया सूयने अक्षय जाणोबाले दो वणीर ( तरकस ) प्रदान किये | इन्द्रने 
घण्ठासदित वच्र, यमने दण्ड, कुब्रेरने गदा, ब्रह्माने कमण्डलुके साथ रुद्राक्षकी माला तथा काछने उन्हें ढाल्सहित 
प्रचण्ड खड्ढ प्रदान किया । चन्द्रमाने चेंबरके साथ हार, समुद्रने माछा, हिमाख्यने सिंह, विज्ञकर्माने चूड़ामणि, 
कुण्डल, अधृचन्द्र, कुठार तथा पर्यात ऐल्य प्रदान किया ॥ १३-१६ ॥ 
गन्धर्वराजो रजतानुलिप्त पानस्थ पूर्ण सदर्श च भाजनम्‌ । 
भुज्ञंगद्दारं. भ्ुजगेशवरो5पि अस्लानपुष्पास्तवः सर्रज॑ च ॥ २७॥ 
तदाएतितुणश्टा खुरसत्तमानां अट्वाइदास॑ मुमुचे तिनेत्रा। 
का तां हतष्डुबुदेंबवराः सहेन्द्राः सबविष्णुरुद्रेन्द्रनिलाग्निभास्कराः ॥ १८ ॥ 
लमो5स्तु देव्ये खरपूजितायं या संख्यिता योगविश्युद्धंवेहा । 
निद्राखरूपेण मद्दी वितत्य ठृष्णा जपा छुदू भयदाष्थ कान्तिः ॥ १५ ॥ 
श्रद्धा सठृतिः पुष्टिरथो क्षमा च छाया च शक्तिः फमलालया च | 
चूक्तिदेंयाी. प्रान्तिस्थेद माया नमोडस्तु देच्ये भवरूपिकायेै ॥ २० ॥ 
गन्वराजने उनके अनुरूप रजतका पूण पान-( मद्य )-पात्र, नागराजने भुजब्नहार तथा ऋतुओने कमी न 
कुम्दिलानेवाले पुष्पोंकी माल प्रदान की | उसके बाद श्रेष्ठ देवताओंके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होकर ज़िनेत्रा- 
( कात्यायनी- )ने उच्च अद्ृहयस किया । इन्द्र, विष्णु, रुद्क, चन्द्रमा, वायु, अग्नि तथा सूय आदि श्रेष्ठ देव उनकी 
स्तुति करने लछगे---योगसे विशुद्ध देहबाली देवोसे पूजित देवीको नमस्कार है । वे निद्वारूपसे प्रश्वीमें व्याप्त हैं, 
वे ही तृष्णा, त्रपा, छुधा, भयदा, कान्ति, श्रद्धा, स्वृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, दृत्ति, दया, प्रान्ति तथा 
माया है; ऐसी कल्याणमयी देवीको नमस्कार है ॥ १७-२० ॥ 
ततः.. स्तुता देववर्येस्ेगेन्द्रमारह्म.. देवी... प्रगता5वनीघम | 
विन्ध्यं महापवेतमुचण्टझू॑ चकार य॑ निम्नतरं त्वगस्त्यः ॥ २१॥ 
फिर देवघरोंके इस प्रकार प्राथना करनेपर वे देवी सिंहपर आरूढ होकर क्न्ध्य नामके उस ऊँचे शज्भवाले' 
मह्ान्‌ पवतपर गयीं, जिसे अगस्त्य मुनिने अति निम्न कर दिया था ॥ २१ ॥ 
नारद उवाच 
किमथंमद्रि भगवानगस्त्यस्त॑ निम्नह्शकू. कृतवान,. महर्षि: । 
कस्मे कृते केन च कारणेन एतदू. वदखामलसत्त्व्त्ते ॥ २२॥ 
एप्प पुराणों तथा सतशतीक ब्यास्याओर्म विश्वकर्माद्वारा ही आभूषण बनाने--देनेकी चर्चा है| कुछ प्रतियोंके 
भर्थमें समुद्रद्वारा देनेकी बात छप गयी है; जो मलूत है । 
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५2200 9 छा ./>| ४४७४१ चर पृवतको 
सारदजीने पूछा--शुद्धात्मन्‌ ( पुल्स्यजी ) ! आप यह्द बतलाएँ कि मगवान्‌ अगस्त्यमहर्षिने उस पढे 
किसके लिये एवं किस कारणसे निम्न श्षज्ञगाला कर दिया 7 ॥ २२ ॥ 








प्रुलस्त्य उबाच 


पुरा हि. उिन्ध्येल दिवाकरस्थ गतिनिसदा. गगनेचरस्थ | 
रविस्ततः. कुमस्मभर्व समेत्य. दोमावसाने बचत. बभाणे ॥ २३॥ 
समागतो ६ द्विज. दूरतस्त्वां छुरुष्ष मामुद्धर्गं. मुनीन्‍्द्र । 
दृद्ख दाने, मम यन्मनीपित ५» चरामि ग्रेन जिदिविषु निर्दतः ॥२४॥ 
इत्थं दियाकरवचों गुणसंप्रयोगि श्रुत्वा तदा कलूशजो बच बभापे | 
दान बदासि तव यन्मनसस्त्वसीष्ट चार्थी प्रयाति विमुखो मम कश्विदेव ॥२०॥ 
श्रुत्वा चचोडम्ततस्य ऊलशोद्भवस्य प्राह् प्रभुः करतले विनिधाय मूर्ध्नि। 
पषोड्य में गिरिवरः प्रसुणद्धि मार्ग वित्ध्यस्थ निम्नकरणे भगवस्र यतस््र ॥२६॥ 


पुलूस्त्वजीने कह्य--प्राचीनकालमें विन्थ्यपवतने ( अपने ऊँचे शिखरोसे ) आकाशचारी सूर्यकी गतिको 
अवरुद्ध कर दिया था | तब सूरयने महर्षि अग्यके पास जाकर होमके अन्तर्मे यह वचन कद़ा---हविज ! में बहुत 
दूरसे आपके पास आया हैँ । मुनिश्रेष्ठ | आप मेरा उद्धार करें | मुझे अभी2 प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिन्त 
होकर आकाशर्में विचरण कर सकूँ। इस प्रकार सूयके नम्र वचनोंको सुनकर अगस्यजी बोले--मैं भाषकी _..* 
अमीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। मेरे पाससे कोई भी याचक बिम्रुख होकर नहीं जाता । अगस््यजीकी अमृतमयी 


कप दोनों न ए 
वाणी सुन करके सिरपर दोनों हाथ जोडकर सूयने कहा--भगवन्‌ ! यह पर्वतश्रेष्ठ विनय आज मेरा मांग 
रोक रह्मा हैं, अतः आप इसे नीचा करनेका प्रयत्न करें || २३-२६ ॥ 


इति रविवचातादआद झहुम्भजन्मा कृतमिति विद्धि मया हि नीचम्टइम। 

तब किरणजितो भ्रविष्यते मद्दीत्रो मम चरणसमाश्रितस्थ का व्यथा ते ॥ २७॥ 

इत्येचसुतत्वा कल्शोरूवस्तु सर्य दि संस्तूय विनमस्थ  भक्‍्त्या। 

ऊगाम सखेंत्वज्य द्वि दुण्डक॑ छि बविन्ध्याचर्ू. छुद्धवपुर्महर्पिः ॥ २८॥ 

ग़ृत्वा बचः प्राह मुलिमेद्ीश्य यास्ये. महातीर्थवरं झुपुण्यम्‌। 

चुद्धोड्स्म्थशवतब्थध तवाधिरोदु ठस्माद्‌ू भवान्‌. तीचतरोडस्तु सच्यः ॥ २०॥ 

इत्येबसुक्तो सुलिसत्तमेन सर नीचश्टझ्डस्त्वभवन्मद्यीध्रः | 

समाक्रमचापि महर्पिमुख्यः प्रोररूद्व्यविन्ध्यं न्विद्साइ. शैलम ॥ ३० ॥ 

सूथकी बात सुनकर अगस्त्यजीने कहा--सूयदेव | विख्यको आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझें | यह - * 

पबत आपकी किरणोंसे पराजित हो जायगा । मेरे चरणोंके आश्रय लेनेपर आपको अब व्यथा कैसी ? हृद्ध शरीरवाले 
महर्षि अगस्त्वजी ऐसा कहकर विनम्रतापूषक भक्तिसे सूयकी स्तुति करनेके बाद दण्डकको छोड़कर विन्ध्यपर्वतके 
निकट चले गये | वहाँ जाकर झुनिने पचतसे कहा--पवतश्रेष्ट विनय ! में अत्यन्त पवित्र महातीर्यकों जा रहा हूँ | 
मैं वृद्ध होनेसे तुम्हार ऊपर चढनेमें असमर्थ हूँ; अत- तुम तत्काल नीचा हो जाओ । मुनिश्रेष्ठ अगस्यके ऐसा 


बिन्ध्य ए €(४*. 8०० श्य्र पे 
कइनेपर विन्व्य पत्रत निम्न झिखरवाला हो गया | तब महर्पिश्रेष्ठ : अगल्यजी ) ने विन्व्यपर्वतपर चढ़कर विन्ध्यकों 
पार कर लिया और तब उससे यह्द कह्ा--॥॥ २७-३० ॥| 
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यावत्न भूयो.. निजमाबजामि महाश्रम॑ घोतवपुः खुतीथोत्‌ । 

त्वया न तावत्तिह वधितव्यं॑ नो चेदू विशप्स्येष्रमवक्षया ते॥३१॥ 

इत्येबसुकत्वा भगवाज़्गाम दिशं स॒ यायम्या खसहसान्तरिक्षम्‌। 

आक्रम्य तस्था स हि तां तदाशां काले ब्रजाम्यनत्न यदा झुनीन्‍द्रः॥ ३०॥ 

तन्नाश्रमं रस्यतर हि. छत्वा द्जास्वूनद्तोरणान्तम्‌ । 

तन्नाथ निश्षिप्य विद्भपुत्री. खमाश्रमं सौम्यसुपाजगाम ॥ ३३ ॥ 

ऋतावबुतो. पर्वकालेपु. चित्य॑ तमस्वरे.. छ्याश्रमसावसत्‌ खः। 

शेष॑ च कार्ुूस॒ हि दण्डकस्थस्तपश्चचारामितवागन्तिमानू *खुनिः ॥ ३४ ॥ 

मैं जबतक पवित्र तीथसे स्नान कर पुनः अपने महान्‌ आश्रममे न लछोटूँ, तबतक तुम्हे नहीं बढना 

चाहिये; अन्यथा अबज्ञा करनेके कारण मे तुम्हे घोर शाप दे दूँगा | “भें उचित समयपर फ़िर आऊँगाः---ऐसा 
कहकर भगवान्‌ अगरूय सहसा दक्षिण दिशाकी ओर चले गये तथा वहीं रह गये | मुनिने वहाँ बिशुद्ध 
खर्णिम तोरणोबाले अति रमणीय आश्रमकी रचना की एवं उसमें विदभपुत्री छोपामुद्राकों रखकर खर्य अपने 
आश्रमकी चले गये | अत्यन्त प्रकाशमान मुनि ( शरदसे वसन्ततक ) विभिन्न ऋतुओमें पव ( चतुदंशी, अश्मी, 
अमावास्था, प्रर्णिमा तिथियों तथा रवि-संक्रान्ति, सूयप्रहण एवं चन्द्रअहण ) के समय नित्य आकाशमें और शेष 
समय दण्डकवनमे अपने आश्रममे निवासकर तप करने छगे ॥ ३१-१४ ॥ 


विन्ध्योषपि दृष्ठी गगने महाश्रम॑ चूद्धि न यात्येव भयान्महष+ 

नासो निवत्तेति सति विधाय स संस्थितो नोचतराग्रश्टडूः ॥ ३०॥ 

एवं त्वगस्त्येनः महाचलेन्द्र, स नीचश्टझे हि. कृतो महप। 

तस्योध्वेश्ठड्े. मुनिर्सस्तुता सा दुगगा स्थिता दानवनाशनार्थम्‌ ॥ ३६ ॥ 

देवाश्व सिद्धाश्व महोरगाश्च विद्याधरा. भूत्तगणाश्च सब । 

स्वोप्सरोभिः प्रतिरामयन्तः कात्यायनी तस्थुरपेतशोकाः ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीवामनपुराणे अष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 
विन्ध्यपचत भी आकाझरमें महान्‌ आश्रमको देखकर महर्पिके मयसे नहीं बढ़ा । वे नहीं छोटे हैं--ऐसा 
समझकर वह अपना शिखर नीचा किये हुए अब भी बेंसे ही स्थित है । हे महर्षें | इस प्रकार अगस्यने महान्‌ 
पवतराज विन्व्यको नीचा कर दिया | उसीके शिखरके ऊपर मुनियोद्धारा संस्तुता दुर्गाठेवी दानवोके विनाशके लिये 
स्ित हुईं और ठेवता, सिद्ध, महानाग, अष्सराओके सहित विद्यावर एवं समस्त भूतगण इनके बदले 
कात्यायनीदेवीको प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर उनके निकट रहने छगे || ३५-३७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अद्ारहयाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 
४-.+१<-७४-६४-२-«--+ 


० पी आम ॥ जीव 
[ अथेकानविशोष्ध्याय: | 
पुलरत्य डबाच 
ततस्तु तां तत्र तदा बस्ती कात्यायनीं शैलचरस्थ ग्टएड्ले। 
अपबायतां दानवसत्तमी ॥॒ छो चण्डश्व मुण्डश्थ॒ तपर्विनी तासख॥ १ # 
च्छ्रेव शेलादवतीय शीघ्रमाजग्मतुः स्वभवर्न झुसरी। 
इष्टीचतुस्ती. महिपाखुरस्थ दूताविदं चण्डमुण्डी द्तीशय ॥ २ ॥ 
वा० पु० अं० ८-- 


न पु करू रे ८ 
११६ ४ आधराय नमस्तस्म|छग्मवामनरूपिण ॥१ [ श्रीवामनपुराण 
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परिणाम होनेवाल होता है, वह वहाँ छे जाया जाता है या खय॑ चला जाता है | फिर महिपने मुण्ड, नमर; 
चण्ड, विडालनेत्र, पिशड्के साथ वाप्कल, उम्रायुव, चिक्षुर और रक्तत्रीजकों आज्ञा दी। वे सभी दानव रणककश मेरियों 
बजाकर खगको छोड़कर उस पवतके निकट आ गये और उसके मलमें सेनाक्े दका पड़ाब डालकर युद्धके लिये 
तैयार हो गये ॥ १७-२० ॥ 


ततस्तु देत्यो महिपासुरेण सम्प्रेपितो दानवयूथपालः । 

मयस्य पुजो. रिपुसेन्यम्दी . स॒ उदुन्हुमिदुन्दुमिनिःखनस्तु ॥ २१॥ 

अभ्येत्य. देवी गगनस्थितोषपि स उहुन्दुमिवाफ्यमुवाच विप्र। 

कुमारि. दूतोषस्मि महाखुरस्थ रम्भात्मजस्थाप्तिमस्थ युद्धे ॥ २९॥ 

कात्यायनी. इुन्दुमिमभ्युवाच पहोेदि. देल्‍्येन्द्र भय विमुच्य । 

वाक्य च यद्रस्भखुतो वभापे चदख . तत्सत्यमपतमोहः ॥ २३ ॥ 

तथोक्तवाक्ये. दितिजः.. शिवायास्त्यज्यास्वर॑ भूमितले.. निषण्णः | 

खुखोपविष्ठः परमासने. व रस्भात्मजेनोक्तमुवाच वाफ्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ महिषासुरने ठेवीके पास धौंसेकी ध्वनिकी भाँति उच्च और गम्भीर ध्चनिमें बोलनेवाले तथा 
शब्रुओंकी सेनाओंके समूहोंका मदन करनेवाले दानबोंके सेनापति मयपुत्र दुन्दुमिको भेजा | ब्राह्मणदेवता नारदजी ! 
दुन्दुमिने देवीके पास पहुँचकर आकाशमें स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा--हे कुमारि ! में महान्‌ अछुर 
रम्भके पुत्र महिषका दूत हूँ | वह युद्धमें अद्वितीय वीर है | इसपर कात्यायनीने दुन्दुमिसे कहा--देत्येन्द्र 
तुम निडर होकर इधर आओ और रम्भपुत्रने जो बचन कहा है, उसे खस्थ होकर ठीक-ठीक कहो | दुर्गके इस 
प्रकार कहनेपर वह दैत्य आकाशसे उतरकर प्रृथ्वीपर आया और सुन्दर आसनपर सुखप॒र्वक बेठकर मह्दिषके 
बचनोंकी इस प्रकार कहने छगा--)| २१-२४ ॥ 
दुन्दुभिस्वाच 

एवं समाक्षापपते झुरारिस्त्वां देवि देत्यो महिपासय्स्तु । 

यथामरा द्वीनचछाः प्रथिव्यां अमन्ति खयुद्धे विजिता मया ते॥२५॥ 

खगे मही वायुपथाश्च वच्याः पातालमन्ये च महेश्वराद्राः । 

इन्द्रोषस्सि रुद्रोडस्सि द्वाकरोषस्मि सर्वपु लोकेप्वधिपो5स्सि बाले ॥ २६॥ 

न सोषस्ति नाके न महीतके या रखातले देवभणोषुखुरों वा। 

यो मां हि संग्राममुपेयिवांस्तु भूतो न यक्षो न जिजीविपुर्यः ॥ २७॥ 

यान्येव रलानि सहीतलछे वा खर्गंषपि पातालतलेष्थ मुम्धे । 

सवोणि मामद .. समागतानि वीयोजितानीह. विशालनेत्रे ॥ २८ ॥ 

ख्ीरल्मग्यं भवती च कन्या पाप्तोईस्मि शेर तव  कारणेन | 

तस्मादू भजस्वेह जगत्पति मां पतिस्तवाहोंपस्मि बिभुः. परभ्ुम्य ॥ २० ॥ 


इन्डुमि वोला--देवि | अछुर महिषने तुम्हे यह अबगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्धमें पराजित हुए निर्बल 
देवतालोग प्ृथ्वीपर श्रमण कर रहे हैं | हे बाले | स्वगं, प्रथ्वी, वायुमाग, पाताल और शंकर आदि देवगण 
सभी मेरे वहामें हैं | मैं ही इन्द्र, रुद्र, एवं सूथ हूँ तथा सभी लोकोंका खामी हूँ | खग, पृथ्वी या रसातलमें जीनित 
रइनेकी इच्छाबाल्य ऐसा कोई देव, असुर, भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ, जो युद्धमें मेरे सामने आ सकता हो । 


; अध्याय १९ ] # चअण्ड-मुण्डद्धाया महिपासुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका वर्णन # ११७ 





( और भी सुनो ) ध्वी, खग या पाताल्में जितने भी रत्न हैं, उन सबको मैंने अपने पराक्रमसे जीत लिया है और 
अब वे मेरे पास आ गये है | अतः अबोध बालिके ! तुम कन्या हो ओर बरीरलोमें श्रेष्ठ हो । मैं तुम्हारे लियेइस 
पवृतपर आया हूँ । इसलिये मुझ जगपतिको तुम खीकार करो । मैं तुम्हारे योग्य सबथा समय पति हैँ ॥२५-२०॥ 
घुलस्त्य उवाच 
इत्येचमुक्ता दितिजेन दुगां कात्यायती प्राह  मयस्य पुत्रम। 
सत्य प्रशुदोनवराद पृथिव्यां सत्य च॒ युद्धे विजितामरामश्य ॥ ३० ॥ 
कि त्वस्ति देत्येश कुलेष्स्मदीये धर्मा हि. शुल्काख्य इति प्रसिद्धः। 
ते चेंत्‌. प्रदयान्महिषो ममाद्य भजामि सत्येन पति हयारिम ॥ ३१॥ 
श्रुव्वाइथ. वाक्य मयजोदन्रवीचच शुरुक॑ चद्खाउच्ुजपन्नेत्रे । 
दद्यात्खसुधोलमपि. त्वदर्थ कि नाम झुल्क॑ यदविदैव रभ्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुलस्त्यजीने कहा--उस दत्यके ऐसा कहनेपर दुर्गाजीने दुन्दुमिसे कहा--( असुरदूत !) यह रथ है 
कि दानवराट्‌ महिंष पृरथ्वीमें समथ है एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्धमें देवताओंको जीत लिया है; किंतु 
देत्येश । हमारे कुलमें ( विवाहके विपयमें ) झुल्क नामकी एक प्रथा प्रचलित है | यदि महिप आज मुझे वह ग्रदान 
करे तो सत्यरूपमें ( सचमुच ) मैं उस (महिष) को पतिरूपमें खीकार कर छूँगी | इस वाक्यको सुनकर दुन्दुभिने 
कहा---( अच्छा ) कमतपत्राज्ि | तुम वह शुल्क बतछाओं। महिष्र तो तुम्हारे लिये अपना सिर भी प्रदान 
- कर सकता है; शुल्ककी तो बात ही क्या, जो यहाँ ही मिल सकता है ॥ ३०-१२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
इत्येवमुक्ता दुसुुनायकेन कात्यायनी सस्वनमुन्नद्त्वा । 
विहस्य चेतद्चन वभाषे हिताय. सर्वेस्य चराचरस्य ॥ ३३॥ 
पुलस्त्यजी बोले--देत्यनायक दुन्दुमिके ऐसा कहनेपर दुगोजीने उच्च खरसे गगन कर और दँसकर 
समस्त चराचरके कल्याणाथ यह वचन कहा--+। ३३ ॥ 
श्रीदेश्युवाच 
कुलेषसदीये. श्णु देत्य शु॒ुर्क॑ छत हि. यत्पूर्वतरेः प्रसह्य | 
यो जेष्यत्तेडस्मत्कुछजां रणाग्रे तस्याः स॒भत्तोषपि भविष्यतीति ॥ २४ ॥ 
श्रीदेवीजीने कद्ा--देैत्य ! पूषजोंने हमारे कुलमें जो शुल्क निर्वारित किया है, उसे सुनो । 
( वह यह है कि ) हमारे कुलमें उत्पन्न कन्याको जो बलसे युद्धमें जीतेगा, वही उसका पति होगा ॥ ३४ ॥ 
पुलस्त्य डवाच 
तच्छुत्वा बचने देव्या इुन्डुमिदोनवेइवरः | गत्वा निवेदयामास महिषाय यथातथम्‌ ॥ ३५॥ 
सत सास्यगान्महातेजाः सर्वेदेत्यपुर सर: | आगत्य विन्ध्यशिखरं योद्ध कामः सरखतीम॥ ३६॥ 
ततः. सेनापतिदुत्यश्चिछुरो. नाम सारद । सेनाग्रगामिन॑ चक्रे नमरं नाम दानवम्‌ ॥ २७॥ 
स॒ चापि तेनाधिकृतश्रतुरक॑ समूर्जितम्‌ | बलेकदेशमादाय हुयां दुद्राव वेमितः ॥ ३८॥ 
पुलस्त्यजीने कहा--देवीकी यह बात छुनकर दुन्दुभिने जाकर महिषासुरसे इस बातको ज्यों-काज्यों 
निवेदित कर दिया | उस मह्यतेजखी देत्यने सभी देत्योंके साथ ( युद्धमें देवीको पराजितकर उसका पति बननेके 
हिये ) प्रयाण किया एवं सरखती-( देवी )से युद्ध करनेकी इच्छासे विन््याचक पवतपर पहुँच गया | नारदजी | 


१२० £ ओपराय नमस्तस्म छद्मवामनरूपिण & | श्रीवामनपुराण 
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उसपर सिंहने तेनीसे उछलकर नमर दानवकों पंजेसे मारकर उसके ग्राण छे ख्यि और द्वावीके कंवेसे 
उसे नीचे गिरकर ठेवीके आगे रख ठिया। नारदजी ! देवी कात्यायनी क्रोवसे उस देत्यकी मच्यमें पकड़कर 
तथा बाये हाथसे घुमाकर ढोलके समान बजाने छगीं और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोरसे अहम 
क्रिया । उनके हँसनेसे अनेक प्रकारके अद्भुत भूत उत्पन्न दो गये ! कोई-कोई ( भूत ) व्यात्रके समान भर्गंकर 
मुखबाले थे, किसीकी आक्रति भेड़ियेके समान थी, किसीका मुखर घोडेके तुल्य और किसीका मुख भैंसे-जेसा ० 
किसीका सूकरके समान मुंह था ॥ १६-१९ ॥ 
आखुकुवकुटवकत्रात्य.._ गोष्जाविकमुखास्तथा । नानावकत्राक्षिचरणा. नानासुधवरास्तथा ॥ २० ॥ 
गायन्त्यन्ये हसल्त्यन्ये रमन्त्यन्ये तु संघशः। वादयन्त्यपरे तत्र स्तुवन्त्यन्ये लथास्विकाम ॥ २१ ॥ 
सा तेर्मूतगणेदंवी सार तद्दानव॑ बलम्‌। शातयामास चाक्रम्य यथा सस्‍य॑ महाशनिः ॥ २६॥ 
सेनात्रे निहते तस्मिनू तथा सेनाग्रगामिनि | चिक्षुरः सेन्यपालस्तु योधयामास देवताः ॥ *३२॥ 
उनके मुँह चूहे, मुर्गें ( कुक्कुट ), गाय, बकरा और भेढ़के मुख्वोके समान थे | कई नाना ग्रकारके मुख, 
आँग्ब एवं चरणोंवाले थे तथा वे नाना प्रकारके आयुध धारण किये हुए थ। उनमें कुछ तो ममृह बनाकर गाने छो, 
कुछ हँसने छगे और कुछ रमण करने छगे तथा कुछ बाजा बजाने छगे एवं कुछ ठेवीकी स्घुति करने छोे | 
देवीने उन भूतगगोके साथ उस दानव-सेनापर आक्रमण कर उसे #स प्रकार तहस-नहस कर दिया, जैसे भारी 
, बन्नके समान ओछोके गिरनेसे खेतीका संहार हो जाता हैं । इस प्रकार सेनाके अग्रभाग तथा सेनापतिकर मारे जानेपर 
अब सेनापति चिक्षुर देबताओंसे मिड़ गया---मुद्ध करने छगा || २०-२३ ॥ 
कामुक इढ्माकणमाकृष्प रथिनां. बरः। बवर्ष शरजालानि यथा मेघो वर्ुंधराम्‌ ॥२४॥ 
तान्‌ छुर्गा खदारेछित्वा गरसंघान, सखुपर्वेंभिः । सोचर्णपुह्मानपराञ्‌ शराज्जग्राह पोडश ॥२५॥ 
नतशअ्रतुर्भिश्चतरस्तुरझ्ानपि भामित्री । दृत्वा सारथिमेकेन ध्वजमेकेन चिछिछदे ॥ २६॥ 
ततस्तु खशरं चार्प चि७च्छेवेकेपुणापम्विका। छिन्ने धनुपि खक्लं व चर्म चादत्तवान्‌ वही ॥ २७॥ 
रत्रियोंमें श्रेष्ठ उस देत्यने अपने मजबूत धनुपकों अपने कानोंतक चढाकर उससे वाणोंकी इस प्रकार वर्षा 
की जैसे मेघ पृथ्वीपर ( घनथोर ) जछ बस्खाते हैं। परंतु दुर्गाने भी सुन्दर पर्वबों ( गाँठो )वाले अपने वाणेसे 
उन बाणोंको काट डाला और फिर सुबणसे निर्मित पंखबाले सोलह बाणोको अपने हाथोमें ले लिया । उन्होंने क्रुद्ठ होकर 
चार वाणोेंसे उसके चार घोड़ोकों और एकसे सारथीको मारकर एक वाणसे उसकी 'चजाके दो टुकढ़ें कर 
दिये | क्र अम्बिकाने एक बाणसे उसके वाणसहित धनुषको काट डाछा | धनुप्र कट जानेपर बलवान चित्षुरने 
ढाल और तलवार उठा छी || २४-२७ ॥ 
ते खब्च चर्मणा साथ देत्यस्थाधुन्चती बलात्‌। शस्श्वतुर्भिश्चिच्छेद ततः शूल समाददे ॥ २८ ॥ 
समुद्भ्ास्थय महच्छूल संग्राद्ववद्धाम्विकाम्‌ | क्रोष्डको मुद्ति5रण्ये सगराजवधूं यथा ॥ २९ ॥ 


तस्याभिषततः पादों करो शीर्प च॑ पञ्चभिः। शरेश्विच्छेद संकुद्धा न्यपतन्निहतो5खुरः ॥ ३०॥ 
तस्मिन्‌ सेनापतों श्लुण्णे तदोग्राल्यो महाझुरः। सूमाद्रवत वेंगेन कराल्ास्यत्थ दानवः ॥ ३१ ॥ 


वह ढाल ओर तब्वारको जोर लगाकर घुमा ही रद्दा या क्रि देवीने चार बाणोंसे उन्हें काट डाछा | इसपर उस 
देत्यने शछ ले लिया । महान्‌ शठको घुमाकर वह अम्बिकाकी भोर इस प्रकार दौड़ा, जैसे बनमें सियार आनन्दमम्न 
दोकर सिंहिनीकी ओर ढौड़े | पर देवीने अत्यन्त कुद्ध द्ोकर पाँच बार्णोसे उस असुरके दोनों हाथों, दोनों पेरं 
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एवं मस्तकको काट डाला, जिससे वह अखुर मरकर गिर पड़ा | उस सेनापतिके मस्नेपर उम्रास्यथ नामका महान 
असुर तथा करालास्य नामका दानच--ये दोनों तेजीसे उनकी ओर दोडे || २८-३१ ॥ 
बाप्कलश्रोद्धतरचैव उद्त्राख्योग्रकार्मुकः | दुरूगे. दु्सुंखसचेव विडालनयनो5परः ॥ ३२॥ 
एतेषन्ये च भहात्मानो दानवा बलिनां वराः। कात्यायनीमाद्रवन्त नानाशख्रास्रपाणयः ॥ ३३॥ 
तान्‌ दृष्टा लीलया दुगो वीणां जग्नमाह पाणिना। वादयामास हसती तथा डमरुक चरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा यथा वादयते देवी चाद्यानि तानि तु। तथा तथा मूतगणा बचृत्यन्ति च हसन्ति च ॥ ३५ ॥ 
बाष्कल, उद्धत, उद॒ग्र, उम्रकामुक, दुुूर, दुसुख तथा विडालक्ष--ये तथा अन्य अनेक अत्यन्त बली 
एवं श्रेष्ठ देत्म शत्र और अख् लेकर दुर्गाकी ओर दौड़ पडे । देवी दुर्गने उन्हें देखा और वे छीलापूबक हाथोंमें वीणा 
एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हँसती हुई उन्हें बजाने लगीं | देवी उन वाद्योको ज्यों-ज्यों बजाती जाती थीं, त्यों-त्यों सभी 
भूत भी नाचते और हँसते थे || ३२-३५ ॥ 
ततो5खुरा।ः शख्धराः समभ्येत्य सरखतीम्‌ | अभ्यघ्न॑स्तांश्व जम्नाह केशेपु परमेश्वरी ॥ ३६॥ 
प्रमद्मय केशेपु महाझुर्रास्तान उत्पत्य सिंहातु नगस्य साजुम। 
ननते वीणां परिवादयन्ती पपों च पान॑ जगतो जनित्री ॥ ३७॥ 
ततस्तु॒ देव्या बलिनो. महाखुरा दोदुण्डनिधूंतविशीर्णद्पाः । 
विस्नस्ततत्मा व्यसवश्थध॒ जाताः ततस्तु तान्‌ वीघ्ष्य महारुरेन्द्रान्‌ ॥ ३८॥ 
देव्या महोजा महिषासुरस्तु व्यद्राववद्‌ भूतगणान्‌. खुराग्रेः । 
तुण्डेन पुच्छेन तथोरसाधन्यानू. निःश्वासवातेन च भूतसंघान्‌ ॥ ३०॥ 
अब असुर शत्र लेकर महासरखतीरूपा दुर्गके पास जाकर उनपर ग्रह्मार करने छगे | पर परमेश्वरीने (तुरंत ) 
उनके बालोंको जोरके साथ पकड़ लिया | उन महासुरोंका केश पकड़कर और फिर सिंहसे उछलकर पवत-श्वृड्डपर 
जाकर जगजनननी दुर्गा वीणा-बादन करती हुई मधुपान करने लगीं | तभी देवीने अपने बाहुदण्डोंसे सभी अछुरोको 
मारकर उनके घमण्डको चूर कर दिया । उनके वल्र शरीरसे खिसक पंडे और वे ग्राणरहित हो गये । यह देखकर 
महाबली महिषासुर अपने खुरके अग्रमागसे, तुण्डसे, पुच्छसे, वक्षःस्थलसे तथा निःश्वास-बायुसे देवीके भूतगर्णोंको 
भगाने छगा।। ३६-३९ ॥| 
लादेन_ चेवाशनिसंनिभेन विषाणकोख्या. त्वपरानू प्रमथ्य। 
डुद्रायः सखिंदं यरुधि हन्तुकामः ततोउुम्विका क्रोधवर्श  जगाम ॥ ४० ॥ 
ततः स॒ कोपादथ तोएणश्एड्ः. क्षिप्रं गिरीन... भूमिमशीर्णयत्च । 
संक्षोभयंस्तोयनिधीनू._ घनांख्थ विध्वंसयन्‌. प्राद्रवताथ. डुर्गाम्‌ ॥ ४१॥ 
सा चाथ पाशेन बबन्ध दुष्ट स चाप्यभूत्‌ छ्लिन्चकटः करीन्‍द्रः। 
कर भ्रचिच्छेद च इस्तिनोड्म॑ स चापि भूयो महदिषो5भिजातः ॥ ४२ ॥ 
ततोषस्य शूलछ व्यसजम्सुडानी स शीर्णमूलो न्यपतत्‌ पृथिव्याम्‌। 
शक्ति भ्रचिष्षेपष हताशद्ां सा कुण्ठितातआ न्यपतन्महर्ष ॥ ७३ ॥ 
ओर अपने बिजलीकी कड़कके समान नाद एवं सींगोकी नोकसे शेष भूतोंकों व्याकुल कर रणक्षेत्रमें 
सिंहको मारने दौड़ा | इससे अम्बिकाको बड़ा क्रोध हुआ । फिर वह क्रुद्ध महिष अपने नुकीले सींगेंसे जल्दी- 
जल्दी पव्॒तों एवं प्ृथ्वीको विदीण करने छगा | वह सपुद्रको क्षुष्ध करते तथा मेघोको तितर-बितर करते 
हुए दुर्गाकी ओर दोड़ा । इसपर डन देवीने उस दुष्टको पाशसे बाँध दिया, पर वह झटसे मदसे भींगे कपोर्ोवाला 
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सः चासीद्‌. देवसेलानो दैंत्यदर्पविनाशनः । शिवरूपत्वमास्थाय.. सैनापत्यं॑ समुत्खजत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो निराकृता देवाः सेनानाथेन शम्हुना। दानवेन्द्रेण विक्रम्य महिषेण पराजिताः ॥ ११॥ 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! ( अच्छा, ) अब मैं फिर आपसे पावतीकी उत्पत्तिके ब्रिपयमें वर्णन कर रहा 
हूँ, आप ध्यान देकर (सम्बद्ध) स्कन्दके जन्मकी शाश्रत (नित्य, सदा विराजनेबाली ) कथा सुनें | सतीके देह-त्याग कर 
ढेनेगर रुद्र भगवान्‌ निराश्रय बिधुर हो गये एवं ब्रह्मचयत्रतका पालन करते हुए तपस्या करने लगे | वे शंकरजी 
( पाले ) देत्योंके दर्षको चूण करनेवाले देवताओंके सेनानी थे | परंतु अब उन्होंने ( रुद्र-रूपका त्याग कर ) 
शिव खरूप धारण कर लिया तथा तपमें छगकर सेनापति-( स्थायी ) पदका भी परित्याग कर दिया । 
फिर तो देवताओंके ऊपर उनके सेनापति शिवसे बिरहित हो जानेके कारण ढानवश्रेष्ठ महिपने बलप्बक आक्रमण कर 
उन्हें परास्त कर दिया ॥ ८-११ ॥ 
ततो जग्मुः झुरेशानं द्रष्ड्ु चक्रगदाघरम्‌। इ्वेतद्वीपे महाहं्स प्रपन्नाः शरण हरिम्‌॥ १५॥ 
तानागतान्‌ छुरान्‌ इछा ततः शक्रपुरोगमान्‌ | विहस्य मेघगस्भीर॑पधोवाच पुरुपोत्तमः ॥ १३॥ 
दि जितास्त्वसुरेन्द्रेण महिषेण छुरात्मना | येन सब समेत्यैच मम पार्वेसुपागताः ॥ १४॥ 
तदू युप्माक हिताथौय यद्‌ वदामि खुरोत्तमाः । तत्कुरुष्वं जयो येत् समाश्रित्य भवेद्धि चः ॥ १०॥ 

( जब देवसमुदाय पराजित हो गया ) तब पराजित हुए देवतालोग शरण-प्राप्तिकी खोजमें देवेख़र भगवान्‌ 
श्रीमिण्णुके दशनाथ खेतद्वीप गये | उस समय भगवान्‌ विष्णु इन्द्र आदि देवताओंको आये- हुए देखकर हँसे और -- 
मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोले--माछम होता है कि आपलोग अछुरोंके खामी दुरात्मा महिषसे हार गयें हैं, 
जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आये हैं? श्रेष्ठ देववाओ | अब आपलोगेंकी मलईके 
लिये मैं जो वात कहता हूँ, उसे आप सब सुनियें ओर उसे ( यथावत्‌ ) आचरण कीजिये | उसके सहारे आपकी 
निश्चय विजय होगी || १२-१५ ॥ 

य एते पितरो दिव्यास्त्वग्निष्वाच्तेति विश्वुताः। अमीपां मानसी कन्या मेना नाम्नापस्ति देवताः ॥ १६॥ 
तामाराध्य महातिथ्यां श्रद्धया परयाउ्मराः। प्रार्थयध्य॑ सती मेनां प्रालेयाद्रेरिहार्थवः ॥ १७॥ 
तस्यां सा रूपसंयुक्ता भविष्यति तपस्थिनी | दक्षकोपाद्‌ यया मुक्त मलवज्जीवितं प्रियम्‌ ॥ १८॥ 
सा शंंकरात्‌ खतेजों ५ जनयिष्यति ये सखुतम्‌। स हनिष्यति देल्येन्द्रं महिष॑ सपदाज्ुगम्‌ ॥ १९५॥ 
देवगण | जो ये “अग्निष्वात्तः नामसे प्रसिद्ध दिव्य पितर हैं, उनकी मेना नामकी एक मानसी कन्या 
है। देवबन्द ! आपलोग अत्यन्त श्रद्यसे अमावास्याकों सती मेनाकी ( यथाविधि ) आराधना करें तथा उनसे 
दिमाल्यकी पत्नी बननेके लिये प्राथना करें | उन्हीं मेनासे ( एक ) तपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, - 
जिक्षने दक्षके ऊपर कोपकर अपने प्रिंय जीवनका मलके समान परित्याग कर दिया था । वे शिवजीके तेजके 
अंक्षरूप जिस पुत्रकों उत्पन्न करेंगी बह देत्योंगें श्रेष्ठ महिषको उसकी सेनासहित मार डालेगा || १६-१९ ॥ 
तस्माद्‌ गउछत पुण्य तत्‌ कुरुक्षेत्र महाफलम्‌। तत्र पृथूदके तीर्थ पूज्यन्तां पितरो5व्ययाः ॥ २० ॥ 
महातिथ्यां. महापुण्ये यदि. शब्लुपराभवम्‌ | जिहासतात्मनः सर्वे इत्यं थे क्रियतामिति ॥२१॥ 
अतः आपलोग महान्‌ फल देनेवाले, पत्नत्र कुरुक्षेत्रमे जायें एवं वहाँ 'पृथूढक' नामके तीर्थमें नित्य ही 
जगनिष्वात्त नामके पिंतरोंकी पूजा करें | यदि आपलोग अपने शन्नुकी पराजय चाहते हैं तो सत्र कुछ छोड़कर 
जअझवास्याको उस परम पवित्र तीयमें इसी ( निर्दिष्ट ) कार्यकों सम्पन्न करें ॥ २०-२१ ॥ 


अध्याय २६ ] # देवीके पुनवौर आविभाव-सम्बन्धी प्रदनोत्तर # १२५ 








पुलस्त्य उचाच 
इत्युफत्वा बारुदेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः | कृताहजलियुटा भूत्वा पप्चच्छुः परमेशबरम्‌ ॥ २२॥ 
पुलस्त्यजी बोले--भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर छनद्र आदि देवताओने हाथ जोड़कर उन 
परमात्मासे पूछ--..)] २२ ॥ 
देवा ऊच्चुः 
को5यं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्य प्ृथधूदूकम्‌ | उद्भर्व तस्य तीर्थस्य भगवान्‌ प्त्रवीतु नः ॥ २२॥ 
केय॑ प्रोक्ता महापुण्या तिथीनामुत्तमा तिथिः। यस्यां हि पितरो दिव्याः पूज्याइस्मामिः प्रयत्वतः ॥ २७॥ 
ततः सुराणां चचनास्मुरारि!ः केट्साद॑नः | कुरुक्षेत्रोद्भव पुण्य प्रोक्तवांस्तां तिथीमपि ॥ शण५॥ 
देवताओंने पूछा--भगबन्‌ ! यह कुरुक्षेत्र तीय कौन है, जहाँ प्रथूदक तीथ है ? आप हमछोगोकों उस 
तीथकी उत्पत्तिके विषयमे बतायें | और, वह पत्ित्र उत्तम तिथि कौन-सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरोंकी पूजा 
प्रयक्षपूवक कर सके | तब भगवान्‌ विष्णुने देवताओकी ग्राथना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्रकी पत्रत्र उत्पत्ति तथा 
उस उत्तम तिथिका भी वर्णन किया ( जिसमें पूजा करनेकी बात कही थी )॥ २३-२५ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
सोमवंशोकूचों राजा ऋक्षो नाम महाबलः। कृतस्यादों समभवदृक्षात्‌ संवरणोषभवत्‌ ॥२६॥ 
स॒च पिन्रा निजे राज्ये वार एवामिषेचितः। वाल्ये5पि धर्मनिरतो मद्धक्तेश्न सदापभवत्‌ ॥ २७॥ 
पुरोद्दितस्तु॒तस्यासीदू चसिष्ठो वरुणात्मजः। स चास्पाध्यापयामास साझान वेदालुदारधीः ॥ २८॥ 
ततो जगाम चारण्यं त्वनध्याये नुपात्मजः । सर्वकर्मसु निक्षिप्प वसि्ठ तपसां निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीभगवानने कहा--सत्ययुगके ग्रारम्भमें सोमवंशमें ऋक्षनामके एक महाबलवान्‌ राजा उत्पन्न हुए । 
उन ऋश्षसे संवरणकी उत्पत्ति हुई । पिताने उसे बचपनमें ही राज्यपर अमिपिक्त कर दिया | वह 
बाल्यकाठमें भी सदा धमनिष्ठ एवं मेरा भक्त था | बरुणके पुत्र वससिष्ठ उसके पुरोहित थे । उन्होने उसे अज्ञोंसहित 
सम्पूण वेदोंको पढ़ाया | एक दिनकी बात है कि अनध्याय ( छुट्टी ) रहनेपर वह राजपुत्र ( सबरण ) तपोनिवि 
बप्तिष्ठको सभी काय सौपकर वनमे चछा गया || २६-२९ ॥ 
ततो ख्गयाव्याक्षेपाद्‌ एकाकी विजन वनम्‌। वैश्वा्ज स जगामाथ अथोन्‍्मादनमभ्ययात्‌ ॥ ३० ॥ 
ततस्तु॒ कौतुकाविष्टः. सर्वतुकुसुमे. चने । अवितृप्तः सुगन्धस्य समन्‍्ताद्‌ व्यचरद्‌ चनम्‌॥ ११॥ 
स॒चनान्‍्त॑ च ददशे फुछकोकनदाबुतम्‌। कह्लारपञ्मकुमुदे कमलेन्दीवरेरपि ॥ ३२॥ 
तब करीडन्ति. सततमप्सरोध्मरकन्यकाः । तासां मध्ये दद्शाथ कन्यां संवरणो5धिकाम्‌॥ ३३ ॥ 
फिर शिकारके लिये व्याक्षिप्त ( व्यम्न ) वह अकेला ही वेम्राजक नामक निजन बनमें पहुँचा | उसके 
बाद वह उन्मादसे ग्रस्त हो गया। उस वनमें सभी ऋतुओमें फूछ कूछते रहते थे, सुगन्धि भी रहती थी, फिर भी 
उससे संतृप्त न होनेके कारण वह कुतृहलवश वनमें चारों ओर विचरण करने छगा | वहाँ उसने फूले हुए खेत, 
छाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीछे कमलोंसे मरे उस वनको देखा | अष्सराएं एवं देवकन्याएँ वहाँ सदा मनोरन्नन 
( मनबहलाव ) किया करती थीं | संवरणने उनके बीच एक अत्यन्त सुन्दरी कन्याकों देखा || ३०-३३ ॥ 


दर्शनादिव स छ्पः काममार्गणपीडितः । जात: सा च तमीक्ष्येव कामबाणातुराष्भबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पीडितो ७ 4 ] 43 
उभो तो पीडितो मोई जग्मतुः काममार्गणेः। राजा चलासनो भस्यां निपपात तुरंगमात्‌ ॥ ३५॥ 


वन टकलननप«. 
किमााामाकाा 
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तमम्शेत्य महात्मानोी गन्धर्वाः कामरूपिणः | सिपिछुवारियाउस्येत्य रूब्धसंजोउभवत्‌ क्षणात्‌॥३६॥ 
सा कक जन नीता पितृकुर्ल निजम्‌। तामिराश्वासिता जापि मछुर्वचनास्युमिः॥ ३७॥ 
उसे देखते ही वह राजा कामदेवके बाणसे पीडित ( कामसे आशित ) हो गया और इसी प्रकार वह 
कन्या भी उसे देखकर कामबाणसे अघीर ( मोहित ) हो गयी । कामके बाणोंसे विवश होकर वे दोनों अचेत- 
से हो ये । राजा धोड़ेकी पीठपर रखे हुए आसनसे खिसककर प्रृथ्वीपर गिर पड़ा और इच्छाके अनुसार अपना 
रूप बना लेनेवाले महात्मा ग्धवछोग उसके पास जाकर उसे जलसे सींचने छगे | ( फ़िर ) वह दूसरे ही क्षण 
चेतनामें आ गया | तब अप्सराओंने उसे मधुर वचनरूपी जलूसे भी आश्वस्त किया और उसे उठाकर उसके 
पिताके घर ले गयीं॥ ३४-३७ ॥ । 
स॒]चाप्यारुद्म तुरगं प्रतिष्ठान पुरोक्तमस्‌ । गतस्तु भरुेशिखरं कामचारी यथाइमरः ॥ ३८॥ 
यदाशभृति सा दृश्य आर्क्षिणा तपती गिरों। तदाप्रश्नति नाइनाति दिवाखपिति थो निशि॥ ३९५॥ 
तक सर्वविद्व्यशो. विद्त्वा. चसु्णात्मजः | तपतीतापितं चीरं पार्थिद तपसा निधिः ॥ ४०॥ 
हे महायोगी गयने॑ रविमण्डलम्‌ । विवेश देव॑ तिग्मांशु ददश स्यन्दने स्थितम ॥ ४१ ॥ 
फिर वह राजा (अपने ) घोड़ेपर चढ़कर (अपने ) श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया, जेसे कोई इन्छाके 
(| चलनेवाल्ा देवता (्‌ सरवतासे ) मेरुश्व ड्रपर चला जाय। ऋक्षके पुत्र संवरणने पवतपर देवकन्या तपतीकों 
जबसे अपनी आँखोंसे देखा था, तबसे वह दिनमें न तो भोजन करता था और न रात्रिमँ सोता ही था। 
फिर संत्र कुछ जाननेवाले एवं शान्दर तथा तपस्याके निधिखरूप वरुणके पुत्र महायोगी वस्षिष्ठ उस वीर 
राजपुत्रको तपतीके कारण संतापमें पड़े देखकर आकाझरमें ऊपर जाकर ( मष्य आकाहामें स्थित ) सू्यमण्डढर्मे 
प्रवेश किया तथा वहाँ रथपर बेंढे हुए तेज किरणवाले सूयदेवका उसने दशन किया || ३८-४१ ॥ 





्ं दा भास्कर देव प्रणमद्‌ द्विजसत्तमः | प्रतिप्रणमितश्चासा भास्करेणाविशद्‌ सथे ॥ ४३२॥ ' 
ब्वलूजज़डाकलापो 5सो द्विकरसमीपगः । शोभते बारुणिः श्रीमान्‌ छितीय इव भारकर+ ॥ ४३ ॥ 
ततः | सम्पूजितो5घोचैभास्करेण , तपोधनः | पृष्ठक्चागमने देतुं प्रत्युवाच द्वाकरम्‌ ॥ ४४॥ 
समायांतोषस्पि देवेश याचितुं त्वां मद्दाबुते | छुतां संचरणस्याणें तस्य त्वं दातुमईसि ॥ ४५ ॥ 
ह्िजश्रेष्ट वसिठने सूदेवकों देखकर प्रणाम किया फिर वे सूर्यके द्वारा प्रत्यमिवादन 
( प्रणामवे। बदले प्रणाम ) किये जानेपर उनके समीप जाकर रथमें बेंठ गये । सूयदेवके पास रथपर बैठे हुए 
अग्नि-शिस्ाके समान चमचमाती जटावाले वरुणके पुत्र वसिष्ठ दूसरे सूथके समान सुझोमित होने छगे | फिर 
भगवान्‌ सूथने उन तपख्ी-( अतिथि-)का अष्य आदिसे ( सत्कार ) किया; लसके बाद उनसे उनके आनेका 
कारण प़र्छा | तब तपोधन वप्तिष्ठनीने सूयसे कद्दा---अति सेजखी देवेश | में राजपुत्र प्ंवरणके किये आपसे 
कन्याकी यांचना करने जाया हूँ | उसे आप ( कृपया ) प्रदान बड़े || ४९- ४५॥ 


ठतो चसिष्ठाय व्वाकरेण निवेदिता ला ' तपती . तनूजा। 
शुद्दागताय. छिजपुंगबवाय रानेडर्थत।. खंवरणस्य देवाः॥ ४८ ॥ 
साविशिमादाय ततो घलिछः खम्ाश्नस॑. पुण्य्लुपाजयाम । 
छा पणापि छंस्पुत्थ बुपात्मण ते कृताशल्षियादणिमाइ देवी ६ ४७ ॥ 


अध्याय २१ | # देवीके पुत्राविभावन्‍्लस्पन्धी प्रदनोत्तर # १५७ 
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( भगवान विष्णु कहते है--) ठेवगण | उसके वाद सूयदेव घरपर आये ओर ब्राह्मणश्रेष्ठ वप्तिष्ठको राजा - 
संवरणके लिये ( अपनी ) तपती नामकी उस कन्याकों समर्पित कर दिया | फिर सूयपुत्नीकों साथ लेकर वसिष्ठ 
अपने पवित्र आश्रममे आ गये । वह कन्या उस राजपुत्रका स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वसिष्ठसे 
बोली---॥ ४६-४७ ॥ 


दपस्युयाच 
ब्रह्म, मया खेदसुपेत्य थो दि सहाप्सरोसि! परिवारिकामिः । 
ड्छो ह्सण्येष्मरगर्भतुल्यो छपात्मजो लक्षणनो5षमिजाने ॥ ४८ ॥ 


पादी शुभो चक्रगदासिचिहों. जडमे तथोरू.. करिदस्ततुल्यों । 
कटिस्तथा खिहकटियथेव छा मध्य जिबलीनिवद्धसू ॥ ४० ॥ 
आीयल्थ शह्याकृतिमाद्थाति भ्रुजो व पीनो फकठिनों खुदीधों। 
एस्तों तथा प्मदलेडूवाडो छत्राऊतिस्तस्थ शिरो विभाति ॥ ५० ॥ 
चीलाश्व केशः कुटिलाश्य तस्य कर्णा समांसो खुससमा व मासा। 
दीघीश्व॒ तस्याहुलयः छुपवाः. पह्ुंथां कराश्यां दशवाश्व झुआः ॥ ५१॥ 
ठप्तीने कहा--वसम्षिष्ठजी ! मैंने वनमें चिन्तामें विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओके साथ देव- 
पुत्रके समान ( सौम्य सुन्दर ) जिस व्यक्तिको देखा था, उसे मै छक्षणोंसे राजकुमार समझ रही हूँ; क्योंकि. 
उसके दोनों शुभ चरणोमें चक्र, गदा और खडगके चिह हैं । उसकी जाँघें तथा ऊरु दोनों हाथीकी सूँडके समान 
हैं। उसकी कटि सिंहकी कटिके समान है तथा अ्रिवछीयुक्त---तीन बलोवालया उसका उद्रभाग बहुत पतछा 
है । उसकी गर्दन शह्नके समान है, दोनो भुजाएँ मोती, कठोर और हम्बी हैं, दोनों करतछ कमल-चिहसे 
अक्वित हैं ठग उसका मस्तक छत्रके समान सुशोमित है । उसके वाल काले तथा घुंधराले हैं, दोनों कण मांसक 
हैं, नासिका छुडोल है, उसके द्वाथों एवं पेंरेंकी अंग्रुल्यों छुन्दर पवयुक्त ( पोरबाडी ) और रूम्बी हैं ओर उसके 
दाँद खेद है ॥ ४८-५१ ॥ 
बम्ठुजतः पडमिझदारवीयखिमिर्गभीरखियु. चर श्लस्बः। 
९ रक्तस्तथा पश्चछु राजपुत्रः कृष्णश्रतुभिस्तभिरानतो<पि ॥ ५२ ॥ 
छा््यां व शुरु छुरमिश्वतुर्ल दृश्यन्ति प्मनानि.. दृशैय चास्य। 
टूठः से भतों भगवाद्‌ द्वि पूर्व त॑ राजपुत्र सुवि संविचिन्त्य ॥ ५३॥ 
ददुख मां लाथ . तपख्वनेषस्मे णोपफ्णाय समीहिताय । 
नेद्ान्यकामां. प्रबदन्ति सन्‍तो दालुँ तथान्यस्थ विद्ये  क्षमख ॥ ५४ ॥ 

[ तपतीने आगे कह्ा--- ] उस मद्दापराक्रमी राजपृत्रके छूछाट, कंचे, कपोर(गा्), ग्रीवा, कमर तथा जॉँघें--- 
ये छः अंग ऊँचे ( घुडोक ) हैं, नाभि, मध्य तथा दसुदी--ये तीन जज गम्भीर हैं जोर उसकी दोनों भुजाएँ तथा 
अण्डकोष---ये तीन अछ् रुम्बे हें । दोनों नेत्र, अघर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा बख--ये पाँचों छाछ वणवाले 
हैं, केश, पद्म ( बरोनी ) और कनीनिका ( आँखकी पुतछी )--ये चार भह्न कृष्ण हैं, दोनों मौंढें, आँखके दोनों 
कोर तथा दोनों कान झुके हुए हैं, दाँत तथा नेत्र दो अद्भ खेत बणके हैं, केश, मुख तथा दोनों कपोछू-ये 
चार भक्ज सुगन्घवाले हैँ | बनके नेत्र, मुख-बिवर, मुखमण्डछ, जिद्ठा, ओठ, ताल, स्तन, नख, द्वाय और पैर---ये दस 
जह्ठ_कमछके प्रमान हैं। भगवत्त्‌ | मैंते छूब सोच-विचारकर प्रथ्वीपर उस राजपुजको पहले ही पतिरुपसे वरण 
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कर लिया है । प्रभो ! मुझे क्षमा करें | आप गुणोसे युक्त ( मेरी ) इच्छाके अनुकूछ तथा वाम्छित उस तपखीको 
मुझे दे दं; क्योंकि सन्‍्तोंका यह कहना है कि अन्यकी कामना करनेवाछी कन्याको किसी ओऔरको नहीं देना 
चाहिये ॥ ५२-५४ ॥ 
देवदेव उचाच 

इत्येबमुक्तः सवितुश्च पुच्या ऋषिसतदा. ध्यानपरो... बसूव | 

पात्वा क्ष लन्ाकखुतां सकामां मुदा शुतों बाक्यमिंदं जगाद ॥ ८०॥ 

स॒ पव॒ पुत्रि उपतेस्तनूजो दइष्ाः पुरा कामयसे . यमच। 

स॒ एवं चायाति अमाश्रमं वे ऋक्षात्मजः खंबरणो दि नाम्ता ॥ ५६॥ 

अथाजगाम स॒ न्ृपस्य पुञ्रस्तमाश्रम॑ ब्राह्मणपुंगवस्य । 

इष्टा चसिप्द प्रणिपत्य सूध्नों स्थितस्त्वपश्यत्‌ू तपती नरेन्द्रः ॥ ५७॥ 

इछ्ठा च तां पद्मविशालनेत्रां तां पूर्वब्रामिति चिन्तयित्वा 

पप्रच्छ केय॑ छछना डिजेन्द्र स वारुणिः प्राह नराधिपेन्द्रम ॥ ५८॥ 

भगवान्‌ विष्णु बोले--फ़िर सयपुत्री तपतीके ऐसा कहनेपर वस्ति्ठजी ध्यानमें मन हो गये और तपतीको 

उस कुमारमें आसक्ता समझकर प्रसनरतापूवक उन्होने यह वात कह्दी---पुत्रि ! जिस राजपुत्रका तुमने पहले दर्शन किया 
था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋश्षका पुत्र ( राजा ) संवरण ही है | वह आज मेरे 
आश्रममें आ रहा हैं | उसके पश्चात्‌ वह राजकुमार मी आह्मणोंगें श्रेट्ठ वप्तिठनीके आश्रममें आया | उस राजाने 
वस्िष्ठको देखकर प्र झुक्ाकर प्रणाम किया; बैंठनेपर तपतीकों भी देखा | खिले कमछके समान विशाल नेत्रोवाढी 
उस तपतीकों देखकर उसने सोचा क्ि इसे मैंने पहले भी देखा है | ( तब ) उसने पूछा--आह्मणग्रेष्ठ | यह 
घुन्दर स्री कोन हैं ? इसपर वपिष्ठजीने राजश्रेष्ठ संवरणसे कह] ५५-५८ ॥ 

इयं विवखद्दुददिता नरेन्द्र नाता श्रखिद्धा तपती पृथिव्याम्‌ | 

मया तवार्थाय दिवाकरोडर्थितः प्रादान्मया त्वाथममानिनिन्ये ॥ ५० ॥ 

तस्मात्‌ समुत्तिष्ट चरेन्द्र देव्याः पार्णि तफ्त्या विधिवदद ग्रहाण । 

इत्येवछुक्तोी ज्पतिः प्रहशे ज्ञग्राह . पार्णि विधिवत्‌ . त्पत्याः ॥ ६० ॥ 

सा ते पति प्राप्य मनोऊमिराम सर्यात्मजा शक्रसमप्रभावम्‌ । 

प्राम तन्‍्वी भवनोच्तमथ यथा महेन्द्र दिवि.. दैत्यकन्या ॥ ६१॥ 

॥ इति श्रीवामनघुराणे एुकर्चिझोड्थ्यायः ॥ २६ ॥ 

“नरेन्द्र ! इश्वीमें तपती नामसे प्रसिद्ध यह सूर्यकी पुत्री है । मैने तुम्हारे ही डिये सबसे इसकी याचना 
की थी आर उन्होने तुम्हारे लिये इसे मुझे सींपा था । मैं तुम्हारे डिये ही इसे आश्रममें छाया हूँ; अतः नरेन्द्र ! 
उठो एवं विधिवत इस सूपपुत्री तपतीका पाणिग्रहण करो।' ( वसिष्ठजीके )-ऐसा कहनेपर राजा बहुत प्रसन हुआ | 
उसने तपतीका विधिपृद्क पाणिग्रहण किया | सुयक्री तनया तपती भी इन्द्रके तुल्य प्रभावशाली उस सुन्दर पतिकों 
पाकर ( अत्यन्त ) प्रसन्न हुई | वह उत्तम महछामें उसके साथ इस प्रकार विहार करने छगी, जेसे इन्द्रको पाकर 
खगमें शची विहार करती हैं || ५०-६१ || ह 

इस पकार श्रीवामनपुराणमें इक्कोसबोँ अध्याय सूमाम हुआ ॥ २१ ॥ 
हाणए*9७४0-एन्‍कुन [५७-०-- - 
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[ अथ द्वाविशोष्ष्यायः ] 
देवदेव उचाच 


तस्णं तपत्यां. नरखत्तमेन जातः खुतः. पार्थिवलक्षणस्तु । 
स जातकमांदिभिरेव संस्क्तो विवद्धेताज्येता छुतो यथाउग्तिः॥ १ ॥ 


छतो5षस्य चूडाकरणश्र देवा विप्रेष.. मित्रावरुणात्मजेन । 
नवाब्दिकस्य॒ ब्तवन्धन चर वेदे च शास्त्रे विधिपारगोष्मूत॥ २ ॥ 
ततश्रतुपल्भिरपीह वर्ष सर्वेक्षतामम्यगमत्‌ ततोड्सो । 


ख्यातः पृथिव्यां पुरुषोत्तमोड्सी नाम्ना कुरः संवरणस्य पुत्रः॥ ३ ॥ 
ततो नरपतिर्दद्ठा धार्मिक॑ तनय॑ शुभम्‌ | दारक्रियार्थमकरोद्‌ यर्न॑ शुभकुले ततः॥ ४ ॥ 
वाईसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( कुरुकी कथा, कुरुक्षेत्रका निर्माण-प्रसज्ञ और प्रथूदक तीर्थका माहात्म्य ) 


देवोके भी देव भगवान विष्णुने कह्य--उस तपतीके गमसे मनुष्योंमें श्रेष्ठ संवरणके द्वारा (सभी ) राज- 
लक्षणेंसे युक्त पुत्र उत्पन हुआ | वद जातकम आदि संस्कारोंसे संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने झागा, जैसे घीकी 
आहति पड़नेसे अग्नि बढती है | देवगण ! मित्रावरुणके पुत्र वस्िष्ठजीने उसका (यथा समय ) चोल-संस्कार कराया । 
नर्वें बषमें उसका उपनयन संस्कार हुआ | फिर वह ( श्रम-क्मसे अध्ययन कर ) वेद तथा शाल्रोक्रा पारगामी 
विद्यान्‌ हो गया एवं चौबीस वर्षोंमें तो फ़िर वह स्ज्ष-सा हो गया। पुरुषश्रेष्ठ संवरणका बह पुत्र इस भूभागपर 'कुरः 
नामसे प्रसिद्र हुआ । तब राजा ( उस ) कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्रको ( उपयुक्त अवस्थार्मे आये हुए ) 
देखकर किसी उत्तम कुलमें उसके विवाहका यत्न करने छगे॥ १-४ ॥ 
सोदामिनी सुदाम्नस्तु खुतां रूपाधिकां न्लपः। कुरोरथोय बृतवान स प्रादात्‌ कुरवेषपि ताम्‌॥ ५ ॥ 
स॒र्ता चपसुतां रूब्ध्धचा धर्मीथोवविरोधयन। रेमे तन्व्या सह तया पोलोस्या मघवानिव॥ ६ ॥ 
ततो नरपतिः पुत्र राज्यभारक्षम॑ बली। विद्त्वा योवराज्याय. विधानेनाभ्यपेचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो राज्येपमिषिक्तस्तु कुरः पित्ना निजे पदे। पालयामास स महां पुत्रवप्ध खर्य प्रजाः॥ ८ ॥ 
राजाने (अपने पुत्र ) कुरुके लिये सुन्दर ्रूपवाली सुदामाकी पुत्री सौदामिनीको चरण किया और सुदामा राजाने भी 
उसे कुरुको विधिवत्‌ प्रदान कर दिया । उस राजकुमारीको पाकर वह ( कुछ ) धम और अथका ( यथावत्‌) पालन 
करते हुए उस तन्बड्ठी अर्थात्‌ कृशाड्लीके साथ गाहस्थ्य धममें वैसे ही रहने लगा, जेसे पौलोमी ( शची )के साथ इन्द्र 
दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करते ( हुए रहते ) हैं | उसके बाद बलवान्‌ राजाने राज्य-भारके वहन करननेमें--राज्य- 
कार्य संचालनमें---उसे समर्थ जानकर विधिपूवक युवराज पदपर अभिषिक्त कर दिया | तब पिताके द्वारा अपने 
राज्यपदपर अभिषिक्त होकर कुरु औरस पुत्रकी भाँति अपनी ग्रजाका ओर पृथ्वीका पालन करने लगे ॥ ५-८ ॥ 
ख पव क्षेत्रपाछोष्भूतू पश्युपाछः स एवं हि। स सर्वपालकश्चासीत्‌ प्रजापालो महावलूः॥ ९ ॥ 
ततोषस्य चुद्धिरुत्पज्ना कीर्तिलोके गरीयसी। यावत्‌ कोर्तिः खु्ंस्था दि तावद्वासः सुरैः सह ॥ १०॥ 


स॒त्वेब॑ बरपतिश्रेणो याधातथ्यमवेष््य च। विचचार भहोीं सर्वां कीर्त्यर्थ तु नराधिपः ॥ ११॥ 
ततो द्वैतवन॑ साम पुण्य लोकेश्वरो बली। तदासाथ खुसंतुणे विवेशाभ्यन्तरं ततः॥१२॥ 
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( प्रजा और परथ्वीके पालनमें छगे ) वे राजकुमार कुछ #क्षत्रपाल' तथा 'पश्चुपाछः भी हुए | महावरी वे 
सवपालक एवं प्रजापाठक भी हुए । फिर उन्होंने सोचा कि संसारमे यज्ञ ही सवश्रेष्ठ वस्तु है ( उसे प्राप्त करना 
चाहिये ); क्योंकि जवतक संसारमें कीतिं भली्भाति खित रहती है, तब्तक मनुष्य देवताओंके साथ निवास करता 
है । इस प्रकार यथाथथताका विचार कर वे राजा यशञःप्रात्तिक लिये समस्त प्ृथ्वीपर बिचरण करने छगे | उसी 
पिल्सिलेमें वे बलशाली राजा पवित्र देतवन पहुँचे एवं प्रण संतुष्ट होकर उसके भीतर प्रत्रिष्ठ हो गये ॥ ९-१२ ॥ 

तन्न देवीं ददशोथ पुण्यां पापविमोचनीम्‌ । प्लक्षाजां त्रह्मणः पुत्रीं दरिजिहां सरखतीम्‌ ॥ १३॥ 
सुदर्शनस्य जननी हदं छृत्वा सुविस्तरम । स्थितां भगवती कूले तीर्थकोटिनि गप्छुताम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्यास्तज्ञख्मीक्येव. स्वात्वा. प्रीतोष्भवन्स॒पः । समाजगाम नव पुनन्नह्मणो चेदिसुचराम्‌॥१५॥ 
समनन्‍्तपञश्चक॑ नाम धर्मस्थानमजुत्तमम्‌ | आसमन्तादू योजनानि पदश्च पश्च च सर्वतः ॥ १६॥ 

( प्रविष्ट होनेके बाद राजाने ) बहॉपर पापनाशिनी उस पत्षित्र सरखती नदीकों देखा, जो पर्टि ( पाकड़ ) 
पृक्षसे उत्पन त्रह्माकी पुत्री है । वह हरिजिहा, अह्मपुत्नी और छुदशन-जननी नामसे भी प्रसिद्ध हैं। वहाँ वह ( एक ) 
घुविस्तृत हृद (बड़ा ताल या झील) बनाकर थ्ित है | उसके तटपर करोड़ों तीय है। उसके जलकों देखते ही राजाको 
उसमें ज्ञान करनेकी इच्छा हुई । उन्द्रोने स्लान किया और बढ़े प्रसन्न €ए | फिर वे उत्तर दिशामें खित ब्ह्माकी समन्त- 
पश्चक वेदीपर गये | वह समम्तपत्चक नामक धर्मस्थान चारों ओर पॉच-पॉच योजनतक पीछा हुआ है ॥१३-१६॥ 

देवा ऊच्चुः 
कियन्त्यो वेद्यः सब्ति ब्रह्मण: पुरुषोक्तम | बेन्ोचरतया चेदिगदिता सर्वपश्चका ॥ १७॥ 
देवतागण बोले--पुरुषोत्तम ! ब्रह्मकी कितनी वेदियों हैं / क्योंकि आपने इस सर्वपश्चक वेदीको उत्तर 
देदी ( अन्य दिशा-सापेक्ष शब्द उत्तरसे विशिष्ट ) कहा है || १७ ॥ 
देवदेव उबाच 
वेदयों छोकनाथस्य पत्च घर्मस्य लेतवः | याखु यपं खरेशेन छोकनाथेन शाम्भुना॥१८॥ 
प्रयागो मध्यमा बेदिः पूचों बेदिगयाशिरः।विरजा . दक्षिणा. वेद्रिलल्तफलदायिनी ॥ १० ॥ 
प्रतीची पुष्कर चेविखिभिः कुण्डेरलूंकता | समनन्‍्तपश्चका चोक्ता वेदिरेवोत्तराब्व्यया ॥ २० ॥ 
तसमन्यत राजपिरिद क्षेत्र महाफलम । करिप्यामि कृपिष्यामि सर्वान्‌ कामान्‌ यथेप्सितान॥२१॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोछे--लेकोके खामी त्रह्माकी पाँच वेदियाँ धर्म-सेतुके सब्श हैं, जिनपर देवाधिदेव 
विश्वेश्वर श्रीशम्भुने यज्ञ किया था । प्रयाग मम्यवेदी है, गया प्रश्चेदी और अनन्त फ़लदायिनी जगन्नाथपुरी 
दक्षिणवेदी है | ( इसी प्रकार ) तीन कुण्डोंसे अलक्त पुष्करक्षेत्र पश्चिम बेदी है और अध्यय सान्तपशञ्चक उत्तर 
वेदी है | राजर्पि कुछने सोचा कि इस ( समन्तपश्चक ) क्षेत्रकों महाफलदायी करूँगा ( वनाऊँगा ) और यहं 
समस्त मनोरथो-( कामनाओ-) की खेती करूँगा || १८-२ १॥ 
इति संखिन्त्य मनसा त्यपत्वा स्वन्द्नमुत्तमम। चक्रे कीत्य॑र्थमतुर्ल संस्थान पार्थिवर्षमः ॥ २२ ॥ 
छत्वा सीर॑ स॒ सौव्ण ग्रद्य रुद्रदृप प्रभु: | पोण्ड्क॑ याम्यमहिपं स्वय॑ कर्पित॒मुद्यतः ॥ २३ ॥ 
ते कर्षन्त नरवरं समम्येन्य शतक्रतुः। धोवाच राजन किमिद्‌ भवान्‌ कर्तुमिहोद्यतः ॥ २४ ॥ 
राजज़बीत्‌ उरवरं तपः सत्य क्षमा -_-> उपर तपः खत्यं क्षमां द्याम।कृपामि शौच दान॑ च योगं चब्नह्मचारिताम्‌ ॥ २५॥ _ 


अर और सर्वप्श्चऊ समानार्थी शब्द हैं। क्योंकि ध्वक ओर सते दोनों स्ववाची शब्द कै, अतः दोनों 
घन्दोंका अर्थ एक दी है | इसमें पाठभेदसे भ्रम नहीं होना चाहिये | 
० + 
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अपने मनमे इस प्रकार व्रिचार कर थे गजाश्शर्मे शिरोमणि कुरु ग्थकों ठोइकर उतर पड़े एवं उन्होंने अपनी 
कीर्तिके लिये अनुपम्त धवानका निर्माण किया | उन जाने छुवणमय हल बनवाकर उसमें शकरजीके बैछ एवं यमराजके 
पीण्डक सामझ भेंमेफों नॉचकर खय जोतनेक लिये तैयार हुए | इसपर इद्वने उनके पास जाकर कहा--- 
राजन्‌ ! आप नहाँ यह क्या करनेके छिये उद्यत हुए हैं ! राजा बोले-मै यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, 
शाीच, दान, याग और ब्रह्मचय--न ( पमंक अश्टाद्डों )की खेती कर रहा हैं || २२-२० ॥ 


तस्पोचाच हरिदेवः करस्माद्वीजोी नरेशवर | लब्धाउश्ठाड्ञेनि सहसा अवहस्य गतस्ततः ॥ ९६॥ 
गतेडपि शक्रे राज़र्पिरहन्यदनि सीरशुक। ऋषते5पन्यान्‌ समन्ताद्य सप्कोशान मदीपति; ॥ २७॥ 
ततो5द्मन्नुध॑ गत्वा कुरो.. किमिद्मित्यथ । तदाष्शाइ मदाधर्म समाय्यात॑ उपरेण दि ॥२८॥ 
तनो. मयापुस्थ गदित न्रप बीज स्व तिछ्ठति। 
स झाह मस देदस्थ बीज तमदमब्ुचम्‌ | देछाह वापय्रिष्यामि सीर॑ कृपत थे भवान्‌ ॥ २० ॥ 
ततो नृप्तिना वाहुदक्षिण प्रखतः कूतः | प्रसतं त॑ भुजं दष्ठा मया चन्रेण बेगतः॥ ३० ॥ 
सहस्रधा ततरिछय दत्ता ग्ुप्माकमेच हि । ततः खब्यों भुजो राजा दत्तश्छित्तो इप्पसी मया ॥ ३१ ॥ 
पवोरुयुग प्रादान्मया. छिसतो. चर ताबुभी । 
ततः से मे शिण, प्रादात्‌ तन धीसोइस्सि तस्य च। बरदों धस्मीत्यथेत्यक्ते कुरुर्वर मयाचत ॥ ३२ ॥ 
इसपर सन ब्रोले--नरेंसवर ' आपने ( कृषिके ठिये साथनभूत )(हु और अष्टाज्ञ बीज) कहाँसे प्राप्त किये 
हैं ? यह कहते हुए उपहास कर इन्च वहासे श्ञीत्र ही चले गये | उन्द्रके चछे जानेपर भी राजा प्रतिदिन हल 
लेकर चारों ओर सान क्रोत्रातक प्रृथ्वी जोतते रहे । तव मैने ( बिप्णुने ) उनसे जाकर कद्धा--तुर ! तुम यह 
क्या का रहे हों 7 ( इसर ) यजाने वद्धा--नों ( पूर्वोक्त ) अशज्ञ-मद्धाव्मोक्ती खेती कर रहा हूँ । फिर मैंने 
उनसे पूछा--राजन्‌ | बीज कहो है? राजान ऋहा--वीज मेरे शरीरमें है। मैंने उनसे कहा--उसे मुझ्ले 
दे दो । मैं ( उसे ) ब्रोऊँगा, तुम दल चलछाओं | तब राजाने अपना दादिना हाथ फैछा रिया । फौछाये हुए 
हाथको देखकर मेने चक्रसे शीत्र ही उसके हजारो ठुकड़े कर डाले और उन ठुकड़ोकों तुम देवताओंकों दे दिया । 
उसके बाद राजाने वाम बाह दिया ओर उसे भी मैंने काट दिया । इसी प्रकार उसने दोनों उरुओंकों दिया | उन 
दोनोको भी गैने काठ दिया | तब उसने अपना भस्तक दिया, जिससे में उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कह्दा--- 
तुम्हें में बर दूँगा । मेरे ऐसा ऋनेपर कुरुने ( मुझसे ) वर मॉगा-.]] २६--३२ ॥ 
फुरुस्याच 
यावद्वन्‍्मया कृष्ण घमक्षत्रं तदस्तु चर । स्नातानां च सतानां च महापुण्यफर्ल त्विह ॥ ३३ ॥ 
उपवास च दाने च रताने जप्य थे माधव । होमयज्ञादिक चान्यच्छुभ वाप्यशुभ विो ॥ ३४॥ 
त्वत्यसादाद्पीकेश शबह्॒चकगदाघर । अक्षर्य पवरे क्षेत्रे भवत्वत्न मद्दाफलम ॥ ३५॥ 
तथा भवान्‌ खुरे। सार्थ सर्म देवेन शूलिना। 
वस वें पुण्डरीकाश्ष मन्नामव्यसंकेडच्युत । इत्येचमुक्तस्तनाद राज्षा बाढमुवाच तम्‌ ॥ ३६॥ 
तथा था त्वे दिव्यवपुर्मभ भूयों महीपते | लथापन्तकाले मामेव लयम्रेष्यसि खजन्नत ॥३७॥ 
कुरने कद्दा--जितने स्थानको मैंने जोता है, वह धर्मक्षत्र हो जाय और यहां स्नान करनेवाडो एव 
मरनेबालेको महयपुण्यकी प्राप्ति हो | माचत्र ! विभोी ! शद्दुचक्रगदाधारी हृषीवेश ! यहाँ किये गये उपवास, स्नान, 
दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या अशुभ कम भी इस श्रेष्ठ क्षेत्रमें आपकी कृपासे अक्षय एर्व मद्मान्‌ 
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तुम मुझमें ही छीन हो जाओगे || ३३-३७ ॥ 


फीर्तिश्व॒ शाइवती तुभ्यं भविष्यति न संशयः । तत्नेव याजका यज्ञान्‌ यजिष्यन्ति सहस्ञशः ॥ ३८ ॥ 
तस्य क्षेत्रस्य रक्षाथ ददो स पुरुपोत्तमः । यक्षे ञ् चन्द्रनामानं वासुकि चापि पन्नमम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
राक्षसेश्वरम्‌ । अज़ावनं च न्ृपति मद्दादेव॑ च पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
पतानि सर्वतोष्श्येत्य रक्षन्ति कुरुजाज्लम। अमीर्षा बलिनो<5न्ये व भृत्याइवैवानुयायिनः ॥ ४१॥ 
(भगवान्‌ विष्णुने आगे कहा---) निःसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहनेवाली होगी। वहाँ ( कुरुक्षेत्रमें हजारों) यज्ञ 
करनेवाले व्यक्ति यज्ञ करेंगे। फिर, उस क्षेत्रकी रक्षा करनेके लिये उन पुरुषोत्तम भगवानने राजाको चन्द्रनामक यक्ष, 
वासुकि नामक सर, शड्डुकण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजावन नामक राजा और महादेव 
नामक अग्निको प्रदान किया । ये सभी तथा इनके अन्य बली द्षृत्य एवं अनुयायी वहाँ आकर कुरुजाडुछकी सब 


विद्याचरं 


शह्रकण खुकेशि 


ओरसे रक्षा करते हैं ॥ ३८-४१ ॥ 


आठ हजार धनुषधारी, जो पापियोको यहाँ भानेसे रोकते रहते है, वे उम्र रूप धारणकर चराचरके दूसरे 
भूतगण ( पापियों )को स्नान नहीं करने देते | उसी-( कुछुजाडूछ- )के मध्य पाप दूर करनेवाला, विख्यात एवं अति 
पवित्र कल्याणकारी प्रथूदक ( पेहवा ) नामक तीथ है, जहाँ शुभ जलसे पृण एक पवित्र नदी पूृवकी ओर बहती 
है । इसे प्रपितामह ब्रह्मने सृष्टिके आदिमें पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाशादि समस्त भूतोंके साथ ही 
रचा था । इस ग्रकार बहुत जल्मय होनेसे यह '्रुधृदकः कहलाया | अधिक क्‍या, महाबाह ब्रह्माने प्रथ्वीपर जिन 
महासमुद्रों, ती्थों, नदियों, सोतों एवं सरोवरोंकी रचना की उन सभीके जल उसमे एक प्राप्त हैं ॥ ४२-४५ ॥ 


मुनिभ्वर मासीनं पुराणं 


पुतच्छूत्वा 


भगवान्‌ विष्णु बोछे- पहले समयमें श्राह्मणोने सरखती और दृषपह्वती ( कग्गर )के बीचमे स्थित कुरुक्षेत्रमें 


आसीन मुनिम्रवर बुद्ध लोमहपणसे वहाँ स्थित सरोवरकी महिमा पूछी और कहा कि आप इस सरोवरके विस्तार, 


अछ्ी सहस्ताणि धलुर्घराणां ये वास्यन्तीह सुद॒ष्छतान थै। 
स्‍नातुं न यच्छन्ति महोग्नरूुपास्त्वस्यस्थ भूताः सचराचराणाम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्यैव मध्ये बहुपुण्य उक्तः पृथूदुकः पापहरः शिवश्व | 
पुण्या नदी प्ाइमुखतां प्रयाता यचोघयुक्तस्य झुभा. जलाढया ॥ ४३ ॥ 
पूर्व प्रजेये. प्रपितामहेन खृणश सम॑ भूतगणः समस्तेः | 
मी जल बद्धिसमोर्मेव ख॑ त्वेचमादों विवभी पृथूदकः ॥ ४७॥ 
तथा च॑ स्वाणि महार्णवातनि तीथोनि नद्यः स्रवणाः सरांखि | 
संनिर्मितालीद महाश्ुजेन तच्चेफ्यमागात्‌ सलिले.. महीपु ॥ ४५॥ 


है देवदेव उबाच 
सरस्वतीदपद्धत्यो रन्तरे कुरुजाइले । 


[ यहोँले कुरुक्षेत्र और उसके सरोवरका माहात्स्य आरम्भ होता है। ] 


विशेषतः तीथों और देवताओके माहात््य एवं वामनके प्रादुर्भावकी कथा कहे । 


$फल देनेवाले हों तथा हे पुण्डरीकाश्न ! हे अच्युत ! मेरे नामके व्यज्ञक ( प्रकाशक्र ) इस कुरुक्षेत्रमं आप सभी 
देवताओं एवं शिवजीके साथ निवास करें । राजाके ऐसा कहनेपर मैंने कहा--बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा । 
राजन ! तुम पुनः दिव्य शरीखाले हो जाओ तथा हे सुब्रत ! ( छ़तासे ब्रतका सुष्ठु पालन करनेवाले ) अन्तकाढमें 








|। लोमहर्पणम्‌ । अपृच्छन्त द्विजबराः प्रभाव॑ सरखस्तदा ॥ ४६॥ 
प्रभाण॑ सरसो ब्रूंहि तीथोनां च विशेषतः। देवतानां च मगाहात्स्यसुर्त्पात्त वामनस्य च ॥ ४७॥ 
वचस्तेषां. रोमहर्पसमस्वितः | प्रणिपत्थ.. पुराणर्पिरिदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 


जे... अकिननन-- नमनन्भ> 


; 


लक 
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उनके इस वचनको सुनकर रोमाश्वित होते हुए पौराणिक ऋषि छोमहपण उन्हें प्रणाम कर ( फिर ) 
हा प्रकार बोले-.]] ४६-४८ ॥ 
लोमसहर्पण उचाच 
त्रह्माणमग््यं कमलासनस्थं विष्णु. तथा लक्षिमिसमन्वित्त च । 
रुद्र चर देव प्रणिपत्य सूध्तों तोथ मह॒द्‌ ऋह्मसरः प्रवक्ष्ये ॥ ४९॥ 

रन्तुकादोजस यावत्‌ पावनाउ्थ चतुरुखम । सरः संनिदित पोक्त व्रह्मणा पूर्वमेच तु ॥ ५० ॥ 
कलिद्वापरयोग॑ध्ये.. ब्यासेन. च॒ महात्मना | सरः प्रमाणं यत्योक्त॑ तच्छुणुध्यं द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
विश्वेश्वरादस्थिपुरं तथा कन्या जरदूगवी। यात्रदोधवतो प्रोक्ता तत्रित्संनिहितं सरः॥ ०२॥ 

' लोमहर्षणीज्ञी बोले--सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले कमछासन ब्रह्मा, लक्ष्मीके सहित विष्णु और महादेव 
रुद्रको सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान्‌ ब्रह्मसर तीथंका वर्गन करता हूँ | ब्रह्माने पहले कहा था कि वह 
ससंनिहितः सरोवर “र्तुकः नामक स्थानसे लेकर “ओजस” नामक स्थानतक तथा (पावनःसे “चतुमुख/ तक पीछा 
हुआ है । ब्राह्मगश्रेष्ठो | किंतु अब कलि और द्वापरके मध्यमें महात्मा व्यासने सरोवर्का जो ( वर्तमान ) प्रमाण 

बतछाया है, आपलोग उसे छुनें | (इस समय ) 'विख्वेश्वए स्थानसे “अश्िपुरतका ओर “द्धा-कन्या'से लेकर 
ओघवतीः नदीतक यह सरोवर थित है || ४९-५२ | 


मया अत प्रमाण यत्‌ पण्यमार तु वामने। तच्छण॒ध्वं द्विजश्रेष्ठाः पुण्य वुद्धिकर मदत्‌ ॥ ५३ ॥ 
विद्वेश्वराद्‌ देववरा नत॒पावनात्‌ू सरखती | सरः संनिद्दितं छेय समनन्‍्तादअंयोजनम्‌॥ ५४॥ 
एतदाश्रित्य. देवाश्च. ऋषयश्वध समागताः | सेवन्ते मुक्तिकामाथे खर्गार्थ चापरे स्थिताः ॥ ५० ॥ 
घ्रह्मणा सेवितमिदं सशष्टिकामेन योगिता | विष्णुना स्थितिकामेन हरिरूपेण सेवितम्‌ ॥ ५६॥ 
व्राह्मणश्रेष्ठो | मैंने वामनपुराणमें वर्णित जो प्रमाण सुना है. आप उस पत्रित्र एवं महान्‌ कल्याणकारी प्रमाणको 
सुने । विख्लेश्वर स्थानसे देववरा नदीतक एवं नृपाचनसे सरखती ( नदी )तक चतुर्दिक आधे योजन-( दो कोसों-)में 
फैले इस संनिहित सरको समझना चाहिये | मोक्षकी इच्छासे आये हुए देवता एवं ऋषिगग इसका आश्रय लेकर 
सदा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य छोग खगके निमित्त यहाँ रहते हैं | योगीश्वर ब्रह्माने सृटिकी इच्छासे एवं 
भगवान श्रीविष्णुने जगतके पालनकी कामनासे इसका सेवन किया था [| ५३-५६ ॥ 
स्द्रेण सच सरोमध्यं प्रविष्देन महात्मना | सेव्य तीथ महांतेजाः स्थाणुत्व॑ पातवान्‌ हरः ॥ ५७॥ 
आयधपा ब्रह्मणो चेव्स्तितों रामहद्‌ः स्मृतः। छुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्मुतम्‌ ॥ ७८॥ 
तरच्तुकारन्तुकयोर्यद्न्तरं यद्ल्तरं रामहदाच्चतुसुखम । 


एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तयञ्चञर्क पिवामहस्योत्तरवेद्रुच्यते ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे द्वार्चिज्ञोइच्यायः ॥ २२ ॥ 


( इसी प्रकार ) सरोवरके मध्यमें पेठकर महात्मा रुद्ने भी इस तीथका सेवनकर महातेजखी हर (शिव )ने 
स्थाणुत्व ( खिरत्व )को प्राप्त किया । आदिमें यह ्रह्मवेदी! कहा गया था, फिर आगे चलकर इसका नाम 
रामहृद! हुआ | उसके चांद राजर्पि कुरुद्वारा जोते जानेसे इसका नाम “कुरुक्षेत्र” पड़ा | तस्तुक एवं अरन्तुक 
नामके स्थानोंका मध्य तथा रामहृदसे चतुमुंखलकका मध्यमाग समन्तपत्चक है, जो कुरुक्षेत्र कह्दा जाता है। 
यही पितामहकी उत्तरचेदी भी कही जाती है || ५७-५० ॥ 

इस प्रकार भ्रीवामत्पुराणम बाईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २२ ॥ 
->-्रूए2ंधिक[>ता कण 
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[ अथ त्रयोविशोः्ध्यायः ] 
ऋषय ऊल्लुः 
ब्रूद्दि वामनमाहात्यसुत्पक्ति ञ्र विशेषता | यथा बलिसियमिता दत्त राज्य शतक्रतोंः ॥ १ ॥ 
तेईेसवों अध्याय ग्रारस्भ 
( वामनचरितका उपक्रम, वलिका देत्यराज्यात्रिपति होना और उनकी अतुल राज्य-लद्ष्मीका वर्णन ) 
ऋषियोंति कहा--( कृपया आप ) वामनके माहात्म्य ओर ब्रिशेकक उनकी उत्पत्तिका वणन 
( विस्तारसे ) कर तथा यह भी बतलाएं कि बढिको किस प्रकार ब्राँधकर इन्द्रको राज्य ठिया गया ॥ १ ॥ 
लॉमएपंण उचाच 
श्णुध्व॑ सुनय... प्रीता वामतस्थ महात्मनः । उत्पत्ति चर प्रभाव च निवास कुरुजाइले ॥ २ 
तदेय॑ बंश देत्यानां श्टणुध्व॑ द्विजसत्तमाः | यस्य वंशे समभवद्‌ घलिवैंरोचनिः पुरा ॥ ३ ॥ 
देत्यानामादिपुरुषो हिरिण्यकशिपुः पुरा | तस्य पुत्री महातेजाः प्रह्मादों नाम दानवः ॥ ४ ॥ 


तस्मादू विरोचनों जशें बलिजने विरोचनात्‌ | छते. हिरण्फशिपो देवाजुत्सा सर्चता॥ ५ ॥ 
राज्य कृतं थ॒ तेमेष्ट प्रलोक््ये सचराचरे | कृतयत्नेप देवेष ब्रेलोद्ये प्रैल्यतां गते ॥ % ॥ 


छोमहर्षणने कहा--मुनियों ! आपलोग प्रसल्तापूकक महात्मा. ब्रामनकी उत्पत्ति, उनके 
प्रभाव और कुरुजाडूछ स्थानमें उनके निवासका वणन सुनें | द्विजश्रेण्टों ' आपलोग देत्योंके उस बंगके सम्बन्धमें 
भी सुने, जिस बहामें प्राचीनकालमें विरोचनके पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे | पहले समयमे देंत्योंका आदिपुरु 
दिर्यकरशिपु था । उसका प्रह्मांद-नामक पुत्र अत्यन्त तेजखी दानव था | उससे विरेचन उत्पन्न हुआ 
ओर विरोचनसे बलि | हिरिण्यकशिपुके मारे जानेपर बलिने देवताओको सभी स्थानोसे उजाडकर भगा दिया 


बंद खब्छन्दरताप्रघक चराचरसदित तीनो छोकोंका राज्य करने छुगा | | २-६ ॥ 


और 


ञ्ञ्य तथा बलचतोरमयशस्वरयोस्तथा | श॒ुद्धासु दिक्ष लचाखु प्रद्ते घर्मकर्मणि ॥ ७॥ 
सम्प्रचुत्त.. दैन्यफ्थ अयनस्थे 


द्वाकरे । प्रह्ादशम्बरमयेरलुहादेन ञच्ेव हि॥ 
दिक्षु सवास, गुप्तास गराने देत्यपालिते | देवेपु मखशोभां च खर्गस्थां दर्शयत्छु था ॥ ९ ॥ 
प्रकृतिस्थे. तली. टठोके वर्लमाने चअ्ञ सत्पथे। भाव सर्वपाएानां  धर्मभावे सदोग्थिते ॥१० ॥ 
बलशाली मय ओर शम्बरकी ब्रिजय-वंजयन्ती फहराने छग गयी | थमकाय सबतन्न होने छग गये | फलत 
दिशाएं शुद्ध हो गयीं। सूय देत्योके माग-( दक्षिण अयन-)में चले गये । ( देंत्योके शासनमें ) प्रह्माद, शम्बर, 
मय तथा अनुद्दाइ---ये सभी देत्य सभी दिशाओकी रक्षा करने छगे | आकाश भी देत्योसे रक्षित हो गया । 


देबगण खगमे होनेवाले यकज्ञोकी शोमा ठेखने छगे | सारा संसार प्रकृतिमें स्थित और ( व्यवस्थित ) हो गया तथा समी 
सन्मागपर चलने छगे | सबत्र पापोंका अभाव और धरम-भावका उत्कय हो गया | ७-१० ॥ 


चतुष्पाडे. स्थिति धर्म छाथम पादविश्नद्दे । 
प्रजापाललयुक्तेणु श्राजमानेपु राजसु | खघमेसस्पयुक्तेयु तथाश्रमनिवासिषु ॥ ११ ॥ 
अभिषिक्ती खुगे। सर्वै्दित्यगाज्ये. बलिस्तदा | हप्टेष्वखुरसंधिषु. समत्ख सुदितिषु च ॥ १२ ॥ 
धाम्युपातता रघ्मीर्वेि पद्मान्तरभभा। पश्नोग्रतकरा देवी वरदा खुप्रवेशिनी ॥ १३ ॥ 


अध्याय २७ ] # चामन-चरितके उपक्रमयं देववाअका कच्॒यपजीके साथ ब्रद्मलोकर्म ज्ञाना %. १३५ 
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फिर तो धरम चारों चरणोंसे प्रतिष्ठित हो गया और अघम एक ही चरणपर स्थित रह गया | सभी राजा 
( मलीभाँति ) प्रजापाछन करते हुए चुशोमित होने छगे और समी आश्रमेंके लोग अपने-अपने धर्मका पान 
करने लगे | ऐसे समयमें अछुरोने बल्को देत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया | असुरोंका समुदाय हर्पित होकर 
निनाद ( जय-जयकार ) करने लगा | इसके बाद कमलछके भीतरी गोफाके समान कान्तिवाढी वरदायिनी और 
छुन्दर छुवेशबाढी श्रीलक्ष्मीदेवी ह्याथमें कमल ढिये हुए बल्कि समीप आयीं॥ ११-१३ ॥ 
बले बलवतां श्रेष्ठ. दैत्यराज मदन मीन तव॒भद्र॑ ते देवराजपराजये ॥ १४ ॥ 
यर्वया युधि विक्रम्य॒देचराज्य पराजितम्‌। दृष्टा ते परस सर्व ततो5ह खमागता ॥ १०॥ 
साथ्वय दानवव्याप्र दिरण्कशिपोः . छुलछे। प्रखूतस्याखुरेन्द्रर्सम तव कर्मद्मीददाम्‌ ॥ १६॥ 
विशेषितस्त्ववा राजन दत्येन्द्र; प्रपितामहः। येल भुक्त हि निखिल चेलोक्यमिद्मव्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मीमे कहा--बल्वानोंमें श्रेष्ठ महातेजखी देत्यराज बलि | देवराजके पराजय हो जानेपर मैं तुमपर 
प्रसन हूँ। तुम्हारा मज्गल हो; क्योकि तुमने संग्राममें पराक्रम दिखाकर देवोके राज्यको जीत लिया हैं | इसलिये तुम्हारे 
श्रेष्ठ बछवो देखकर मैं खय॑ आयी हैँ | दानव ! असुरोके खामी | हिरण्यकशिपुके कुछमें उत्पन्न हुए तुम्हारा 
यह कम ऐसा है---इसमें कोई आश्वयकी बात नहीं है | राजन्‌ ! आप देतल्यश्रेष्ठ अपने प्रपितामह दिर्यकशिएुसे 
भी विशिष्ट ( प्रभावशाली ) है; क्योंकि आप पूरे तीनों लोकोंमें समृद्ध इस राज्यका भोग कर रहे है ॥१४-१७॥ 
एव्सुफ्त्वा तु सा देवी लक्ष्मोदेत्यनरप बलिम्‌। प्रविषश् वरदा सेव्या सर्वेदेवमनोय्मा ॥ १८॥ 
तुशश्र॒ देव्यः प्रवराः हीः कीर्तिय्रुतिरेव च | प्रभा छृतिः क्षमा भूतिष्/द्धिदिव्या महामतिः ॥ १९ ॥ 
श्रुतिः स्घतिरिडा कीर्ति। शान्तिः पुशिस्तिथा क्रिया । स्वोश्वाप्सरसो दिव्या चृत्तगीतविशारदाः ॥ २० ॥ 


प्रपचन्ते सम देत्येन्द्र प्रेलोक्य सचराचरस। प्राप्तमेश्वर्यमतु्ल वलिना. ब्रह्मनादिना ॥ २१ ॥ 
॥ इंदि श्रीवासनपुराणें श्रयोविद्योइध्यायः ॥ २३ ॥ 


दैत्यराज बलिसे ऐसा कहनेके बाद सवंदेवसरूपिणी एवं मनोहर रूपवाली सबकी सेव्य एवं ( सत्रको ) 
वर देनेवाली श्रील्क्ष्मी देवी राजा बलिमें प्रविष्ट हो गयीं | तब सभी श्रेष्ठ ठेवियाँ---द्वी, कीर्ति, दुति, प्रभा, प्रति, 
क्षमा, भूति, ऋद्धि, दिव्या, मह्ममति, श्रुति, स्मृति, इडा, कीति, शान्ति, पुष्टि, क्रिया ओर वृत्त-गीतमें निपुण दिव्य 
अप्सराएँ भी प्रसन्‍न होकर देस्येन्द्र/ बछि- )का सेवन करने छगीं | इस प्रकार ब्रह्मवादी वलिने चर-अचरवाले 
त्रिलोकीका अतुल ऐश्वय प्राप्त कर छिया ॥ १८-२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें त्तेेस्चों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


[ अथ चतुविशोधध्यायः ] 
ऋषय ऊ्चु 
देवानां मूद्दि ना कर्म यवदृदुतास्ते पराजिताः। कर्थ दव्राधिदेवोषइसी विष्णुवॉमनतां गतः॥ १ ॥ 
चोबीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( वामन-चरितके उपकममें देववाओंका कश्यपर्जीके साथ बल्यलोकमें जाना ) 
ऋषियोंने कहा--आप हमें यह बतलायें कि देवताओने कोन-सा कम किया, जिससे प्रभाश्ति 
होकर वे ( देत्य ) पराजित हुए सपा देवाघिदेव भगवान्‌ विष्णु वामन ( बीना ) कैसे बने ॥ १ ॥ 


१३६ $# श्रीधराय नमस्तस्मे छद्मयवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 








लोमहर्पण डबाच 
बलिसंस्थ च घेलोक्य इष्ठा देवाः पुरंदरः। मेस्प्रस्थं ययो शक्रः खमातुर्निलय शुभम ॥ २॥ 
समीप प्राप्य मातुश्च कथयामास तां गिरम्‌। आदित्याश्थ यथा युद्धे दानवेन पराजिताः ॥ ३॥ 
लोमहर्पणने कद्य ( उचर दिया )--इन्दददेवने जब तीनों छोकोकों बडिक्रे अधिकारमें देखकर मेड 
( पवत ) पर स्वित ( रहनेवाली ) अपनी कल्याणमयी माताके घर गये और माताके समीप पढ़ेंचकर उन्होंने 
उनसे वह सारी गत कही, ज्स ग्रकार देवगण, युद्धमें दानव व्िके द्वारा पराजित हुए थे ॥ २-३ ॥ 
अदितिस्वाच 
यथेव॑ पुत्र युप्माभिन॑ शक्यो हन्तुमादवे | बलिविरोचनसुतः सर्वेदबेव. मदद्णः ॥ ४॥ 
सहस्तनशिरसा शफ््यः केवर्ल. हन्तुमाहवे | तेनेकेन सहस्लाक्ष न स हान्येन शफ्यते ॥ ५॥ 
तद्त्‌ पृच्छामि पितर कश्यपं ब्रह्मवादिनम्‌। पराजयाथ देत्यव्थ पलेस्तस्प मद्दात्मनः ॥ *॥ 
माता अद्तिने कहा--पुत्र ! यद्रि ऐसी बात है तो तुमछोग सम्प्रण मरुद्रणोंके साथ मिलकर भी 
संग्राममें विरोचनके पुत्र वलिको नहीं मार सकते | सहस्ताक्ष ! युद्धमें केवड हजारों सिखाले ( सहल्तशीषर ) 
भगवान्‌ विष्णु ही ( उसे ) मार सकते हैं | उनके सिवा किसी दूसरेसे वह नहीं मारा जा सकता। स्स 
विधयमें उस महान्‌ आत्मा ( महाव्वान्‌ ) बल्निमक देत्यकी पराजयके लिये में तुम्हारे पिता अद्यवादी 
कश्ष्यपजीसे भी ( उपाय ) पूछेँगी || ४-६ ॥ 


ततोउद्त्या सह खझुराः सस्परापाः कश्यपान्तिकम्‌ | तत्रापद्यन्त मारीच॑ मुनि दीप्ततपोनिधिम्‌ ॥ ७ ॥ 
आय॑ देवमुर हि आ प्रदीप्त॑ ब्ह्मवचेसा | तेजसा भास्कराकारं स्थितमग्निशिखोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यस्तद्ण्डं का बवद्धकृष्णाजिनाम्बरम्‌। वल्कलाजिनसंबीर्त प्रदीक्रमिध तेजसा ॥ ९ ॥ 
हुताशमिव दाज्यन्तमाज्यगन्धपुरस्कृतम्‌ | खाध्यायबन्त पितरं वपुप्मन्तमिवानलम्‌ ॥ १० ॥| 
प्रह्मवादिसत्यवादिसुरासुरगुर् प्रभ्भुम्‌ । ब्राह्मण्यापप्रतिम लक्ष्म्या कश्यपं दीत्तेजसम्‌॥ ११॥ 
इसके बाद माता अदितिके साथ सभी देवता कश््यपजीके पास पहुँच गये | वहों ( जाकर उन 
लेगेने ) तपस्याके घनी, मरीचिके पुत्र, आद्य एवं दिव्य पुरुष, देवताओके गुरु, ब्ह्मतेजसे देदीप्यमान 
ओर अपने तेजसे सूथके समान तेजखी, अग्निशिखाकी भाँति दीप, दण्डाठिसे दूर, तपोयुक्त बल्कल 
तथा मृगचम धारण किये हुए ( आहइतिके ) घीकी गन्धसे आप्यायित ( वासित ) अग्निके समान ग्रदीत, 
खाध्यायमें छगे हर मानो झरीरघारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मवाटी, रूत्यवादी देवों तथा दानवोंके गुरु, 
अनुपम ब्रह्मतेजसे पृण एवं झोमासे दीक्ष कक्यपजीकों देखा || ७-१ १॥ 
यः स्रष्टा सर्वेलोकानां प्रजातां, पतिरुत्तमः | आत्मभावविशेषेण ठतीयों यः प्रजापतिः ॥ १२ ॥ 
अथ प्रणस्य ते ीराः सहादित्या खुरपभाः। ऊ्ुः प्राशछ्यः सर्व अह्माणमिव मानसाः॥ १३॥ 
अजेयो युधि ,शक्रेण बलिदत्यो बछाधिकः। तस्माद्‌ विधत्त नः श्रेयो देवानां पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुत्वा तु बचन तेपां पुश्राणां कश्यपः प्रभुः। अकरोद्‌ गमने बुद्धि श्रह्मोकाय लोककूत्‌ ॥ १८॥ 
वे ( देवताओंकि पिता श्रीकश्पपजी ) सभी लेकोंके रचनेवाले, श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्ममाव अर्थात्‌ 
अच्यात्मतत्तकी विज्ञवाकी विशिष्ठताके कारण ऐसे छग रहे थे, जैंसे तीसरे प्रजापति ही हैं | फिर अदितिके साथ समस्त 
देववीर ढन्‍्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले, जैसे ब्रह्मसे उनके मानस-पुत्र वोढते हैं। ( देवताओने 
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कहा--) 'बल्शाली देत्यराज बलि युद्धमे इनसे अपराजेय हो गया है | अत. हम देवोके सामथ्यंकी पुष्टि-इद्धिके 
हिये आप कल्याणकारी उपाय करे |! उन पुरुषोंकी बाते सुनकर लछोकोंको रचनेवाले सामथ्यशाली कश्यपने 
ब्रह्मलेकमें जानेका विचार किया ॥| १२-१५ ॥ 
कश्यप उवाच झा 
शक्र गच्छाम सदन ब्रह्मणण परमाद्भुतम्‌। तथा पराजय सब ब्रह्मणः ख्यातुसुद्रताः ॥ १५॥ 
सहादित्या ततो देवा याता। काश्यपमाश्रमम्‌ | प्रस्थिता ब्रह्मसद्न मसहर्विगगसेवितम्‌ ॥ १७॥ 

मुहतन सम्धाप्ता ब्रह्मलोके खुवर्चेसः। दिव्यें! कामग्मेयोनिर्यथाहैस्ते महाबलाः॥ १८॥ 

च्रह्मार्ण द्रष्टुमिच्छन्तस्तपो राशिनमव्ययम्‌ । अध्यगच्छ न्त विस्तीर्णा ब्रह्मणः परमां सभाम ॥ १० ॥ 

( फिर ) कश्यपने कहय--इन्द्र | हम सभी अपनी पराजयकी बात ब्रह्माजीसे कहनेके लिये तेयार होकर 
उनके परम अद्भुत लोकको चले | कश्यपके इस प्रकार कहनेपर अदितिके साथ कश््यपके आश्रममें आये हुए 
सभी देवताओंने महर्पिंगगोसे सेबित ब्ह्मसदनकी ओरे प्रस्थान किया | यथायोग्य इच्छाके अनुसार चलनेवाले 
दिव्य यानोंसे महाबली एवं तेजखी वे सभी देवता क्षणमात्रमें ही त्रह्मलेकमें पहुँच गये ओर तब वे लोग 
तपोराशि अव्यय ब्रह्माको देखनेकी इच्छा करते हुए इलह्माकी विशार परम श्रेष्ठ सभामे पहुँचे ॥ १६-१९ ॥ 

षटपदोद्वीतमधुरां. सामगे:. समुदीरिताम्‌ | श्रेयस्करीममित्रष्ती उष्ठी संजहपुस्तदा ॥ २० ॥ 
ऋचो बहचमुख्येत्य प्रोक्ताः क्रमपदाक्षराः। शुश्रुवुर्विवुधव्याघा विततेपु च कर्मसु ॥ २१॥ 
यशविद्यावेद्‌विदः पद्क्रमविद्स्तथा । स्वेरेण परमर्पीणां सा बभूव प्रणादिता ॥ २२९॥ 
यशसंस्तवचिद्भिदच॒शिक्षाविद्भिस्तथा छिजेः। छन्द्सां चेव चार्थक्षंः सर्वविद्याविशारदेः ॥ २३ ॥ 
छोकायतिकमुण्येश्च शुश्रुवुः स्वरमीरितम्‌ | तन्र तत्र च विप्रेन्द्रा नियताः शंखितबताः ॥ २४ ॥ 
जपहोमपरा झुख्या ददशुः कश्यपात्मजाः। तस्यां सभायामास्ते स चह्मा लोकपितामहः ॥ २५॥ 
वे ( देवतालोग ) श्रमरोकी गुन्नारसे गुश्नित, सामगानसे मुखर्ति, कल्याणकी विधायिका और शब्रुओका 
विनाश करनेवाडी उस सभाको देखकर प्रसन्‍न हो गये । ( उस स्थानपर ) उन श्रेष्ठ ढेवगणोंने विस्तृत ( विशाल ) 
अनेक कर्मानुष्ठानोके समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियोके द्वारा 'क्रमपदादि? ( वेद पढनेकी विशिष्ट शलियोसे ) उच्चरित 
ऋचाओं -( वेदमन्त्रो)को सुना । वह सभा यज्ञविद्याके ज्ञाता एवं 'पदक्रम? प्रभति वेदपाठके ज्ञानवाले परमप्रियोंके 
उच्चारणकी ध्वनिसे प्रतिध्वनित हो रही थी । देवोने वहाँ यज्ञके संस्तवोंके ज्ञाताओ, शिक्षाविदों और वेदमन्त्रोंके 
अथ जाननेबालो, समस्त विद्याओमें पारंगन द्विजो एवं श्रेष्ठ छोकायतिकोंके ( चार्वाकके मतामुयायरियो- ) द्वारा 
(5 ( हल ही 
उच्चरित खरको भी सुना । कश्यपके पुत्रोने वहाँ स्न्न नियमप्रवक ती4-अतको धारण करनेवाले जप-होम करनेमें 
लगे हुए श्रेष्ठ ब्राआणोंकी देखा | उसी सभामे लोक-पितामह ब्रक्षा विशाजमान थे || २०-२५ ॥ 
सुराखुरणुरू श्रीमाम विद्या वेदमायया । उपासन्‍्त चर तजैव प्रज्ञा्ां पतयः प्रशुम ॥ २६॥ 
दक्षः प्रचेताः पुलहो मरोचिय्ध द्विजोसमाः। अृगुरजिवसिष्ठश्चन गौतमो नारदस्तथा ॥ २७॥ 
विद्यास्तथान्तरिक्ष च वायुस्तेजो जल मही । शब्दः स्पर्शश्व रूपं च रसो गन्धस्तथेव च ॥ २८ ॥ 
प्रख्धतित्व विकार यज्चान्यत्‌ कारण महत्‌। साड्ोपाज्ञाश्व चत्वारो चेदा लोकपतिस्तथा ॥ २९ ॥ 
नयाश्व॒ क्रतवश्वेच संकरप: प्राण एवं च।पएते चान्ये च चहवः खयम्पुबमुपासते ॥ ३० ॥ 
अर्थों धर्मश्न काम्श्च कोधो हर्पश्व नित्यदाः। शुक्ो बृहस्पतिश्चेव संवर्तोंच्य चुधस्तथा ॥ ३१॥ 
शनश्वरस्ध  राहुश्थ अरद्दा सब व्यवस्थिताः। मरुतो विश्वकर्मा च वसवस्ध छिजोत्तमाः॥ ३२॥ 
द्विकरश्ध सोमश्च॒ दिया राधिस्तथेव उ। अर्द्धमासाश्व मासाश्व ऋतवः पट च संस्यिता॥। ३३॥ 
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( उस ) समामें वेदमाया विद्यासे सम्पन्न, सुर्रो एवं अछुराके गुरु ( श्रीमान्‌ ब्रभाजी ) भी उपस्थित थे | 
प्रजापतिगण उन ( प्रभुता-सम्पन्न ) प्रमुकी उपासना कर रहे थे | ट्विजोत्तमो | दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भ्रगु, 
अब्रि, वसिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएँ, आकाश, वायु, तेज, जल, प्रृथ्वी, शब्द, स्पा, रूप, रस और 
गन्ब, एवं प्रकृति, विक्ृति, अन्यान्य महत्‌ कारण, अड्डों एवं उपाझ्लीके साथ चारों बेढ और छोकपति, नीति, यज्ञ, 
संकल्प, प्राग--ये तथा अन्यान्य देव, ऋगि, मूत, तत्वादि अद्माकी उपासना कर रहे थे | द्विजश्रेटे ! अब, धन, 
काम, क्रोच, हप॑, शुक्र, बृहस्पति, संवरत्त, बुध, शनेश्वर और राहु आदि समी ग्रह भी वहाँ ययास्थान बेठे थे | 
मह॒द्रण, विश्वकर्मा, बल, सूय, चद्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा छः ऋतुए भी वहाँ उपसित थीं ॥२६-३३॥ 

तां प्रविदय सर्भा दिव्यां प्रद्मणः सर्वकामिकाम्‌। कद्यपस्थिदशेः सा पुनेर्धमैश्तां चरः॥३४॥ 
सर्वतेजोमयी॑. दिव्या ब्रह्मर्षिगणसेविताम्‌ । ब्राह्मथा श्रिया सेव्यमानामचिन्त्यां विगतक्कलमाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्रह्मणं प्रेन्‍्य॒ ते सर्च परमासनमास्थितम्‌। शिरोप्रिः प्रणता देवं देवा च्रह्मर्पिभिः सह ॥ ३६॥ 
ततः प्रणस्थ चरणी नियता। परमात्मनः। विमुक्ताः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकट्मपाः ॥ ३७ ॥ 


दृछ्छा तु तान खुरान्‌ सर्वोच्‌ कद्यपेन सदयगतान। आह ब्रह्मा भद्दातेजा देवानां प्रभुरीश्वरः ॥ ३८॥ 
इति श्रीवामनपुराणे चतुर्मिशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


धार्मिकोंमें श्रेष्ठ कस्पपने अपने पुत्र देवताओंके साथ ब्रह्मकी उस सर्वमनोरथमयी, सबतेजोगयी, दिव्य एव 
श्रह्मषिंगगोसे सेवित तथा ब्राह्मी ( ब्रह्म-तिचारमयी ) श्रीत्त्वती की शोमासे सेवित अचिन्य तथा श्रम रहित समामें प्रवेश 
किया | तब उनके साथमें गये सभी देवताओंने श्रेष्ठ आसनपर विराजमान बह्माजीको देखा और उन्हें ब््मर्थियोके 
ताथ झुककर सिरे प्रणाम किया | नियमका पालन करनेवाले वे सभी परमात्माके चरणोमें प्रणाम कर सम्पूण 
पापोसे मुक्त होकर निमेल एवं झान्त हो गये । ( फ़िर ) महान्‌ तेजखी देवेश्वर ब्रह्माने कश्यपके साथ आये हृए 
उन सभी देवताओको देखकर (3स प्रकार ) कद्य---] ३४-३८ ॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चोबीसवाँ अध्याय समाप्त दुआ ॥ २४ ॥ 
“5४७2९ ०9---५-०- 


[ अथ पब्चनविद्योष््यायः ] 
स्रह्योचाच 
यदर्थमिह. सम्प्राप्ता ७ भेवन्तः से एवं हि | चिन्तयाम्यद्मप्यप्रे तदथ च॑ मद्दातरलाः॥ १ ॥ 
भविष्यति च वः सर्व काछ्लित॑ यत्‌ झुरोत्तमाः। बलेदीजचसुस्यस्य योधस्य जेता भविष्यति ॥ २ ॥ 


न केवर्स झुरादीनां गतिर्मम स विश्वक्तत्‌ | चेलेफ्यस्यापि नेता च देवानामपि स प्रशुः॥ ३ ॥ 
यः प्र सर्वक्षोकानां विश्वेशश्व सनातनः। पूर्वजोडय॑ सद्ाप्याहुरादिदेव॑ सनातनस्‌ ॥ ७ ॥ 


पचीसवों अध्याय प्रारम्भ 
( वामन-चरितके संदर्भयें तरह्माका उपदेश, तदनुसार देवोंक्ाा खेतद्वीप्में तपस्या करना है 
त्रह्मने कद्या--महाबलशाली देवगण | आपलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसके विषयमें में पहलेसे 
ही सोच रहा हूँ । छुरश्रेष्ठ | आपलोगेंको जो अमिल्‍ूपित है, वह पूण होकर रहेगा । दानवोंमें प्रधान बलिको 
पराजित करनेवाले एवं विश्को रचनेवाले ( परमात्मा ) न केबछ ( आप सब ) देबोंके, प्रत्युत हमारे भी सहारे 
हैं | वे तीरों लोकोके खामी तथा देवोंके भी शासक हैं | इन्हें ही सनातन आदिदेव भी कहते हैं ॥ १-४ ॥ 





अध्याय २९५] * वामन-चरितके सन्दर्भम ब्ह्माका उपदेश, देवॉका इवेतद्धीपर्म तपस्या फरना ६. ४५ 
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तं देवापि महात्मानं॑ न विठु: को5प्यसाबरिति | देवानस्मान्‌ श्रुति बिदरवं स वेत्ति पुरुषोत्तमः॥ ५ ॥ 
तस्येंच तु प्रसादेन प्रचक्ष्ये. परमां गतिम्‌। यत्र योग समास्थाय तपश्चरति दुश्यरम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षीरोदस्पात्तरे कृले उदीच्यां दिशि विश्वक्षत्‌ | अम्लुत॑ नाम परम स्थानमाहुमनीपिणः ॥ ७ ॥ 
भवनन्‍्तस्तत्र ये गत्वा तपसा शांसितबताः | अब्टूत स्थानमासाथ वपश्वरत दुष्खस्म्‌॥ ८ ॥ 
उन महान्‌ आत्मा-( सनातन आदिदेव-)को देवता छोग भी वास्तवरूपमें नहीं जानते कि वे कौन 
हैं; परतु वे पुरुषोत्तम ( समस्त ) देवोंको, मुझे तथा श्रुति ( वेद ) एव समस्त श्व्विकों जानते हैं ( ससारके 
समस्त क्रिया-कछाप उनकी जानकारीमें ही होते है; वे सबज्ञ हैं) | उन्हींके कृपा-प्रसाढसे ( आपलोगेंको ) 
में अत्यन्त श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ | ( आपलोग सुनें ।) आप सभी उत्तर-दिशामें क्षीरसागरके उत्तरी तठपर 
म्थित उस स्थानपर जाइये जिसे विचारशील विद्वान्‌ छोग (अमृत ) नामसे उच्चारित करते हैं | विद्वकी रचना करने- 
ब्राले ( परमात्मा ) वहीं योगवारणामे स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं | आप सभी छोग उस अमृत नामक 
स्थानपर जायेँ ओर आल्स्यरहित होकर आपलोग भी लक्ष्य सिद्धिके लिये वहाँ कठिन तपस्या प्रारम्भ कर दें ॥५-८॥ 


ततः श्रोष्यथ संघुए्श स्तिग्धगस्भीरनिःखनाम्‌ | उष्णान्ते तोयद्स्येव तोयपूर्णस्य निः्खलस्‌ ॥ « ॥ 
रक्तां पुशक्षरंं रस्यामभयां सर्वदा शिवाम्‌। वार्णी परमसंस्कारां बदतां ब्रह्मवादिनाम्‌॥ १० ॥ 
दिव्यां सत्यकर्यी सत्यां सर्वकत्मषनाशिनीम्‌ | सर्व देवाधिदेवस्थ ततो5खो भावितात्मनः ॥ ११॥ 
तस्य ब्रतसमाप्त्यां. तु योगब्रतचिसर्जने | अमो्ध तस्य देवस्य विश्वतेजो मद्ात्मतः॥ १९ ॥ 
कस्य कि वो बर॑ देवा ददासि वरदः स्थितः | स्वागत व. झुरश्रेष्टठा सत्समीपसुपागताः ॥ १३॥ 
ब्रतकी समाप्ति हो जानेके बाद योगब्रतकी समात्तिके अवसरपर आपलोग प्रीष्पके अन्तमें महान्‌- 
आत्मा, भावितात्मा देवाविदेवकी शब्दरूपिणी, स्निग्ब-गम्भीर ध्वनिवाली, प्रेमसे भरी हुई झुद्ध और स्पष्ट अक्षरोसे 
युक्त मनोहर एवं निमयताकी सूचना देनेवाली, सबंदा मड्रलमयी, उच्च खरसे अध्ययन करनेवाले ब्रह्मवादियोक्री 
बाणीके समान स्पष्ट, उत्तम सस्कारसे युक्त, दिव्य, सत्य-सखरूपिणी, सत्यताकी ओर ढन्मुख होनेके लिये प्रेरणा 
देनेवाली और पापोकों नट करनेवाढी जलसे पृण मेघके गजनके समान. अमोघ गमीर वाणीकों 
सुनेंगे । 'सुरश्रेश्ो ! आपलोग मेरे पास आये, आपलोगोंका खागत है | में ( आयलोगोको ) वरदान डेनेके छिय 
आप सब्रके समक्ष स्थित है कदो--किसे कौन-सा वर दूँ? ॥ ९-१३ ॥ 


ततनोडदितिः कश्यपश्च सुछ्दीयातां चर तदा | प्रणस्थ शिरखा पादी तस्मे देवाय घीमते ॥ १४॥ 
चाने कि 2 हर 
भगवानेव नः पुत्रों भवत्विति प्रखीद नः। उच्तश्व परया वाचा तथाऊ5र्त्वति स वक्ष्यति॥ १५ ॥ 
डेवा ब्रुवन्ति. ते सच कइश्यपोडदितिरेव चञ। 

| ऊ तक गीम्यदिशं न 
तथास्त्विति खुराः सच प्रणस्थ शिरसा पश्ुुम्‌। इव॑ंतद्वीपं सझ्ुद्दिश्य गताः सोस्यदिशं प्रति ॥ १६॥ 
तेडचिरेणेब संप्राताः क्षीरोदं सरितां पतिस्‌ | यथोद्धिष्यं भगवता ब्ह्मणा सत्यवादिना॥ १७॥ 
( और, जब भगवान्‌ इस प्रकार वरदान देनेके लिये उपबित होगे ) तत्र अदिति एबं. कश्यप उस 
प्रज्ञावान्‌ प्रभुक्े चरणोमें झुककर पिरिसे प्रणाम ओर वरकी याचना करें कि (आप) भगवान दी हमारे पुत्र बनें; 
इसके लिये आप हमारे ऊपर प्रसन्न होः तब ने ब्रग्रवाणीके द्वारा 'ऐसा ही हो!---यह कहने | ( उस प्रकार संकेश 
निर्देश पाकर ) कश्यप, भदिति एवं सभी देवताओंने 'ऐसा दी हो? --यह काकर प्रभु व्ममा-)को पिरसे 
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प्रणाम किया और ख्वेतद्वीपकी ओर छक्ष्य करके उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया । वे अत्यन्त शीत्रतासे सत्य- 

प्रवक्ता भगवान्‌ ब्रह्माके द्वारा निर्दिष्ट की गयी व्यवस्थाके अनुसार क्षीर्सागरके तटपर पहुँच गये | १४-१७ ॥ 
ते क्रान्ताः सागरान्‌ सवौन्‌ पर्वतांश्व सकानतान्‌। नदीश्र विविधा दिव्याः पृथिव्यां ते खुरोक्तमा॥ १८ ॥ 
अपच्यन्त तमो घोर सर्वसत्त्वविवर्शितम्‌ । अभास्करममर्यार॑ तमसा सर्चतो ब्रतम ॥ १९॥ 
अयुर्त स्थातनमासाथ. कश्यपेन.. महात्मना । दीक्षिताः फामदं दिव्य॑ ब्तं वर्षलहस््रकम ॥ २०॥ 
प्रसादाथ सुरेशाय तस्मे योगाय धीमते । तारायणाय देवाय खहस्वाजक्षाय भूतये ॥ २१॥ 
प्रह्मतयण मौनेन स्थाने वीरासनेन च। क्रमेण च झुराः सर्चे तप उरग्न समाख्यिताः ॥ २२॥ 
कश्यपस्तत्॒ भगवान्‌. प्रखादार्थ महात्मनः ) उद्दीरयत वेदोक्त यमाहुः परम॑ स्तवम ॥ २३॥ 

हति श्रीवामनपुराणे पश्मविश्योध्यायः ॥ २५ ॥ 


उन देघवरोंने पृथ्वीके सभी समुद्रो, वनसे भरे हुए पवतो एवं भाति-भाँतिकी दिव्य नद्वियोंकों पार किया । 
उसके बाद ( उसके आगे ) उन लोगेंने ऐसे स्थानको देखा, जहाँ न कोई प्राणी था, न सूयका प्रकाश ही था; 
प्रत्युत चारो ओर घनघोर अन्धकार था, जिसमें सीमा मादम ही नहीं होती थी | इस ग्रकारके उस “अमृतः नामक 
स्थानपर पहुँचकर महात्मा कश्यपने प्रज्ञा-सम्पन्न योगी, देवेश्वर, कल्याणकी मूर्ति, सहस्तचक्षु नारायणदेवकी 
पसन्नताकी प्रास्तिके उद्देश्ससे ( देवताओंको ) सहस्रवार्षिक ( हजारों वर्षोमि पूणे होनेवाले ) दिव्य ( देव-सम्बन्धी ) 
'इच्छापूण करनेवाले कामद ब्रतकी दीक्षा दी | फ़िर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इन्द्रियोंको बढ्में कर और 
मौन धारणकर उचित स्थानपर वीरासनसे बैठकर कठोर तपस्या करने छगे | वहाँ भगवान्‌ कश्यपने महात्मा 
विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये वेदमें कह्दे हुए स्तवका ( सूक्त या स्तोत्रका ) स्पष्ट बाणीमें पाठ किया, जिसे 'परमस्तव' 
कहते हैं ॥ १८- २३॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पत्चीसवाँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ २० ॥ 
ह००-< लि ब८सतओ - ससकहै९७+--- 


७ ७ 
[ अथ षड़वशोध्ध्यायः ] 
फरंयप उवाच 

नमोस्तु ते देवदेव एकश्टह घृषाच्च सिन्धुत्तष ब्रपाकपे खुरन्नप अनादिसिस्थव रुद्र कपिल 
विष्वफ्सेल सर्वभूतपते धुव घमीयर्म बेकुण्ठ ब॒पावर्च अनादि्मिध्यनिधन धनंजय शुचिश्रवः पृश्िनितेजः निजजय 
अम्तेशय सनातन त्रिधाम तुषित महातत्त् लेकनाथ पद्मनाभ विरिज्चे बहुरूप अक्षय अक्षर हृव्यसुज 
खण्डपरशो शक्र मुझ्केश हंस महादक्षिण हृषोकेश सूक्ष्म महानियमथर विरज लोकपतिष्ठ अरूप 
अश्नज धमेज धमंताभ गर्भस्तिताभ शतक्रतुनाभ चन्द्रस्थ सूर्यतेजः समुद्रवासः अजः सहख्रशिरः सहस्नपाद 
अधोस्ुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस््वाहो सहस्त्रमूत सहस्राश्य सहस्नसंभव सहस्नसत्व॑ त्वामाहः | 
पुष्पहाख चरम त्वमेव वीषट चपट्कारं त्वामाहरप्रश्य॑ मखेतु प्राशितारं सहस्रधारं च भूथ्र भुवश् 
सम्य त्वमेव वेद्वेच ब्रह्मशाय ब्राह्मणपिय त्वमेव यौरसि मातरिश्वाइसि धर्मोंईसि होता पोता मनन्‍्ता नेता 
होमददेतुस्त्वमेव अप्नश्य विश्वधाम्ना त्वमेच द्ग्भिः खुभाण्ड इज्यो5सि सुमेधोषसि समिधस्त्वमेष मतिर्गति- 
दोता त्वमसि | मोक्षोईलि योगो<सि | सूजसि | धाता परमयशोषसि सोमो5सि दोसितो5सि द्क्षिणाइसि 
विश्वमसि । स्थविर हिरण्यलाभ नारायण जिनयन आदित्यचर्ण आादित्यतेजः महापुरुष पुरुषोत्तम आदिदेघ 


अध्याय २६ ] # कश्यपद्धारा भगवान्‌ वामनकी स्थुति # १७१ 











खुविक्रम प्रभाकर शस्भो खरयंभो भूतादिः महाभूतो5सि विश्वभूत विदय त्वमेव विश्वगोप्ताएईसि पवित्रमसि 
विश्वभव ऊध्वैकर्म अस्त दिवस्पते चाचस्पते घृताओ अननन्‍्तकम चंद प्राग्वंश विश्वपास्त्वमेव । 
वराथितनां वरदोषसि त्वम्‌ । 
चतुर्मिश्च चतुर्मिश्च द्वाभ्यां. पश्चमिरेव च।| हयते चर पुनद्धोभ्यां तुम्यं होच्रात्मने नमः॥ १ ॥ 
इति श्रीचामनपुराणे पद्धविशोज्ध्याय: ॥ २६ ॥ 


छब्बीसवों अध्याय प्रारम्भ 
( कश्यप-द्वारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति ) 


फद्यपने कहा--देवदेव, एकश्वह्न, दषार्चि (नन्‍्दीद्वारा पूजित ), छिल्ुदप, बृषाकपि, सुखूप (वेवश्रेष्ट ), 
अनाठिसिम्भव, रुद्र, कपिल विष्ववसेन, सबभूतपत्ि, घुव, धर्माधम, बैकुण्ठ, बृपावत्त, अनादिमध्यनिघन, घनझय,, शुचिश्रव, 
पृश्नितिज, निजजय, अमृतेशय, सनातन, त्रिधाम, तुपित, महातत्त्व, छोकनाथ, पद्मनाभ, विरिश्नि, वहुरूप, अक्षय, 
अक्षर, हव्यमुज, खण्डपरशु, शक्र, मुञ्रकेश, हंस, महादक्षिण, हृपीकेश, सूक्ष्म, महानियमधर, विरज, लोकप्रतिष्ठ, 
अरूप, अग्रज, धर्मज, घर्मनाभ, गभस्तिनाभ ( सभी तेजोंके मूल ), शतक्रतुनाम, चन्द्ररथ, सूर्यतेज, समुद्रवास, अज, 
सहस्नशिर, सहस्तपाद, अधोमुख, महापुरुष, पुरुषोत्तम, सहस्रबाहु, सहस्रमूर्ति, सहस्लास्य, सहस्लसम्भब ! मेश आपके 
. चरणोंमें नमस्कार” है | ( आपके भक्तजन ) आपको सहल्तसत्तव कहते है | ( छिले हुए पुष्पके समान मधुर 
छुस्कानवाले ) पुपद्यस, चरम ( सर्वोत्तम ) ! छोग आपको ही वौषट्‌ एवं वप्ट्कार कहते हैं | आप ही भग््य, 
( सबश्रेष्ठ ) यज्ञोमें प्राशिता ( भोक्ता ) हैं; सहस्तघार, भू:, भुन्रः एवं खः हैं | आप ही वेदवेय ( वेदोंके द्वारा 
जाननेयोग्य ), अह्मशय, ब्राह्मणप्रिय ( अग्निके प्रेमी ), थोः ( आकाशके समान सर्वव्यापी ), मातस्श्रा ( बायुके 
समान गतिमान्‌ ), धम, होता, पोता ( विष्णु ), मन्ता, नेता एवं होमके हेतु हैं | आप ही विश्वतेजके द्वारा 
अग्रय (सबश्रेष्ठ ) हैं और दिशाओंके द्वारा छुभाण्ड ( तरिस्तुत पात्ररूप ) हैं अर्थात्‌ दिशाएँ आपमें समाविष्ट हैं। आप 
( यजन करने योग्य ) इज्य, छुमेघ, सम्रिधा, मति, गति एवं दाता हैं | आप ही मोक्ष, योग सख्रष्ठ ( सृष्टि 
करनेवाले ), घाता ( घारण और पोषण करनेवाले ), परमयज्ञ, सोम, दीक्षित, दक्षिणा एवं विश्व हैं | आप ही 
स्थतिर, हिरण्यनाभ, नारायण, बत्रिनयन, आदित्यवण, आदित्यतेज, महापुरुष, पुरुषोत्तम, आदिदेव, सुविक्रम, 
प्रभाकर, शम्मु, खयम्भू, भूतादि, महाभूत, विश्वभूत एवं विश्व हैं।आप ही संसारकी रक्षा करनेवाले, पवित्र, 
विश्वभव,-विश्वकी स॒ृ्धि करनेवाले, ऊष्बकरम ( उत्तमकर्मा ), अग्रृत (कमी भी मृत्युको न ग्राप्त होनेवाले ), दिविस्पति, 
वाचस्पति, घृता्चि, अनन्तकम, वंश, प्राग्वश, विश्वपा ( विश्वका पाछन करनेवाले ) तथा बरद-बर चाहनेवालेके 
लिये वरदानी हैं । 

चार ( आश्रावय ), चार ( अस्तु श्रीषट ), दो ( यज ) तथा पॉच (ये यजामहे ) और पुनः दो 
( वषट्‌ ) अक्षरो--इस प्रकार ४+४+२+०५+२८१७ अक्षरोसे---जिसके लिये अम्रिह्षेत्र किया जाता है, उन 
आप होत्रात्माको नमस्कार है ॥ १॥ 

इस प्रकार श्रीचामनपुराणमे छब्बीस्चों अध्याय समाप्त हुआ॥ २६॥ 
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पा, 
[ शथ सहविशोध्ध्यायः | 
लोमहर्पण उबाव 
नारायणस्तु ध्गवाम्श्ुत्वेव परम स्तवम्‌ । प्रह्मनेन हिजेन्द्रेण कब्यप्रेन समोरितम ॥ १ ॥ 
उवाच चचने सम्यक तुएः पुष्टपदाक्षस्मू | श्षीमान प्ीतमना देवा यद्धदुसू प्रभुरीख्वरः॥ < ॥ 
चर चुणुध्च भद्र॑ वो. बरदोस्मि सुरोत्तमाः। 
हट्याए उपात् 
प्रीतोषसि नाः सुरधठछ सर्बपामव निश्चयः॥ ४ ॥ 
वासवस्यागुज श्राता शातीनां नन्दिवधेनः | अद्त्या अपि सच श्रीमान भगवानस्तु वें खुतः ॥ ४ ॥ 
अद्निर्वेचमाता न्द़ एनमेबार्थछुत्तमम्‌ | पुधाथ चरदे प्राद भगवनते चरोथिनी ॥ ५ ॥ 
सताईसबों अध्याय प्रास्म् 
( भगवान्‌ नारायणसे देवों और कश्यपकी ग्रार्थना, अदितिकी तपत्या और अधु्े श्राथना ) 


छोम्दर्पणने कद्ा--हस प्रकार ब्रद्मज्ञनी द्विजश्रेष्ट कम्यपने विष्णुकी उत्तम स्तुति की; उसे सुनकर 
प्रसत्ष होकर सामध्यशाली एवं ऐश्वर्यसम्पन्न सारायणने अत्यन्त संतुष्ट होकर प्रसन्न गहगे सुर्खन डालो एव 
अक्षरोवाठा समयानुकूछ उचित वचन कढा--अश्रष्ठ देबलाओ ! वर गंगों। तुम सबका कब्याण हो; में तुम 
लोगोंको ( इच्छित ) बर दूँगा । 


न कट # +टीकिल्‍-समल न पक 


कह्यपने कहा--सुरअ्रेष्ट यदि आप हम सबपर प्रसन्न है तो हम समीया यद्द निक्षय है क्रि श्रीमान 
भगवान्‌ आप खर्य इच्रके छोटे भाईके रूपमें अदितिके कुठुम्बिगेके आनन्द बढानेबाले पुत्र बने | बर्की याचना 
करनेवाढी देवमाता अदितिने भी बरदानी मगवानसे पुत्रकी प्राप्रिक छिये अपने इसी उत्तम अभिप्राण्कों प्रकट 
किया---कहा ॥ १-५ ॥ 


देपा कु: 
| 2082. ॥के चु + > 
निःश्रेयलाथ सपपां देवतानां मद्देश्वर | घाता भक्तों घ दाता च शरणं भव नः सदा ॥ ६ ॥ 
ततस्तानत्रवीद्धिप्णुद्वान्‌ कश्यपमेनच च] 


सर्वपामेव गुप्माक॑ य भविष्यस्ति शत्रचः । सुह्तमपि ते सच ले स्थास्थन्ति समात्नतः॥ ७ ॥ 
इत्वाउखुरगणान्‌ू. सबोन. यश्भागाप्नवोजिनः । हव्यादांद्य खुरान्‌ सर्चीन्‌ कव्यादांस्ध पितृनपि॥ < ॥ 
फरिप्ये विवुधश्रेष्ठः. पारमेप्ड्रेतल. कर्मणा | यथायातेन मागण निवनध्ब॑ सुयत्तमाः॥ ९ ॥ 
( अदिविके अमिप्रायको जानकर ) देवताओंने कहा--महेश्वर ! सभी देवताओके परम कन्याणक्रे दिये 
आप हम सब्रकी संढा रक्षा करनेवाले, पाल्न-पोपण करनेवाले, दान दनेवाले एवं आश्रम बने | इसके बाद 
भगवान्‌ विष्णुन उन देवताओसे तथा कस्यपसे कहा कि आप समीके जितने भी शन्नु होगे, वे समी मेरे सम्मुख क्षणमात्र 
भी नहीं टिक सकेंगे । देवश्रेष्ठो ! परमेष्ठी (ब्रह्मा)के द्वारा बिवान किये गये कम्ेकि द्वारा मैं समस्त अछुगेकों मारकर 
दवताओक। यज्ञभागके सव्ग्रथम भाग ग्रहण करनेवाले अधिकारी वे हृष्यमोक्ता और गितिरक्ों कव्यमोक्ता बवाऊंगा । 
सुरोत्तमो ' अब आपलोग जिस मागसे आये है, उसी मार्गसे वापस छौट जायेँ || ६-९ ॥ 
लोमहपैण उचात्र 
पचमुक्ते तू देवेन बविष्णुना प्रभविष्णुना | ततः प्रहमषएमनलः पूजयन्ति स्म ते प्रशुम्‌ू ॥ १०॥ 
दिश्वेदेवा महात्मान कश्यपोषद्तिस्व चर । समस्छत्य खुरेशाय तस्मे देवाय रंहसा॥११॥ 
म्रयाताः आर्दृ्श से विपुर्ल कच्यपाशथ्रमम्‌ | ते ऋद्यपाश्रर्म गत्वा कुरुक्षेत्रननं॑ मद्दत्‌ ॥ १६॥ 
प्रसाथ छादिति तन्न तपसे तां न्ययोजयन | सा चचार तपो घोर चर्षोणामयुत तदा ॥ १३ ॥ 


अध्याय २७] # भगवान्‌ नारायणले देवों और कश्यपकी प्रार्थना और अदि्तिकी तपम्या $ १४३ 
लोमहर्षणने कहा--प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णुने जब ऐसा कहां, तब महात्मा देवगगण, कश्यप एवं अठितिने 
प्रसन्-चित्तसे उन प्रभुका पूजन किया एवं देनेखवर्को नमस्कार करनेके बाद पृत्र दिश्वामे स्थित कश्यपके विस्तृत 
आश्रमकी ओर शीघ्रतासे चछ पड़े | जब देवगण कुरुक्षेद्रअनमे स्थित महान्‌ आश्रममें पढ़ेँचे, तव छोगोने अग्ितिकों 
प्रसनकर उसे तपस्या करनेके लिये प्रेरित किया । (फिर) उन देवीने दस हजार वर्षोतक वहाँ कठिन तपस्या की| १ ०-१ ३॥| 
तस्पा तलास्सा बन दिव्य सर्वच्यामप्रदं शुभम्‌ | आराधनाय कृष्णस्य चाग्जिता वाउभोजना ॥ २४ ॥ 
पेत्थेर्निराकृतान, द्छ्ा ततयानषिसत्तमाः । 
चुथापुआाएइहमिति सा निवंदात्‌ प्रणयाद्धरिम्‌। तुशव वाम्भिरध्यामिः परमार्थोवयोधिनी ॥ १ 
शरण्यं शरणं विष्णु प्रणता भ्रकवत्सरूस्‌ | देवदेत्यमयं चादिसिध्यमान्तखरूपिणम्‌ ॥ १६॥ 
श्रेष्ठ ऋषियों ! ( जिस वनमें अदितिने तप किया ) उस दिव्य वनका नाम उसके नामपर अद्विविग्नि 
पड़ा | वह समस्त कामनाओंकी प्रर्ति करनेवाल एवं मह्नलकारी है। ऋषिश्रेष्ठो ! परम अथको जाननेवाली ( तस्वज्ञा ) 
अदितिने अपने पुत्रोंको देत्योंके द्वारा अपमानित देखा; उसने सोचा कि तब मेरा पुत्रका जनना ही व्यथ है; इसलिये 
अपनी वाणीको संयतकर; हवा पीकर नम्रतापूषक शरणागतोकी रक्षा करनेवाले, भक्तजनप्रिय, देवताओ और 
दैत्योंकी मूर्तिखरूप, ( सृष्टिके) सजन, पालन और प्रल्यके रूपमें स्थित भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसक्ननाके लिये 
उनकी सत्य एव मधुर वाणियोसे उत्तम स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १४-१६ ॥ 
अदितिझुवाच 
जमः. छत्यातिनाशाय नमः पुपष्करमालिने | नमः परमकल्याण कल्याणायादिवेधसे ॥ १७ ॥ 
नमः. पहडुजनेताय.. नमः पद्जनाभये | नमः पड्टजसस्भूतिलस्भवायान्मयोनये ॥ १८ ॥ 
थ्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तदद्याय चक्रिणे। चमः पद्माखिहस्तायः नमः कनकरेतले ॥ १० ॥ 
तथात्मक्षानयज्ञाय. योगिचिन्त्याय.. योगिने | निर्मुण्य विशेषाय. दरये . ब्रह्मरूपिणे ॥ २० ॥ 
अदितिने इस प्रकार स्तुति करना आरम्म किया--हत्यासे उत्पन्न दुःखका नाश करनेवाले प्रभुको नमस्कार 
है । कमल्की माछाको धारण करनेवाले पुष्करमाली भगवानकों नमस्कार है | परम मड्ठलकारी, कल्याणखरूपी 
आदिविधाता प्रभो ) आपको नमस्कार है | कमछनयन ] आपको नमस्कार है | पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है | 
ग्रक्षाकी उपत्तिके स्थान, आत्मजन्मा ! आपको नमस्कार है | प्रभो ! आप छक्ष्मीपति, पूर्ण जितेच्धिय, संयमियोके द्वारा 
ठशन पानेयोग्य, हाथमें सुदशन चक्र घारण करनेवाले, कमल एवं खड्ढ ( तलवार ) धारण करते हैं; आप अग्नि 
खरूप हैं, आपको नमस्कार हैं | खामिन्‌ ! आल्ज्ञानके द्वारा यज्ञ करनेवाले, योगियोके द्वारा ध्यान करने योग्य, 
योगकी साधना करनेवाले योगी, सत्तवगुण, रजोगुण, तमोंगुणसे रहित किंतु ( ढ्यादि ) विशिष्ट गुणोसे युक्त 
ब्रह्मरूपी श्रीहरि भगवानको नमस्कार है || १७-२० ॥ 
ज्ञगच्य॒ तिछते यत्र जगतो यो न इच्यते | नमः स्थूलातिसक्ष्माय तस्में देवाय शादिणे ॥ २१ ॥ 
ये त पच्यन्ति पश्यन्तोी जगद्प्यखिरं चराः। अपब्यद्धिजगद्यस्थ बच्यते हृदि संस्थितः ॥ २०!॥ 
वहिज्यॉतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिष: पर+। यस्सिन्नेव यतइचेच यस्येतद्खिल जगत ॥०३॥ 
तस्मे समस्तजगतामसराय नमो समः । 


आद्यः प्रजापति: सोडपि पितृ्णां परम पतिः। पतिः खुराणां यस्तस्मे नमः कृष्णाय चघसे ॥ २७॥ 
जिन आप परमेश्वरमें सारा क्सार स्थित है, किंतु जो ससारसे दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूछ तथा अतिसृत्म 
आप शाह्नधारी देवकों नमस्कार है। सम्पूण जगत्‌की अपेक्षा करनेवाले प्राणी जिन आपके दर्शनसे विन 
रहते हैँ, आपका वे दशन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगतकी अपेक्षा नहीं की, उन्हे आप उनदे; हृदयमें 
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खित दीखते हैं | आपकी ज्योति बाहर है एवं अछक्ष्य है, सर्वोत्तम य्योति है; यह सागर जगत्‌ आपमें खित है, आपमे 
उत्पन्न होता है और आपका ही है, जगतके देवता उन आपको नम्स्कार है ) जो आप सके आदियें प्रजापति रहे 
हैं एवं पितरोंके श्रेष्ठ खामी है, देवताओंके खामी हैं; उन आप श्रीक्रप्णकों बार-बार नमस्कार है || २१-२१ ॥ 


यः प्रव्नतेनिंवृत्तेद्य कर्मभिस्तु विरज्यते | खर्गापवर्गफलदी नमस्तस्मे गदाभने ॥ २५॥ 
यस्तु संचिन्त्यमानोडपि सर्व पाप व्यपोहति | नमस्तस्त विश्युद्धाय परस्त धरिमेघले ॥२६॥ 
ये पद्यन्त्यखित्यधारमीशानमजमव्ययम्‌ | न पुनर्जन्ममरण्ण प्राप्नुवन्ति नमामि तम्‌ ॥ २७॥ 
यो यनोी यप्परमेरिज्यते यनसंस्थिता। ते यप्नपुरुषं विष्णुं लमामि प्रधुमीदवरम्‌ ॥ २८॥ 
जो प्रबूत्त एवं निद्दत्त कमोंसे ब्रिस्‍क्त तथा खगे और गोक्षके फछ्के बेनेवराके हैं, उन गदा पारण 
करनेवाले भगवानको नमस्कार है | जो स्मरण करनेमात्नसे सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उन विशुद्ध परमात्मा 
हरिमेधा (विष्णु )को नमस्कार है । जो प्राणी अविनाशी भग्वान॒कों अधिलाधार, ईशान एवं अजके रूपमें।ठेखने हैं, वे 
कभी भी जन्म-मरणकों नहीं प्राप्त होते | प्रभो ! ऐसे आपको प्रणाम करती हूँ | आपकी आराधना यज्ञोद्ारा 
होती है, आप यज्ञकी मूर्ति हैं, यज्ञमँ आपकी थिति हैं; यज्ञपुरु्ष ! आप ईश्वर, प्रभु॒विश्णुको में नमस्कार 
करती हूँ ॥ २५-२८ ॥ 
गीयते सर्ववेदेषु वेद्विक्धिविंदां गतिः। यस्तस्मे वद्वेद्ाय नित्याय विष्णये नमः॥२०॥ 
यतो विदृव॑ समुद्भूत यस्मिन्‌ प्रत्यमेष्यति | विद्वोकूवप्रतिझावथ नमस्तस्मे.. महात्मने ॥ ३० ॥ 
आत्रह्मस्तस्वपर्यन्त॑ व्याप्त येत्त चराचरम्‌। सायाजालससुन्नद्ध ममुपेन्द्र नमाम्यदम्‌ ॥३१॥ : 
योष॒ तोयखरूपस्थो विभर्त्यखिलमीश्वरः । बिदर्य विश्वपति त्रिप्णुं त॑ नमोमि प्रजापतिम्‌ ॥ ३२॥ 
वेदोंमें आपका गुणगान हआ है---5से बेंदज् गाते हैँ | आप बिद्जनोंके आश्रय हैं, वेदोंगे जानने योग्य 
एवं नित्यखरूप हैं; आप गिण्णुक्नी मेश नमस्कार है | विश्व जिनसे सपुदूधत हुआ दे और जिनमें व्रिछोत होगा 
तथा जो विज्धके उद्धव तथा ग्रतिष्ठाके खरूप हैं, उन महान्‌ आत्मा-(परमात्मा-)को मेरा नमस्कार है | जिनके 
द्वारा मायाजालसे बेंघा हुआ ब्ह्मासे छेफर स्तम्ब्रपयन्‍्त चराचर (विश्व) व्याप्त हैं, उन उपेन्द्र भग्वानकों मैं नमरकार 
करती हूँ । जो ईश्वर जलछ्खरूपमें स्थित होकर अधिल ब्िश्विका भरण करते हैं, उन विश्वपति एवं प्रजापति 
विण्णुको में नमस्कार करती हूँ ॥ २०-३२ ॥ 
मृत्त तमो5सुरमय तद्वधियों विनिहन्ति थः। राजिज सूर्यरूपी च तमुपेन्द्र नद् नमाम्यहम ॥ रेरे ॥ 
यस्याक्षिणी चच्द्रसयों सर्वेठोकशुभाशुभम्‌ | पश्यतः कर्म सतत तमुपेन्द्र तमाम्यदम्‌ ॥ २१४॥ 
यस्मिन्‌ सबइवरे सब सत्यमेतन्मयोदितम्‌ । मानृत॑ तमर्ज विप्णुं नमामि प्रभवाव्ययम्‌ ॥ रे७५॥ 


ययेतत्‌ खत्यमुक्त मे भूयरचातो जनादन । सत्येन तेन सकलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः ॥ ३६॥ 
॥ दति श्रीवामनपुराणे सप्तविश्ञोडध्याय; ॥ २७ ॥ 


जो सूयरूपी उपेन्द्र असुरमय रात्रिसे उत्पन्न, रूपधारी तमका विनाश करते हैँ, में उनको प्रणाम करती 
हूँ | जिनकी सूय तथा चन्द्रमा-रूप दोनों आँख समस्त छोकोंके शुभाशुम कर्मोको सतत देखती रहती हैं, उन 
उपेन्द्रको में नमस्कार करती हूँ । जिन सर्वेश्वस्के विप्यर्मे मेश यह समस्त उद्घार सत्य है-असत्य नहीं है, उन 
अजन्मा, अव्यय एवं स्रष्टा विष्णुको मै नमस्कार करती हूँ | हे जनादन ! यदि मेने यह सत्य कहा है तो उस 
सत्यके प्रभावसे मेरे मनकी सारी अमिलापाएँ परिपूण हो ॥ ३३-३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


न 


अध्याय २८] # अदितिकी प्रार्थनापर भगवानका प्रकट होता तथा अद्तिको घर देना १६ शा 
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अथाशविशो्ध्याय: 
लोमहरपंण उचाच 
पर्व स्तुतोड्थ भगवान्‌ वाखुदेव उबाच तामू । अद्दयः सर्वेमृतादां तथ्याः संद्शने स्थित: ॥ १॥ 
अट्टाईंसवाँ अध्याय आरम्भ 
( अदितिकी ग्राथनापर भगवान्‌का ग्रकट होना तथा भयवान्‌का अदितिकों वर देना ) 
लोमहपंणने कहा--इस प्रकार स्तुति करनेके बाढ समस्त प्राणियोके इश्रि-पथमे न आनेबाले भगवान्‌ 
वासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले--]| १ ॥ 
श्रीमगवालुवाच 
मनोरथांस्त्वमदिति.. यानिच्छस्यभिवाज्छितान । तंस्त्वे धराप्स्यसि धर्मशे सत्पसादान्त संशयः ॥ २॥ 
श्णु त्व॑ थ सहाभांगे वरो यस्ते हृदि स्थितः। मदश् हि विफल न कदालिद्‌ भविष्यति ॥ ३॥ 
यर्चेह त्वद्वने स्थित्वा तिराजं वे करिष्यति | सब कामाः सम्त॒ध्यन्ते मससा यानिहेच्छति ॥ ४॥ 
दृरस्थोष्पि घन॑ यस्तु अदित्याः स्मस्ते नरः। सोड5पि याति परं स्थान कि पुनर्तिबसन्‌ नरः॥ ५ ॥ 
यच्चेह ब्राह्मणान्‌ पश्च जोन वा द्वावेकमेव चा। भोजयेच्छुद्धया युक्तः स यांति परमां गतिम ॥ ६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--वमज्ञे ( धर्मके मको जाननेवाढी ) अदिति ! तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओंकी 
पूर्ति चाहती हो उन्हे तुम मेरी कृपासे प्राप्त करोगी, इसमे कोई संदेह नहीं । महाभागे ' सुनो, तुम्हारे मनमें 
- जिन वरोंकी इच्छा है उन्हे तुम मुझसे मॉगो; क्योकि मेरे दशन करनेका ऊछ कभी व्य4 नहीं टोता । तुम्हारे इस 
( अदिति ) बनमें रहकर जो तीन रातोंतक निवास करेगा, उसकी सभी मनचाही कामनाएँ पूरी होंगी । जो 
मनुष्य दूर देशमें स्थित रहकर भी तुम्दारे इस वनका स्मरण करेगा, वह परम घामको प्राप्त कर छेगा | झिर यहाँ 
रहनेवाले मनुष्योंको परम धामकी प्राप्ति हो जाय, उसमे क्‍या आश्चवय ? जो मानव इस स्थानपर पॉच, तीन अथवा 
दो या एक ही ब्राह्मगको श्रद्धापवक भोजन करायेगा, बह उत्तम गति-( मोक्ष-) को प्राप्त करेगा ॥ २-६ ॥ 
अदितिरुवाच 
यदि देव प्रसस्तस्त्व॑ भक्‍त्या में भक्तचत्सल। अलोक्याधिपतिः पुत्रस्तदरतु मम वासवः॥ ७॥ 
हत॑ राज्य इतख्वास्य यश्षमाग इहाझुरेः। त्वयि प्रसन्‍्ने चरद्‌ तत्‌ घाप्नोतु खुतो मम ॥ ८ ॥ 
हते राज्य न छुखाय मम पुत्रस्य केशव | प्रपन्नदायविरश्वशो. बाधां में कुरते दृदि ॥ ५ ॥ 
अद्तिने कहा--भक्तवत्सछ देव | यदि आप मेरी भक्तिसे मरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा पुत्र इन्द्र तीनो 
लोकोंका स्वामी हो जाय । अझुरोने उसके राज्यको तथा यज्ञमे मिलनेवाले भागकों छीन छिया है | अतः बरढानी 
प्रभो ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न है. तो मेरा पुत्र उसे ( राज्यको ) प्राप्त कर ले | केशव ! मेरे पुत्रके राज्यके असुरोद्वारा 
छीने जानेका सुझे दु:ख नहीं है, किंतु शरणागतको मिलनेवाले हिस्सेका छिन जाना मेरे हृदयको कुर द रहा है॥|७-०॥ 
श्रीसमगवानुवाच 
कृतः प्रसादों हि मया तब देवि यथेप्सितम्‌। खांशेन चेच ते गे संभविष्यामि कद्यपात्‌ ॥ १०॥ 
तव गर्भ सुझ्ुद्भूतस्ततर्ते ये त्वरातयः। तानहं थे हनिष्यामि नियुत्ता भव नन्दिनि ॥ ११ ॥ 
श्रोभगवान्‌ बोले--देवि ! तुम्हारी इच्छाके अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा-असाद प्रकट किया हैं । 
( छुनो, ) कश्यपसे तुम्हारे गर्भभे मै अपने अंशसे जन्म छूँगा । तुम्हारी कोखसे जन्म लेकर मैं तुम्दारे सभी 
शब्रुओका वध करूँगा | नन्दिनिं | तुम लौट जाओ || १०-११ ॥ 
चा[० पु० औअ० १०-- 
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झब्निग्याल 
प्रसाद. देवदवेश नमस्ते. विश्वभावन । 
नादं त्वामुदरें वोहुमीश शक्ष्यामि केशव | यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित सब विश्वयोनिस्त्वमीश्यरः ॥ १२॥ 
अदितिने कद्दा-देबदेवेश | आप ( मुप्रपर ) प्रसन्‍न हो | विश्वभावन | आपको मेस नमस्कार है | 
हे केशव ! है ईशा ! आप इिख़्के उत्पत्ति-स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभुमें सारा संसार प्रतिष्ठित है, 


उन आपके भारकों मैं अपनी कोखमें वहन न कर सकूँगी || १२ ॥ 


क्षीभावाजुवाच 
के त्व + आप डे र + आप फल गन 
अहद त्वां च बह्िप्यामि आत्मा चंच नन्दिलि।न नर पीडांकरिप्याम्ि खस्तिते5स्तु घ्जाम्यद्म्‌ ॥ १६ ॥ 
ध््युकत्वान्तहिते.. देकदितिर्मर्स समादधे । 


गर्भस्थ्िति ततः कृप्णे चचाल सकदा क्षितिः। चकमिपरें महाशैला जग्मुः क्षोभ मद्दाब्ययः ॥ १४॥ 
यतो यतोडबितिर्याति ददाति पदमुत्तमम्‌ | ततस्ततः क्षितिः खेदान्ननाम द्विजपुंगचाः ॥ १०॥ 
दृत्यानामपि सबपां गर्भसथे मधुखदने । वभूव तेजसी दानियंथोक्त॑ परमेष्टिना ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराण5छार्विश्नोइच्याय; ॥ २८ ॥ 
श्रीक्षणवानने कद्दा--नन्दिनि ! मैं स्वयं अपना और तुम्हारा--दोनोका भार बदन कर छुंगा; में तुम्हें पीड़ा 
नहीं करूँगा । तुम्हारा कल्याण हो, अब में जाता हैँ। यह कहकर भगधनके चले जानेपर अदिनिने गरमवारण 
कर लिया । भगवान्‌-( क्ृष्ण)के गर्भ आ जानेपर सारी पृथ्वी डगमगा गयी। बड़े-बड़े पत्रत द्विडने छगे एवं 
विशाल समुद्र विश्लुव्ध हो गये | ह्निजश्रेण्टो | अदिति जहां-जहाँ जाती या पेर रखती थीं, वहाँ-बहाँक़ी प्रथ्वरी खेद- 
( भार) के कारण झुक जाती थी । जैसा कि ब्रद्याने ( पहले 
सभी दत्योंके तेनकी हानि हो गयी || १३-१६ || 
श्स पक्तार श्रीवामनपुराणमे अद्वाईसबों अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ 
“-+०ई2४:58209.. बन 
( अधथंकोनत्रिंशोध्ध्यायः ] 
कोमदहपंण उच्च 
समस्तानखुरेश्वरः | पह्ाादमथ प॒प्रच्छ घलिरात्मपितामद्षम्‌ ॥ १ ॥ 
उन्तीसवाँ अध्याय प्रारस्भ 
प्रह्ददका अदितिके गर्भमें वामनागमन एपं विष्णु-महिसाक्रा कथन तथा स्तवन ) 
लोमहर्पण वोले--उसके वाद ( दैत्योके लेजके समा हो जानेपर ) असुरराज बलिने समस्त असुरोको 
श्रीद्दीन देखकर अपने पितामह प्रह्मादजीसे पूछा--] १ ॥ 
ेु बलिस्वाच 
तात हक निस्तेजसो देत्या निरेग्धा इव बह्िना। किमेते सहसेचाद्य तह्मदण्डहता इच ॥ २ ॥ 
इरिप्ट कि तु देत्यानां कि छत्या विधिनिर्मिता। नाशायेपां समुदूभूता येन निस्तेजलो5खुराः॥ ३ ॥ 
वलिने कद्दा--तात | (इस समय ) देव्य छोग आागसे झुछसे हुए-से कान्तिहीन हो गये हैं | आज ये 


हि ्‌ धर हि 
ऐसा क्यों हो गये हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मणका अमिशाप छूग गया है---ये अह्मदण्ढसे जेसे 
कर 


बढ 0. 
) वतछाया था, मघुसूदनके ग्में आनेपर 


निस्‍्तेजलो5छुयान. दा 


(वलिका पितामह ग्रह्मदसे ग्ररन, 
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पीड़ित द्वो गये हैं | क्या देत्योंका कोई अशुभ द्वोनेवाछा है १ अयवा इनके नाशवें, लिये प्रह्माने झृप्या-( पुरश्चरणसे 
उत्पन्न की गयी मारिकाशक्ति- को उत्पन्न कर दिया दे, जिससे ये असुरलोग इस प्रकार तेजसे रहित हो 
गये हैं ॥ २-३ ॥ 
छोमहर्षण उबाच 

इत्यखुरचरस्तेव पृष्ठ: पौन्रेण.. घ्राह्मणाः | बिरं ध्यात्वा जमादेदमरुर तं ठददा बलिस ॥ ४ ॥ 

।,. लोमदर्षण बोढे--ब्राह्मणो | अपने पौत्र ( पुत्रके पुत्र ) राजा बलिके इस प्रकार प्रछनेपर देत्योंमें प्रधान 
प्रह्दने देरतक ध्यान करके तब अछुर बलिसे कहा--]॥| 9 ॥ 

प्रह्मद उचाच 

चलून्ति गिरयो भूमिर्जदाति खहसा श्वुतिम्‌ | सथः्समुद्राः छ्षुमिता देत्या निस्तेजलः कृताः ॥ ५ ॥ 
खूयांदये यथा पूर्च तथा गच्छन्ति न ग्रद्मः | देवानां च परा रूक्ष्तीः क्ारणेचानुमीयते ॥ ६ ॥ 

मदंदेतन्महावाहो कारणं दानवेश्वर । न हादपसिति सन्तव्यं त्वया कार्य कर्थंछन ॥ ७ ॥ 

प्रह्मादने कदा--दानवाधिप ! इस सम्रय पहाड़ डगमगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी ( खामाबिक ) 
पीरता छोड़ रही है, समुद्रमें जोरोंकी लहरें उठ रही हैं ओर देत्य तेजसे रहित हो गये हैं | सूर्योदय होनेपर अब 
पहलेके समान ग्रहोकी चाल नहीं दीखती है | इन कारणों-( छक्षणों-)से अनुमान होता है कि देवताओका अम्युदय 
दोनेवाढा है। महाबाहु | दानवेश्वर ! यह कोई विशेतष्र कारण अबर्य है। इस कारणको छोटा नहीं मानना चाहिये 
ओऔर आपको इसका कोई प्रतियत्न ( उपाय ) करना चाहिये || ५-७ ॥| 
लोमहर्पण उद्यच 

इत्युकत्वा दानवपति प्रह्माद: सोष्छुरोत्तमः | अत्यर्थभक्तो देवेश जगाम मनसा दरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒ध्यानपथग कृत्वा प्रह्मदश्ध मनो5खुरः | विचारयामास ततो यथा देवो जनादलः ॥ % ॥ 

स॒ दद्शोद्रेषद्त्याः प्रह्दोदो चामनाकृतिम्‌ | तद्न्तश्ष चखून रुद्रानश्विनों मरुतस्तथा॥ १० ॥ 

साध्यान, विदवे तथादित्यान्‌ गन्धर्वोरगराक्षसान्‌ | विरोचन थे तनय॑ चलि चाछ्तुरसायकम ॥ ११॥ 

जम्भ॑ कुजम्भ॑ नरक॑ बाणमन्यांस्तथासुरान्‌ । आत्मानमझुरवी गगन जगझु चारि छुताशनस ॥ १० ॥ 

समुद्राद्रिसरिद्द्वीपानू सरांसि च पशुनर महीम्‌। वयोमजुष्यानखिलांस्तथेव च सरीस्पान्‌ ॥ १३ ॥ 

समस्तलोकस्नरष्टरं.. ब्रह्माणं.. भ्रवमेव. च | ग्रहनक्षत्रताराश्य दुक्षायांश्व अजापतीन ॥ १७ ॥ 

खसम्पद्यन. विस्मयाविष्टः प्रकृतिस्थः क्षणात्‌ पुनः । प्रह्मादः प्राद् देत्येन्द्रं बलि पेरोचनि ततः ॥ १५ ॥ 

लोमहर्पणने कद्दा--अछुरोंमें श्रेष्ठ महान्‌ भक्त प्रह्दने देत्ययाज बलिसि इस प्रकार कहकर मनसे 

श्रीहरिका ध्यान किया । अछुर प्रह्मदने अपने मनको भगवानके ध्यान-पथर्में छगाकर चिन्तन किया--जैसा कि 
भगवानका खरूप है । उन्होंने उस समय ( चिन्तन करते समय ) अदितिकी कोखमें वामनक्रे रूपमें भगवानको देखा। 
उनके भीतर बुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनीकुमारो, मरुतो, साध्यो, विश्वेदेवों, आदित्यों, गन्वबों, नागों, राक्षसों तथो 
अपने पुत्र विरोचन एवं असुर्नायक बछि, जम्म, कुजम्म, नरक, बाण तथा इस ग्रकारके दूसरे बहुत-से असुरो 
एवं अपनेको और पृथ्वी, आकार, वायु, जछ, अम्नि, समुद्रों, पतों, नदियों, द्वीपों, सरों, पशुओं, भूसम्पत्तियो, 
पक्षियो, सम्पृण मलुप्यों, सरकनेवाले जीवो, समस्त छोकोंके स्श् ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, चक्षत्रों, तागओ तथा 
दक्ष भादि प्रजापतियोंको भी देखा। प्रह्मद इन्हें. देखकर आश्चयमें पढ़ गये, किंतु क्षणमात्रमें द्वी पुनः 
परवंबत्‌ प्रकृतिस्थ हो गये और विरोचन-पुत्र दैल्योंके राजा बढिसे बोले--] ८-१८ ॥ 


१४८ ४ श्रीधराय समस्तस्म छद्यवामनरूपिणे £ [ श्रीवामनपुराण 
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तत्संघात॑ मसया सर्व यदर्थ भ्वतामियम । तेजसो हानिरुत्पन्ना *उण्चन्तु तबशेपतः ॥ १६॥ 
देवदेवों जगयदयोनिरयोनिजेगदादिजः । अवादिरादिविंश्वस्य वरेण्यो वबरदी धरिः॥१७॥ 
प्रावराणां. परम।ः परापरसतां गतिः । 
प्रशु। प्रमाणं. सानाना सघलोकगुरोगुरः । स्थिति कु जगन्नाथः सोइचिन्त्यों गर्भतां गतः ॥ १८ ॥ 


प्र: प्रभूणां. परमः पराणामनादिमध्यो भगवानतन्तः । 
ड् घयमंशे है हक (दे 
अरकोक्यमंशेन.. सनाथमेकः ते महात्माईद्विजोडवतीर्णः ॥ १९ ॥ 


( द्वेत्यो !) मैने तुम छोगोंकी कान्तिद्दीनताके ( बास्तविंक ) सब्र करणको---अच्छी तरहसे 
समझ्न डिया है | ( अब ) उसे तुम छोग मछीमॉति छुनो। देवोंके देव, जगधोनि, ( विश्वको उत्पन्न करनेवाले ) किंतु खरय॑ 
अयोनि, विश्वके प्रारम्भमें विधमान पर खय अनादि, फ़िर भी विश्वके आदि, वर उनेवाढे वरणीय हरि, सबभ्रषरोमे 
भी परम (श्रेष्ठ ), बड़े-ओटे सब्जनोंकी गति, मानोंके भी प्रमाणमूत प्रभु, सातो छोकोके गुरुओंके भी गुरु एवं चिन्तनमें न 
आनेयोग्य विश्वके खामी मर्यादा-( धमहेतु) की स्थापना करनेक्ते छिग्रे ( अदितिके) ग्ममें आ गये हैं। 
प्रभुओंके प्रमु, श्रेण्ठेमे श्रेष्ठ आदि-मध्यसे रहित, अनन्त भगवान्‌ तीनों छोकोंकों सनाथ करने के लिये अठितिके पुत्रके 
रूपमे अंशावतारखरूपसे अबतीण हुए हैं ॥ १६-१९ ॥ 


ते यस्य रुद्रो म चर पप्मययोनिनन्द्रों वा ख़थन्दुमरीबिमिश्राः। 

जानन्ति. दैत्याधिष यत्खरूप॑ स चाछुदेवः.. कलयावतीर्ण: ॥ २० ॥ 

यमक्षरं चेद्विदी वदन्ति विशन्ति ये छोनविधूतपापाः | 

यर्मिन्‌ प्रविष्ठा न पुनरभेवनन्‍्ति ते बाखझुदेव॑ प्रणमाप्ति देवस्‌॥२१॥ 

भूतान्यशेपाणि यतो भवन्ति यथोमयस्तोयनिधेरजस्मम्‌ । 

लय॑ च यस्सिन्‌ प्रलये प्रयान्ति ते वाखुदेव प्रणतोषस्म्यचिन्त्यम्‌ ॥ २२॥ 

न यस्य रूप न्॒ वर्क प्रभावों न च अतापः परमस्य पुंसः। 

पिज्ञायत॑ सर्वपितामद्यायेस्त॑ चाझुदेंय॑.. प्रणाामि.. नित्यम्‌ ॥ २३॥ 

देत्यपते ! जिन वासुदेव भगवानके वास्तविक खरूपकों रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, सूय, चन्द एवं मरीचि आदि 

श्रेष्ट पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान्‌ अपनी एक कछासे अवतीण हुए है | वेदके जाननेवाले जिन्हे 
अक्षर कहते है तथा बल्नज्ञानके होनेसे जिनके पाप न४ हो गये हैं ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रत्रेश पाते हैं 
और जिनके भीतर प्रवि:ठ हुए छोग पुनः जन्म नहीं लेते---ऐसे उन बासुदेव भगवानकों मै प्रणाम करता हूँ । 
समुद्रकी लह्रोके समान जिनसे समस्त जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते है तथा ग्रछ्यकालमे जिनके भीतर विछीन 
हो जाते है, उन अचिन्य वाछुदेवकों मैं प्रणाम करता हूँ | ब्रह्म आदि जिन परम पुरुषके रूप, बल, प्रभाव और 
प्रतापको नहीं जान पाते उन बामुदेवकों मैं नित्य प्रणाम करता हूँ || २०-२३ ॥ 

रूपस्प चप्लुश्नणण. त्वगेषपा. स्पर्शग्रह्िित्ी. रखना. रसस्य। 

धारण च गन्धगप्रहणे तियुक्त न घप्राणचश्नुः अ्रवणादि तस्य ॥ २४॥ 

खर्यप्रकाशः परमार्थती यः सर्वेश्वरो बेदितिब्यय से युवत्या। 

शक्ष्यं तमीड्यमनघधं _च देने गाह्य नतोऊहं हरिमीशितास्म ॥ २५ ॥ 

येनेकरृप्ट्रेण.. समुद्धतेयं घरा चला घधारयतीह . सर्वम्‌। 

शेते अखित्वा सकते जगदू यस्तमीड्यमीशं प्रणतोषस्मि विष्युस्‌ ॥२६॥ 


अध्याय २९ ] # बलिका पितामह प्रह्माद्से प्रदल। प्रह्मदका अदितिके गर्भस वामनागमन-कथल # १४९ 
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अंशावतीणंचल च येन गर्भ हृतानि तेजांसि महाझुराणाम्‌ । 
नमामि तं देवमनन्तमीशमशणशेपसंसारतरोः कुआारम ॥ २७॥ 
देवो जगययोनिरयं महात्मा स॒ पोड्शांशेन  महा६खुरेन्द्राः | 
सुरेन्द्रमातुजंडरं.. प्रविष्ठो. हतानि. चस्तेन वरू वषूंषि ॥ २८॥ 
जिन परमेश्वरने रूप देखनेके लिये ऑँखोको, स्पशज्ञानके लिये त्वचाको, खड्टे-भीठे खाद लेनेके लिये जीमको 
और छुगंब-हुगेव सूँघनेके लिये नाकको नियत किया है; पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान आदि नहीं है | जो 
वस्तुत: खयं प्रकाशखरूप है, वे सर्वेश्वर युक्तिके द्वारा (कुछ-कुछ) जाने जा सकते हैं; उन सबसमथ, स्तुतिके योग्य, 
किसी भी प्रकारके मलसे रहित, ( मक्तिसे ) प्राह्म, ईश-हरिदेवको मैं प्रणाम करता हूँ | जिनके द्वारा एक मोटे तथा 
बड़े दातले निकाली गयी चिर॒स्थायिनी पृथ्वी सभी कुछ घारण करूनेमें समय है तथा जो समस्त संसारक्कों अपनेमें 
स्थान देकर सोनेका खॉग घारण करते हैं, उन स्तुत्य ईश विण्णुक्रो मै प्रणाम करता हूँ | जिन्होंने अपने अंशसे 
अदितिके गर्भे आकर महासुरोंके तेबका अपहरण कर लिया, उन समस्त संसाररूपी बृक्षके लिये कुठाररूप धारण 
करनेवाले अनन्त देवावीश्वरको मै प्रणाम करता हूँ। हे महासुरो | जगत्‌की उत्पत्तिके स्थान वे ही महात्मा देव अपने 
सोलहवे अंशकी कछासे इन्द्रकी माताके गरभमें प्रविष्ट हुए है और उन्होंने ही तुम लोगोके शारीरिक वछको अपहृत 
कर लिया है || २४-२८ ॥ ह 
बलिस्वाच 
तात को5यं हरिनौम यतो नो भयमागतम्‌ | सन्ति मे शतशो देत्या वासुदेववलाधिकाः ॥ २९ ॥ 
विप्रचित्तिः शिविः शंकुस्य/्शंकुस्तथेव च। हयशिरा अभ्वशिरा भज्ञकारों महाहज्ञः ॥ ३० ॥ 
प्रतापी प्रघशः शांभुः कछुबकुराक्षश्र दुर्जयः। एंते चान्ये च में सन्ति देतेया दानवास्तथा ॥ ३१॥ 
महावछा. महावीयी भूभारधरणक्षमाः । एपामेकेकशः कृष्णो ल वीयोद्ूल संमितः ॥ ३२॥ 
वलिने कद्ा--तात । जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन हैं ? हमारे पास वासुदेबसे अविक शक्ति- 
शाली सेकड़ों देत्य हैं; जेसे---विग्नचित्ति, शिव, शाड़ू, अयःशंकु, हयशिरा, अश्वशिरा, ( विघटन करनेवाला- ) भड्डकार, 
महाहनु, प्रतापी, प्रधश, शम्भु, दुजय एवं कुक्कुराक्ष | ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक देत्य एवं दानव हैं। ये सभी 
महावलवान्‌ तथा महापराक्रमी एवं प्रृध्वीके भारको धारण करनेमें समय हैं | कृष्ण तो हमारे इन बलवान देत्योमेंसे 
पृथक पृथक एक-एकक्रे आधे बलके समान भी नहीं हैं | २९-३२ ॥ 
लोमहर्षण उदाच 
पोजस्पेतदू चचः श्रुत्वा प्रह्मादों दैत्यसत्तमः। सक्रोधश्व वलि प्राह बैकुण्ठाक्षेपवादिनम ॥ ३३ ॥ 
विनाशम्॒पयास्यन्ति देत्या ये चापि द्ानवाः | येषां त्वमोद्शो राजा उुब्ुद्धिरविवेकबान ॥ ३४ ॥ 
देवदेव॑ महाभाग॑ वाझुदेवमर्ज विश्ुम्‌ | त्वाम्ते पापसड्डरुप कोउन्य एवं वद्ष्यति ॥ ३० ॥ 
लोमहपेणने कहा--अपने पौत्रकी इस उक्तिको सुनकर देत्यश्रेष्ठ प्रह्नाद क्ुद् हो गये और भगवान्‌की निन्दा 
करनेवाले बलिसे वोलें---बलि ! तेरे-जैसे विवेकहीन एवं दुलुद्धि राजाके साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे 
जायेंगे | है पापकों ही सोचनेचाले पापबुद्धि | तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है, जो देवाधिदेव महाभाग अज 
एव  सवब्यापी वासुदेवकों इस तरह कहेगा || ३३-३५ || 
ये एते भवता पोक्ताः समस्ता देत्यदानवाः। सन्रह्मकास्तथा देवाः स्थावरान्ता विभूतयश: ॥ ३६ ॥। 
त्व॑ चाह व जगच्चेद॑ सादरिद्ुमनदीवनम्‌ | ससमुद्ृद्धीपलोको5यं यरचेदं सचराचरम्‌ ॥ ३७॥ 


१०० # छीध्ररय नमस्तस्ती छव्पामतयपिण + [ श्रीवामनपुराण 
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यस्माभिवाधयन्धन्ण.. प्याएना.. परमात्यमः | पएर्काशशिकठाजन्म फस्तमेर्य प्रधक्ष्यति ॥ रे८ 
प्युते. विनाशामिसुर्णल. त्वामेकाबिवेफिनम | दुर्चुद्धिमजितात्मान छूद्धानां शासनातिगम्‌ ॥ ३%॥ 
तुमने जिन-जिनका नाम लिया हे, वे सभी देत्य एवं दानव तथातहाके साथ सभी देवता एवं चंगचर- 
की समस्त विभूवियाँ, तुम और मैं, परत तथा बृक्ष, नदी और बनसे युक्त सार जगत तथा समुद्र एवं द्वीपेसि युक्त 
सम्पूण छोक तथा चर ओर अचर जिन सवबन्ध श्रेष्ठ सबब्यापी परगात्माके एक अंशकी अंशकछसे उत्पन्न हुए 
हैं, उनके विषयर्मे विनाशकी ओर चलनेवाले विविषद्ठीन, मूरव, इन्द्रियोंके गुछाग, बद्धोंकि आवेशेका उछश॒न करने- 
वाले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा ( कृत्या नामसे ) कह सकेगा ! | ३६-३० ॥ 
शोच्यो5्ं यस्य में गेदे ज्ञावस्तव पिताधइघमः | यस्य त्वमीदशः पुत्रों दंवदेवायमानकः ॥ ४० ॥ 
विछत्वनेकसंसारसंघातोघचिनाशिनि | कृष्ण भक्तिरएई तावदवेध्यो भवता न किम ॥ 2९ ॥ 
थे भे प्रियतरः कृप्णादपि पेहोडइ्यमात्मसः। इति जानात्यय छोफो भववांश्व दितिनन्दन ॥ ४०॥ 
ज्ञानस्तपि. प्रियतर्र प्राणेभ्योषपि एर्रि भम्म। निन्‍्दां फरोपि तस्य त्वमकुर्चन, गौरव मम ॥ ४२॥ 
विरोचनस्तव शुरुगु रुस्तस्याप्यह घबले | ममापि सर्वेज़गरतां गुयनीरायणों हरिः॥४४॥ 
में (ही सचमुच) शोचनीय हूँ, जिसके घरमें तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे-जेसा देवदेव- 
(विष्णु)का तिरस्कार करनेवाला पुत्र है। जो अनेक संसारके समूहोंके प्रवाहका प्रिनाश करनेवाले हैं, ऐसे क्ृष्णमें 
भक्तिके लिये तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा | दितिनन्दन ) मेरे विपयमें समस्त संसार एवं तुम भी यह जानते 
हो कि मुझे यह मेरी देह भी कृष्णसे अधिक प्रिय नहीं है । फिर यह समझते हुए भी कि भगवान्‌ कृष्ण मु 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, फिर भी तुम मेरी मयादापर ध्यान न देकर ठेस पहुँचाते हुए उनकी निन्‍्दा कर 
रददे हो | बलि | तुम्हारा गुरु ( पिता ) विरोचन है, उसका गुर ( पिता ) में हैँ तथा मेरे भी गुरु सम्पूण जगतके 
खामी भगवान्‌ नारायण श्रीहरि हैं ॥ ४०-०४ ॥ 
निन्‍्दां करोषि तस्सिस्त्वं कूप्णे ग्रुख्गुरोगेरी। यस्मात्‌ तस्मादिदेव त्वमंश्वयाद्‌ अशमेप्यसि ॥ ४५ ॥ 
सतर॒देवो जगतां चाथो बले प्रभुजनादुनः। नन्‍वदं पत्यवेक्ष्यस्त भक्तिमानत्न में गरुदः॥ ४६॥ 


पतावन्मात्रमप्यन्न निन्दृता जगतो गुरुम्‌ | नापेक्षितस्त्वया यस्मात्‌ तस्माच्छाप॑ ददामि ते ॥ ४७ ॥ 
यथा मे शिरसइकेदादिदं ग्ुण्तरं बले | त्वयोक्तमच्युताक्षेप॑ राज्यश्रटस्तथा पत ॥ ४८ ॥ 


यथा न कृष्णादंपरः परित्राणं भ्रवाणवे | तथाउइचिरेण पश्येय॑ भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
॥ इति क्रीचासनपुराणे एकोनश्रिन्नोडस्‍्यायः ॥ २५ ॥ 


जिस कारण तुम अपने गुरु-( पिता व्रोचन-)के गुरु ( पिता मैं प्रह्मद )के भी गुरु विष्णुकी निन्‍्दा 
कर रहे हो, इस कारण तुम यहीं ऐस़यसे भ्रष्ट हो जाओगे | वढि ! वे प्रभु जनादेनदेव जगतके स्वामी हैं । 
इस विषयमें मेरा गुरु ( अर्थात्‌ में ) मक्तिमान्‌ हूँ, यह विचारकर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 
जिस कारणसे जगदूगुहकी निन्‍दा करनेवाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप देता 
हूँ; क्योंकि वि ! तुम्हारे द्वारा अच्युतके प्रति अपमानजनित ये बचन मेरे लिये प्र कट जानेसे भी अधिक 
कश्दायी हैं, अतः तुम राज्यसे भ्रष्ट होकर गिर जाओ | भवसागरें भगवानको विष्णु छोडकर दूसरा कोई रक्षक 
नहीं है, अतः शीघ्र दी मैं तुम्हें राब्यसे शरण हुआ देखूँगा || ४५-२९ ॥ 

छल प्रझाव ओवासनएुराणम उन्दीजरवां रीवा अध्याय सम्राप्त घ्या ॥२० ॥| 
शक मसल 


अध्याय २० ] # यलिका प्रह्मादको लेतुए फरना+ अद्तिके गर्भले चामनका प्राकठण ४ १५१ 


[ अथ तिशोड्ध्यायः | 
लोमहर्षण उवाच 
' इति देत्यपतिः श्रुत्वा बचने. रौद्रमप्रियम्‌ | प्रसाद्यामाल सुरु प्रणिपत्य पुलः पुनः ॥ १ ॥ 
तीसवो अध्याय प्रारस्स 
( बलिक़ा अह्ादको संतुष्ट करना, अदितिके यर्भसे वामनका ग्राकव्य; वद्माद्वारा स्तुति, वायनका बलिके यज्ञमें जाना) 
छोमहरबणने कहा--देत्यपति बलि ग्रह्मादकी इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय उक्तिको घुनकर उनके चरणोमिं 
बार-बार पिर झुकाकर ग्रणाम करते हुए मनाने छगा ॥ १ ॥ 


प्रसोीद ताव मा कोप कुर मोहहते हि (9०8 कल मयेतद्धावयमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
मोद्ापहतविज्ञानः. पायो5हं दितिजोत्तम । यच्छप्तो5स्पि डुराचारस्तत्लाछु भवता कृतम॥ हे ॥ 
राज्यजेशं यशोअ्ंशं प्राप्स्यामीति ततस्त्वदम्‌ । विपण्णो5सि यथा तात तथेवाविनये छृते ॥ ४ ॥ 
त्रलोक्यराज्यमेश्वयमन्यद्ा चातिदुलेभम्‌ | संसारे दुलेभास्तात गुरवों ये भवद्धिधा)॥ ५ ॥ 
प्रसीद्‌ तात मा फोप॑. कर्तुमहसि देत्यप । त्वत्कीपपरिद्ग्घोष्ह॑परितप्ये द्वानिदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलिने कद्दा--तात | आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों, में मूढ हो गया था; मेरे ऊपर क्रोव न करें । बलके 
घमण्डसे विवेकहीन होनेके कारण मैंने यह वचन कहा था। देत्यश्रेष्ठ ) मोहके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी 
थी, मैं अधम हूँ । मैने सदाचारका पाछन नहीं किया, जिससे मुझ पापाचारीको आपने जो शाप दिया, वह बहुत 
ठीक किया | तात ! आप ( यतः ) मेरी उद्दण्डताके कारण बहुत दुःखी हैं, अतः मैं राज्यसे च्युत और अपनी 
कीर्तिसे रहित हो जाऊँगा । तात ! संसारमें तीनों लोकोंका राज्य, ऐश्वय अथवा अन्य किसी ( वस्तु ) का मिलना 
बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप-जेंसे जो गुरुजन हैं, वे संसारमें दुल्भ हैं | देत्योंकी रक्षा करनेवाले तात ! 
आप प्रसन्न हों, क्रोध न करें | आपका क्रोध मुझे जछा रहा है, इसलिये में दिन-रात ( भाठों प्रहर ) संतप्त हो 


रहा हूँ ॥ २-६ ॥ 
प्रद्लाद उवाच 


चत्स कोपेन मे मोहो जनमितस्तेन ते मया। शायों दत्तो विवेकश्व मोहेनापछ्वतों मम॥ ७ ॥ 
यदि मोहेन मे शान नाक्षिप्त॑ स्थान्महाखुर | तत्कर्थ सर्वेगं जानन्‌ दर्रि कच्चिच्छपास्यदहम्‌॥ ८ ॥ 
यो यः शापो मया दत्तो भवतो झुरपुंगव | भाव्यमेतेन नून॑ ते तस्मात्वं भा विषीद वे ॥ ९ ॥ 
अद्यप्रशति देवेशे. भगवत्यच्युते.. दरों | भवेथा भक्तिमानीशे ख ते त्राता भ्रविष्यति ॥ १०॥ 
शाप प्राप्य च में वीर देवेशः संस्सृतस्त्वया | तथा तथा वदिष्यामि श्रेयरत्व॑ प्राप््खले यथा ॥ ११ ॥ 
प्रह्माद बोले--बत्स | क्रोथके कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसीने मेरी विचार करनेवाली 
बुद्धि भी नष्ट कर दी थी, इसीसे मैंने तुम्हें शाप दे दिया। महासुर | यदि मोह सेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ 
होता तो मैं मगवानूको सव जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे देता । असुरश्रेष्ठ ! मैंने तुम्हे जो 
क्रोधवश शाप दिया है, वह तो तुम्हारे लिये होगा, किंतु तुम दुःखी मत हो; बल्कि आजसे तुम्र उन देवोंके 
भी ईखवर भगवान्‌ अच्युत हरिकी भक्ति करनेवाले बन जाओ--भसक्त हो जाओ। वे ही तुम्दारे रक्षक हो 
जायेंगे । वीर ! मेरा शाप पाकर तुमने देवेश्वर भगवानका स्मरण क्रिया है, अत' में तुमसे बही कहू/ँगा, 
जिससे तुम कल्याणको प्राप्त करो || ७-११ ॥ 
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लोमहपंण डवाच 
अदितिवरमासाथ सर्वक्रमसमसद्धिदम्‌ । क्रमण हब्युदरे दवा बुद्धि माता महायद्ाः॥ २२॥ 
ततो. मासेध्थ दशमे काले प्रसव आगते। अजायन स गावबिन्दों भगवान, वामचाकृतिः ॥ १३ ॥ 
अवतीण जगज्नाये तस्मिव स्वामरेश्वरे | दवाश्य सुमुचुई्ख दवमाता5दितिस्तथा ॥ २४॥ 
चहुवीताः. सुखस्पशी.. घीरजस्कमसूद्रभाः। धर्म थे सर्वक्षवानां तदा सतिरजायत ॥ २७५॥ 
लोहेगश्वाप्यमूद्‌. देंहे मजुजानां द्विजोस्तमाः।तदा दि सर्वलूतानां धम्म मतिरजाबत ॥२६॥ 
ते जातमात्र भ्रगवान्‌ ब्रह्मा लाकपितामहः। जातकमोदिकां कृत्या क्रियां तशव च प्रशुम ॥ १७॥ 
लोमदर्पणने कहा--( ठवर ) अदितिने सभी कामनाओंकी समृद्धि करनेवाले बरकों प्रात्त कर छिया तब 
उसके उदरमे महायशख्थी देव ( भगवान्‌ ) धीरे-चीरे बढने व्यें। दसके बाद दसमें महीने जब प्रसवक्रा समय 
आया तब भगवान्‌ गोविन्द वामनाकारमें उत्पन्न दो गये | संसारके खामी उन अखिलेशवरक अबतार ले लेनेपर 
देवता और देवमाता अदिति दुःखसे मुक्त हो गये | फिर तो ( संसारम ) आनन्ददाबी वायु बड़ने छगी, गंगव- 
मण्डल बिना धूलिफा ( खच्छ ) दो गया एवं सभी जीवोकी बुद्धि थम करनेमें छग गयी | ह्विजोचमो । उस 
समय मनुप्योकी देहमें कोई घवड़ाहूट नहीं थी और तब समस्त प्रागियोंकी बुद्धि धमगें छग गयी । उनके उत्पन्न होते 
ही छोकपितामह ह्ह्मने उनकी तत्काछ जातकम आदि. क्रिया ( संस्कार ) सम्पन्न करके उन प्रभुकी स्ल॒ति 
की ॥ १२-१७ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
जयाधीश जयाजेय जय विश्वग्रुरों हरे। जन्मसत्युजरातीत जयानन्‍त जयाच्युत॥ १८॥ 
जयाजित जयाशेप जयाब्यक्तस्थिते जय | परसाथोर्थ सर्वग. जानपषेया्थनिःसख्त ॥ १९॥ 


जयाशेप जगत्साक्षिज्ञजग्त्कर्त जंगद्युरो । जगतो इजगद्न्तेश स्थिती पाल्यत जय ॥ २०॥ 
+ खलड 3 श शः के 

आन जयाहोष जय स्वहृदिस्थित । जयादिमध्यान्तमय सर्वजानमयोत्तम ॥ २९ ॥ 

सुमुक्षभिरतिदंशध वित्यहन्ट जयेश्वर । योगिमिर्सुक्तिकामैस्तु.. दमादिगुणभूपषण ॥ २०॥ 


ब्रह्मा बोढे--अबीश ! आपकी जय हो | अजेय ! आपकी जय हो | विश्वके गुह हरि ! आपकी जय 
हो | जन्म-मृत्यु तथा जरासे अतीत अनन्त ! आपकी जय द्वो | अच्युत ! आपक्ती जय हो । अजित ! आपकी 
जय हो | अछ्षेप ! आपकी जय हो। अव्यक्त प्ितिवाले भगवन्‌ ! आपकी जय हो | पसमार्याअकी ( उत्तम 
अमिप्रायकी ) पूर्तिमे निमित्त | ज्ञान और जेयके अथके उत्पादक सन | आपकी जय हो | अणेत जगतके साकी ! 
जगतके कर्ता ! जगदूगुर ! आपकी जय हो | जगत्‌ ( चर ) एवं अजगत्‌ ( अचर ) के स्थिति, पालन एवं 
प्रढ्यके खामी | आपकी जय हो | अखिल | आपकी जय हो | अशेप ! आपकी जय हो | सभीके हृहयमे 
रहनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । आढि, मध्य और अन्तखरूप ! समस्त ज्ञानकी मूर्ति, उत्तम ! आपकी जय 
हो। हे मुमक्षुओके द्वारा अनिर्देश्य, नित्य-प्रसन्न ईश्वर ! आपकी जय हो । हे मुक्तिकी कामना करनेवाले योगियोंसे 
सेवित, दम आदि गुणोसे विभूषित परमेश्वर ! आपकी जय हो || १८-२२ ॥ 


जयानिसव्षम कक हम कै के 
जयातिसइत डुलेंय जय स्थूछ जगन्मय । जय सश्मातिसक्ष्म त्व॑ जयानिन्द्रिय सेन्द्रिय ॥ २३ ॥ 
जय खमायायेंगस््र शेपभोग जयाक्षर | जयेकदंप्र॒पान्तेत समुद्धतवखुंधर ॥ २४ ॥ 


नुकेसरिन ब कप ० 
+3क+ 25. हर खरारतिवशक्षस्थलविदारण । साम्पतं जय विश्वात्मत मायावामन केशव ॥ २०॥ 
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दे अप जगद्धातजनादन । जयाबिन्त्य जयावेकखरूपेकविध प्रभो ॥ २६॥ 
चद्धर चथ्षितानेकविकारपक्ृते हरे। त्वय्येपा ज़गतामीशे संस्थिता घर्मपद्धतिः॥ २७॥ 


अध्याय ३०] # बढिका प्रह्मादको संतुए करना, अद्तिके गर्भले वामनका प्राकल्य # १३ 
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है अत्यन्त सूक्ष्म खरूपवाले | हे दुर्जेय ( कठिनितासे समझमें आनेवाले ) | आपकी जय हो । हे स्थूछ 
और जगत-मूर्ति ! आपकी जय हो । हे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म प्रभो ! आपकी जय हो । हे इन्द्रियोसे रहित 
तथा इन्द्रियोसे युक्त ( नाथ ) | आपकी जय हो | है अपनी मायासे योगमें स्थित रहनेवाले ( खामी ) | आपकी 
जय हो । हे शेषकी शब्यापर सोनेवाले अविनाशी शेपशायी प्रभो | आपकी जय हो,। छे एक दोतके कोनेपर 
पृथ्वीको उठानेवाले वराहरूपधारी मंगवन्‌ ! आपकी जय हो | हे देवताओंके शत्रु-( हिरण्यकशिपु- )के वक्षः- 
खलको विदीण करनेवाले नर्सिह भगवान्‌ तथा विश्वकी आत्मा एवं अपनी मायासे वामनका रूप धारण करनेवाले 
केशव ! आपकी जय हो | हे अपनी मायासे आदत तथा संसारकों घारण करनेवाले परमेश्वर |! आपकी जय हो | हे 
चिन्तन करनेसे परे अनेक खरूप धारण करनेवाले तथा एकवबिध प्रभो ! आपकी जय हो | हरे | आपने प्रकृतिके 
भोति-भॉतिके विकार बढाये है । आपकी इंद्धि हो | जगत्‌की यह घमग्रणारढी आप प्रमुमे सित है || २३-२७ || 
न त्वामहं न चेशानो नेन्द्रायास्निदशा हरे। शातुमीशा न मुतयः सनकाया न योगिनः ॥ २८ ॥ 
त्व॑ भायापट्संवीती. जगत्यक्ष जगत्पते । करत्वां वेत्स्यति स्वंश त्वत्मसादं बिना नरः ॥ २५ ॥ 
त्वमेवाराधितों यस्य प्रसादसुसुखः प्रभो। स एवं केवल देव वेत्ति त्वां नेतरो ज़नः ॥ ३० ॥ 
तदीश्वरेश्वरेशान विभो._ वदुख. भावल | प्रभवायास्य विश्वस्य विश्वात्मन्‌ पृथुलोचन ॥ ३१ ॥ 
हे हरे ! मैं, शंकर, इन्द्र आदि देव, सनकादि मुनि तथा योगिगण आपको जाननेमें असमय हैं | हे जगपते ! 
आप इस संसारमें मायारूपी वस्लसे ढके हैं | हे सर्वेश | आपकी प्रसन्नताके बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको 
जान सके | प्रभो | जो मजुष्य आपकी आराधना करता है और आप उसपर प्रसन्न होते हैं, वही आपको जानता 
है, अन्य नहीं | हे ईश्वरोंके भी ईश्वर ! हे ईशान ! हे विभो ! हे भावन ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे प्रथुछोचन ! इस 
विश्वके प्रभव ( उत्पत्ति---सूश्टिके कारण ) विष्णु ! आपकी बुद्धि हो--जय हो ॥ २८-३१ ॥ 
लोमहघंण उचाच 
एवं स्ठुतो हृषीकेश। स तदा वामनाकृतिः । प्रहस्य भावगस्भीरसुवाचारूढसंपदम ॥ ३२५॥ 
स्तुतोए्ह॑ भवता पूर्वमिन्द्राणंः कश्यपेन च। मया च्व वः प्रतिज्ञातमिन्द्रस्थ श्रुवनन्नयम्‌॥ ३३॥ 
भूयश्राहं स्तुतोषद्त्या तस्याइचापि मया श्रुतम्‌। यथा शक्राय दास्यामि चेलोकयं हतकण्टकम्‌ ॥ २४ ॥ 
सोडह तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगतः पतिः। भविष्यति खदस्प्ाक्षः सत्यमेतद्‌ त्रवीमि च' ॥ ३५ ॥ 
लोमहर्पणने कदहया--इस प्रकार जब वामनरूपमे अवतीण भगवान्‌की स्तुति सम्पन्न हुई, तब हषीकेश 
भगवान्‌ हँसकर अमिप्रायपूण ऐश्वयययुक्त वाणीमें बोले--पूवकालमे आपने, इन्द्र आदि देव तथा कश्यपने मेरी 
स्तुति की थी । मैने भी आप वगेंसे इन्द्रके लिये त्रिभुवनको देनेकी प्रतिज्ञा की थी | इसके वाद अदितिने मेरी 
स्तुति की तो उससे भी मैने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओंसे रहित तीनो लोकोंको इन्द्रकों दूँगा | अतः मैं ऐसा 
करूँगा कि जिससे हजारों नेत्रोवाले (इन्द्र ) संसारके खामी होंगे | मेरा यह कथन सत्य है ॥ ३२-३० ॥ 


ततः कृष्णाजिन ब्रह्मा हृपीकेशाय दत्तवान्‌ | यशोपवीत भगवान्‌ ददों तस्य वृहस्पतिः ॥ ३६ ॥ 
आपाढ्मददाद्‌._ दण्ड मरीचिब्रह्मणः झुतः। 

कमण्डलु चसिष्ठश्व कोर्श चीरमथाज्लिराः। आसन चैव पुलुहः पुलसरुत्यः पीतवाससी ॥ ३७॥ 

उपतस्थुश्च॒त॑ वेदाः.. प्रणवस्वरभूपणाः । शास््राण्यशेषाणि तथा सांख्ययोगोक्तयश्व याः ॥ ३८ ॥ 

स॒ चामनो जटी दुण्डी छन्नी धुतकमण्डलुः। सर्वदेवमयो देचो बलेरध्वरमभ्यगात्‌ ॥ ३९ ॥ 


१५७ + ओ्रीधराय समस्तस्मे छद्यवामनरूपिणे * [ श्रीवामनपुराण 
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( इपीकेश मगवानके इस प्रकार अपने बचनकी सत्यता बोडित करनेके बाढ़ ) ब्रद्मने हवीवेदाको क्षण 
मृगचर्म समर्पित किया एवं भगवान्‌ बृहस्पतिने उन्हें यज्ञोपबीत दिया । अरद्मपुत्र मरीचिने उन्हें पछाशदण्द, बंसिष्टन 
कमण्डछु और अद्विगते रेशमी वल्र दिया। पुछहने आसन तथा पुख्यने दो पीले बस दिये। ऑकारके 
खरसे अलंकृत वेद, सभी शास्र तथा सांख्ययोग आदि दशनोकी उक्तियां उनका उपल्ान करने लगी | समस 


देवताओंके मूर्तिरूप वामनभगवान्‌ जठा, दण्ड, छत्र एवं कमण्डड धारण करके बच््की यज्ञमूमिम पधारे॥ ३९-३१ 
यत्र यत्न॒पदं विप्रा भूमांगे बामनो ददी।ददाति भूमिविवर तन्र सत्राभिषीदधिता ॥ ४० ॥ 
स वामनो जडगतिस्दु गच्छन्‌. सपर्वेताम्‌ । साधब्धिद्वीपवर्ती सर्वो चाल्यामास मेदिनीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बृहस्पतिस्तु. शनकेमीर्ग. दर्शयते. झुभम्‌। तथा क्रीडाविनोदार्थमनिजाइयगतो3भवत्‌ ॥ ४८ | 
ततः शेपों महानागो निःखत्यासो रसातछात्‌। खाहाय्य॑ फल्पयामास द्ेवद्वस्प अक्रिणः॥ ४३ ॥ 
तद्द्यापि.. च. विस्यातमदेर्विकमदुत्तमम्‌। तस्य संदर्शनादेव नागेथ्यो ने भय॑भवेतत ॥ ४४ ॥ 

॥ इति श्रीवामनपुराणें त्रिशोअप्यायः ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणों ! पृथ्वीपर बामन भगवान्‌ जिस-जिस स्थानपर डग रखते थे, बहाँकी ढवी हुई भूमिमें दरार पढ़ जाता था 
गद्ढा हो जाता था । मधुरमावसे घीरे-धीरे चलते हुए बामनभगवानने समुद्रों, द्वीप तथा परतोंसे युक्त सारी प्रथ्वीको 
कँपा दिया | बृहस्पति भी शने:-शर्ने: उन्हें सारे कल्याणकारी मारगकों दिखाने छोे एवं खयय भी क्रीडपूण मनोरक्षनवे 
लिये अत्यन्त धीरे-बीरे चलने छगे | उसके बाद महानाग शेप रसातलसे ऊपर आकर देवदव चक्रवारी भगवानकी 


सहायता करने छगे | आज भी वह श्रेष्ठ सर्पोका बिल विख्यात है और उसके दशनमात्रसे नागेंसे भय 
नहीं होता ॥ ४०-५० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणम तीखवोँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ हे० ॥ 


[ अधेकत्रिशो5्प्यायः । 


छोमहर्पण उबाच 

सपर्वतवनामुर्वी दा. खंक्षुमितां.. बलिः | पम्नच्छोशनर्स झुक प्रणिपल्य कृताअलिः ॥ * ॥ 
आचार्य क्षोममायाति खाब्धिमूमिथय मही | कस्मात्य नाखरानभागान पति छन्ति चहयः | हे 
इति पृष्ठोष्य बिना काव्यो वेदविदां बरः।उबाच दैत्याधिपति चिरं ध्यात्वा मद्यामतिः ॥ हे ॥ 
अबतीर्णो जगद्योनिः क्यपस्य गृहे हरिः | वामनेनेह रुपेण. परमात्मा सनातनः ॥ $ ! 

इकतीसवोँ अध्याय प्रारम्भ 

( वामनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना तथा विरादरूपसे तीनों लोकोंकों तीन पगमें नाप लेना 
और बलिका पातालमें जाना ) 
छोमहर्षण बोले--बलिने बनो और पवतोंके साथ सम्पूण पृृथ्वीकों क्षोमसे भरी देखकर हींथ जोड़ 

करके शुक्राचायको प्रणाम कर पूछा---आचायदेव ) समुद्र तथा पत्नतोंके साथ प्रृथ्वीके क्षुब्ध होनेका वीं. 
कारण है और अग्निदेव असुरोंके भागोंकों क्यों नहीं प्रहण कर रहे है १ वलिके इस , प्रकार प्रस्त करनेपर वेद मे 
श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्ताचायने चिर्काब़तक ध्यान लगाकर (और तथ्य समझकर ) दैल्ये्नसे कद्दा--कर््सपके 
धर्स्मे जगदयोनि---संसारको उत्पन्न करनेवाले सनातन परमान्मा बामनके रूपमें अवतीण हो गये हैं ॥ १-५॥ 


अध्याय ३े१ ] वामनद्वारा तीन पग भूमिन्याचना। विराटरुपसे तीनों लोकोको तीन पगमे नाप लेना १५५ 
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सर नून॑ यशमायाति तव दानवपुंगव | तत्पादन्यासविक्षोभादियं प्रचलिता मद्दी ॥ ५ ॥ 
कस्पन्ते गिरयदचेमे क्षुभिता सकरालूयाः | नेय॑ भूतपति भूमि! समथा चोहुमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
संदेवासुरगन्धवों यपक्षराक्षसपन्नगाः । 
अनेनेव धृता भूमिरापोषग्लिः पवनो नभः | धारयत्यखिलान देवान्‌ मलुष्यांश्व महासुरयान्‌ ॥ ७ ॥ 
इयमस्य जगद्धातुमोया कृष्णस्थ गहरी | धार्यधारकभाबेन यया संपीडितं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
दानवश्रेष्ठ ! वे ही प्रमु तुम्हारे यज्ञमें आ रहे हैं | उन्हींके पेर रखनेसे प्रथ्वीमे विक्षीम हो रहा है जिससे 
यह पृथ्वी कॉप रही है, ये पबत भी कॉप रहे हैं और सिखुमें जोरोंकी छहरें उठ रही है। इस मूमिमें उन 
भूतपति मगवानको वहन करनेकी शक्ति नहीं है | ये ही ( परमात्मा ) देव, असुर, गन्बव, देवों, मनुष्यों एवं 
महासुरोंको धारण करते हैं। जगतको धारण करनेवाले मगवान्‌ कृष्णकी ही यह गम्भीर ( अचिन्त्य ) माया है, जिस 
मायाके द्वारा यह संसार धायघारकमावसे क्षुब्ध हो रहा है || ५-८ ॥ 
तत्स॑ंनिधानादसुर॒ न भागाहाः खुरद्धिषः | खुझ्षते नाखुयन भागानपि तेन त्रयोषग्नयः ॥ ९ ॥ 
शुक्र्य चचन॑ श्रुत्वा हश्टरोमाधत्नवीद्‌ बलिः। 
धन्यो5दं कृतपुण्यश्व यन्मे यज्षपतिः खयम्‌ | यश्षमभ्यागतो ब्रह्मन्‌ मत्तः कोडन्योषधिकः पुसान्‌ ॥ १० ॥ 
ये योगिनः. सदोधुक्ता।. परमात्मानमव्ययम्‌ | 
द्रष्डमिच्छन्ति देवोइ्सोी ममाध्वरसुपेष्यति | यन्मयाचार्य. कर्त्तव्य॑ तन्ममादेष्टुमहैलि ॥ ११॥ 
- उनके सनिधान होनेके कारण देवताओंके शत्रु देत्यछोग यज्ञ-माग पानेके योग्य नहीं रह गये हैं, अतएव 
तीनों अग्निदेव भी अछुरोके भागकों नहीं ले रहे हैं । शुक्राचायेक्री बात छुननेके बाद बलिके रोंगठे खडे हो गये । 
उसके बाद बहिने ( शुक्राचायसे ) कहा--ब्ह्मन्‌ ! मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, जो खय्य यज्ञके अधिपति 
भगवान्‌ लगातार मेरे यज्ञ्में पधार रहे हैं | कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है १ सेव सावधान रहनेवाले 
योगीलोग जिन नित्य परमात्माको देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ्मे ( क्रपाकर ) पथार रहे हैं | आचाय ! 
मुझे जो करना चाहिये, उसे आप आदिष्ट कीजिये।| ९-११ ॥ 
शुक्र उवाच 
यश्भागभुजो.. देवा. वेद्प्रामाण्यतोष्खुर | त्वया तु दानवा देत्य यश्षभागस्जुजः कृताः ॥ १२॥ 
अय॑ च देवः सत्त्वस्थः फरोति स्थितिपालनम्‌ । विसृष्ट थे तथा5यं च खयमत्ति प्रजा प्रश्चुः ॥ १३॥ 
भवांस्तु वन्‍दी भविता नून॑ विष्णु: स्थितो स्थितः | विदित्वे महाभाग कुर यत्‌ ते मनोगतम्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वया5स्य देत्याधिपते स्वत्पकेषपि हि वस्तुनि । प्रतिज्ञा नेव बोढव्या चाच्यं साम तथाउफलम्‌ ॥ १० ॥ 
कतक्ृत्यस्थदेवस्थय देवाथ चैवच छुर्व॑तः । 
अल दयां धन देवे त्वेतद्वाच्य॑ तु याचतः । कृष्णस्य देवभूत्यथ प्रद्नत्तत्य महाखुर ॥ १६॥ 
शुक्राचायें वोले--असुर ! वेदोंका विधान है कि यज्ञमागके मोक्ता देवता हैं | परंतु देत्य ! तुमने 
यज्षमागका भोक्ता दानवोको बना दिया है | ( यह वबेद-विधानके विपरीत किया है---विधानका उल्लद्डन 
किया है ।) ये ही देव सत्तगुणका आश्रय लेकर विश्वकी स्थिति ओर पालन करते हैं और ये ही सृश्टि भी करते हैं 
फिर ये ही प्रभु खय॑ प्रजाका ( जीवोंका ) अन्त मी करते हैं । विष्णु खितिके कायमे ( कल्याणमय मर्यादाके 
स्थापनमें ) तत्पर हो गये हैं | अतः आपको निश्चय द्वी बन्दी होना है | महाभाग | इसपर विचारकर तुम्हारे मनमें 
जैसी इच्छा हो बेसा करो | देत्यपते ! ( देखना ) तुम घोड़ी-सी भी वस्तु देनेके लिये उनसे प्रतिज्ञा मत करना । 
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0 रो श्ज न ] | करनेवाले न 3५०, 9». हू 
व्ययकी कोमल ओर मधुर वारतंकरना | महासुर ! कृतकृत्य, एवं देवताओंका काय पूरा करनेवाले तथा देवताओंके ऐश्यके 
लिये प्रयत्नशील भगवान्‌ श्रीक्ृप्णके याचना ऋरनेपर “ी देवताअंकि हेतु पर्याप्त बन दूँगा! ऐसा ऋदना ॥ १२९-१ ६॥ 


बलिरुवाच 
प्रह्मत, कथमहं बयामत्येताएि हि. यादितः | लास्तीति किम देखम्य संसाग्स्थाथहारिणः ॥ १७॥ 
पवासेि (5 ग्रद्यते कप /& > # 7. गांवि किमते च हम 
बतोपवासेविविधेयं:.. प्रभुर्यृह हरि । समेवक्ष्यति देहीति गाविन्दः किमताइथिकम॥ १८ ॥ 
जी क्र >> च ३ छा ० | छा 
यदथ सुमहारमस्भा दमशोचगुणान्वितें3; । यणाः क्रियन्ते यश्ेशाः स से देहीलि बक्ष्यति ॥ १० ॥ 


तत्साथु खुछत कर्म तपः खुचरित थे जा। यन्यां देदीति विश्वश्ाः खयमेत्र यदिप्यति ॥२०॥ 
बलि बोले--अह्मन्‌ ! में दूसतेके याचना करनेपर भी “नहीं है'--ऐसा कंसे कद सकता हूँ ! फिर 
संसारके पापोंको दूर करनेवाले ( उन ) देवसे कदनेकी तो वात ही क्‍या दै ? विविब प्रकारके अनों एवं उपवासेसे 
जो परमेश्वर ग्रहण किये जाने योग्य हैं, वे दी गोविन्द मुझसे “दो! इस प्रकार करेंगे तो इससे बढ़कर ( मेरे छिये ) 
ओर (भाग्य ) क्या हो सकता है. ? जिनके छिये दम-शमादि गोच--भीतरी-बाहरी पत्रित्रता आदि गुणोंसे 
युक्त छोग यज्ञीय उपकरणों एवं सम्पत्तियोदों लगाकर यज्ञ करते है, वे ही यज्ञेश ( यत्के खामी ) यदि मुझसे 
दो? इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किये हुए सभी कम सकल हो गये और हमाग तपश्चरण भी सकछ हो गया; 
क्योंकि विश्वके खामी खर्य मुझसे 'ढोः--उस तरह कहेंगे || १७-२० || 
नास्तीत्यह॑ ग़ुरो चक्ष्ये तमभ्यागतमीश्वरम्‌। प्राणत्यागं करिष्येडहं न तु नास्ति ज़ने कचित्‌ ॥ २१॥ 
नास्तीति यन्‍्मया नोक्तमन्येपामपि याच्रताम्‌। वक्ष्यामि कथमायाते तदय चामरे5च्युने ॥२२॥ 
इल्ाघ्य एवं हि वीराणां दानाब्वापत्समागमः। न वाधाकरारि यहान॑ तदक्ल बछवन्‌ स्मतम्‌ ॥२३॥ 
मद्राज्ये नाखुखी कश्चिन्न दरिद्रों न चातुरः। न डु/खितो न चोहिग्तो न शामादिविवर्जितः ॥२४॥ 
डण्स्तुएःः खुगन्धी चर तृत्तः सर्वखुखान्वितः। जनः सर्वों महाभाग किमुताह सदा खुखी ॥ २५॥ 
गुरुदेव | क्या अपने यहाँ ( याचकरूपमें ) आये उन परमेश्वरसे 'नहीं हेः--में ऐसा कहूँ ! ( यह तो 
उचित नहीं जेंचता है ) भक्रे ही प्रागेंका त्याग कर दूँगा; किंतु अन्य भी याचकर मजुप्पसे 'नहीं दै!--यह 
नहीं कह सकता | दूसरोके भी याचना करनेपर जब मैने नहीं है?---ऐसा नहीं कह्य तो आज अपने यहाँ 
खर्य पूण परमेश्वरके आ जानेपर मैं यह केसे कहूँगा कि 'नहीं है? ! दानके कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे 
वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते है । क्योंकि ढानका महत्त्व उससे और बड जाता हैं । ग॒रो ! ( हाँ, साधारणतया यह 
समझा जाता हैँ कि---) जो दान बाधा डालनेवाला नहीं होता, वह निःसन्देह बल्वान्‌ कह गया है । ( पर 
ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता; क्योंकि ) मेरे राज्यमे ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी न हो और न कोई रोगी या 
दुखी ही है, न कोई किसीके द्वारा उद्देजित किया गया है ओर न कोई शाम आदि गुणोंसे रहित है । 
महाभाग | सभी लोग ह2, तु, पुण्यात्मा-चर्मफायग तृप्त एवं सुखी हैं | अविक्र क्‍या है? मैं तो सदा छुखी 
हैं ॥ २१-२५ ॥ 
एतह्विशिएप्रत्राईं , दानवीजकर्ल लमे। बिदित सुनिशांल मयैतत्‌ त्वन्मुख्ाच्छुतम्‌ ॥ २६॥ 
मत्ससादपरो नून॑ यज्चेसाराधितो हरिः।मम दानमवाप्यासो पुष्णाति यदि देवताः॥ २७॥ 


एतद्वीजबरे दानवीज  पतति चेदू गुरो। जनादने महापात्रे कि ले भाप्तं ततो मया॥ २८॥ 


विशिप्द मम तदूदान॑ परितुशश्व देवताः | उपभोगानजछतगुर्ण दात॑ खुखकरं स्थ्ुतम्‌ ॥ २० ॥ 
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मुनिशादूछ ! आपके मुखसे खुनकर मुझे यह मादम हो गया कि मै यहॉपर विशिट दानरूपी वीजका शुभ 
फल प्राप्त कर रहा हूँ । वे दृरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओकी पुणटि करते है तो यज्ञसे आरावित वे ( हरि ) 
मुझपर निश्चय ही प्रसन्न हैं। यदि श्रेण्ठ चीज ( ऐसा दान ) महान्‌ ( योग्य ) पात्र, पूज्य जनादंनकों मिल गया 
तो फिर मुझे क्‍या नहीं मिछा ? निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुगोबवाल है ओर देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है । 
दानके उपभोगकी अपेक्षा दान देना सौ-गुना सुख देनेवाला माना गया है || २६-२९ ॥ 
सत्यसादपरो नून॑ यजशेसाराधितो हरिः | तेनाभ्येति न संदेहोी. दर्शबाइुपकारूत्‌ ॥ ३०॥ 
अथ कोपेन चास्येति देवभागोपरोधतः । माँ निहन्तुं ततो हि स्थादू वधः इलाध्यतरो5च्युतात्‌ ॥ ३१॥ 
एतज्शात्वा मुनिश्चेष्ठ दानविष्नकरेण मे । नेव. भाव्य जगन्नाथ. गोविन्दे सम्लुपस्थिते ॥ ३२॥ 
यज्ञसे पूजे गये श्रीहरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं | तभी तो निस्संदेह मुझे दशन देकर मेरा कह्याण 
करनेवाले वे प्रभु आ रहे हैं, निश्चय ही यही बात है | देवताओके देवमागकी ग्राप्तिमि रुकावट होनेके कारण 
यदि वे क्रोबबद मेरा बच करने भी आ रहे हो तो भी उन अच्युतसे होनेवाल! मेरा वध भी प्रशंसनीय ही होगा । 
मुनिश्रेष्ठ | यह समझ्षकर गोबिन्दके यहाँ समुपस्थित द्वोनेपर आप मेरे दानमें विध्व न डालेंगे || ३०-३२ ॥ 
लोमहषेण उचाच 
इत्येव चद्तस्तस्थ प्राप्तस्तव जनाद॑नः । सर्वदेवमयो5चिन्त्यो.. मायावामनरूपच्चुक ॥ ३३॥ 
ते हष्ठा यक्षवार्ट तु प्रविश्मखुराः प्रशुम्‌। जम्मुः प्रभावतः क्षोभ तेजला तस्य निष्पभाः ॥ २४ ॥ 
जेपुश्चा सुनयस्तत्न॒ये समेता महाध्वरे। वसिष्ठो गाधिजो गगों अन्ये च सुनिसत्तमाः ॥ २५॥ 
वलिद्चेवाखि्ल जन्म मेने सफलमात्मनः | ततः संक्षोभमापन्नो न कश्चित्‌ किचिदुक्ततवान्‌ू ॥ ३६॥ 
लछोमहर्षण वोके--जिस समय शुक्राचाय और बलिमें इस प्रकार वात हो रही थी उसी समय 
स्वदेवमय, अचिन्य भगवान्‌ अपनी मायासे अपना वामनरूप धारण करके वहाँ पहुँच गये । उन प्रभुको 
यज्ञस्थानमें उपस्थित देखकर देत्यछोग उनके प्रभावसे अशान्त और तीत्र तेजसे रहित हो गये। उस महायज्षमें एकन्न 
( उपस्थित ) व्िष्ठ, विश्वामित्र, गगे एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिनन अपना-अपना जप करने छगे | वलिते भी अपने 
सम्पूण जन्मको सफल माना; किंतु उसके बाद ( इधर ) खलबली मच गयी और संक्षुब्ध होनेके कारण 
किसीने कुछ भी नहीं कहां ]॥ ३३-३६ ॥ 
प्रत्येक देवदेवेश॑ पूजयामाल तेजसा | अथासुरपति प्रद्धं उष्ठा सुनिवरांश्व तान ॥३७॥ 
देवदेवपतिः. खाक्षाद्‌. विष्णुवाम्नरूपश्चक। 
छुशव यह वह्धि च यजमानमसथाचितः | यश्कमोधिकारस्थान्‌ सदस्यान्‌ द्वव्यसंपदम ॥ ३८ ॥ 
सद॒स्याः पाच्सखिल चामने प्रति तदक्षणात्‌ । यक्षवाटस्थितं विप्राः साथु साध्वित्युदीरयन ॥ २० ॥ 
स॒ चार्धमादाय. वलिः. प्रोन्‍्टतपुलकस्तदा । पूजयामास गोविन्द प्राह चेदं महाखुरः ॥ ४० ॥ 
उनके देदीप्यमान तेजके कारण प्रत्येकने देवाधिदेवकी प्रजा की | उसके बाद वामनरूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हुए 
विष्णु मगवानने छोगोसे पूजित होनेके बाद एक इृश्सि ( चारो ओर देखकर ) उन विनम्र दत्यपति एवं मुनिवरोंको 
देखा तथा यज्ञ, अग्नि, यजमान, यज्ञकममें अविक्ृत सदस्यों एवं द्रज्यकी सामग्रियोकी प्रशंसा की । हे विग्रो ! तत्काल 
ही सभी सदस्यगण यज्ञभण्डपमे उपस्थित पात्रस्वरूप वामनके प्रति 'साधु-साधु कहने छगे | उस समय द्वपमें विहछ 
होऋर महा|सुर बलिने अब लिया और गोविन्दकी पूजा की तथा उनसे यह कहा || ३७-४० ॥| 
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पलिस्वाच 
खुबर्णरत्नसंघातो गजाइब्समितिस्तथा । खियो व््लाग्यलंकारान गावो प्रामाश्च पुष्कका;॥ ४१ ॥ 
सर्च च सकला पृथ्वी भवतो वा यदीप्सितम | तू ददामि बुणुप्वेप्ट ममार्थोः सन्ति ते प्रियाः ॥ ४२॥ 
बलिने कहा--( वामनदेव ! ) अनन्त खुवर्ण और रनोंके ढेर तथा हाथी, घोड़े, ज्ियाँ, वल्र, आभूषण, गायें 
ओर प्रामसमूह---ये सभी वस्तुएँ, समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलापा हो वह में देता हुँ| आप अपना अभीश 
जप २ ए > व 
बतलायें | मेरे प्रिय छगनेवाले समस्त अथ आपके छिये हैं || 9१-४२ ॥ 
इत्युक्तो देत्यपतिना प्रीतिगभोन्वित॑ चचः | प्राह सस्मितमस्भीर॑ भगवान, वामनाकृतिः ॥ ४३ ॥ 
ममाग्निशरणाथोय देहि. राजन पद्चयम्‌ | खुबर्णश्रामरत्नादि तदूर्थिस्यः. प्रदीयताम्‌ ॥ ४४॥ 
देत्यपति बलिके इस प्रकार प्रसन्‍नतापूषक उदार वचन कहनेपर वामनका आकार धारण करनेवाले मगवानने 
कं फ ( 
हंसते हुए दुर्वोध वाणीमे कहा--राजन्‌ ! मुझे अग्निशालाके लिये तीन पग ( भूमि ) दें | खुब्ण, ग्राम एव 
रन आदि उनकी इच्छा रखनेवाले याचकोंको प्रदान करें || 8३-४४ ॥ 
न्रिभि + ४ + 3] ।*«चु 9 बलिस्वाच + 
जरेमिः प्रयोज़न॑ कि ते पदेंः पदवतां चर। शर्त शतसहस्न वा पदानां मार्ग ता भवान्‌ ॥ ४५॥ 
वलिने कद्दा--है पदवारियोमें श्रेष्ठ ! तीन पग भूमिसे आपका कौन-सा स्वार्थ सिद्ध होगा | सौ अथवा 
सो हजार पग भूमि आप माँगिये || ४५॥ 
हर श्रीवासन उचाच 
प्ताचता. देत्यपते कृतकृत्योपस्सि. मार्गणे । अस्येपामर्थिनां वित्तमिच्छया दास्पयते भवान्‌ ॥ ४६॥ 
एतच्छुत्वा तु गदितं चामतस्थ महात्मतः | वाचयामास थै तस्मे चामनाय महात्मने ॥४७॥ 
कि पक €ः 'देवमयं + 
पाणी ठ॒ पतिते तोये वामनो5सृद्वामनः । सर्वे रूप दर्शायामास तत्क्षणात्‌ ॥ ४८॥ 
चन्द्रसूयों तु नयने थोः शिरअ्वरणो क्षितिः। पादाडुल्यः पिशाचास्तु हस्ताडुल्यश्व गुह्यकाः ॥ ४९ ॥ 
श्रीवामनने कहा--हे देत्यपते | में इतना पानेसे ही कृतक्ृत्य हूँ | ( मेरा खाथ इतनेसे ही सिद्ध हो 
जायगा ) आप दूसरे याचना करनेवाले याचकोंको उनके इच्छानुकूछ दान दीजियेगा | महात्मा वामनकी यह 
वाणी घुनकर ( बढिते ) उन महात्मा वामनकों तीन पग भूमि देनेके छिये बचन दे दिया | दान वेनेके लिये 
हाथपर जछ गिरते ही वामन अवामन ( बिराद्‌ ) बन गये । तत्क्षण उन्होंने उन्हें अपना सर्बदेवमय खरूप 
५ करे न ्( ४5 )५:4 ७:०4 हे 
दिखाया | चन््र और सूय उनके दोनो नेन्न, आकाश छिर, प्रथ्वी दोनो चरण, पिशाच पेरकी अंगरुलियाँ एवं 
गुह्यक हायोंकी अंगुल्याँ थे || 9६-४९ ॥ 
विश्वेदेबाश्व जाजुसथा जड्थे साध्याः खुरोत्तमाः | यक्षा सख्ेषु सस्भूता रेखास्रप्सरसस्तथा ॥ ५० ॥ 
हि..." हम. 
दश्फ्रिक्षाण्यशेपाणि केशाः सूर्यश्षवः प्रभोः तारका रोमक्पाणि रोमेपु चल महसपपयः ॥ ५१॥ 
प्रो ० ज के 
वाहवो 2 के द्शिः श्रोजे महात्मतः। अश्विन्ों श्रवण तस्य नासा वायुर्मदात्मनः ॥ ५२॥ 
पखादे चन्द्रमा देवों मन्तो धर्म! समाश्रितः। सत्यमस्याभवद्‌ वाणी जिद्ा देवी सरखती ॥ ५३॥ 
जाजुओंमें बिश्लेदेवगण, दोनों जद्भाओंमें छुरओ साध्यगण, नखोंमे यक्ष एवं रेखाओंमें अप्सराएँ थीं। समस्त 
उनर्क न ०4 ए किक 5. 2 जप «| गेमेंमे व बिदि नह 
नक्षत्र उनकी इश्टियाँ, सूयक्रिरणें प्रभुके केश, तारकाएँ उनके रोमकूप एवं महर्पिंगण रोमेंमें खत थे | विदिशाएँ 
उनकी बाहें, दिझाएँ उन महात्माके कर्ण, दोनों अश्विनीकुमार, श्रवण एवं वायु उन महात्माके नापतिका- 


सानपर थे । उनके प्रसादमें ( मधुर हास्यछटामें ) चन्द्रदेव तथा मनमें धम आश्रित थे | सत्य उनकी वाणी 
तथा जिद्ठा सरखती ठेवी थीं॥ ५०-५३ ॥ 
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प्रीचाएईद्तिदूवमाता विद्यास्तद्चवलयस्तथा | खर्मद्वारमभून्मत्न त्वण्ठा पूषा ले ये अबो ॥ ५७॥ 
मुखे पेश्वानस्थास्थ वुपणों तु प्रजापतिः | छुद॒र्य च पर ब्रह्म पुंस्त्य॑ थे कश्यपो सुनिः ॥ ५०॥ 
पृष्ठेषस्य वसचो देवा मझुतः सर्वेंधिषु | चक्ष/स्थले तथा रुद्ठो जेय चास्य महाणंवः॥ ५६॥ 
लद॒रे चास्थ गन्धवा मसरुतश्च महावलाः। रष्ष्मीमथा ध्वुतिः कान्तिः सर्वविद्याश्व वे कटिः ॥ ५७ ॥ 


देवमाता अदिति उनकी प्रीवा, विधा उनकी वलियाँ, खगद्वार उनकी गुदा तथा त्वश्टा एवं पृश्षा उनकी 
मैंहें थे | वेश्वान उनके मुख तथा प्रजापति बृषण थे | परंत्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुंर््य 
थे | उनकी पीठमे चछु देवता, सभी सब्धियोर्मे मरुद्रण, वक्षःस्थरूमें रुद्र तथा उनके घेयमें महाणव आश्रित 
थे | उनके उदरमें गन्धव एवं महाबली मरुद्वण खत थे । छक्मी, मेधा, श्रति, कान्ति एवं सभी विधाएँ उनकी 
कटिमें स्ित थीं ॥ ५४-५७ ॥ 
ख्वेज्योतीषि यानीह तपश्च परम महत्‌ । तस्य देवाधिदेवस्थ तेजः प्रोज्नतमसुत्तमम्‌ ॥ ५८॥ 
तनो कुक्षिषु वेदाश्व जानुनी च महामखाः | इणयः पशवश्यास्थ छ्विजानां चेशितानि च॥ ५० ॥ 
तस्य देवमयं रूप दृष्ठा विष्णोमेहात्मचः | उपसर्पन्ति ते दुत्याः पतज्ला इंव पावकम्‌ ॥ ६० ॥ 
चिक्षुरस्तु महादेत्यः पादाह्ुष्ठ॑ ग्ृहीतवान्‌ । दन्ताभ्यां तसस्‍्य वे श्रीवामहुष्ठेनाहनदरिः ॥ ६१ ॥ 
समस्त ज्योतियों एवं परम महतू्‌ तप उन देवाधिदेवके उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियोमें 
वेद थे तथा बड़े-बड़े यज्ञ इष्टियाँ थीं, पश्ु एवं ब्राह्मणोंकी चेशएँ उनकी दोनो जानुएँ थीं। 
लन महात्मा बिष्णुके सवंदेवमय रूपको देखकर वे देत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे, जिस प्रकार अग्निके 
निकट पतिंगे जाते हैं । महादेत्य चिक्षुरने दातोसे उनके पेरके अग्ूठेकों दबोच लिया | फिर भगवानने अंगूठसे 
उसकी प्रीबापर प्रह्मर किया और--.)| ५८-६१ ॥ 
प्रभथ्य स्वोनसुरान्‌ पादहस्ततलेविंशु: | छृत्वा रूप॑ मदाकाय खसंजहाराशु मेदिनीम्‌ ॥ ६५॥ 
तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यों स्ततान्तरे | नभो विक्रममाणस्य सक््थिदेशे स्थिताबुभी ॥ ६३॥ 
परं॑ विक्रममाणस्य जाजुमूले.. प्रभाकरों | विष्णोरास्तां स्थितस्थेतों देवपालनकर्मणि ॥ ६४ ॥ 
जित्वा लोकन्नयं तांश्व दत्वा चाखुरपुंगवान्‌। पुरंद्राय पेलोफ्य ददो विष्णुररुकमः ॥ ६०॥ 
अपने परो एवं हाथोंके तलवोसे समस्त अछुरोंको रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही 
उन्होंने पृथ्वीको उनसे छीन छिया । भूमिको नापते समय चन्द्र और सूय उनके स्तनोंके मध्य स्थित थे तथा 
आकाशके नापते समय उनकी सक्तयिप्रदेश ( जॉघ- ) में स्थित हो गये एवं परम ( ऊध्ब ) छोकका अतिक्रमण 
करते समय देवताओंकी रक्षा करनेमें स्थित श्रीविष्णुके जानुमूल-( घुटनेके स्थान- )में चन्द्र एवं सूय स्थित हो गये । 
ठरुक्रम ( लंबी डगोंवाले ) विष्णुने तीनों लोकोको जीतकर एवं उन बड़े-बडे अछुरोका वध कर तीनो छोक 
इन्धको दे दिये | ६२-६५ ॥ 
खुतरूक॑ नाम पातारूमघस्ताद्‌ू वखुधातलात्‌ | बलेद्स भगवता विप्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६६॥ 
अथ देल्येइवरं प्राह विष्णुः सर्वेर्वरेशइवरः | तत्‌ त्वया सछिले दर ग्द्दीत॑ पाणिना मया ॥ ६७॥ 
कह्पप्रमाणं तस्मात्‌॒ते भविष्यत्यायुरुत्मम्‌ | वेवस्वते तथा5तीते काले मन्वन्तरे तथा ॥ ६८॥ 
खावर्णिके तु संप्राप्त भवानिन्द्रो भविष्यति। इदानीं क्ुवनं सर्व दत्त शक्राय थे पुरा॥ ६५॥ 
चहुर्युगव्यवस्था च साथिका छोकसप्ततिः | नियन्तव्या मया सर्च ये तस्य परिपन्थिनः ॥ ७० ॥ 
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शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णुने प्रथ्वीतछके नीचे खित सुतछनामक पातालकों बढिके लिये दे दिया | तदनन्तर 
सर्वेख्र विप्णुने देत्येखस्से कह्य--ंने तुम्हारे द्वारा दानके छिये दिये हुए जछको अपने ह्वाथमे ग्रहण किया है। 
अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्पग्रमाणकी होगी तथा बेबख्त मन्वन्तरका काछ व्यतीत होनेपर एवं सावर्णिक 
मन्वन्‍्तरके आनेपर तुम इन्द्रपद प्राप्त करोगे---छल्‍द्र बनोंगे | इस समयके छिये मैने समस्त भुवनकों पहले ही इन्द्रको 
दे रखा है । इकदत्तर चतुयुगीके काठ्से कुछ अधिक काछ्तक जो समयक्री व्यवस्था है अर्थात्‌ एक मन्वन्तरके 
कालठ्तक में उसके ( इन्द्रके ) विशेषियोंको अनुशासित करूँगा || ६६-७० ॥ 





तेलाईं परया भष्त्या पूर्वमाराथितो बे | खुतलं नाम पाताल समासादय वचो मम ॥७१॥ 

वसाखुर मपादेशं यथावत्परिपाल्यन । तत्र॒ देवसुखोपेते. धासादशतसंकुले ॥ ७२॥ 

प्रोत्फुडूूपदूमसरसि हृदशुद्धसरिदूवरे । खुगस्थी रूपसंपन्‍नो वराभरणभूपितः ॥ ७३॥ 

स्रक्चन्द्नादिदिग्धाड़ो चत्यमीतमनोहरान । उपसुञ्षन महाभोगान्‌ विविधान, दानवेदबर ॥ ७४ ॥ 

ममाश्या कालमि्म॑ निष्ठ स्लीशतसंबूतः । यावत्सुरेश्व विप्रेश्व न विरोध गमिप्यसि ॥ ७५॥ 
रे _ तावतू त्व॑ शुरू संभोगान्‌. सर्वकामसमन्वितान्‌ । 

यदा सुरेध्य विप्रेश्ष बिरोध॑ त्म॑ करिष्यसि । उन्धिष्यन्ति तदा पाशा वारुणा घोरदर्शवाः ॥ ७६॥ 


हे बलि ! पूवंकालमें उससे बडी श्रद्धासे मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कदनेसे खुतल नामक 
पाताठमें जाकर मेरे आदेशका भलीमॉति पाछन करो तथा देवताओके सुखसे भरे-पूरे सैकडो प्रासादोसे पूण विकपित 
कमलोंवाले सरोबरो, हृदों एव शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओंबाले उस स्थानपर निवास करो | है दानवेश्चा ! खुगस्विसे अनुल्त्त 
हो तथा श्रेष्ठ आभरणोंसे भृषित एवं माछा ओर चन्दन आदिसे अलब्बुत सुन्दर खरूपबाले तुम नृत्य और गीतसे 
युक्त विविध भाँतिके महान्‌ भोगोंका उपभोग करते हुर सैकड़ों त्रियोंसेआबुत होकर इतने कालतक मेरी आज्ञासे 
वहाँ निवास करो | जबतक तुम देवताओ एवं ब्राह्मणोसे विरोध न करोगे तबतक समस्त कामनाओसे युक्त भोगेंको 
भोगोगे | किंतु जब तुप्त देवों एवं ब्राह्मगोंके साथ त्रिरोध करोंगे तो देखनेमे भयंकर वहणके पाश तुम्हें 
बाँध छेगे || ७१-७६ ॥ 
वलिरुवाच 
तघासतो में पाताछे भगवन्‌ भवदाश्या | 
कि भविष्यत्युपादानमुपभोगोपपादकस्‌ । आध्यायितो येत्र देव स्मरेय त्वामहं सदा ॥ ७७॥ 
वलिने पूछा--हे भगवन्‌ ! हे देव ! आपकी आज्ञासे वहाँ पातालमें निवास करनेवाले मेरे भोगोंका साधन 
क्या होगा १ जिससे तृष्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूँगा || ७७ ॥| 
श्रीभगवानुवाच 
दानान्यविधिदतानि थ्राद्धान्यश्ोत्रियाणि च | इतान्यश्रद्धया यानि तानि वास्यन्ति ते फलम्‌ ॥ ७८॥ 
अवृक्षिणास्‍्तथा यज्ञाः क्रियाश्वाविधिना कृताः। फछानि तब दास्यन्ति अधोतान्यब्रतानि च ॥ ७९ ॥ 
उदकेन वित्ता पूजा विना दूर्भेण या क्रिया | आज्येन च विना होम॑ फर्ल वास्यन्ति ते चले ॥ ८०॥ 
यहचेदं स्थानमाश्रित्य क्रियाः काश्रित्करिप्यति | तन्न चाखुरो भागो भविष्यति कदाचन ॥ ८१ ॥ 
ज्येष्ठाअमे महापुण्ये तथा बिष्णुपदे हंदे।ये च श्राद्धानि दास्यन्ति बत॑ नियममेव च ॥ ८२॥ 


अध्याय २१) *भगवान्‌ चामनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना और विराट रूपसे सव नाप ठेता*:. २६ 
न्न्न्ल्ख्य््ल्््््् सनक मर न सनम पम्प 
किया कृता च या काचिद्‌ विधिनाइविधिनापि वा | खवबे तद॒क्ष्यं तस्य भविष्यति न संशयः ॥ ८३ ॥ 
ज्येप्टू मासि खिते पक्षे प्रकादश्यामुपोषितः । 
ढादश्यां वामने दृष्ठा स्नात्वा विष्णुपदे हंदे। दान दत््वा यथाद्फ्त्या प्राप्लोति परम पदम ॥<४॥ 

श्रीभगवानने कहा--अविधिपूवक दिये गये दान, श्रोतज्िय ब्राह्मणसे रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धाके किये गये 
जो हवन हैं, ते तुम्हारे माग होगे । दक्षिगारहित यज्ञ, अविवि प्रवंक किये गये कम और त्रतसे रहित अच्ययन तुम्हें फल 
प्रदान करेंगे | हैं वल्लि | जलके बिना की गयी पूजा, बिना कुशकी की गयी क्रिया और बिना धीके किये गये 
हवन तुमको फल देंगे | इस स्थानका आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओको करेगा, उसमे कभी भी 
असुरगेका अधिकार न होगा । अत्यन्त पवित्र व्येठ्राश्नम तथा विष्णुपद सरोवरमें जो श्राद्ध, दान, जत या नियम-पालन 
करेगा तथा ब्रिषि या अविधिपृवक जो कोई क्रिया वहाँ की जायगी, उसके लिये वे सभी निःसंदेह अक्षय 
फलदायी होगा । जो मनुष्य ज्येष्ठमासके शुक्ल पक्षमे एकादशीके दिन उपवास कर द्वादशीके दिन विष्णु- 
पदनामके सरोवर्मे स्नान कर बामनका दशन करनेके बाढ यथाशक्ति दान देगा, वह परम पढदकों 
प्राप्त करेगा || ७८-८४ ॥ 

लोमहर्षण उवाच 
बलेवरमिम दत्वा शक्राय च त्रिविष्टपम्‌ | व्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हरिः॥ ८५॥ 

- शशास चर यथापूर्वमिन्द्रस्तेलोक्यमूर्लितः । निःशेष च तदा काल बलिः पातालमास्थितः ॥ ८६॥ 
इत्येतत्‌ कथित तस्य विष्णोमीहात्म्यमुत्तमम्‌ | शणुयायो वामनस्यथ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ८७॥ 
बलिप्रह्मदसंचादं मन्त्रित.. बलिशुक्रयोः । वल्लेविष्णोश्व चरित ये स्मरिष्यन्ति मानवाः ॥ ८८॥ 
नाधयो व्याधयस्तेषां न च मोहाकुर्ू मनः | भविष्यति हिजश्रेष्ठाः पुंसस्तस्य कदाचन ॥ ८९, ॥ 
च्युतराज्यो निर्ज राज्यमिप्टप्राप्ति वियोगवान। समाप्नोति महाभागा नरः श्रुत्वा कथामिमाम्‌ ॥ ९.० ॥ 

त्राह्णो चेद्माप्नोति क्षत्रियो जयते महीम | 
वेदयो धनसमृद्धि व शुद्र खुखमवाप्लुयात्‌ | वामनस्य च माहात्म्यं »ण्वन पापः प्रसुडयते ॥ ९१ ॥ 
इूति श्रीवामनपुराणे एकन्रिशोडध्यायः ॥ ३१ ॥ 
लोमहरषणजी बोले--भगवान्‌ उस सर्वव्यापी रूपसे बलिको यह वरदान तथा इन्द्रकों खगे प्रदानकर 
अन्तर्हिंत हो गये | तबसे बलशाली इन्द्र पहलेकी तीनो लोकोका शासन करने लगे । और 
वलि सबदा पातालमें निवास करने छगे । इस प्रकार उन भगव्रान्‌ ( वामन ) बिष्णुका उत्तम माहात्य 
कहा गया; जो इसे ( ब्रामनमाह्मत्यको ) खुनता है, वह सभी पापोसे मुक्त हो जाता है | ह्विजश्रेण्ों ! बल्ठि ए० 
प्रहादके संवाद, वि एवं शुक्रकी मन्त्रणा तथा बलि एवं बिष्णुके चरितका जो मनुष्य स्मरण करेंगे, उन्हें कमी 
कोई आधि एवं व्याधि न होगी तथा उनका मन भी मोहसे आकुछ नहीं होगा । हे महाभागो ! इस कथाकों सुनकर 
राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्यको एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रियको प्राप्त करता है | ( इसको सुननेसे ) ब्राह्मणको 
वेदकी प्राप्ति होती है, क्षत्रिय प्रथ्वीक्ी जय प्राप्त करता है तथा वैव्यकों वन-सम्रद्धि एवं झद्रको खुखकी प्रामि 
होती है। वामनका माहात्म्य सुननेसे पापोसे मुक्ति होती है ॥ ८०-९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें एकतीसवाँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ दे१ ॥ 
--+२3 १६४४... 
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[ अथ हार्िशोध्थ्यायः । 
ऋपय ऊच्चु: 
कथमेपा समुत्यज्ञा नदीनासुत्तमा नदी | सरखती . महाभागा. कुरुक्षत्रत्रवाहिनी ॥ १॥ 
कर्थ सरः समासाय छत्वा तंथोनि पाश्वेतः । 
प्रयाता पश्चिमामाशां इच्यादइयगतिः छोुथा | एतदू विस्तरतों बूदि तीर्थेदंशं सनातनम्‌॥२॥ 
वत्तीसवों अध्याय प्रारम्भ 
( सरखती न्दीका वर्गन--उसका कुरुक्षेत्रमें अवाहित होना ) 
ऋषियोंने पूछा--( लछोमहपणजी ! ) कुरुक्षेत्रमे प्रवाहित होनेवाढी नदरियोंमें श्रेष्ठ भाग्यशाडिनी यह सरखती 
नदी कीसे उत्पन्न हुई ? सरोवरमे जाकर अगल-बगल्में (अपने दोनों तगोपर ) तीयोंकी स्थापना करती हुई छंय 
ओर अद्वश्यरूपसे यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशाको गयी ? इस सनातन तीथ-बंशका 
विस्तारपुचंक वणन करे ॥ १-२ ॥ 
लोमहपंण उचाच 

प्लक्षद्तक्षात्‌ समुदूभूता सरिच्छेछा सतातनी | सवपायक्षयक्ररों. स्रणादेव. भिन्यश्ाः ॥ ३॥ 

सेषा शेल्सहस्लाणि विदाये ञ्र महानदी। प्रविष् पुण्यवोयोघा बन छेतमिति स्घृतम्‌॥४॥ 
तस्मिन्‌ प्लक्षे स्थितां दृष्ठा मार्केण्डेयो महामुनिः। प्रणिपत्य सदा सूध्नौ तुणायाथ सरखतीम ॥५॥ ४“ 
त्व॑ देवि सर्वठोकानां माता देवारणिः शुभा | सदखद देयि यत्किविन्मोक्षदाय्यर्थवत्‌ पद्म ॥ ९॥ 

तत्‌ सर्व त्वयि संयोगि योगिवद्‌ देवि संस्थितम्‌। 
अक्षरं परम देवि ,यत्र सर्व पतिष्ठितम्‌। अक्षरं परम ब्रह्म विदर॒व चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌ ॥७॥ 
लोमहपेणने कहा--( ऋषियो | ) स्मरण करनेमात्से ही नित्य सभी पापोको न करनेवाली यह संनातनी श्रे£ 

(सरखती ) नदी पॉकड़बृक्षसे उत्पन्न हुई है। यह पवित्र जल्वारमयी मह्यनदी हजारों पत्रतोको तोड़ती-फोडती हुई प्रपिद्ध 
द्वेत बनमे प्रविष्ट हुई, ऐसी ग्रसिद्धि है। महामुनि माकण्डेयने उस प्लक्षवृश्षमे व्थित सरखती नदीकों देखकर सिरसे ( सिर 
झुकाकर नम्रतापूषक ) प्रणाम करनेके बाद उसकी स्तुति की--देवि ! आप सभी लछोकोंकी माता एवं देवोंकी शुभ 
अरगि हैं | देव ! समस्त सदू, असद्‌, मोक्ष देनेवाले एवं अर्थवान्‌ पढ, यौगिक क्रियासे युक्त पदा्थकी भाँति 
आपमें मिलकर स्थित है | देवि ! अक्षर परमत्र्म तथा यह विनाशशील समस्त संसार आपमें 
प्रतिष्ठित है,॥ ३-७ ॥ 


दारुण्यवस्थितो चह्निभूगो गन्यो यथा छुबम्‌। तथा त्वयि स्थित ब्रह्म जगच्चेद्मशेपतः ॥ ८ ॥ 
3०काराक्षरसंस्थानं यत्‌ तद्‌ देवि स्थिरास्थिरस्‌ | सत्र मात्ात्र्य सर्वेमस्ति यद्‌ देवि चास्ति च ॥ ९ ॥ 
जञ्यो लोकाखयो वेदास्रेविय्य पावकत्रयम्‌ । ज्ञीणि ज्य्येतींपि वर्गाश्व चयो धर्मौद्यस्तथा ॥ ९० ॥ 
त्रयो शुणा्रयो वर्णाख्ौयों देवास्तथा ऋमात्‌ । त्रजाववस्तथावस्था: पितरश्रेवमादयः ॥ ११॥ 
एतन्माज्रात्रयं देवि तव रूप सरखति | विभिन्नदर्शतामायां त्रह्मणो हि सनातनीम्‌॥ १२॥ 


जिस प्रकार काठमें आग एवं प्रथिवीमे गनधकी निश्चित थ्िति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे मीतर ब्रह्म 
ओर यह सम्पूण जगत्‌ नित्य ( सदा ) खित है| देवि | जो कुछ भी स्थिर ( अचर ) तथा अस्थिर ( चर ) है, वह 


सब ओंकार अक्षरमे अवशध्थित है | जो कुछ भी अस्तिलयुक्त है या अस्तित्वविद्दीन, उन सबमें ओंकारकी तीन मात्राएँ 
2 
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(अनुस्यूत) है। हे सरखति ! भू:, भूब:, खः--ये तीनों छोक; ऋक, यज्ञु;, साम-ये तीनो वेद; आन्वीजिकी, त्रयी 
और वार्ता-ये तीनो विद्याएं; गाहपत्य, आहचनीय, दक्षिणाप्नि-ये तीनों अग्नियों; सूथ, चन्ड, अभ्नि--ये वीनो ज्योतियों; 
घम, अथ, काम-ये तीनों वग; स्व, रज, तम--ये तीनो गुण; ब्राह्मण, क्षत्रिय, -वैश्य--ये तीनो वर्ण; 
तीनों देव, बात, क्ति, कझ--ये तीनों बातु तथा जाम्रत्‌, खप्त, सुपृु्ति-यें तीनो अब एवं पिता, पितामड, 
प्रपितामह---ये तीनो प्तर इत्यादि---ये सभी ओंकारके मात्रात्रयरूयप आपके रूप हैं । आपको ब्रह्मकी 
विभिन्न रूपोवाठी आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है ॥ ८-१२ ॥ 





सोमसंस्था हविः्संस्था. पाकसंस्था सनातनी | तास्त्वदुच्चारणाद देवि क्रियन्ते श्रद्मघादिभिः ॥ १३॥ 
अनिद्श्यपरद त्वेतदछ॑माजाश्रितं परस्‌ | अविकार्यक्षय॑ दिवय परिणामवग्बिशितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तवनत्‌ परम रूप यन्‍्न शदय मयोदितुम्‌ | न चार्पेन न वा जिहापाब्योष्ठादिभिर ब्यते ॥ १५॥ 
स॒विष्णुः स दृषों घह्मा चम्द्राऊज्योतिरेत च | विश्वायासं विश्वरूपं विश्वात्मानमनोश्थरम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवि ! ब्रह्मतादी छोग आपकी शक्तिसे ही उच्चारण करके सोम-सस्था, हृविः-सस्था एवं सनातनी पाकसंस्थाको 
सम्पन्न करते हैं | अधमात्रामें आश्रित आपका यह अनिर्देश्य पढ अबिकारी, अक्षय, दिन्य तथा अपरिणाती है | 
यह आपका अनिर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता । न तो मुखसे ही इसका वन हो 
सकता है और न जिह्ा, ता, ओछ्ठ आदिसे ही । तुम्हारा बढ रूप ही विष्णु, बंप ( धमम ), ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य 
एवं ज्योति है | उसीको विश्वावास, विश्वरूप, विश्वात्मा.एवं अनीश्वर ( खतन्त्र ) कहते है || १३-१६ ॥ 
सांख्यसिद्धान्तवेदोक्त बहुशाखास्थिरोकृतम | अनादिमिष्यनिय्त सदखच्च सदेव तु॥१७॥ 


० 


ण्कं त्वनेकधाप्येकभावबेद्समाश्रितम्‌ । अनाख्य पडगुणाख्यं च वह्मख्यं त्रिगुणाअ्यम्‌॥ १८॥ 
नानाशक्तिविभावक्ञं राइक्तिविभावकम्‌ । सुखात्‌ खुख महत्सोख्य॑ रूपं दत्त्तमुणात्मकम्‌॥ १९॥ 
पर्व देवि त्वया व्याप्त सके निष्कर्ल च यत्‌ | अद्वतावस्थितं ब्रह्म यच्च देते व्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 

आपका यह रूप सांख्य-सिद्धान्त तथा वेदद्वारा बणित, ( वेंदोकी ) बहुत-सी शाखाओद्वारा स्थिर किया 
हुआ, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, सत्‌-असत्‌ अथवा एकमात्र सत्‌ ( ही ) हैं | यह एक तथा अनेक प्रकारका, 
वेदोद्वारा एकाम्र भक्तिसे अबलम्बित, आख्या-( नाम-) विहीन, ऐश्वय आदि पद्भुगोसे युक्त, बहुत नामोबाला तथा 
त्रिगुगाश्रय है । आपका यह तख्नगुगात्मक रूप सुखसे मी परम सुख, महद्दान्‌ सुखरूप, नाना शक्तियोके विभावको जानने- 

वाल है। देवि | बढ अद्वेत तथा द्ैतमें आश्रित 'निष्कछ! तथा 'सकल ब्रह्म" आपके द्वारा व्याप्त है| १७-२०॥ 

थेषरथा लित्या ये विनश्यन्ति चान्ये येड्थाः स्थुला ये तथा सन्ति सक्ष्माः | 
ये वा भूमो येडन्तरिक्षेब्यतों वा तेपां देवि त्वत्त एबोण्लव्बिः॥ २१॥ 
यद्धा मूत यदसूत समस्त यहा सूतेप्वेकम्के चर किंचित्‌ | 
यच्च छत व्यस्तमूत थे रणक्य तत्सस्वद्ध त्यत्स्वरव्यजञ्ञन शव ॥ २० ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी विप्णुर्जलिहा सरस्वती । 
प्रत्युवाच. भहात्मानं साकेण्डेये महासुनिम्‌। यज्र त्वं नेष्यले विप्न तत्म यास्थास्यतन्द्रिता ॥ २३॥ 
( सरस्वती ) देबि | जो पदाय नित्य हैं तथा जो विनष्ट हो जानेवाले हैं, जो पदाय स्थूछ हैं तया जो 
सूक्ष्म है, जो मूमिपर हैं तथा जो अन्तरिक्षमे है या जो इनसे भिन्‍न स्थानोमे हैं, उन समस्त पदायोंकी प्राप्ति आपसे 
दी होती दे । जो मूत्त या अमूत्ते है, वद सब कुछ और जो सब भूतोमें एक रूपसे खित है एवं केवल एक- 
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मात्र है और जो द्वेतमें अछग-अछग रूपसे दिखायी पड़ता है, वह सत्र कुछ आपके खर-व्यक्ननोसे सम्बद्द दे | 
| ० « 
इस प्रकार स्तुति किये जानेपर विप्णुकी जीमरूपिणी सरस्वतीने महामुनि गद्दात्मा माकण्डेयसे कद्ा--६४ विम्र ५ 
तुम मुझे जहाँ ले जाओगे, में वहीं आलस्य छोड़कर चडी जाऊँगी ॥ २१-२३ ॥ 
म्राकंण्ठेय ठवाच 
| आद्य प्रह्मसरः पुण्य ततो रामहदः समखूतः। 
कुरुणा फ्रषिणा कृप्ट कुरुक्षेत्र ततः सप्तम । तस्य मध्येन थे गाढ पुण्या पुण्यजछाबहा ॥ २४ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे द्वाप्रिज्ञीअप्यायः ॥ ३२ ॥ 
मार्कण्डेयने फद्दा--आरम्भमें(सका)पत्रित्र नाम अह्मसर था, फिर रामहद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके वाद कुछ ऋतिद्वार 
कृष्ट होनेसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा | (अब) उसके मध्यमें अत्यन्त पवित्र जल्वाठी गद्दरी सरखती प्रवाद्वित हो ॥२९॥ 
इस प्रकार श्रीयामनपुराणम बत्तीसवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 
गा ५ ० 


[ अथ तऋयश्विशोध्ध्यायः ] 
छोमह॒पंण उद्याच 

इत्युपेवेचन श्रुत्या मार्केण्डेयथ्य घीमतः | नदी प्रवादस्संयुक्ता कुरुक्षेत्र विचेश €॥ २ ॥ 
तन सा रन्‍्तुक प्राष्य पुण्यतोया खरखती। कुरुक्षेत्र समाप्लाब्य प्रयाता पश्चिमां दिशम ॥ २ ॥ 
तन्र तीर्थसदस्त्नाणि ऋषिभिः सेवितानि च। तान्यहं कीतंयिप्यामि प्रसादात्‌ परमेप्टिनः ॥ ३ ॥ 
तीथौनां स्मरण पुण्य दर्शन पापनाशनम्‌। स्नान मुक्तिकरं प्रोक्तमपि दुष्कृतकर्मणः॥ ४ ॥ 

तेंतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( सरस्रती नदीका कुरुक्षेत्रमें अवाहित होना और कुरुक्षेत्र निवास करने तथा तीर्थें स्वान करनेका महत्व ) 
छोमहर्पणने कह्ा--बुद्धिमान्‌ माकण्डेय ऋषिके इस उपयुक्त वचनको सुनकर ग्रवाहसे भरी हुई सरखती नदी 

कुरुक्षेत्रमें प्रविष्ट हुई | वह पवित्रसलिझा सरखती नदी वहों स्तुकरममं जाकर वुरुक्षेत्रकों जलसे प्थव्रित करती हुई, 
जो पश्चिम दिशाकी ओर चली गयी | वहाँ (कुरुक्षेत्रमे ) हजारों तीथ ऋषियोसे सेवित हैं । परमेष्टी-( अद्मा-)के प्रतादसे 
में उनका वर्णन करूँगा। पापियोके छिये भी तीथोंका स्मरण परुण्यदायक, उनका दशन पापनाशक और स्नान 
मुक्तिदायक कहा गया हूँ ( पुण्यशाल्यिंके लिये तो कहना ही क्या है )॥ १-४ ॥ 

थे स्परन्ति च तीथीनि देवताः प्रीणययन्ति च |स्नान्ति च भ्रद्दधानाश्व ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ५ ॥ 

अपविच्रः पविन्नो वा सर्वीवस्थां गतोडपि चा। यः स्मरेत्‌ कुरुक्षेत्र स वाह्याभ्यन्तरः शुविः॥ ६ ॥ 

कुरुक्षेत्र गमिप्यामि कुरुक्षेत्र वसाम्यहम। इत्येव॑ वाचमुत्सज्य सर्वपापेः प्रम्मुच्यते ॥ ७ ॥ 

प्रह्मशान॑ गयाश्रारं गोजप्रहे मरणं तथा। वासः पुंसां कुरुक्षेत्र मुक्तिरुक्ता चतुर्विधा॥ ८ ॥ 

जो श्रद्धाप्वंक तीथोंका स्मरण करते हैं और उनमें स्नान करते हैं तथा देवताओकों प्रसन्न करते है, वें परम 

गति-( मोक्ष-को प्राप्त करते है | ( मनुष्य ) अपविश्न हो या पवित्र अथवा किसी भी अब्म्थामें पड़ा हुआ हो, यदि 
छुरुक्षेत्रका स्मरण करे तो वह बाहर तथा भीतरसे ( हर ग्रकारसे ) पत्रित्र हो जाता है। मैं छुरुक्षेत्रमें जाऊँगा 
ओर मैं कुरुक्षेत्र निवास करूँगा--5स प्रकारका बचचन कहनेसे ( भी ) मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता है । 
मानबोके लिये त्रह्मज्ञान, गयामें श्राद्ध, गोबोंकी रक्षा मृत्यु भर कुरुक्षेत्रम निवास--थ्रह चार प्रकारकी मुक्ति 
कह्दी गयी है॥ ५-८ ॥ 
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सरखतीदषह॒त्योदवनयोयदन्तरम्‌ ।त॑ देवनिर्मित देश ब्रह्मावत प्रचक्षते ॥ ९ ॥ 
दूरस्थोषपि कुरुक्षेत्रे गच्छामि च वसास्यहम्‌। एवं यःखततं ब्रूयात्‌ सोषपि पाये प्रसुच्यते ॥ १० ॥ 
तत्र चेच सरःसतायी सरखत्यास्तटें स्थितः | तस्य शान त्रह्ममयसमुत्पत्स्यति न संशयः: ॥ ११॥ 
देवता ऋषयः सिद्धाः सेवन्‍्ते कुरुजाइलम । तस्य संसेवनाज्नित्यं श्रह्म चात्मनि पश्यति ॥ १२॥ 


सरखती ओर दृषद्ड॒ती--5न दो देव-नदियोंके बीच देव-निर्मित देशको त्रह्मावत कहते हैं | दूर देशमें खित 
रहकर भी जो मनुष्य “मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, वहाँ निवास करूँगाः---इस प्रकार निरन्तर ( मनमें संकल्प करता या 
कहता है, वह भी सभी पापोसे छूट जाता है । वहाँ सरखतीकें तठपर रहते हुए सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्यको 
निश्चित ब्रह्मज्ञान उत्पन हो जाता है | देवता, ऋषि और सिद्ध लोग सदा कुरुजाइल-( तीर्थ-)का सेवन करते हैं । 
उस तीमका नित्य सेवन करनेसे (वहाँ नित्य निवास करनेसे, ) मनुष्य अपने भोत  ब्रमम्ा दशन करता है || ९-१२॥ 


चञ्ल हि मनुप्यत्व॑ प्राष्य ये मोक्षकाछ्लिण:। सेवन्ति नियतात्मानो अपि दुष्छृतकारिणः ॥ १३॥ 
ते बिमुक्ताश्न कलुपेरनेकजन्मसस्भवेः | पंश्यन्ति निर्मेले देव॑ हृद्यस्थं सनातनम्‌ ॥ १४॥ 
त्रह्मचेदि! कुरुक्षेत्र पुण्य संबिहितं सर: | सेवसाना नरा लित्य॑ प्राप्छुवन्ति पर पदम्‌ ॥ १०॥ 
ग्रहलक्षब्रताराणां कालेन पतनादू. भयम्‌ | छुरुक्षेत्रे सतानां च पतन नैव विद्यते ॥ १६॥ 


'. जो भी प्रापी चब्बचछ मानव-जीवन पाकर जितेखिय होकर मोक्ष प्राप्त करनेकी कामनासे वहाँ निवास 
ऐप हैं हक तर जन्मोेंके पापोंसे कप पु कक. | ए 
करते हैं, वे अनेक जन्मोंके पापोंसे छूट जाते है तथा अपने हृदयमें रहनेवाले निमंछ देव-सनातन ( ब्रह्म-.का दशंन 
करते हैं | जो मनुष्य ब्रह्मवेदी, कुरुक्षेत्र एवं पवित्र 'संनिहित सरोवएका सदा सेवन करते हैं, वें परम पदकों 
प्राप्त करते हैं | समयपर ग्रह, नक्षत्र एवं ताराओंके भी पतनका भय होता है, किंतु कुरुक्षेत्रमें मरनेवालोंका कमी 

पतन नहीं होता ॥ १३-१६ ॥ | 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः | गन्धवोष्सरखो यक्षा: सेवन्ति स्थानकाह्लिणः.॥ १७॥ 
गत्वा तु श्रद्धया युक्तः स्नात्वा स्थाणुमहाहदे | मनसा चिन्तितं कार्म रूभते नात्र संशयः ॥ १८॥ 
नियम थे ततः कृत्वा गत्वा सरः प्रदक्षिणम्‌ | रन्तु्क च समासाय श्षामयित्वा पुनः पुनः ॥ १९ ॥ 
सरखत्यां नरः स्नात्वा 'यक्ष दृष्छा प्रणम्य च। पुष्पं धूपं नर नेंवेद् दत्वा वाचमुदीरयेत्‌ ॥२०॥ 
तव प्रसादाद्‌ यक्षेन्द्र बनानि सरितश्चथ याः। अ्रमिष्यामि च तीथोनि अविध्त कुरु मे सदा ॥ २१॥ 


0 इति श्रीवासनपुराणे न्रयस्त्िशोउध्याय: ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गन्बव, अप्सराएँ और यक्ष उत्तम स्थानकी प्राप्तिके डिये-वहाँ 
( कुरुक्षेत्रमे ) निवास करते हैं | वहों जाकर स्थाणु नामक महासरोवरमें श्रद्रापूबक स्नान करनेसे मनुष्य 
निःसंदेह मनोवाज्छित फल प्राप्त करता है | नियम-परायण होनेके पश्चात्‌ सरोवरकी प्रदक्षिणा करके रन्तुकमें 
जाकर बार-बार क्षमा-प्राथना करनेके बाद सरखती नदीमें स्नान कर यशक्षका दर्शन करे और उन्हे प्रणाम करे तया 
पुष्प, धूप एवं नेवेद्य ठेकर इस प्रकार वचन कह्े--है यक्षेन्द्र | आपकी ऋपासे मैं बनों, नदियों और तीथोंमें 
'श्रमण करूँगा; उसे आप सदा विष्न-रहित कर ९ मेरी यात्रामें किसी प्रकारका विव्न न हों )॥ १७-२१॥ 


इस भकार श्रीवामनपुराणमें लैंतीखवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 


नया यल्‍लसक्‍-फरटलल4न---- 
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घनानि सप्त ना घहि गया मथाव या। न्गताः | सी गेनियय २ 
शेस थत शितनन सग्य सीवंध ये परम । सात का सिस्केधर भदि यजाग सिम 
नातासवा अध्याय प्रास्म् 
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+ न ्ध रच कर ४० रू ् के 
सपियोने ( लामएपंधाजीश ) गाव वादा में ये जप | बाते पक हबहरी हल आहव करनी, भी 
ज्कः' ध्ज हि 
> गो १९] कर १६६ के > »+ अर 3३ के ५ 5 अप हि 205 कक 9224 ट:: जज कक ई ७6 हु के ह शत 
नदियों, समग्र तीरों एव सी नशा मे हाय कस वे किया हा कदम आह पर आाबि। दा 
डे कक हक लि हक ल्‍ 
होता है, उन सनकी आप सिस्लारूलक लवटय ॥ £-२ ॥ 
घिमशपग दषा : 
चना $ ध्प्र्लदापिद की >>) 95 2 सब ४ है 
श्रणु सप्त घनानीद फारभ्रपतरप मश्यना | धर्षा ज्ञाशासि पतयावनि शापवाइहरसति था के 
के ऊ. 


पस्यक से चने पुण्य गवापदिनियर्तन समह्य | इ्याखस्य था ने बाय फट चलिसशय घाव 

तन्न॒ सर्यवनखान तथा. सुस्त महल । पुरय शीउयर्स सोम संर्ववगार्मरानम ॥ ४ 
भ * कक डे 

कतास्येतानि थे सप्त नदी आणत में डिद्े गमालय गंदा परण्या शच्य सदर सा 


ऊँ 
+। 


आपना भर गसहापुण्या शा मझ्ाझशा नाव सनसयी खाउसाए आकार धाषसादिनी # ७ 


हर 


छपठहनती महापुण्या सोथा दिरणती बड़ी ! बयोशहयाफ राधा मादेयिटग सस्शार्टाम | < ॥ 
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उसे सुन | उन चनोक नाम छत का को से आन॑आ था 755 | ६ ए० पलक हाने | || हम पामयाय: 
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महान्‌ अत, पुण्यप्रद स्यासलस, कातिल, संयाने, शायद गई भया सवाव गायक फाइट 
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धन ४४ 4 ४४ 5 बट >> ५०० पहन असम ही ड 3+ काओ ५३१ डूल्द हर पा 
शीतवन--से ही सात बने हैं | 8 हिज्ी [६ झच £ सदिया- या भाश- । ॥ गुशम सना | है इरझ साम # है| 
वेत्र सरखती बनरणी नदी, गहायदिय्न 5५ ब्ट्रडपर विटक इक अधि यभ पन्‍जओ ५ न्‍ल जि ज्िशिजरी २5 
पवत्र सर नही. घलेरागी सता. महायाक्त्न जाप, मसस्याउना 'पी६ ५2५ ला, ४ १3% दी, दौर उणा। रे 3, मंद 


+ 


पवित्र छड्नती ( करगर ) तथा दिएएती लड़ी | /ना सस्टली रू अविनि बद छठी दिए बन राम ६ वहन गा ४ वा३ दी 


एसासासुद्क घृण्य॑ प्रयटकाडि.. प्रसानिनस ! 
रजस्वलत्वमेतालां. विदय्वा. न कदाचन । नीर्थस्य ना प्रभावेण पुण्या शोता। सरिदरर कि % ॥ 
श्ण्चन्तु सुनयः प्रीनास्तोर्थस्तानफल सास । गसने स्मरण चंय सर्वकरमपनादशनम ॥ 
रन्तुक॑ च नरो इ॒ुट्टा श्रास्पाल महावलूम्‌ | यर्भ समभिवायंत्र सीथयाशां समायरत॥ २१॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा नास्ताइदिनिवन साल | अदित्या यथ पुत्ात छे भोर सहसपः॥ २२॥ 


शक 


बषाकासों टनदा जछ पत्रित्र माना जाता है| टसते कमी भी रडताजज दोव की शोला | वीके प्रभानसे 
् मत श्र दि धर रे ५ हा की आ हम ब्क् ज्ञना 
ये सभी श्रेष्ठ नदियाँ पवित्र हैं। मुनियों। ऊपओग (अब) अर शोडर तीयस्वानया पान कल घुने।क्ा जा 


एत्रं उनका स्मरण ऋरना समस्त पापोक्ता नाथ बारनेकाण होता शान उ बन सतह नामक द्वारवालका 
करनेके बाद यक्षक्ो प्रणाम कर तीययात्रा प्रास्म्म अरनी चाटिये। सिप्रेद्यों ! उसके बाद मान अडिति-नमें 
जाना चाहिये, जहाँ अठितिने पुत्रके लिये अन्यन्न कठोर तप किया था| २०-१२ ॥ 
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अध्याय २४ ] # ऊुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध वर्नों। नौ नदियों एवं सस्पूर्ण-तीर्थोका माहात्य # १६७ 

















तन्र स्‍्नात्वा तञ्र उछ्ठा ले अदिति देवमातरम | 

पुर जनयते  शूरं सर्वेदोपविवर्जितम्‌ | आदित्यशतसंकाश चिम्रान चाथिरोहति॥ १३॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा विष्णोः स्थानमनुत्तमस्‌ | सदन नाम विख्यात यत्र संभिहितों हरिः॥ १४॥ 
विमले च नरः स्नात्वा इृष्टा च विभलेश्वरम्‌। तिमेर् खर्गमायाति रुद्रछोक॑ ७ गचउुछति ॥ १५॥ 
हरि च बलदेव॑ च एकजत्राससमन्त्रितों। दृष्ठा मोक्षमवाप्लोति कलिकल्मपसस्मवेः ॥ १६॥ 

वहाँ स्नानकर तथा देवमाता अठितिका दशनकर मनुष्य समस्त दोगोसे रहित ( निमेलू ) वीर 
पुत्र उत्पन करता है और सेकड़ो स्योके समान प्रकाशमान विमानपर आहरूढड़ होता है। विप्रेन्द्दों ! इसके 
बाद 'सवन? नामसे” विख्यात सर्वोत्तम विप्णु-स्थानकों जाना चाहिये, जहाँ भगवान्‌ हरि सदा संनिहित रहते हैं । 
विमल तीर्थमें स्नानकरें विमलेश्वकका दशन करनेसे मनुष्य निमरू हो जाता है तथा रुद्रलोकरमे जाता है । 
एक आसनपर स्ित कृष्ण और बलदेवका दशन करनेसे मनुष्य कलिक्रे दष्कर्मोसे उत्पन्न पापोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १३-१६ ॥ 


ततः पारिप्छव गच्छेत्‌ तीथ चलोदयविश्वुतम्‌ | तत्र स्नात्वा च दृष्ट्वा चन्रह्मा्ं चेदर्सयुतम॥ १७ ॥ 
ब्रह्मचंदफल भाष्य. नमक स्वगंमाप्छयात | 

तत्नापि संगर्म प्राप्प कोशिक्यां तोथसस्थवम्‌ | संगसे थे छरः स्लात्य प्राप्लोति परम पदम ॥ १८ ॥ 

घरण्यास्तीथमासाथ सर्वपापविमोचनम्‌ । क्षान्तियुक्तो चरः स्तात्वा प्राप्तोति परम पदम ॥ १९ ॥ 

धरण्यामपराधानि कृतानि पुरुषेण. वे। सव्वोणि क्षमते तस्य स्लालसात्रस्य देहिलः ॥ २० ॥ 


, असक्रे पश्चात्‌ तीनों लोकोमे विछ्यात पारिप्लिव नामक तीयमें जाय | वहाँ स्नान करनलेके पश्चात्‌ वेदों-सहित 
ब्रह्मका दशन करनेसे अयवंबेदका ज्ञान प्राप्कर निर्मल खाक प्राप्त करता है | कौशिकी-संगम तीर्थमें जाकर 
स्नान कर मलुष्य परमपदको प्राप्त करता है | समस्त पापोेसे मुक्त करनेवाले धरणीके तीथमें जाकर स्नान 
करनेसे क्षमाशील मनुष्य परमपदकी प्राप्ति करता है। वहाँ स्तान करनेमात्रसे प्रथ्वीपर मनुग्यद्वारा किये गये 
समस्त अपराध क्षमा कर दिये जाते है || १७-२० ॥ 


' ततो दक्षाश्रम गत्वा इष्ठा दक्षेश्वर शिवम्‌। अश्वमेथस्य यज्षस्य फर्ल भाप्लोति मालवः ॥ २१ ॥ 
ततः शात्दुक्रित्ी गत्वा स्नात्वा तीथ हविजोत्तमाः 
हरि हरेण संयुक्त पूज्य भक्तिसमन्वितः | आप्नोत्यभिमतॉल्लोकान सर्वपापविवर्जितान्‌॥ २२ ॥ 
सर्पिदेधि समासाद्य मागानां. तीथमुत्तमम्‌ । तत्न स्नान नरः कृत्वा सुक्तो लागभयाद्‌ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा द्वास्पारं तु रच्छुकम्‌। ततोष्य रजलीमेकां स्नात्वा तीर्थवरे शुभे ॥ २७ ॥ 
छ्वितीयं पूजयेद्‌ू यत्र  छ्ारपार्: घयत्नतः | ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
' तव प्रसादाद्‌. यक्षेन्द्र मुक्तो भवति किल्विपः 
सिद्धिमेंयामिलपिता तया साहू भवाम्यहम्‌ | एवं प्रसाद यपथ्षेन्द्र ततः पश्चन्द बजेत्‌ ॥ २६॥ 
पश्चनदाश्चव॒ रुद्रण. कृता.. द्वानवभीपणा: | तत्र सबंघु लोकेपु तीथ पश्चनदं स्छतम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके बाद दक्षाश्रममें जाकर दक्षेवर शिवका दशन करनेसे मनुष्य अश्वमेव यज्नका फल ग्राप्त करता है | 
द्िजोत्तमो | तदनन्तर शाद्किती तीथमें जाकर स्नान करनेके उपरान्त भक्तिपूषक हस्से संयुक्त हरिका प्रजन कर 
मनुष्य समस्त पापोसे रहित इच्छाके अनुकूल छोकोंको ग्राप्त करता है | सर्पिद्वि नामबाले नागेके उत्तम तीथमें जाकर 
स्नान करनेसे मनुष्य नाग-भयसे मुक्त हो जाता है ) भिप्रश्नेण्ठो | तदुनन्तर रन्‍तुक नामक द्वारपालके पास जाय । वहाँ 
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एक रात्रि निवास करे तथा कल्याणकारी (उत्त / अटतीवर्मे स्नान करनेके लाद दूसरे दिस अ्यानपूथक ( निश्ठाकें, सा 
गन लगाकर ) द्वारपात्का पूजन करे एवं ब्राग्रणोंक्ों भोजन कंगये । क्विर हर्नों प्रणाम कर इस प्रबार 
श्षमा-प्रायना करे--'हे यक्षेन्द्र ! तुम्हारी कपासे मनुष्य पार्येसे मुझ ही जाता है | थी अपनी अमीड विवि 
प्राप्त करूं ( मेरी मनःकामना पूण हो ) ॥ इस प्रकार यश्ेखकों प्रसन्न करनेके पश्मात पद्मानद तीयर्म जाता 
चाहिये | जहाँ भगवान्‌ रुद्रने दानवोंके दिये भयंकर पंच नदोंक़ा निर्माण क्रिया है, उस शव समस्त 
संसारमें प्रसिद्ध पश्चनद तीय॑ है; | २१-२७ ॥ 


कोटितीथौनि रुद्रेण समाहत्य यतः स्थितम | तेन अल्येप्यविस्यान फॉशिनीय प्रभक्षत ॥ ४ूद ॥ 
तस्सिन, तीर्थ नरः स्मात्वा इृष्टा फोटीश्यर दरम्‌। पश्चयणनयाप्ताति नित्य श्रद्धासमस्वितः ॥ रह 
तब्रैव॒ वामनो देवः सर्वदेवेः प्रतिष्टितः | तन्नापि थ मरः खात्या हाशिशेमफल स्थल ॥ ३०॥ 
अभ्विनोस्तीर्थभासाथ श्रद्धाचान या जितैन्द्रियः | रूपस्थ भागी भयति यणार्यी थे भत्रश्नरः॥ ३१ ॥ 


क्योकि करोड़ों तीबोकों एकत्र (स्थापित) कर नगवान्‌, बढ़ी हिलत 6, सतः उसे अलोश्यडमिद 


;ः रद 
कोटितीर्थ कहा जाता है | मनुष्य श्रद्धापवंक उस तीयमें त्ञान कर तवा बोठीखा हरका दर्शन कर पोच प्रक्रारके 
(महा ) यज्ञोेके अनुष्ठानका फल ग्राप्त करता £। उसी ख्ानपर सत्र देवताओंनि भगवान्‌ यामनदेवकी स्थापना की है। 
वहों भी ज्ञान करनेसे मनुष्यको अग्निशोम यज्ञका फल प्राप्त होता है । श्रद्धावन मितेख्धिय मनुष्य अभ्मनिनीकुमारोंर 
तीर्थमं जाकर रूपबान्‌ और यशखी होता है ॥ २८-३१ ॥ 


, चाराह तीर्थमाख्यातं विष्णुना परिकीर्तितम्‌। तस्पिन स्लात्वा श्रद्धानः प्राप्नोनि परम पदम्‌ ॥ ३२०॥ 

ततो. गच्छेत विभेनन्‍्द्राः सोमतीर्थमजुत्तमम्‌ । यत्र सो मस्तपस्तफवा व्याधिमुक्तो5भवत पुरा ॥ ३३ ॥ 
+ स्मात्वा तीथबरे पक | किक 

तत्र सोमेश्वरं 2 नात्या तीरथंबरे झुभे। राजस्यस्य यशस्प फ्ं प्रान्‍्नेत्रि मानवः ॥ २४ ॥ 

व्याधिभिश्थ :.. खर्वदोपचित्र्जितः | सोमछोफमबाग्ञाति सप्रैय रमते सिरम आइे५॥ 


विप्मुद्दरा वर्णित वाराह नामक विख्यात तीय ह। अ्रद्धाद पुरुष उसमे सानकर परमययं प्राप्त करता ई | 
वि्रेन्दों ! उसके बाद श्रेष्ठ सोमतीयरमें जाना चादिय, जहां चन्द्रमा पवकालयें नस्सा वर अआयागिसे छुक्त 
हुए थे । उस झुभ तीयमें स्ानकर सोमेश्वर भगवानका दशन करनेसे मनु्य सजसय-यत्षका कल प्राम करता है 
तथा, व्याधियों ओर सभी दोपोसे मुक्त होकर सोमछोकर्मे जाना एवं चिस्कार्तक बड़ों. सानम्द कितर 


करता हैं॥ ३२-३७ ॥ 


'मूतेश्वर॑ च तत्रेंब ज्वालामालेश्वरई तथा ।ताधुभी लिटावस्यर्य न भूयों जन्म चाप्जुयात॥ ३६ ॥ 
एकहंसे नरः स्वात्या गोसहस्रफ्ल ऊमेत्‌ | कृतशोर्च समासाद नीथ्थेसेवों द्विजोत्तमः ॥ ३७॥ 
पुण्डरीकमवाप्तोेति.. रूतशोंचों भवेक्षरः | ततो सुश्नवर्ट नाम मसहादेवस्य चीसतः॥ रेट ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ | तब्रेव च महाग्राही यक्षिणी लोकविश्ठुता ॥ ३० ॥ 
स्तात्वाइभिगत्वा तत्रेव प्रसाद्य यक्षिणीं ततः। उपवास थे सम्रैय महापातकनाशनम  ॥ ४० ॥ 


चहांपर हक. री रू दोनों ऋरनेसे हा | 
हपिर भूतंश्वर एवं ज्वालामालेश्वर नामक लिड्ड हैं।उन दोनों लिड्लोकी पूजा करनेसे (मनुष्य ) पुनजन्म नहीं 
भर" बे नी बरोवे बे थे मे 
पाता । एकहंस (सरोवर )में ज्लानकर मनुप्य हजारों गौवोंके दानका फल प्राप्त करता है| 'कृतशौच' नामक तीयमें 
| की 
हा मनोयोगपूषंक तीयंकी सेवा करनेवाण द्विजोत्तम पुण्डरीकयज्ञविशेषफें फलकों प्राप्त करता है तथा 
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उसकी गुद्वि हो जाती है (-बह् पवित्र हो जाता है ) | उसके बाद बुद्धिमान्‌ महादेवके मुक्षबट नामक तीथमे एक 
रात्रि निवास करके मनुष्य गाणपत्य ( गगनायकके पदको ) प्राप्त करता है | वहीं बिश्व प्रसिद्ध महाग्राही 
यक्षिणी है | वहाँ जाकर स्वान करनेके बाद यश्षिणीकों प्रसन्न कर उपवास करनेसे महान्‌ णठकोका नाश 
होता है ॥ ३६-४० ॥ 
कुरुक्षेतररसय तद्‌ द्वारं विश्रुतं॑ पुण्यवर्धनम्‌ । 
प्रदक्षिणम्ुपावर्त्यब्राह्मणानू. भोजयेत्‌ू. वतः । पुष्कर च ततो गत्वा अभ्यरर्य पिठृदेवताः ॥ ४१॥ 
जामदग्न्येन रामेण आहत. तन्महात्मता | कृतरृत्यो भवेद्‌ राजा अश्वमेधं चर विन्द्ृति ॥ ४२ ॥ 
कन्यादानं च यस्तत्न कार्तिक्यां ये फरिष्यति ! प्रसन्‍ना देवतास्तस्य दास्यन्त्यभिमतं फलम्‌ | ४३॥ 
' कपिलश्य महायक्षो द्वारपालः खर्य॑ स्थितः | विघ्न॑ करोति पापानां दुर्गंति च प्रयरछति ॥ ४४ ॥ 
पत्नी तसस्‍्य महायक्षी नाम्नोद्खलमेखला | आहत्य ढुन्डुमि तन्न भ्रमते नित्यमेव दि ॥ ४०॥ 
पुण्यकी वृद्धि करनेवाले कुरुक्षेत्रके उस विख्यात द्वारकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मगोकों भोजन कराये | फिर 
पुष्करमें जाकर पितृदेवोंकी अर्चना करे | उस तीथका महात्मा जमदग्निनन्दन परशुरामंजीने--निर्माण किया था। 
वहाँ (जाकर ) मनुष्य सफछ- मनोरथ हो जाता है और राजाकों अश्वमेधयज्ञके फलकी प्राप्ति होती हैं । कार्तिकी 
प्रणिमाकों जो मनुष्य वहाँ कन्यादान करेगा, उसके ऊपर देवता प्रसन्‍न होकर उसे मनोवाओ्छित फल देंगे। 
वहाँ कपिल नामक महायक्ष स्वय द्वारपालके रूपमें स्थित हैं, जो पापियोके मागमें विन उपस्थित कर उनकी दुर्गति 
करते हैं ( जिससे वे पापाचरणन करे तथा धमकी मर्यादा स्थित रहे ) | उद्खछमेखलानामक उनकी महायक्षी 
फ्नी दुन्दुभि बजाकर वहाँ नित्य श्रमण करती रहती है ॥ 9१-४५ ॥ 


' सा ददर्श ख्रियं चंकां सपुञां पापदेशजाम्‌ | तामुवाच् तदा यश्नी आहत्य निशि हुन्दुभिम्‌ ॥ ४६॥ 
' यरुगन्धरे दृधि शाइय उपित्वा चआच्युतस्थले | तद्धद्‌ भूतालये स्नात्वा खपुत्रा वस्तुमिच्छलि ॥ ४७ ॥ 
दिया मया ते कथितं रातों भक्ष्यामि निश्चितम्‌ । एतच्छुत्वा तु वचन प्रणिपत्य च यक्षिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उबान दीनया चाचा प्रसाद कुरु भामिनि | ततःसा यक्षिणी तां तु प्रोचाच कृपयान्विता ॥ ४९ ॥ 
यदा खूर्यस्थ भ्रहर्ण कालेत भविता क्चित्‌ | सन्निहत्यां तदा स्नात्वा पूता खग गमिष्यसि॥ ५० ॥| 
॥ इति श्रीवासनपुराण चतुर्खिशोअ्ध्याय: ॥ ३४ ॥ ह 
उस यक्षीने पापत्राले देशमें उत्पन्न पुत्रके साथ एक रात्रिमं सीको देखनेके बाद दुन्दुमि बजाकर उससे 
कहा---युगधरमे दही खाकर तथा अच्युतस्थर्में निवास करनेके बाद भूतालयमे स्नान कर तुम पुत्रके साथ 
निवास करना चाहती हो । मैंने दिनमे यह बात तुमसे कही है । रात्रिमें मं अवश्य तुमको खा जाऊँगी |# उत्तकी 
यह. बात सुननेके बाद यश्निणीकों प्रणाम कर उसने दीन वाणीम उससे कह्ा--हे भामिनी ! मेरे ऊपर 
दया करो !! फिर उस यक्षिणीने उससे क्ृपापूवंक कहा--जब किसी समय सूर्यग्रहण होगा, उस समय 
सान्निहत्य-( सरोवर-)मे त्नान करके पवित्र होकर तुम स्व|8 चछी जाओगी | ४६--०० ॥ । 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चॉतीसचाँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ 2४ ॥ 
- +#स्कण>ननछ७- - 
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इन सबकी सरिप्पण विल्लृत ध्याख्या गीताप्रेसके महामारत वनयत्र १९९ | ९ 2०में दरष्टब्य है । 
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थृ । ७ वीक 
| अथ पत्म॑त्रशी5श्यायः ॥ 
लोमह पंण उचाच 
दतो रामहद गच्छेत्‌ दीर्थलेवी ह्विजोत्तमः | यत्र रामेण विभेण तरला दीमतेजला॥ १ ॥ 
क्षत्रमुत्साध्यवीरेण हृदाः पश्च निवेशिताः | पूग्यित्वा नरव्याप्र रुधिरेणति ना श्ुतम ॥ २ ॥ 
पितरस्तर्पितास्तेन.. तथेव प्रपितामहाः | ततसते परितरः प्रोता शाममचुद्धिजोत्तमा:॥ ३ ॥ 
राम गाम महाबाहों प्रीताः स्मस्तव भार्गव | अनया पिठ्भकत्या च विक्रमेश लव ते विभा॥ ४ ॥ 
पेंतीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( कुरुक्षेत्रके तीथोंके ग्राह्मत्य एवं ऋमका वर्णन ) 
लोमहर्पणने कहा-इसके वाद तीथका सेवन करनेवाले उत्तम ट्विजको गमकुण्ड नामक स्थानर्मे जाना 
चाहिये, जहाँ उद्दीत तेजखी विप्र-वीर परशुरामजीने वल्यूबक क्षेत्रियोक्ा संहारकर पोँच कुण्डोंग्रो स्थापित 
किया था। पुरुपसिंह ! हमलोगोने ऐसा सुना है कि परछारामने उन-( कुण्डों )को रक्तसे मरकर उससे 
अपने पितरों एवं प्रपितामद्दोंका तपण किया था। द्विजोत्तमो ! उसके बाद उन प्रमन्र पिनरोंने फ्शुरामसे कहा या 
कि महाबाह भागव राम ! परथुराम ! विभो ! तुम्हारी इस पिनृमक्ति और पराक्रमसे हम सत्र तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हैं॥ १-४ ॥ 
चरं चुणीष्य भर ते किमिच्छलि महायशः | एचमुक्तरतु पिठभी रामः प्रभवतां घरः॥ ७ ॥ 
अव्रचीत्‌ माअलिवॉकर्य स पितन्‌ गगने स्थितान्‌ | भवन्तो यदि में प्रीता यद्यलग्राह्मता मयि॥ ५ ॥ 
पिठ्प्रसादादिच्छेय॑. तपसाप्यायर्. पुनः | यत्य॒ रोपामिमृतेन क्षत्रमुत्खादित मया | ७ ॥ 
ततच्चच पापान्मुच्येयं झ्रुप्माक्त तेजला छाहम | हृदाइचते तीर्थभुता भयेयुर्भति विश्वुताः॥ ८ ॥ 
महायशश्चिन्‌ | तुम्द्दारा कल्याण हो | तुम वर माँगो। क्या चाहते हो ? पितरोंके उस प्रकार कहनेपर ग्रभावश्ञालियिमिं 
श्रेष्ठ रामने आक्राग्र्मे खित्र पितऐप्ते हाव जोड़कर कदा--यदि आपछोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मुम्नपर आप 
सबकी दया है तो आप फिलरेंक्ि प्रसादसे में पुनः तपसे प्र्ण हो जाऊँ | रोपसे अमिभूत होकर मेने जो 
क्षत्रियोंका विनाश किया है, आपके तेजद्वारा में उस पापसे मुक्त हो जाऊँ एवं ये कुण्ड संसारमें विख्यात 
तीयखरूप हो जायें ॥ ५-८ ॥ 
एवमुक्ताः शुर्भ वाक्य रामस्य पितरस्तदा । प्रत्युचुः परमप्षीता राम हर्पपुरस्छताः॥ ९ ॥ 
तपस्ते चरद्धतां पुत्र॒ पित्भकत्या विशेषतः। यच्च रोपाभिभूतेन श्चत्रझुत्सादित त्वया ॥१०॥ 
ततरच पापान्मुक्तस्त्व॑ पातितास्ते खकमसिः। हृदाइच तब तीर्थत्वे गम्िष्यन्ति न संशयः ॥ ११॥ 
ह॒देष्वेतेपु ये सस्‍्तात्या खान पितृंस्तपंयन्ति च। तेभ्यो दास्यन्ति पितरों यथाभिरूपित चरम ॥ १०२॥ 
ईप्सितानू मानखान्‌ कामान खरगवासं च शाइवतम्‌ | एवं दत््वा वरान विप्रा रामस्य पितरस्तदा ॥ १३॥ 
आमन्तय॒ भागेंव॑ पीतास्तत्नवान्तर्हितास्तदा | एवं रामहदाः पुण्या भार्गवस्थ महात्मनः॥ १४॥ 
परणुरामके इस प्रकारके मद्ठमय बचन कडनेपर उनके परम उ्सन्न पिनरोंने हपपूवक उनसे 
कहा---पुत्र | पिंतृमक्तिसे तुम्हारा तव विशेरूपसे बढ़े | क्रोधसे अमिभूत होनेके कारण तुमने श्त्रियोंका जो 
विनाझ किया है,उस पापसे तुम मुक्त हो; क्योंकि ये क्षत्रिय अपने कमसे ही मारे गये हैं । तुम्हारे ये कुण्ड निःसंदेह 
तीवके शुणोंको प्राप्त करेंगे | जो इन कुण्डोमें स्‍्तानकर अपने पितगेका तपेण करेंगे, उन्हें ( उनके ) पितृगण 
मनकी इच्छाके अनुसार वर देंगे, उनकी मनो5मिछ॒ब्रित कामनाए पृ्ण करेंगे एव्व उन्हें खगमें शाश्वत निवास 
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प्रदान करेंगे । बिग्रो | इस प्रकार वर देकर परझुरामके पितर उनसे अनुप्तति लेकर प्रसन्नतापूनक वहीं 
अन्तर्हित हो गये | इस प्रकार महात्मा परझुरामके ये रामहृद परम पत्रित्र हैं ॥ ९-१४ ॥ 


स्‍्मात्वा हंदेषु रामस्य ऋद्याचारी शुच्िद्रतः | राममण्यच्य श्रद्धावान्‌ विन्देदू चहु खुवर्णकम्‌॥ १५॥ 
चंशमूर्ल समासखाय वीर्थेसेवी खु्संयतः | खंशसिद्धणे विप्राः रुदात्वा थे वंशसूलके॥ १६॥ 
कायशोधनमासाथ तीथ चेलोफ्यविश्वुत्म्‌ | शरीरशुद्धिमाप्तोति स्मातस्तस्मिन न संशय: ॥ १७॥ 
शुद्धेहर्थ ने थाति यस्मान्नावर्तते पुल 
ताबदू अ्रमन्ति तीथेपु सिद्धास्तीथपरायणा। | यावज्ष धाप्जुक्‍न्तीदह तीथ्थे तत्कायशोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रद्धालु पवित्रकर्मो व्यक्ति अह्मचयपुवक परशुरामजीके हृढोंमें स्नान करनेके बाद परशुरामका अचन कर 
प्रचुर सुबर्ण प्राप्त करता है | ब्राह्मणो | तीथसेवी जितेम्द्रिय मनुष्य वंशमूलक नामक तीयरमें जाकर प्रचुर उसमें 
स्नान करनेसे अपने वंशकी सिद्धि प्राप्त करता है । तीनों लोकोंमें विख्यात कायशोवन नामक तीथथमें जाकर उसमें 
स्नान करनेसे मनुष्यको निस्संदेह शरीरकी शुद्धि प्राप्त होती है ओर वह शुद्धठेही मनुष्य उस स्थानकों जाता 
है, जहॉँसे वह पुनः नहीं छोठता ( जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ता ) | तीथपरायण छिद्ध पुरुष तीथ्थोमें 
तबतक भ्रमण करते रहते हैं, जबतक वे उस कायशोधन नामक तीथ में नहीं पहुँचते || १५-१८ ॥ 
तस्िस्तीर्थ च॒ संंछाव्य कार्य संयतमानसः | पर पद्मवाप्नोति यस्मान्नावर्ततेी पुनः ॥ १९ ॥ 
ततो गच्छेत विपरेन्द्रास्तीथ चैलोक्यविश्वुतम्‌ | छोका यजत्रोद्धताः सब विष्णुना प्रभविष्णुता ॥ २०॥ 
छोकोद्धारं समासाथ तीर्थैससरणतत्परः | स्नात्वा तीर्थवरे तस्मिव छोकान्‌ पच्यति शाश्वतान ॥ २१ ॥ 
यत्र विष्णुः स्थितो नित्य शिवो देवः सनातलः | तो देवों प्रणिपातेन प्रसाद सुक्तिमाप्छुयात्‌ ॥ २५॥ 
श्रीतीथ तु ततो गउछेत शालग्राममजुत्तमम्‌ | तत्र स्तातस्य खांनिध्यं सदा देवी प्रयचछति ॥ २३॥ 

... म्नको नियन्त्रित करनेबाला मनुष्य उस तीथमें शरीरको घोकर ( प्रश्ञाल्ति कर ) उस परम पदको प्राप्त 
करता है, जहोंसे उसे पुनः पराबर्तित नहीं होना पड़ता | वित्रवरो ! उत्के बाद तीनों लोकोंमें विख्यात 
लोकोद्गभार नामके तीथमें जाना चाहिये, जहाँ सवंसमथ विष्णुने समस्त लोकोंका उद्धार किया था। तीथका 
स्मरण करनेमें तत्पर मनुष्य छोकोद्भार नामके तीयमें जाकर उसमें स्नान करनेसे शाश्त छोकोका दशन प्राप्त 
करता है । वहाँ विष्णु एवं सनातनदेव शिव-ये दोनों ही स्थित है। उन दोनों देवोंको साशझ्ठ प्रणामद्वारा प्रसन्न कर 
फिर मुक्तिका फल प्राप्त करता है| तदनन्तर अनुत्तम शाल्प्राम एवं श्रीतीयमें जाना चाहिये। वशँस्‍्नान करनेवालोंको 
मगबती ( लक्ष्मी ) अपने निकट निवास प्रदान करती है ॥ १९-२३ ॥ 

कपिवाहद्मासाद तीर्थ चेलोक्यविश्वुतम्‌ | तत्र स्नात्वाउचेयित्वा च देवतानि पितृस्तथा ॥२४॥ 
कपिलानां सहस््रस्थ फर्क विन्दृति भानवः | तत्र स्थित महादेव कापिर चपुरास्थितम्‌ ॥ २५॥ 
दृष्ठा मुक्तिमवाप्तोति ऋषिभिः पूजित शिवम्‌ । सर्यतीय समासाथ स्नात्वा नियतमानसः ॥ २६॥ 
अचेयित्वा पितृन.._ देवानुपवासपरायणः । अग्निष्टेममवाप्नोति सूर्यछो्क॑ च गच्छति ॥ २७॥ 

फिर अलोक्‍्यप्रसिद्र कपिछाहद नामक तीथमे जाकर उसमे स्नाव करनेके पश्चात्‌ देवता तथा 
पितरोकी पूजा करनेसे मनुव्यकों सहस्न कप्रिझा गायोके दानका फल प्राप्त होता है| वहॉपर सित ऋषियोसे 
प्रजित कापिल शरीखारी महादेव शिवका -दशन करनेसे मुक्तिकी प्राति होती है | खिर अन्तःकरणवाला एवं 
उपवास-परायण व्यक्ति सूयतीयमें जाकर स्नान करनेके बाद : वितरोका अचन कानेसे अग्निश्ञेम यज्ञका फूछ 
प्राप्त करता है एवं सूयलोककों जाता है || २४-२७ || 
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सहस्त्रकिरणं. देव॑ भाउुं चेलोफ्यविश्वुतम्‌ । उ॒ष्ठा सुक्तिमवाप्तोनि नरो छानसमन्धितः ॥ २८॥ 
भवानीवनमासाथ तीशैसेवी यथाक्रमम्‌ | तत्राभिपेके छुचोंणी गोसहस्रफर्क लगेत्‌ ॥ २० ॥ 
पितामहस्य पिवतो. हाम्रत॑ पूर्वमेव हि । उद्घारात्‌ खुरभिज्ञाता सा चर पाताल्माश्रिता ॥ ३० ॥ 
तस्याः सुरभयो जाताः तनया लोकमातरः | तामिस्तत्सक्रर्छ व्याप्त पाताल खुनिरस्तर्म्‌ ॥ ३१॥ 
तीनों लोकोंमें बिद्यात हजारों क्रिरणोबाले सूयदेव भगवानका दशन करनेसे मनुष्य ज्ञानसे युक्त होकर 
मुक्तिको प्राप्त करता है। तीय॑सेवन करनेवाल्ा मनुष्य ऋमानुप्तार भव्रानीवन्में जाकर वहाँ ( भव्ानीका ) 
अभिषेक करनेसे सहत्त गोदानका फल प्राप्त करता है | प्राचीन कालमें अम्ृत-पान करते हुए अग्माक्े उद्रार 
( डकार ) से सुरभिकी उत्यत्ति हुई और वह पाताल लोक चली गयी | उस सुरमिसे स्लोक्माताए ( सुरमिकी 
' पुत्रियों ) ( गाय ) उत्पन्न हुई । उनसे समस्त पाताल छोक व्याप्त हो गया ॥ २८-६१ ॥ 
पितामहस्य. यजतो. दक्षिणार्थम्ुपाहताः | आहता ब्रह्मणा नाश्व विश्वान्ता विवरेण हि ॥ ३२॥ 
तस्मिन, विवरदवारे तु स्थितो गणपतिः खयम। य॑ इृष्ठा सकलान कामान, धराप्तोति संयतेन्द्रियः॥ रे ॥ 
सक्लिनीं तु समासाथ तीर्थ मुक्तिसमाश्रयम्‌ | देव्यास्तोथ सरः स्तात्वा छभते रूपमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्ता श्रियमाप्नोति.. पुत्रपोत्नसमन्वितः । भोगांश्य विपुरान भुवत्वा प्राप्तोति परम पदम्‌ ॥ ४० ॥| 
पितामहके यज्ञ करते समय दक्षिणाकें छिय छायी गयी एवं ब्रह्माके द्वारा चुछावी ये गाय विवरके 
कारण भठकने लगीं | उस विवरके द्वारपर खय॑ गणपति भगवान्‌ घ्ित हैं | सितेख्धिय मलुष्य ठनका दशन ऋरके 
समस्त कामनाओंको प्राप्त करता है | मुक्तिक आश्रयखरूप देवीके संगिनीतीयमें जाकर स्नान करनेसे मजुप्यक्ो 
सुन्दर रूपकी प्राप्ति होती है तथा वह स्नानकर्त्ता पुरुष पुत्र-पीत्रसमस्वित होकर अनन्त प्व्वसरकों ठाप्त करता 
हैं और विषुल भोगोंका उपभोग कर परम पदकों प्राप्त करता हैं || ३२-३० ॥| 
ब्रह्मावर्त नरः सस्‍्नात्वा. ब्रह्मशनसमन्धितः । भवते नात्र संदेहः प्राणान, मुझ्ति स्वेच्छया ॥ ३६ ॥ 
ततो गउछेत विग्रेन्द्रा द्वास्पाढं तु सन्‍्तुकम्‌। ठण्य तीर्थ सरस्वस्यां यक्षेन्द्रम्य महात्मचः ॥ ३७ ॥ 
तत्र स्तात्वा महाप्राथ उपवासपरायणः | यक्षस्य लव प्रसदेल रूमते कामिक फलम ॥ ३८ ॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा त्रहाव्त मुनिस्तुतम्‌ | ब्रह्मावर्त्त नरः स्वात्वा ब्रह्म चाप्नाति निश्चितम ॥ ३५ ॥ 
त्रह्मावत्त नामक तीथंमे स्नान करनेसे मनुष्य निःसन्देह ब्रक्मतानी हो जाता है एवं बद निज उच्छाके 
अनुसार अपने प्राणोका पर्याग करता है | है विप्रश्नेणे ! सगिनीतीथके बाद द्वारवाछू सतुकके तीगमे जाय | उन 
महात्मा यक्षेद्रका तीव सरस्वती नदीमे है | वहाँ स्नान करके उपवासजतमे निर्त परमब्ानी व्यक्ति यक्नके 
प्रसादसे इच्छित फ़छ प्राप्त करता है। हे विप्रकरों | फ़िर मुनियोंद्वार प्रशसा-प्राप्त ब्र्मावर्त तीबमे जाना 
वाहिये । अह्मावत्तमे स्नान करनेमे मजुष्य निश्चय ही ब्ह्को प्रात करता है | ३६-३९ ॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्राः खुतीर्थकमनुत्तमस्‌। तञ्र संनिहिता नित्य पितरो देवतेंः सह ॥ ४० ॥| 
तत्राभिपेके कुर्वीत पिठृदेवाचने.. रतः | ऋ्वसेधमवाशोति पिदन पीणाति शाश्वतान ॥ ४१ ॥ 
ततो5स्थुबन॑ घर्मेत. समासाथ यधाक्रमम्‌ । कार्मेश्वर्य्य तीय तु स्मात्या श्रद्धासमस्वितः ॥ ४२॥ 
लर्वव्याधिबिनिमुंक्तो पह्मावाप्तिसबेद. धुचम्‌ | माठतीर्थ च तत्ँैंच यत्र स्लातस्य भक्तितः ॥ ४३॥ 
प्रजा विवद्धेते नित्यमनन्तां चाप्लुयाबिछियम्‌ | ततः शीतवत गच्छेन्नियतो नियताशनः ॥४४॥ 
तीश तज्न महाचिप्र महदन्‍्यन्न॒ दुलेभम्‌ | पुनाति दर्शनादेव दण्डक चर छ्िजोत्तमाः॥ ४७॥ 


आिनक 


अध्याय ३५ ] # कुरुक्षेत्रके तीथेंकि माहात्म्य एवं क्रमका वर्णन # १्छ३ 





5 
जा आम्यकाण्यकामाकपमाम यह गा करमपकम्पालरकम्यकम्पाकाम् कम यकम्यहन्यह 











हे विप्रश्नेणो | उसके बाद श्रेष्ठ छुतीयंक नामके स्थानपर जाना चाहिये । उस स्थानमें देवताओंके साथ 
पितृगण नित्य खत रहते हैं | पितरों एवं देवोंकी अचेनामें छगा रहनेवाल्य व्यक्ति वहाँ स्वानकर अश्वमेघ यज्ञका फल 
प्राप्त करता है तथा शाश्रत पितरोंको ग्रस्त करता है। धमज्ञ | उसके बाद क्रमालुसार कामेश्वर तीयके अम्बुवनमे 
जाकर श्रद्धापूषक ल्लान करनेसे मनुष्य सभी व्याधियोंसे छूटकर निश्चय ही तह्मकी प्राति करता है | उसी स्थानमे 
झित मातृतीथमे भक्तिपर्वक स्नान करनेसे मनुप्यकी ग्रजा-( संतति-)की नित्य बृद्धि होती है तथा उसे अनन्त 
उक्ष्मीकी प्राति होती है। उसके बाद नियत आहार करनेवाला एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति शीतवन नामक तीथमें जाय | 
हे महाविप्रो | वहाँ दण्डक नामक एक महान्‌ तीथ है; वह अत्यन्त दुलुभ है । ह्िजोत्तमो | वह दण्डक नामका 
महान्‌ तीथ दशनमाज़से मनुष्यको पवित्र कर ठेता है || ४०-४५ ॥ 
केशानभ्युक्ष्य वे तस्मिन्‌ पूतो भवति पापतः। तत्र तीर्थचरं चान्यत्‌ खानुलोमायनं महत्त्‌ ॥४६॥ 
तन्च॒ विप्रा महाप्राश्ञा विद्वांसस्तीरथतत्परा: | खानुकोमायने तोथ विपा्स्रेलोफ्यचिश्रुते ॥ ४७ ॥ 
प्राणायामर्निहरन्ति. खछोमालि हछिजोत्तमाः | पूतात्मानश्व ते विप्राः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दशाध्यमेधिक॑ चैव तन्न॒ तीथ सखुविश्ुतम्‌ | तत्र खात्वा भक्तियुक्तस्तदेव लूमते फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततो _ गच्छेत श्रद्धावान्‌ मालु्ष छोकविश्वुतम । दर्शनात्‌ तस्य तीर्थस्य मुक्तो भवति किल्बिपैः ॥ ५० ॥ 
उस तीथमें केशोका मुण्डन करानेसे मनुष्य अपने पापोसे मुक्त हो जाता है | वहाँ खानुलोमायन नामका 
एक दूसरा महान्‌ तीथ है | हे द्विजोत्तमो | वहाँ तीय-सेवन करनेमें तत्पर परमज्ञानी विद्वान्‌ छोग रहते हैं | त्रिलोक- 
विज्यात उस तीथमें वे प्राणायामोंके ह्वारा अपने लछोमोंका परित्याग करते हैं और वें पतित्रात्मा विप्रणण परम 
गतिको प्राप्त करते हैं | वहींपर परमग्रसिद्ध दशाश्रमेधिक तीथ है | भक्तिपृषक उसमें स्नान करनेसे प्रर्वोक्त फल्की 
ही प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धालु मनुष्पको छोकझ्स्िद्द मानुअतीयमें जाना चाहिये। उस्त तीथंका दशन 
करनेसे ही पापोंसे मुक्ति हो जाती है || ४६-५० ॥ 
पुरा कृष्णसगास्तत् व्याथेन शरपीडिताः । विगाह्म तस्मिन्‌ सरासि माज्ुपत्वम्ुपागताः ॥ ५१ ॥ 
नतो व्यायाश्व ते सब तानपृच्छन द्विजोत्तमान ! स्ुगा अनेन वे याता अस्माभिः शरपीडिताः ॥ ५२॥ 
निमझास्ते सरः प्राप्य क्त ते याता डिजोत्तमाः | तेडघुव॑स्तत्न वे पृष्ठा चयं ते च द्विजोत्तमा: ॥ ५३ ॥ 
अस्य तीथैस्य माहात्म्यान्माजुषत्वम्ुपागताः | तस्मादूयूय॑ भ्रदथानाः ज्ात्वा तीर्थ विमत्लरा॥। ५७॥ 
सर्वेपापविनिमुक्ता भविष्ययथ. न संशय: | ततः स्माताश्व ते सब शुद्धदेहा दिवँ गताः ॥ ५५० ॥ 
एनत्‌ तीर्थस्य माहात्म्यं मानुपस्य टिज्ोत्तमाः | ये शएण्वन्ति भ्रद्दधानास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥७द॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणें पद्नत्रिशो3ध्यायः ॥ ३७ ॥ 
पृवकालमें व्याघद्वाग बाणसे विद्ध क्रप्णबृग ( काछा हरिण ) उस सरोबरमें ज्लनानकर मलुप्यत्वकों प्राप्त 
हुए थे। उसके बाढ उन सभी व्याथोंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे प्रछ--ह्िजोत्तमो | हम छोगोद्दाग बराणसे पीडित 
मृग इस मागसे जाते हुए सरोवरमे निमम्न होकर कहो चले गये ? उनके पूछनेपर उन्होंने उत्तर विया---हम द्विजोत्तम 
वे ( कृष्ण ) मृग ही थे | इस तीयके माहात्म्मसे हम सत्र मनुष्य बन गये है | अतएव॒ मत्सरसे रहित होकर 
श्रद्धापूबक उस तीथमें स्वान करनेसे तुम छोग निःसन्देह्ठ समस्त पापोसे विनिमुक्त हो जाओगे | फ़िर स्वान करनेसे 
ण़ुद्द ठेह होकर ते सभी ( व्याव ) खगे चले गये । द्विजोत्तमो ' जो श्रद्धापूवक मानुपतीयके इस माहात्यको 
सुनते हैं, वे भी परम गतिको ग्राप्त करते है || ५१-५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पेतीसवोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 
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अथ पदत्रिशोअध्याय 
लोमहपंण डवाच 
मानुपप्य तु॒पूर्वणः. क्रोगमाने. छ्विजात्तमाः | आपगा नाम विख्याता नदी द्विजनिपचिता ॥ १॥ 
इयामाक॑ पयसा सिद्धमाज्येन च परिप्टतम। ये प्रयझछन्ति विप्रभ्यस्तपाँ पाप ने विद्यते ॥ २॥ 
ये तु भ्रार्धं करिप्यन्ति प्राप्य तामापगां नदीम्‌। ते सर्वकामसंयुक्ता भविष्यन्ति न संणयः ॥ ३ ॥| 
शंसन्ति सर्व पिदरः स्मरन्ति च पितामहाः। अस्माक च छुले पुत्रः पात्रों वाषि भविष्यति ॥ ४॥ 
ये आपगां नदीं गत्वा तिले। संतर्यय्रिष्यति | तेन तृप्रा भविष्यामरों यावत्कत्पशर्त गतम ॥ ५॥ 
छत्तासवा अध्याय प्रास्म् 
( कुरुक्षेत्रंके तीथोंके माहात्म्य एवं ऋमका अनुक्रान्त वर्गन ) 

लोमदरपंण बोले--द्विजोत्मो ! मानुपतीयकी पूच दिशामें एक कोसपर द्विजोसे पृज्नित “आपगाः नामकी 
एक विद्धयात नदी है | वहा सॉबाके चावल दूधमें सिद्दकर और उसमे घी मिछाकर जो ब्ाद्मणेकों देते हैं, उनके 
पाप नहीं रह जाते | जो व्यक्ति 'उत्त आपगा नदीक तग्पर जाकर श्राद्व करेंगे, ते निःसंदह समस्त ( शुभ ) 
कामनाओंसे प्र्ण होगे । सभी पितर कहते हैं तथा परितामह वेग स्मग्ण करने हैं कि हमारे कुश्में कोई ऐसा पुत्र 
या पौत्र उत्नन्न होगा, जो आपगा नद्रो्न तटयर जाकर लिछसे तवंण करेगा, जिससे हम सभी सैकड़ों कल्पतक 
( अनन्त काछनक ) तृप्त रहेंगे ॥ १-५॥ 

नभस्थे मासि सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे विशेषतरः। चतुर्दश्यां तु मच्याद्षे पिण्डदा झुक्तिमाप्जुयात ॥ 

ततो गच्छेन विप्रेन्द्रा ब्रह्मगः स्थानमुत्तमम्‌ | ब्र्मोहुम्बरमित्येबे सर्यछोकेष. विश्वुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

तत्र ब्रह्मपिकुण्डेपु. स्ताताय छ्िजसत्तमाः | सप्तर्पणां प्रखदेन सप्तसरोमफर्ल भवेत्‌ ॥ ८॥ 

भरद्वाओों गातमश्च जमदग्निश् कद्यपः । विश्वामित्रो चसिप्ठश्य अनिश्य भ्रमवान॒पिः॥ »% ॥ 

एतः समेत्य तत्कुण्ड कर्िपित॑ भ्ुवि दुलेश्रम्‌ | भह्मणा खेचित यस्माद्‌ ब्रह्मोंडुम्परसुच्यत ॥ १०॥ 

भाद्रपदक महीनेमे, विशपकर कृष्णपशञ्मस, चतुदशी तिथिकों मब्याद्द कालमें फिण्डदान कानेवात्य मनुप्य 

मुक्ति श्रात कप्ता 6 | विप्रवरो ) उप्तके बाद समस्त व्लेकोर्म भ्त्र झदम्बर! नामसे ग्रशिद्ध ब्रह्मके श्रष्ट स्थानर्म जाना 
चाहिये । हिजवरों | वहाँ अद्मर्पिकुग्डमे स्नान करनेवाले व्यक्तिको सप्र्तियोंकी कृपासे सात सोमयज्ञाका फल प्राप्त 
होता है | भरद्याज, गौतम, जमदग्नि, कक्पप, विश्ाततित्र, वर भगवान्‌ अधि (इन सात ) ऋगियोंने मिलकर 
पृथ्वीमें दुलम इस कुण्डको बनाया था | ब्रह्माद्गारा सेवरित होनेंक कारण यह स्थान अद्योदम्बरः कहलाता 6 ॥६-१०॥ 
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तस्सिस्तीर्थवरे, स्नातो. ब्रह्मणोडष्व्यक्तजन्मनः । ब्रह्मलोकम्वाप्लोति सात्र कार्या विचारणा ॥११॥ 
देवान पितृन्‌ समुद्धित्य यो विप्र॑ भाजयिप्यति | पितरस्तस्य खुखिता दाव्यन्ति कुति दुरूभम्‌ ॥ १२॥ 
सप्तर्पश्च समुद्दिश्य पृथक स्‍्नान॑ समाचरेत्‌ | ऋषीणां च प्रसादेन सतलोकाधिपो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
कपिस्थलेति विख्यात॑ सर्वेपातकनारानम्‌ । यस्मिन्‌ स्थितः स्वयं देखो घुद्धकेदारसंभितः ॥ १४ ॥ 
तन्न स्नात्वाइवयित्वा च रुद्र दिण्डिसमन्बितम्‌ | अन्तर्थामसवाप्नोति शिवलोके स मोदते ॥ १० ॥ 
अत्यक्त जन्मबालें ब्रह्मके उस श्रेष्ठ तीयमे स्नान करके मनुष्य अद्मलोककों प्राप्त कता है--इसमें 
कोई संदेहकी बात नहीं है | जो मनुष्य बहाँ देवताओ और पितरेके उद्देश्यसे ब्राह्मगोकों भोजन करायेगा, 
जे स्व कर 5 ० (ए 
उसके पितर छुखी द्ोकर उसे संसारमें दुलभ वस्तु प्रदान करेंगे । सात ऋगियोके उद्देश्यसे जो ( व्यक्ति ) 
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अलगते स्नान करेगा, वह ऋग्यिक्रे अनुमहसे सात छोकोका खामी होगा | वहाँ सभी पापोका विनाश करनेवास 
जे की ते बज » ५ री] ० 
विश्यात कपिस्थठ नामक तीय है, जहाँ बृद्धकेदार नामके देव खर्य॑ विद्यमान हैं | वहाँ स्नान करनेके बाद 
दिण्डिक साथ रुद्रदेवका अर्चन करनेसे मनुष्यको अन्तर्वानकी शक्ति प्राप्त होती हैं और बह शझिवणेकरमें 
आनन्द प्राप्त करता है ॥ ११-१५ ॥ । 
यस्तत्र तपंणं ऋत्वा पिवते चुलकन्यम्‌ | द्ग्डिदेव॑ नमस्क्ृत्य केदारस्य फर्ल लभेत्‌॥ ३६॥ 
+ ८ ्े रु ल्‍_ + 
यस्तत्र कुसते भ्रार शिवमुद्धित्य मानवः | चेत्रशुक्ूचतुदंध्यां पराप्लोति परम पदमस ॥ १७॥ 
कलस्यां तु ततो गच्छेद्‌ यत्र देवी खर्य स्थिता | डुगो कात्यायन्ी भद्गा निद्रा माया सलाठली ॥ १८॥ 
कलूस्यां थे नरः स्तात्वा इछ्ा दुर्गा ते स्थिताम्‌ | संसारणहन हुर्;य निस्तरेन्तात् संशयः ॥ १९ ॥ 
जो व्यक्ति उत्त स्थानपर तपंण करके दिण्डि मगवानकों प्रणाम कर तीन चुल्द्र जल पीता है, वह 
केदार्तीयमे जानेका फछ प्राप्त करता है | जो व्यक्ति वहों शिवजीके उद्देश्यसे चंत्र जुक्का चतुझशी तिथिमें श्राद्ध 
नर कप 0 «. रे 8.4 
करता है, वह परमपद ( मोज्ञ )को प्राप्त कर लेना है | उसके वाद कछती नामके ती4मे जाना चाहिये जहाँ 
दिवी 5 ५ ९१५ न 
भद्गा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनीरूपा दुर्गादेवी खये अवस्थित है | कल्सी तीथमें स्नानकर उसके तीरपर 
खित दुर्गदेवीका दशंन करनेवाछा मलुय्य दुस्तर संसार-दुग- ( सांसारिक भववन्धन- )को पार कर जाता है। 
इसमें ( तनिक भी ) संदेह नहीं करना चाहिये ॥ १६-१५ ॥ 
ततो गच्छेत सरक त्रलोक्यस्यापि ठुलेभम्‌। कृष्णपक्षे अतुदृश्यां दष्ठा देव महेश्वरम्‌॥ २०॥ 
लभते सर्वकार्मांइय शिवकोक॑स गच्छति | तिस्नर कोख्यस्तु तीथोनां सरके छ्विजसतसमाः ॥ २१॥ 
रुद्रकोटिस्तथा कूपे सरोमध्ये व्यवस्थिता | तस्मिन्‌ सरे च यः स्वात्वा रुद्रकोर्टि स्मरेन्तरः ॥ २२ ॥ 
पूजिता रुद्रकोटिद्च भविष्यति न संशयः | रुद्राणां थे प्रसादेत सबदू,परविवज्ञितः ॥ २३॥ 
ऐन्द्रशानेन. संयुक्तः परं पदमवाषप्तुयात्‌ । इडास्पदं थे तत्रव तीर्थ परापभयापहम्‌ ॥ २४॥ 
दिवीके अं रो ग्रेकोमें ले (0 कप बह की ५ 
दुर्गदेवीके दशनके बाद तीनों छोकोमें दुलम सरकतीयमे जाना चाहिये | वहाँ कृष्णपश्चकी चतुदशी 
तिथिको महेखरदेवका दशन करके मनुष्य ( अपने ) सभी मनोरथोंको ग्राप्त करता और ( अन्तमें ) शिवल्लेकर्मे 
चला जाता है | ह्विजश्रेष्टठो ! सरकतीयमे तीन करोड़ तीय विद्यमान हैं | सरके बीच कूृपमें रुद्रकोटि स्थित 
है | उस सरमे यदि व्यक्ति स्नान कर रुद्रकोटिका स्मरण करता है तो निःसदेह ( उसके द्वारा ) रुद्रकोटि 
पूजित हो जाता है और रुद्रोके प्रसादसे वह व्यक्ति समस्त दोगरेसे छूट जाता है। वह इन्द्रसम्बन्बी ज्ञानसे 
पूरित होफर परम पदको प्राप्त कर लेता है | बढीं पापों और भयोका दूर करनेवाला इडास्पद नामका तीय 
तमान है || २०-२० ॥ 
अस्मिन्‌ सुक्तिमवाप्नोति दृर्शनादेव मानवः। तत्र स्‍्वनात्वाइचेयित्वा च॒ पित्दवगणातपि ॥ २५॥ 
न दुर्गतिमवाप्नोति मनसा चिन्तित लमेत्‌। केदारं च भमहातोर्थ  सर्वकत्मपनाशनम्‌ ॥ २६॥ 
तञ्र॒ _ स्तात्वा त॒ पुरुष सर्वदानफर्ल लमेत्‌ । 
किरूप॑ चर महातीर्थ तत्रंच स्रुवि डुलेभम्‌ | तस्मिन स्तातस्तु पुरुपः सर्वयश्षफर्ू छभेत्‌ ॥२७॥ 
सरकस्य तु पूर्ण तीथ बेलोक्यविश्वुतम्‌ | अन्यजन्म खुविख्यात॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २८॥ 
इस इडास्पद नामके तीयके दशनसे ही मनुष्य मुक्तिको प्राप्त कर छेता है | वहाँ स्वान करके पितरों 
« टः 
एवं देवोका पूजन करनेसे मनुष्यकी दुगति नहीं दोगे और उसे मन्गेबाज्छित वस्तु प्राप्त द्वोती हे । सभी पापेका 
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बिनाश करनेबाला केहार नामक महातीय हैं | वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्यकों सभी प्रकारके ढानोंका 
6 व पर] कम ल 
फल ग्राप्त.होता है । वहींपर प्रथ्वीमें दुलम किंरप नामका ( भी ) तीब हैँ । उसमें स्नान करनेवाले मनुष्यकों 
सभी प्रकारके यज्ञोंका फल प्राप्त होता हैं | सरककें पूवर्मे तीनों झोकोंमें सुप्रस्तिद्र सम्पूण पापोंका बिनाझ करनेवाल्य 
अन्यजन्म नामका तीय है ॥ २५-२८ ॥ 
नारसिंहं बपुः कृत्वा हत्या दानवमूजितम्‌ । तिर्यग्योनी स्थितो विष्णुः सिंहेपु रतिमाप्लुचन्‌ ॥ २० ॥ 
ततो देखा: सगन्धर्वा आराध्य वरदं शिवम्‌ | ऊ्चुः प्रणनसबीढ्ा विष्णुदेहम्य छम्मने ॥ ३०॥ 
ततो देवो महात्माइसोी शारभं रूपमास्थितः 
युदूर्थ चर कारयामास दिव्य वर्षसहस्थकम्‌ | युध्यमानी तु तो देवी पतिती सरमध्यतः ॥३१॥ 
तस्पिन, सरस्तटे विप्रो देवर्पिनौोरद: स्थितः | अधभ्वस्थवृक्षमाथित्य ध्यानस्थस्ती ददर्श हू ॥३२॥ 
विष्णुश्वतुर्भुजी जशे लिज्ञाकारः शिवः स्थितः | तो उृष्ठा तन्र पुरुषों छुण्ाव भक्तिभावितः॥ ३३॥ 
नरसिंहका शरीर धारण कर शक्तिशाली दानव-( दिरिण्याक्ष-)का वत्र करनेके बाद विष्णु पशुयोनिम स्थित 
सिंहोमे प्रेम करने वो | उसके बाद गन्बबोंके साथ सभी देवनाओने बाद्ाता शिवक्की आराधना कर साथ्टाह़ 
प्रणाम करते हुए विप्णुसे पुन. खदह ( खस्हूप ) धारण करनेकी प्रार्थना की | उसके बाद ( फिर ) महादिवने 
दारभ- सिहोसे भी बल्वान्‌ पश्मु-विशेष-)का रूप धारण करके ( नरसिंदसे ) हजारों विव्य वर्षोतक युद्ध कलिया- 
कराया । दोनो देवता ( आपसमे ) युद्ध करते हुए सरोवामे गिर पड़े | उस सरोवरके तीरपर ( स्थित ) अश्र 
( पीपछ ) शक्षके नीचे देवर्पि नारद भ्यान छगाये बेंठे थे | उन्होंने उन दोनोकों देखा । (फ़िर तो ) विष्णु 
चतुभुज रूपमें ओर शिव लिझ्लरूपमें ( पर्वितित ) हो गये । उन दोनों पुरुषों ( देवों )को देखकर उन्होंने भक्ति- 
भावसे उनकी स्तुति की ॥ २०-३३ ॥ 
नमः शिवाय देवाय विष्णव प्रभविष्णवे । हरये चर उम्राभन्न स्थितिकाल्भते नमः ॥ ३४॥ 
हराय बहुरूपाय विश्वरूपाय. विणष्णवे | ध्यम्बकाय सुसिद्धाय कृष्णाय ज्ानहेतवे ॥ ३०॥ 
धनन्‍्यो5हं खुछती नित्यं यद्‌ दण्े पुरुषोक्तमो । 
ममाश्रममिद्‌ं पुण्य युवाभ्यां विमलीकृतम्‌। अद्यप्रभति  प्रेलोफ्ये अन्यजन्मेति विश्वुतम्‌ ॥ ६८॥ 
य इहागत्य स्तात्वा च पितृन्‌ संतर्पयिष्यति | तस्य श्रद्धान्वितस्थेद्द शानमेन्द्र भविष्यति॥ ३७॥ 
नारदजीने स्तुति की][--देवाविदेव शिवको नमस्कार है । प्रभावशाली विष्णुको नमस्कार हैं | स्िति (प्रजापालन) 
करनेवाले श्रीह॒रिको नमस्कार हैं । संहास्के आधारभूत उमापति भगवान्‌ शिवकों नमस्कार है | बहुरूपप्रारी अंकरजी 
एव विश्वरूपधारी ( तिश्वात्मा ) विष्णुको नमत्कार है। परमसिद्ध ( योगीखर ) शंकर एवं ज्ञानके मूछ कारण 
भगवान्‌ कृष्णकों नमस्कार है | में धन्य तथा सदा पृण्यत्रान्‌ हूँ; क्योकि मुझे ( आज ) आप दोनों ( श्रेष्ठ ) 
पुरुषो-( देवो-)के दान प्राप्त हुए । आप दोनों पुरुषोंद्वारा पवित्र किया गया मेरा यह आश्रम पुण्यमय हो 
गया | आजसे तीनो लोकोमें यद्द “अन्यजन्म' नामसे प्रसिद्ध द्वो जायगा । जो व्यक्ति यहाँ आकर इस तीर्यमे स्नान 
कर अपने फ्तिगेका तपेण करेगा श्रद्वासे सम्पन्न उस पुरुषको यहाँ इन्द्र-सम्बन्धी ज्ञान प्रात हो जायगा ॥ ३०-३७ |] 
अभ्वत्थस्य तु यन्मूर् सदा तत्न वसाम्यहम्‌ | अश्वत्थवन्दनं कृत्वा यम रौद्ट न पदयति ॥ ३८॥ 
ततो गच्छेत विप्रेन्द्रा _ गोगस्य हृदमुत्तमम्‌ | पोण्डरीके नरः स्नात्वा पुण्डरीकफलं लमेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दृशम्या छुक्लपक्षस्त्र चश्रस्य तु विशेषतः। स्नान जप॑ तथा श्राद्ध मुक्तिमार्गप्रदायकम ॥ ४० ॥ 
तत्तर््रविष्टपं कक, तीर्थ ब्रेचनिपेवितम्‌ | नत्र वेंतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी ॥ ४१॥ 
तञ्र स्त्ात्याइचयित्वा च झूछपाणि ब्रपध्चजम्‌ | सर्वपापविश्युद्धात्मा गच्छत्येष परां गतिम्‌ ॥४२॥ 
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मैं पीपछ दक्षके मछमे सदा निवास करूँगा । उस अख़त्य-( पीपल बृक्ष- )को प्रणाम करनेवारा व्यक्ति 
भयकर यमराजकों नहीं उखेगा | श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! उसके बाद ( उस तीथसेवीको ) उत्तम नागढढ्में जाना 
चाहिये ) पोण्डरीकमे स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक ( एक प्रकारके यज्ञ- का फल प्राप्त करता है। झुक्ृपक्षकी 
दशमी, विशेषकर चेत्र मासकी ( झुका ) दरमी तिथिमें वहोँ किया गया स्नान, जप और श्राद्ध मोश्षपवक्री प्राति 
करानेवाला होता है | पुण्दरीकमे स्नान करनेके बाद देवताओद्वारा पूजित 'त्रिविष्टए” नामक तीर्थम जाना चाहिये | 
वहाँ पापोसे ब्रिमुक्त करनेबाली पवित्र वेतरणी नदी है । चहों स्नानकर झलपाणि हृपच्वज-( शिव-/की पूजा कर 
मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध होकर निश्चय ही परमगतिको ग्राप्त कर छेता है ॥ ३८-४२॥ 
त्तो गच्छेत विभन्द्रा गसावत्तमनुत्तमस्‌ । तत्र स्तात्वा भक्तियुक्तः सिद्धिमाप्नोत्यनुत्तमाम्‌) ४४ ॥ 
चंत्रशुक्चतुदेंश्या तीथ स्तात्वा छालेपके। पूजयित्वा शिव नत्र पाफ्लेपो न चिद्यते ॥ ४४ ॥ 
ततों. गझछेत  विभेन्द्रा/ फलकीवनमुत्तमस | 
यत्र देवाः सगन्‍्थवोः साथ्याश्व ऋषयः स्थिताः। तपश्चरन्ति विपु् दिल्य॑ वर्षसहस्थकम्‌ ॥ ४० ॥ 
हपट्ठत्यां नरः स्तात्वा नर्पय्रित्वा चल देवताः। अग्निशेमातिगत्रा्भ्या फर् विन्द्रति मालवा॥॥ ४४ ॥ 
विप्रश्नेणे ! तल्नश्चात्‌ सर्वेश्रेष्ट रसाबत (तीथ )में जाना चाहिये। वहां भक्तिसहित स्नान 
करनेतरछा सर्वश्रेष्ठ सिद्धि (मुक्ति ) प्राप्त कला है। चेत्रमासके ग्ुक्लपत्तकी चतुर्दशी ( चौदस ) 
तिविकों 'अलेपक! नामक तीथमे स्नान कर वहाँ शिवक्की पृजा करनेसे पापसे छित्त नहीं होता-याप दूर भाग 
जाता है । विग्रवरों | वहाँसे उत्तम फलकीबनमें जाना चाहिये | वहाँ देवता, गत, साम्य और ऋषि छोग रहते 
हैं एव दिव्य सहस्र व्योतक बहुत तप करते हैं | इपइती (कर्गर ) नदीमें स्नानकर देवताओका तपृण करनेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम और अनिरात्र नामक यन्नोंसे मिलनेबाले फलको प्राप्त करता है || 9३-०६ ॥ 
सोमक्षये च्व सम्पराप्ते सोमस्य च दिने तथा | यः भ्रार्ू कुरुते मर्न्यस्तस्य पुण्यफर्ल श्टणु ॥ ४७॥ 
गयायां च यथा श्राद्ध पिठृन्‌ श्रीणानि नित्यशः | तथा थ्रारुूं च कनेव्य फलकीवनमाशितेः ॥ ४८॥ 
मनसा स्मरते यस्तु फलकीयनमुत्तमम्‌ | तस्यापि पितरस्तृप्ति प्रयास्यन्ति न संशय ॥ ४९ ॥ 
तत्रापि तीथे खुमहत्‌. सर्वदेबैरञूंऋतम । तस्मिन्‌ स्तातस्तु पुरुषो गोसहस्यफरल लभेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पाणिखाते नरः स्लात्वा पितृन, संतप्य मानवः । अवाप्लुयादू राजसूर्य सांख्यं योगं तर विन्‍्दति॥ ५१ ॥ 
सोमवारके दिन चन्धमाके श्वीण शो जानेयर अर्वात्‌ सोमबती अमात्स्थाकों जो मनुष्य श्राद्ध करता है, उसका 
पुण्यफ सुनो । जेंसे गया-स्षेत्रमे किया गया श्राद्ध पितरोको नित्य तृत करता है, वैसे ही फलकीबनमें 
रनेवालोको श्राद्र करनेसे पितरोको तृप्ति होती हैँ | जो मनुष्य मससे फ़ल्कीवनका ० 
है, उसके भी पितर निःसंदेह तति प्राप्त करते हैं। वही सभी देवोसे सुशोमित ण्क 'सुमहतःतीय है; उसमें 
स्नान करनेत्राला पुरुष हजारों गौओंक्े दानका फल प्राप्त करता है | मानव पराणिखात तीयमें स्नान करके 
एवं पिनरोका तयण कर राजसूय-यज्ञ तथा सांझ्य (ज्ञात ) और योग-( करम-)के अनुष्ठान करनेसे होनेवाले 
फलको प्राप्त करता है || 9७-५१ ॥ 
तते। गच्छेत खुमहत्तोथ मिथ्रकम्ुत्तममम्‌ । तत्र तोथानि सुनिना मिथ्रितानि महाव्मना ॥ ५२॥ 
व्यासन मुनिशादूछा द्धीच्यर्थ महात्मना । सर्वतीर्थपु स सनाति मिश्रके स्वाति यो नर:॥ ५३ ॥ 
ततो व्यासचनं. गच्छेज्ियतो. नियताशनः । मनोजवे नरः स्नात्वा उछ्ल देवमणि शिवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चा० पू० अं० १२-.. 
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मनसा चिन्तित सर्व सिध्यते लात्र संशयः । गत्वा सछुचर्टी चेंच देव्यास्तीय नरः झुन्िः ॥ ०० ॥ 
तत्र स्तात्वापचैयेदू देवान पितृश्व प्रयतो नरः | स देव्या समलुणातो यथा सिद्धि रक्षन्नरः ॥ ५६॥ 
पाणिखातके बाद “मिश्रक' नामक महान्‌ एवं श्रेष्ठ दीयमें जाना चाहिये । मुनिश्रेष्ठो | वहाँ महात्मा 
व्यासदेवने दधीचिऋषिके हेतु तीथॉको एकरमे मिश्रित क्रिया था | इस मिश्रक तीथ में स्नान कर लेनेवात्य मनुष्य (मानों) 
समी तीयमिं स्नान कर लेता है| फिर संयमशीर तथा नियमित आहार करनेवात्य होकर व्यासवनर्भे जाना 
चाहिये । 'मनोजबः तीयमें स्नानकर 'देवमणि! शंकरका दान करनेसे मनुष्यकों अभी2-सिद्धिकी प्राप्ति होती 
है---इसमें संदेह नहीं [मनुप्यको देवीके मधुबटीनामक तीयमें जाकर स्नान करके संगत द्ोकर देलों एवं पितरोंकी 
पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाढ्य व्यक्ति देवीकी आज्ञासे ( जंध्ती चाहता हैं, बसी ) तिद्दि प्राप्त कर 
लेता है || ५२-५६ | 
कौशिफ्याः संगमे यस्तु इपहत्या नरोत्तमः । स्तायीत नियताद्वारः सर्वपायः प्रमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन थीमता। पुत्रशोकाभिभूतेन देद्दत्यागाय निम्चयः ॥ ०८ ॥ 
कृतो देवैश्व विग्रेन्द्राः पुनरुत्थापितस्तदा । अभिगम्य स्थर्ली तस्य पुत्रशोर्क न विन्दति ॥ ५९ ॥ 
किंदर्स कृपमासादथ तिलप्रस्थ॑ प्रदाय च॑। गच्छेत परमां सिद्धि ऋणेमुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ ६० ॥ 
अर चर खुदिनं चेव द्वे तीर्थ श्रुवि इुर्लभे। तयोःस्वात्वा विश्युद्धान्मा सर्यलोकमवचाप्लुयात॥६१॥ 
जो मनुष्य 'कौशिकीः और “दपद्वतीः (कगार ) नदियोंके संगममें स्नान करता और नियत भोजन कराता है, 
बह श्रेष्ठ पु सभी पापोसे मुक्त हो जाता है । श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! ध्यासखदी! नामका एक स्थान है, जहाँ पुत्रशोकसे 
दुःखी होकर वेदव्यासने अपने शरीरत्यागक़ा निश्चय कर व्था था, पर देवोंने उन्हें पुत: सँमाल छिया। उसके बाद 
उस भूमिमें जानेवाले मनुष्यको पुत्रशोक नहीं होता। 'किंदत्तकूप'में जाकर एक पसर ( तोछका एक परिमाण) निलका 
दान करनेसे मनुष्य परमप्िद्वि और ऋणसे मुक्ति प्राप्त करता है । “अह्ृः एवं पुदिन! नामक ये दो तीय एथ्तीमें 
दुलम हैं | इन दोनेंमें स्नान करनेसे मनुप्य विशुद्वात्मा होकर सूर्यओ्कको प्राप्त करता है ॥ ५७-६१ || 
कृतजप्यं ततो गच्छेत्‌ तजिपु छोकेपु विश्वुतम्‌ | तन्रामिषेक कुर्वात गड्ढायां प्रयतः स्थितः ॥ छश॥ 
अचेयित्ता. महादेवमच्बमेथफर्ल लमेत्‌ । कोटितीर्थ च तत्रेव ष्ठा फोटीइवर प्रभुम्‌ ॥ ६३॥ 
ततन्र॒स्तात्वा भ्रदरधानः कोटियशफर्ल लभेत्‌ । दतो वामनर्क गच्छेत्‌ त्रिपु छोकेए विश्वुतम्‌॥ ६४ ॥ 
यत्र वामनरूपेण विप्णुना प्रभविष्णुना | बलेरपहते राज्यमिन्द्राय प्रतिपादितम्‌ ॥ ६५॥ 
उसके बाद तीनों लोकोमें प्रसिद्र 'कतजप्य! नामके तीथमें जाना चाहिये | वहाँ नियमपूर्वक संयत रहते हुए 
गद्गामे स्नान करना चाहिये । बहाँपर महादेवका पूजन करनेसे अश्लमेघ-यज्ञका फल प्राप्त होता है | बहींपर कोश्वीर्य 
खिंत है | वहाँ श्रद्धापवक स्नानकर 'कोटीशर' नाथका दशन करनेपे मनुष्य कोटि यकज्ञोंक्रा फल प्राप्त कर लेता है । 
उसके बाद तीनों छोकोंमें प्रसिद्र ब्रामनकः तीथमें जाना चाहिये, जहाँ प्रभावशाली विप्णुने वामनरूप घारणकर 
बलिका राज्य छीन कर इन्द्रको दे दिया था॥ ६२-६५ ॥ 
2040 नि अचेयित्वा च बामनम्‌ । सर्वपापविश्ुद्धात्मा विष्णुल्येकमवाप्लुयात्‌ ॥ ६६॥ 
ज तेंव सर्वपातकनाशनम | त॑ तु इृष्ठा नरो मुक्ति संप्रयाति न संशयः ॥ ६७ ॥ 
ज्येप्ठे मालि खिते पक्षे एकादइ्यास्रपोपितः। डादश्यां च लरः रनात्वा ज्येप्ठत्वं लभते चइृपु ॥ ६८॥ 


०५७ का विधा विष्णुना प्रभविष्णुना | दीक्षाम्रतिष्ठासंयुक्ता. विष्णुप्रीणनतत्पराः ॥ ६०.॥ 


उस अभर- अन्‍न नम  जअक अ कज ज् 
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वहाँ 'विष्णुपद! तीथमे स्नान कर वामनदेवक़ी प्जा कर समस्त पापोसे झुद्ध होकर (छूटकर ) मलुष्य 
विश्णुके छोकको प्राप्त कर लेता है। वहींपर सभी पापोंको नष्ट करनेवाल्त ज्येष्ठाश्रम नामका तीय है, उसका दश्शन कर 
मनुष्य सुक्ति ग्राप्त करता है--इसमें संदेह नहीं | ज्येष्ठ महीनेके झुकृपक्षकी एकादशी तिथिकों उपचास कर 
द्वादशी तिथिके दिन स्नानकर मानव मनुम्पोंमें श्रेष्ठता ( बड़प्पन ) प्राप्त करता है। वहाँ ( सर्वाधिक ) 
प्रभावशाली विष्णु भग्वानने यज्ञादिमें दीक्षित ( छंगे हुए ), प्रतिष्ठित एवं सम्मात्य तया विष्णु भगवानकी आराधनामें 
परायण ब्राह्मणोंको सम्मानित क्रिया था || ६६-६९ ॥ 


तेभ्यों दत्तानि ्राद्धानि दावानि विविधानि च। अक्षयाणि भविष्यन्ति यावन्मन्वस्तरस्थितिः॥ ७०॥ 
तत्रेव कोटितीर्थ च त्रिषपु लोकेपु विश्रुतम्‌ । तर्िस्तीर्थ नरः स्नात्वा कोटियक्षफल लभेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
फोटीश्वरं न्रो उष्ठा तस्मिस्तीय मद्देश्वरम्‌। महादेवप्सादेन गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ७२॥ 
तत्रेव छुमहत्‌ तीथ सूर्यस्य च॑ महात्मनः । तस्मिन्‌ स्नात्वा भक्तियुक्तः सूर्योके महीयते ॥ ७३॥ 


उन्हें दिये गये ( पात्रक ) श्राद्ध और अनेक प्रकारके दान अक्षय एवं मन्वन्तरतक स्थिर रहते हैं। 
वहीं तीनों लोकोंमें विख्यात 'कोठि-ती4! है | उस तीथमें स्नानकर मनुष्य करोड़ों यज्ञोंके फल प्राप्त करता है | 
उस तीयमें 'कोटीश्वर' महादेवका दशन कर मनुष्य उन महादेवकी कृपासे गाणपत्य पद (गगनायकत्वकी उपाधि ) 
प्राप्त करता है । और, वहीं महात्मा सूयदेवका महान्‌ तीर्थ है। उसमे भक्तिपूषक स्नानकर मनुष्य सूयलेकरमें 
7 महान्‌ माना जाता है || ७०-७३ ॥ 
ततो गच्छेत विभ्रेन्द्रास्तीथ.. कदमपनाशनम्‌। कुलोत्तारणनामानं विष्णुना कटिपत पुरा ॥ ७४॥ 
चणौनामाअश्रमाणां  च तारणाय. खुनिर्मेलम । 
च्रह्मचयौत्पर॑ मोक्ष य इच्छन्ति खुनिर्मलम्‌। तेडपि तत्तीर्थभासाद्य पश्यन्ति परम पद्म ॥ ७५॥ 
ब्रह्मचारी शृदस्थश्च वानभस्थो. यतिस्तथा । ऊुलानि तार्येत्‌ स्‍्नातः सप्त सप्त च सप्त च ॥ ७६॥ 
नाह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्रा ये तत्परायणाः। स्नाता भक्तियुताः सर्च पश्यन्ति परम पदम्‌ ॥ ७७॥ 
दुरस्थोषपि स्मरेद्‌ यस्तु कुरुक्षेत्र सवामनम्‌। सो5पि सुक्तिमवाप्नोति कि पुनर्निवसन्नरः ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पटन्रिशोध्ध्यायः॥ ३६ 0 
श्रेष्ठ ब्रह्मणो ! कोटिती4के बाद पापका नाश करनेवाले 'कुछोत्तारणनीयमें जाना चाहिये, जिसे प्राचीनकालमें 
दिण्णुने वर्णाश्रम-धमंका पान करनेवाले मनुष्योको तारनेके लिये बनाया था | जो मनुष्य अक्मचय्रतसे विश्वुद्ध 
मुक्तिकी इच्छा करते हैं ऐसे छोग भी उस तीयमें जाकर परमपदका दशन कर लेते हैं | ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी 
ओर संन्यासी वहाँ स्नानकर अपने कुछके ( ७ + ७ + ७-२१ ) इक्कीस पूव पुरुषोंका उद्धार कर देते हैं । जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा ग्द उस तीययमें ती4परायरण होकर एवं मक्तिसे स्नान करते हैं, वे सभी परमपदका द्शन 
करते हैं | ओर, जो दूर रहता हुआ भी वामनसहित कुरुक्षेत्रका स्मरण करता है, वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है; 
फिर वहाँ निवास करनेवालेका तो कहना ही क्या !॥ ७४-७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त इुआ॥ ३२६॥ 


++-++प३-७१४७-४०---- 
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[ अथ सप्तत्रिशोडव्यायः । 
छोमहर्पण उबाच 
पचनस्य हंदे स्तात्या उषा देव महेश्वरम्‌ । विमुक्तः कछुपेः सर्व: शव पदमवाप्लुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
पुत्रशोकेन. पवतो यस्सिंलीनो वमूवर हू। ततः सत्रहाक्रेदवे! प्रसाद प्रकदीद्तः॥ २ ॥ 
अतो गऋछेत अझुत स्थान तच्छूलपाणिनः । यत्र देखे! समन्‍्थर्तः हलुमान प्रकटीकूतः॥ ३ ॥ 
तत्न तीर्थ नरः स्वात्वा अम्ृतत्वमवाप्नुयात्‌ | कुल्णेत्तारणमासाद्र नीर्थलेवी डिज्ोत्तमः ॥ 9 ॥ 
कुलानि तारयेत्‌ सवोन्‌ मातामहपितामहान्‌ । शालिहोच्रम्य गजपस्लीर्थ त्रेडोक्यविश्वुतम, ॥ ५ ॥ 
तत्र॒ स्वथात्वा विमुक्तस्तु कलुपंब्दसंभवेः | श्रीकुम्ज तु सरखत्यां तीथ चेलोक्यविश्वुतम ॥ 5 ॥ 
तत्र स्नात्या मरो भक्तया अग्निष्टोमफर्ल छमत्‌ | ततो नेमिपकुम्ज तु समासादय नरः् झुचिः॥ ७ ॥ 
तैमिपस्य च स्नानेन यत्‌ पुण्यं तत्‌ समाप्सुयात्‌ । नत्र तोथ मद्ाख्यान बेदवत्या निषेबितम्‌ ॥ < ॥ 
मेंतीसवो अध्याय प्रारम्भ 
( कुरुक्षेत्रत्रे तीथोंके माहात्य और कऋमका पृ्रानुक्रान्त वर्णन ) 
लोमहर्पण बोले--पवनके दृदमें, पुत्र ( हलुमानजी )के शोकके कारण जिस सरोव्रस्में पवन दीन हो गये थे, 
उसमें स्नान करके महेश्वरदेवका दशन कर मनुष्य समस्त पापोंसे बिमुक्त दो शिवपदक्ों प्राप्त करता है। उसके बाद 
ब्रह्मके साथ सभी देवोंने मिख्कर उन्हें प्रसन्न एवं प्रत्यक्ष प्रक। किया । यहाँसे झल्पागि ( भगगान्‌ शंकर )के 
भमृतनामक खानमें जाना चाहिये, जहाँ गन्नत्रोंके साथ देवताओने दनुमानजीकों प्रकट किया था । उस तीथ्थर्म 
स्नान करके मनुष्य अम्रृतपदको पा छेता है | नियमानुसार तीथंका सेवन करनेत्रात्र श्रेष्ठ ब्राह्मण 'कुल्मेत्तारण! 
तीथमें जाकर अपने मातामह और पितामहके समस्त वंशोंका उद्ार कर डठेता है। तीनों 
लेकोमें प्रसिद्र गजर्षि शाह्होत्रके तीथमें स्नान कर मुक्त हो मनुष्य द्ागैरिक पापोंसे सबंथा छूट जाता है 
सस्खती-क्षेत्रमें तीनों लोकोमें प्रस्तिद्र श्रीकुन्ननामक तीथे है | उसमें भक्तिपूषक स्नान ऋकरनेसे मनुष्य अग्निशेम 
यज्ञका फल प्राप्त कर छेता है | मवुष्य वहाँले नेमिपकुजञ॒तीथमे जाकर पत्रित्र हो जाता है और नेमिपास्यतीयमें 
स्नान करनेसे जो पृण्य होता है, उसे प्राप्त कर छेता हे | वहॉपर 'ेदबती'से निपेत्रित बहुत प्रप्तिद्ध 
तीथ है ॥ १---८॥ 
रावणेन ग्रद्दीतायाः केणेपु हक्विजसत्तमा। । तद्वधाय चर खा प्राणान्‌ मुसुचे शोकक्िता ॥ ९ ॥ 
ततो जाता शृहे राश्ो जनकम्य महात्मतः | स्रोता नामेति विख्याता रामपत्नी पतिधता ॥ १० ॥ 
खा हता रावशेनेह विनाणायरात्ममः खयम। रामेण गावर्ण हत्या अभिषिच्य विभीषणम्‌ ॥ ११॥ 
समानीता ग्रह सीता कीतिरत्मबता यथा । नस्यास्तीर्थ नरः स्नात्वा कन्यायब्षफर्ल लूमेत ॥ १२ ॥ 
विम्नुक्तः कलुपेः सर्च: प्राप्लोति परम पदम्‌ | ततो गच्छेत खुमहद्‌ भ्ह्मणः स्थानमुत्तमम्‌॥ २३ ॥ 
यत्र चणोवरः स्वात्वा ब्राह्मसग्थ॑ छमते नरः । ब्राह्मणश्व विश्युद्धात्मा पर पदमवाप्तुयात्‌ ॥ १४॥ 
ह्विजश्रेण्ठो ! गबणके द्वारा अपने केशके पकड़े जानेपर शोकसे संतत्त होकर ( वेदबतीने ) उसके 
( रावणके ) वबके छिये अपने प्राणोंको छोड़ दिया था और उसके बाद महात्मा राजा जनकके घरमें वे उत्पन्न 
हुई और उनका नाम सीता? ब्रिद्यात हुआ तथा वे रामकी पतित्रता पत्नी हुई । उस सीताकों रवणने खर्ये 
अपने विनाशके लिये अपहत कर लिया | सीनाके अपहरण हो जानेपर गम-रावण-युद्र हुआ, जिसमें रावणकों 





7 7-० कर राम सीताको वैसे ही बर जैव जये, 
शर्त करता है | उनके तीर्यम स्नान ऋर 
पर्स फंपोंसे: भक्त होकर. वर का आत्त करता है [उत्त 
लानमे जाना चाहिये जहाँ 


जैसे आतम्वान 


केन्यायज्ञ-( कन्यादान-)का कछ एवं 
वदवतीतीयके वाद अल्याके उत्तम ओर महान्‌ 


स्नान करनेसे अवर-वणका ( जनान्तरमे ) तह्मणत्व अ्राप्त कर ल्ता है 
और आाह्यग विश्वद्द 'अन्त करणवाल्य पद्की करता | 
तंतो 'मच्छेत सोड तीर्थ नेल्मेक्यदुलभम्‌ । यन्र सोमस्तपस्तप्तवा दिजराज्यमवाष्जुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
तर स्नोत्वा चित्वा सच सप्तिन्‌ देवतानि : स्का; कार्तिक्यां 





वन दे च। तिमेल: जगमायाति कार्ति सन्द्रमा यथा ॥ १६॥ 
सत्रारखत तीस चैलोक्यस्यापि डंलेभम्‌ । यत्र॒स् सरखत्य एकीर च॥१७॥ 
डम्रभा काश्चनाक्षी विद्ञाल्ा मानसहदा | सरखत्योघतनामा ह रणुविंगलोदका ॥ १८॥ 
उस 'तल्माके तीर साठपर जानेके बाद तीनों ज्ेकोंे दुल्म 'सोमतीर् “ना चाहेये, जहाँ चन्रमाने 
या करके हिजराजद पका आत किया था । वहाँ स्नानकर अपने फ्तिरें ओ “वनाओंकी पूजा करनेसे मनुष्य 
शक कार्तिकंकी ४ ४. पूर्णिमाके चन्द्रमाके 7 नियम 0 5 ५ 
 नमाके लगना निर्मछ होकर जर्गको अध्त कर छेता है । तीनों लोकोंगें दुल्भ 'पततारखतनामकः 
तय 5 जहाँ गा 
एक क्र है, २ स॒प्रभा, कश्चनाक्षी, विशात्र, मानसहदा, परखती, ओपबती » विमत्रेदका एवं सुरेणु 
"प्री खातों सरखतियाँ: नहियों ) एकत्र मिख्कर अवाहित हैं॥ ६23 । 
पिंतामहस्य ः स्थितस्य ह अुवन ऋषय पाउयें यज्ञों महाफल: ॥ १९ ॥ 
. धरेयते संरिच्छेष्टा यस्वादिह स्वत । तत्कृत्वा भगवान्‌ भरी  परखतीम्‌ ॥२०॥ 
& यजता आहता उष्करेषु के। उमभा नाम सा देवो तन पाता सरखती ॥ २१॥ 
“' पा दृष्छठा मुन्यः यीता वे वेगयुक्तां सरखतीम । पितामहं डे ता बहु अेमिरे ॥ २२ ॥ 
' “+ ंष्करतीयति- संत अह्याजीके 


मी यज्ञके अनुष्ानमें ठग जानेपर सम ऋपियोंने उनसे कहा-... आपका 
यज्ञ हाफछननक नहीं होगा; क्योकि आऑमें श्रेष्ठ सरखती / नदी ? नहीं दिखायी पड़ 


न पमरण किया । पुष्कर जे कर रहे ब्ल्माजीदारा आहत की गयी 
'डुममा? नामकी देवी वहाँ साखती नामसे अप्तिद्द हुईं। तैह्माजीका मान उस 


॥ २४ ॥ 
भवेत्‌ दाभागः ऋषीन ॥ २५ ॥ 
'मिरखती- स्थित पेंच तन सलचस ।/ एत्तच्छत्वा सु सुनयो नानाखाध्यायपे दिनिः ॥ २६। 
,पतः सर्च र सरखतीम । जग तु ध्याता ततस्तत्र ऋषिशि जिमिः ॥ २७ ॥ 
मांगता प्लावनाओ यक्े तैषां महात्मचाम्‌ । नै अजना्षी छु स्ववा मडुंणकेत सा ॥२८ | 

ऊँर्क्षेत्रं पुष्य परखती । गय यज्ञम य्ेष्वेव ॥ २९ ॥ 
आहता ' जय सारेच्छेछः गय ती। चि नाम ता साइक्रेप्य: संशितनता, 


5 हक % 00० ३ + ष्डे 
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3» #से प्रकार उकरतीयनें अत '३ नहियोंगें शेड हम 


१८२ # श्रीधराय नमस्तस्में छक्नवामनरुपिणे # [ श्रीवामनपुराण 


कि 
लर्ा्ाजा-:ण-.ज€खकचहणहजन.न.ई.ई. ४-७२ *०ची बा लडला 3-८ >४>बलीफिलनज अआचल अं | 








तन 





ब्नलिलिललजओत +नग कल जज 
वन ०-नकनन >पननमनी "ओम >+ करना 4 वननननजर «नजर ०» 


एक समय नेमिपारण्यमें रहनेवाले तपत्याके धनी शीनक आदि मुनिर्योनि पुराणेकि ज्ञाता मद्दात्मा टोमहपंणसे 
पूछा---सपथगामी हम छोगेंको यज्ञक्ा फल कैसे प्राप्त होगा ? (-इसे कृपाकर समझाइये |) उसके वाद 
महानुभाव छोमहपंणजीने ऋषियोंकों पिरसे प्रणाम कर कहा कि ऋषियों ! जहाँ सरखती नदी अवखित 
है, वहाँ ( रहनेसे ) यज्ञका महान्‌ फल ग्राप्त होता है | इसको सुनकर विविध वेदोंका खाध्याय करनेवाले मुनिर्योने 
एकत्र होकर सरखतीका स्मरण किया | दीवकालिक यज्ञ करनेवाछे उन ऋषियोंके ध्यान ( स्मरण ) करनेपर 
वे ( सरखती ) वहाँ नैमिपक्षेत्रम उन महात्माओंके यज्ञ्में प्ठाचन करनेके छिये काग्नाद्वी नामसे उपस्थित हो 
गयीं | वे ही प्रतिद्द नदी मझ्कूणके द्वारा स्वृत द्ोनेपर पवित्र-सलिछा सरखतीके रूपमें कुरुक्षेत्रमे ( भी ) आयी और 
महान्‌ त्रती ऋषियोंने गया-दक्षेत्रमे महायज्ञका अनुष्ठान करनेवाले गयके यज्ञर्मे आहृत की गयी उन श्रेष्ठ सरखती 
नदीको 'विशाला'के नामसे स्मरण किया || २३-३० ॥ 





सरित्‌ सा दि समाहता मद्ढंणेन महात्मना। कुरुक्षेत्र समायाता प्रविष्ठ च महानदी ॥ ३१ ॥ 
उत्तरे कोशलछाभागे. पुण्ये  देवर्षिसेविते | उद्दलकेन मुनिना तन्र ध्याता सरखती॥ २२ ॥ 
आजगाम सरिच्छुछा त॑ देश मुनिकारणात्‌। पूज्यमाना मुनिगणेल्कलाजिनसंबूतः ॥ ३३॥ 
मनोहरेति. विख्याता सर्वपापक्षयावहा | 
आहता सा कुरुक्षेत्रे भमक्कणेन महात्मना। ऋषेः संमाननाथाय प्रविष्टा तीर्थमुत्तमम्‌॥ ३४॥ 
खुवेणुरिति विख्याता केदारे या सरखती | सर्वपापक्षया शेया ऋषिसिद्धनिषेविता ॥ ३५॥ 
महात्मा मह्मण ऋषिद्वारा समाह्ठत की गयी वही नदी कुरुक्षेत्रमं आकर प्रवेश कर गयी | ( फिर ) उद्दालक 
मुनिने देवपियोंके द्वारा सेवित परम पत्रित्र उत्तरकोसछ प्रदेहार्में सरखतीका ध्यान किया | उन मुनिके कारण 
नदियोंमें श्रेष्ठ चह सरखती नदी उस ठेशमें आ गयी एवं वह वल्कल तया मृगचर्मको धारण करनेवाले मुनियोंद्वारा 
प्रजित हुईं | तब सम्प्ण पार्पोका विनाश करनेवाढी वह “मनोहरा? नामसे विख्यात हुई | फिर बह महात्मा मझण- 
द्वारा आहृत होकर ऋषिकों सम्मानित करनेके लिये कुरुक्षेत्रके उत्तम तीयमें प्रवि्ठ हुई | केदारतीयमें जो सरखती 
'सुवेण! नामसे प्रसिद्ग है, वह ऋषियों और सिद्धोंके द्वारा सेवित तथा सबपापनाशक खूपसे जानी जाती है || ३१-३१५॥ 
सापि तेनेह मुनिना आराध्य परमेभ्वरम्‌। ऋषीणामुपकाराथ कुरुक्षेत्र प्रवेशिता ॥ ३६ ॥ 
दक्षेण यजता सापि गडद्जाद्वारं'ं सरखती | विमछोदा भगवती दक्षेण प्रकटीकृता ॥ ३७॥ 
समाहता ययो तत्र मद्णेन  महात्मना | कुरुक्षेत्रे तु कुरछणा यज्ञिता च सरखती ॥ ३८॥ 
सरोमध्ये समानीता मार्कण्डेयेन धीमता। अभिष्ट्रय महाभागां पुण्यतोयां सरखतीम्‌॥ ३५ ॥ 
यत्र मडुणकः सखिद्धः सप्तसारखते स्थितः । नृत्यमानश्वच॒ देवेन शंकरेण निवारितः ॥ ४० ॥ 
इति श्रीवामनपुराण सप्तत्रिशोब्ध्यायः ॥ ३७॥ 
परमेश्वक्की आराधना कर उन मुनिने उसे ( छुवेणुको ) भी ऋषियोंका उपकार करनेके लिये इस कुरुक्षेत्रमें 
प्रवाहित कराया । गज्लद्वारमें यज्ञ कर रहे दक्षने (विमछोदा? नामसे भगवती सरखतीको प्रकट किया। कुरुक्षेत्रमें कुरुद्वारा 
प्रजित सरखती मझ्लणद्वारा बुछायी जानेपर वहाँ गयी । फिर बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजी उस पत्रित्र जल्वाली महभागा 
सरस्तीकी स्तुति कर उसे सरोवरके मध्यमें ले गये | वहीं सप्ततारखत तीथमें उपस्थित एवं नृत्य करते 
हुए सिद्ध महणकको जृत्य करनेसे शंकरजीने रोका था || ३६-४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणम सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 
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[ अथ अशत्रिशो5ध्यायः | 
कऋपय उचुट 
कर्थ मदुणकः सिद्ध कर्माजातों महानृपिः | उत्यमानस्तु देवेव किमय स निवारितिः॥ ९२ ॥ 
अड़तीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( मड्णकअतत्, मझणकका गिवस्‍्तवन और उनकी अनुकूलता आ्रापति ) 
फऋषियोंने कहा--( प्रमो ) ) मकझूणक किस ग्रकार सिद्ध हुए ? वे महान्‌ ऋषि किससे उत्पन्न हुए थे? 
जृत्य करते हुए उन मझणकको महादेवने क्यों रोका ?॥ १ ॥ 
लोमहर्पण उबाच 
कश्यपस्य खुतो जज्ञे मानसो मद्गुणो झुनिः। स्नान॑ कु व्यवसितो ग्रृहीत्वा वल्कर्छ द्विजः ॥ २ ॥ 
तन्न॒गता हाप्सरसो रम्भाद्याः प्रियद्शनाः । स्नायन्ति रुचिरः स्निग्धास्तेन सार्थमनिन्दिता॥॥ मे ॥ 
ततो मुनेस्तदा क्षोभाद्वेतः सकन्‍्त॑ यद्म्भसि । तद्रेतः स तु जग्राह करूशे वे महातपाः॥ ४ ॥ 
सप्तथा प्रविभागं तु फलछशस्थ॑ जगाम ह। तत्रपेयः सप्त जाता विदुर्यान्‌ मरुतां गणान्‌॥ ५ ॥ 
वायुवेगो वायुवल्ों चायुद्दा वायुमण्डलरः । वायुज्वाल्े वायुरेतो चायुचक्रश्च वीयेबान्‌ ॥ ६ ॥ 
एते. छापत्यास्तस्यपंधोरयन्ति.. चराचरम्‌ | पुरा मड्अणकः सिद्धः कुशाग्रेणेति मे श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षतः किल करे विप्रास्तत्य शाकरसोउस्रवत्‌ । स वै शाकरख हृष्ठा हपोविएः प्रनृत्ततान्‌ ॥ < ॥ 
छोमहरपणने कहा--( ऋषियों ! ) मक्कणकमुनि महर्षि कर्यपके मानसपुत्र थे । ( एक 
समय ) वे ब्राह्मण देवता वल्करू-बल्च लेकर स्नान करने गये | वहाँ रम्मा आदि सुन्दरी अप्सराएँ भी गयी थीं । 
अनिन्ध, कोमल एवं मनोहर ( छूपवाछी वे सभी ) अप्सराएँ उनके साथ ( ही ) स्नान करने छगीं। उसके 
बाद मुनिके मनमें विक्ृति हो गयी; फछतः उनका शुक्र जलमें स्खलित हो गया | उस रेतको उन महातपखीने 
उठाकर घड़ेमें रख लिया | वह कलदास्थ (रेत ) सातभागेंमें विभक्त हो गया । उससे सात ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हें 
मरुद्नण कहा जाता है | ( उनके नाम हैं--..) वायुवेग, वायुवछ, वायुद्या, वायुमण्डल, वायुज्वाल, वायुरेता एवं 
वीयबान्‌ वायुचक्र | उन (मछुणक) ऋणषिके ये सात पुत्र चराचरको धारण करते हैं | व्रह्मणो ) मैंने यह छुना है कि 
प्राचीन कालमें सिद्ध मछुणकके हाथमें कुशके अग्रमागसे छिद जानेके कारण घाव हो गया था; उससे शाकरस 
निकलने लगा | वे ( अपने हाथसे निकलते हुए उस ) शाकरसको देखकर प्रसन्न हो गये ओर नाचने छगे |२-८॥ 
ततः सर्च पन्र्त च स्थावरं जह्ूम च यत्त्‌ | प्रनृत्त च जगद्‌ दृष्ठा तेजला तस्य मोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरेस्तत्न ऋषिभिश्च तपोधनेः । विज्ञततों वे. महादेवों मुनेरथ ह्विजोत्तमाः॥ १०॥ 
नाय॑ जत्येद्‌ यथा देव तथा त्व॑ं कतुमहेसि | ततो देवो मुनि इउष्ठा हर्पाविष्मतीव हि॥११॥ 
सुराणां हितकामार्थ महादेवो 5भ्यभाषत । 
हर्षस्थानं किमरथ च तबेदं मुनिसत्तम | तपखितो घर्मपथे स्थितस्थ छद्विजसत्तम ॥ १२॥ 
इससे (उनके नृत्य करनेसे उनके साथ ) सम्प्रण अचर-चर जगत्‌ भी नाचने छगा | उनके तेजसे मोहित 
जगतको नाचते देखकर अह्मा आदि देव एवं तपल्ली ऋषियोंने मुनिके ( हितके ) लिये महादेवसे कहा---देव ] 
आप ऐसा ( कार्य ) करें, जिससे ये दृत्य न करें ( उन्हें नृत्यसे विरत करनेका उपाय करें )| उसके बाद हसे 
अधिक मग्न उन सुनिको देखकर, एवं देवोंके द्वितकी इच्छासे महादेवने कह्दा--पुनिसत्तम ! आाह्मगश्रे्ठ | आप तो 
तपखी एवं घरमप्थमेंस्ित रहनेवाले हैं | फिर आपके इस हपका कारण क्या है १॥ ९--१२॥ 





काका. 
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कऋषिस्यास् 
कि ने पद्रय्सि मे ब्रह्मनन कराचछाकरस सतम | ये दृषठठ नुत्ता व पण. महतापस्विलः ॥ १३ ॥ 
त प्रहस्यात्रवाद्‌ दवा छान राभेण मांहितम | अह न विस्मय विय गच्छामीः प्रप्यताम ॥ १४ ॥| 
ण्व्छु मुनिश्रेष्ठ दवदेवा महादयरुतिः। अद्दुल्यश्रण विप्रन्द्रा: खाद्गुप्ट ताइयद भयः ॥ २०॥ 


ततो भस्म क्षतात्‌ तस्मान्निर्गत हिमससन्तिभम । तद हष्ठा त्लीडितो सिप्रः परादयोः पतिता इत्रत्नीन ॥ २६ ॥ 
ऋषिने कहा--अक्षन्‌ ! क्या आप नहीं देखते झ्लि मेरे हावसे शाकृका रस चू रहा है; जिसे देखकर 
में ब्यन्त आनन्दमान होकर दुत्य कर रहा हैं। महादवजीने हेसकाः आसक्तिसे मंद्धित हुए उस मुनिसे कहा--- 
विप्रवर | मुझे आश्रय नहीं हो रहा है। ( किंतु ) आप इचर डेख। विग्नेद्दों | श्रेष्ठ सुनिसि ऐसा कदबा 
दीप्यमान मगवान्‌ ठवाविदेव महादेवने अपनी अंगुल्कि अंग्रनागल अपने अंगूठेक्नों ठीश किया | उसके बाड़ 
उस चोटमसे दिमतुल्य ( खच्छ ) तस्म निकलने छगा | उसे देखनेके बाद ब्रागण टक्तित होकर £ मंदामिवक, ) 
चरणासे गिर पड्टे और बो्-....ै]] १२-१६ ॥ 
तान्य॑ देवादह. मन्ये झुल्लपाणेमहात्मस: | चराचरस्य जगना वरस्ववमसि झआूलश्ब॒क ॥ २७॥ 
त्वदाध्ययात्षच चद्यन्ते खुरा बरह्मादयोउनघ | पूर्वसन्वमसि दवानां कत्ता कारयिता महल ॥ १८॥ 
न्वत्मसादात्‌ खुराः सब मोदन्‍्त हाकुताभयाः । एवं स्तुत्वा महांदबसपिः स प्रणनोउश्नचीन ॥ २०. ॥ 
भगवंस्वत्यसादाद्धि तपों मे न क्षय बजत | ततो दवः प्रसन्‍्तात्मा तस्ति वाफ्यमत्रदीत ॥ २० ॥ 
में महात्मा डरूपाणि महादेवके अतिरिक्त किसीकों नहीं मानता । ड्ालयाण । मेरी इष्रियें थाय ढी चराचर 
समस्त संसारम संवश्रट्ट है। अनध ' अ्रद्मा आदि देवना झ्ाफके ही अक्रित देखे जाते है। आप ही 


तक 


देव है प्रः 38 और कछ ५ ८ एच पुसर ने बलि । गहछ्वम्तय 7 बाजी | | 
दवताआम प्रथम है भरी आप (सत्र कुछ ) करत एव पारनंबाल तंचा महव्खस्ट् है | आपको केंपास सन्‍ 


ई 


5 


रु 


के 


हेवगण निभय होकर मोदमग्न होते रहते है। ऋणषिने टस प्रकार महादेवजीकी स्तुति ऋरेक बाद उन्हें 
प्रणामकर ऋद्म--भगवन * आपकी कृणसे मर तपका क्षण ने हों | सब मसद्रादिवजीने अस्त द्ॉकर उस ऋषिरे 
यह वचन कड़ा-.]। 2७-२० ॥ 

ईबर उचाच 


क् है] बे सर ॥ हु हि 
तपस्ते खधतां ब्िप्र मत्यसादात्‌ सहस्भधा। आश्रम चेह वत्स्यामि त्वया सार्दमह सदा ॥ २२॥ 
सपसारखत स्तात्या यथा मामर्चिप्यत त्तरः। से तस्स दर्लरं किलिदिह छोके परत्र च॥२५॥ 
सारखत च ते लोक गम्रिप्यति न संशयः | शिवस्य त् छसदिन प्राप्लीनि परम पदम ॥ २४॥ 


इति श्रीवामनपुराणे अष्टाध्रिग्रोउध्याय: ॥ 2८ ॥ 

( सदाशियव ) ईश्यरते ऋदय--विम्र ! मेरी कृपामे तुम्हारी तपन्‍्या सहत्तों प्रकारसे बढ़े । में तुम्हार साथ 
इस आश्रममें सदा निवास कलूँगा | जो मनुष्य इस सप्तसारस्वतती्में स्तान करके मेरी पूजा करेगा, उसे इस छोफ 
और प्रछोकर्में कुछ भी दुलम नहीं होगा। कह निःसंदेद उस सासखतलोककों जायगा एवं ( मुझ) शिवके अनुमदसे 
प्रमपढको प्राप्त करेगा ॥ २१-२३ ॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे अइतीसवो अध्याय समाप्त छुआ ॥ २८ ॥ 


जाण5++/अाको८+0 ४-८ 


अध्याय ३९ ] # कुरुक्षत्रके तीर्थोका अनुक्रान्त चर्णन # श्८५ 
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[ अधेकोनचलारिशो5ध्यायः | 
लोमहषंण उबाच 
ततस्त्वोशनस तीथ गच्छेत्त . भ्रद्धयान्वितः | उदशता यत्र संसिद्धों श्रहत्व॑ च समाप्तवान्‌, | 
तस्मिन्‌ स्तात्वा विमुक्तस्तु पातकैजेन्मसस्थयं: | ततो याति पर ब्रह्म यस्माक्नावतेते पुना॥ २। 
रहादरों त्ताम मुनिर्यत्न मुक्तोी वभूष ह। महता शिरखा अस्तस्तीथमाहात्यद्शनात्‌ ॥ 
उन्तालीसवोँ अध्याय प्रारम्भ 
( कुरुक्षेत्रके तीथॉका अनुकरान्त वर्णन ) 
लोमहर्षणने कहा--( ऋषियों ! ) समसारखतके वाद श्रद्धासे युक्त होकर 'ओशनसः तीथमें जाना चाहिये, जहाँ 
शुक्र सिद्धि प्राप्कर ग्रहलकों ग्राप हो गये । उस तीथमें रनानकर मनुष्य अनेक जस्मोमे किये हुए पातकोंसे छूटकर 
परब्रन्को प्राप्त करता है, जहोँसे पुनः ( जन्म-मरणके चक्करमें ) छोठटना नहीं पड़ता | ( वह तीथ ऐसा है ) 
जहाँ तीथ-डशनकी महिमासे भारी सिरसे जकड़े हुए रहोदर नामके एक मुनि उससे मुक्त हो गये थे ॥ १-३ ॥ 
फऋपय ऊल्ु 
कर्थ रहोद्रो अस्तः कर्थ मोल्षमवाप्तवान्‌। तीर्थस्य तस्य माहात्म्यमिच्छामः श्रोतुमादरात्‌ ॥ ७॥ 
ऋषियोने कहा (पूछा )--रहोदर मुनि सिरसे ग्रस्त कैसे हो गये थे ? और, वे उससे मुक्त कौसे हुए ! हम 
लोग उस तीयके माहात्यकों आदरके साथ सुनना चाहते हैं ( जिपक्की महिमासे ऐसा हुआ | )॥ ४ ॥ 
छोमहर्षण उबाच 
पुरा ये दण्डकारण्ये राधवेण महात्मना | बलता ह्विजशादूंला राक्षसास्तत्र हिंखिताः॥ ५ ॥ 
तत्रेकस्प शिरशिछन्त॑ राक्षसस्थ दुरात्मतः । क्षुरेण शितधारेण तत्‌ पपात महावने॥ 
रहोद्रस्प तहलकरत जद्वायां थे यदच्छया। वने विचरतस्तत्र अस्थि भित्तया विवेश हू ॥ ७ ॥ 
स॒तेन छगनेन तदा हिजातिन शबशाक ह | अभिगनन्‍्तुं महाप्राभस्तीथोन्‍्यायतनानि तर ॥ ८ ॥ 
लोमहर्पणजी वे।छि-द्विजश्रेष्ठो | प्रचीन काछमे दण्डकारण्यम 7हते हुए रघुवंशी महात्मा रामचन्द्रने 
बहुतस्से राक्षमरोंकों मारा था। वहाँ एक दुछत्मा राक्षसका सर तीढगबाराले क्षुर नामक वाणसे 
कटकर उस महावनमे गिरा | ( क्र वह ) सयोगवर्ग बनमें बविचरण करते हुए रहोदर मुनिकी जधाम उनकी 
हेड़ीको तोड़कर उससे चिप्ट गया । महागप्राज्ञ वे ब्राह्मणइव ( जचेकी टूटी हृडडीमें ) उस मस्तकक छग जानेके 
कारण तीर्था और दवान्व्योमे नहीं जा पाते थे || ५-८ || 





स पूतिना विस्तवता वेदनात्तों महामुतिः | जगाम सर्वतोथानि पृथिव्यां याति कानि च ॥ ५ ॥ 
ततः स कथयामास ऋषीणां भावितात्मनाम्‌। तेडछ्ुचन, ऋषयो विप्र प्रयाद्योशनसं प्रति ॥ २० ॥ 
तेषां तदवबचत श्रुत्वा जगाम स रहोद्रः। ततस्त्वोशनसे तीर्थ तस्योपस्पृशतस्तदा ॥ ११ ॥ 
तच्छिरश्वरणं सुफत्वा पपातान्तजेले.. द्विजा।। ततः स विरजों भृत्वा पूतात्मा वीनकल्मपः ॥ १२ ॥ 
आजगामाश्नम॑ प्रीतः कथयामास चाखिलम। 

ते श्रुत्वा ऋपयः सर्व तोर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । कपालमोचनमिति नाम चक्कः समागताः ॥ २३ ॥ 
त्रें महामुनि दुरगशधपूण पीव आदि बहनेके कारण तथा नेढनासे अत्यन्त दुःखी रहते थे। प्ृध्वीके जिन-जिन्‍्हीं 
तीथमिं वे गये, वहॉ-चहाँ उन्होने परवरि्रात्मा ऋषियोसे ( अपना दू ख ) कहा | ऋष्णिने उन जि्रसे कहा--... 
माह्मणदेव | आप औशनस-( तीय-)में जाइये । ( छोमहपणने कहा--) हिजों | उनका यह बचत सुनकर 
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रहोदर मुनि वहाँसे औश्नसवीर्थमें गये । वहाँ उन्होंने तीय-जल्का धश किया। उनके द्वारा ( जछका ) सभ ह्वोते 
ही वह मण्तक उनसे ( जाँध ) को छोड़कर जछों गिर गया । उसके बाद वे मुनि पापसे रहित निमेठ 
रजोगुणसे रहित अतएव पव्रित्राम्मा होकर प्रसन्‍नतापूनक (अपने) आश्रम गये और उन्होंने (ऋषियेंसि ) सारी 
आपबीती कह छुनायी। फिर तो उन आये हुए सभी ऋगियोंने ओऔडानसतीर्य के इस उत्तम माहात्यकों झुनकर 
उसका नाम कप्राठ्मोचन! रख दिया ॥ ९-१३ ॥ 





कल 4. अषषनमन्‍»-+ 


तन्नापि सुमहत्ती विश्वामित्रस्य विश्वतम्‌ । ध्राह्मण्यं लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्री मदामुनिः ॥ १४॥ 
तसिस्तीर्यवरें झ्वात्या ब्राह्मण्य॑ लभते घुवम्‌ | ज्राह्मणस्तु विशुद्धात्मा पर पदमबाण्तुयात्‌॥ १५॥ 
ततः पृथूदर्क गच्छेन्नियतो नियताशनः | तथ सिद्धस्तु बह्मर्पी रुपल्लुनाम नामतः॥ १६॥ 
जातिस्मरों रुपज्लुस्तु गद्गाहारें सदा स्थितः। 
अन्तकार्ल_ततो द॒ष्ठठा पुत्रानः वचनमत्नवोत्‌। इद श्रेयो न पश्यामि नयब्यं मां प्रधृदकम ॥१७॥ 
विशय तस्वय तद्भाव॑ सुपक्षोस्त तपोधनाः। त॑ थे तीर्थ उपातिन्युः सरखत्यास्तपो/वनम ॥ १८॥ 
वहीं ( कपाठ्मोचन तीथमें ही ) मदामुनि विश्वामित्रका बहुत बड़ा तीथ॑ हैं, जद्दों विश्वामित्रने श्रा्मगचक्रो 
प्राप्त किया था | उस श्रेष्ठ तीर्4में स्वान करनेसे मनुप्यकों निश्चय रूपसे आ्ह्मगत्वकी ग्राति होती है और बढ ब्राह्मण 
बिगुद्धात्मा होकर वह्मके परम पढको प्राप्त करता है। कपाठ्मोचनके बाढ प्रथृदक नामके तीर्यर्मे जाय और नियमपूर्वक 
नियत मात्रामें आहार करे | वहाँ रुपन्नुलामके ब्ह्मर्िने सिद्धि पायी थी। सद्य गद्गाद्वारमें स्थित रहते हुए 
पू्वजन्मके वृत्तान्तकों स्मरण रखनेवाले रुपज्नुने ( अपना ) अन्तकाल आया देखकर ( अपने ) पुत्रोंसे कहा 
कि यहाँ ( में ) अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ । मुझे प्रथूदक ( तीय ) में ले चछो। रुपहुके उस 
भावकों जानकर वे तपोवन ( पुत्र ) उन तपके धनीकों सरखतीके तीयमें छे गये || १४-१८ ॥ 
स॒तें! पुत्र समानीतः सरखत्यां समाप्लुतः। सुख्त्वा तोर्थगुणान्‌ स्वीन, प्रादिदस्धपिसतचमः ॥ १९ ॥ 
सरखत्युत्तरे तीर्थ यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ | पृथूदके जप्यपरों नू् चामरतां बजेत्‌॥२०॥ 
तत्रेवत्रह्मयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्मिता। पृथूदर्स समाश्रित्य सरखत्यास्तदे स्कितः॥ *१॥ 
चातुर्वेण्य॑स्य सप्य्यर्थमात्मनानपरोषभवत्‌ । तस्याभिध्यायतः खर्टि ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः ॥ ९ || 
मुखतो त्राह्मणा जाता वाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा | ऊरुभ्यां वैश्य जातीयाः पद्भ्यां झद्गास्ततो पभवन्‌॥रदा। 
उन पुत्रोंद्वारा छाये गये उन ऋषिभ्रेटने सरखतीमें स्तान करनेके पश्चात्‌ उस वीयेके सब गुण्णोका स्मरण कर यह 
कहा था--सरखतीके उत्तरकी ओर स्थित प्रथूदक नामके तीयमें अपने शरीरका त्याग करनेवाठ जपपरायण मसुस 
निश्चय ही देवत्वको प्राप्त होता है ।? वहीं अ्माद्वारा “निर्मितत्रह्मयोनि तीर्य? है, जहाँ सरखतीके किनारे अवस्थित प्रथूदकरमें 
घिंत होकर ब्रह्मा चारों बर्गोकी सश्कि छिये आलज्ञानमें छीन हुए थे। सृश्िके विपयमें अव्यक्तजन्मा बह्माके चिन्तन 
करनेपर उनके मुखसे ब्राह्मण, मुजाओसे क्षत्रिय, दोनो ऊरुओंसे वैश्य और दोनों पैरोंसे झ॒द्र उत्पन हुए॥ १९-२ २॥ 
चाहुर्व््य ततो इट्ठा. आश्रम॒स्थ॑ ततस्ततः । एवं प्रतिष्ठित तोर्य ब्रह्मयोनोति संभितम्‌ ॥ ३४॥| 
तत्न स्वात्वा मुक्तिकामः पुनर्योनि न पद्यति | तत्रेच तीर्थ विख्यातमवकोणंति नामतः॥ २५॥ 
यर्मिस्तीयं चको. दाहभ्यो श्रुतराष्ट्रममर्पणम्‌। जुहाव बाहनेः साथ तन्ाबुध्यत्‌ ततो छूपः ॥ २६॥ 
उसके बाद उन्होंने चारों वर्णोकों विभिन्न आश्रमोंमे स्थित हुआ देखा । इस प्रकार ब्रह्मगोनिनामक तीर्थकी 
प्रतिष्ठा हुई थी । मुक्तिकी कामना करनेबाला व्यक्ति वहाँ स्नान करनेसे पुनजन्म नहीं देखता | वहीँ अवकीणनामक 
एक विख्यात तीर्थ भी है, जहाँपर दाल्म्य ( दल्म या दल्मि गोत्रमें उत्पन्न ) वकनामक ऋणषिने क्रोवी धवतराष्ट्रको 
उसके वाहनेंकि साथ हचन कर दिया था। तब कईीं राजाको (अपने किये कमका) ज्ञान हुआ था ॥ २४-२६ ॥ 
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ऋषय ऊ्ुः 
कर्थ. प्रतिष्ठित तीर्थमचकीणंति.. नामतः । धार राश्ष च स किमथ प्रसादितः ॥ २७ ॥ 
ऋषियों ने पूछा--अवकीणनामक तीर्य कैसे प्रतिठ्रित हुआ एवं राजा ध्ृतराष्ट्रने उन ( वक दाल्म्य मुनि ) 
को क्यों प्रसन्न किया था ! ॥ २७ ॥ 
छोमहषेण उवाच 
ऋषयो नैमिषेया ये दक्षिणार्थ ययुः पुरा | तन्रेव च वको दालुभ्यो ध्ुतराष्ट्रभयाचत ॥ २८॥ 
तेनापि तन्न निन्‍्दार्थमुक्त पहवनृ्त तु यत्‌ | ततः क्रोधेत महता मांसमुत्कृत्य तन्र ह ॥ २५॥ 
पृथूदके _ महातीर्थ. अवकीर्णति. नामतः । जुह्याव श्रृूतराष्ट्रर्य राष्ट्र नरपतेस्ततः ॥ ३०॥ 
हयमाने तदा राष्ट्र प्रवृत्ते यक्षकर्मणि । अक्षीयत ततो राष्ट्र शपतेटुप्कतेन थे ॥ ३१॥ 
लोमहर्घणने कहा--प्राचीन कालमें नेमिपारण्यनिवासी जो ऋषि दक्षिणा पानेके लिये ( राजा ध्रृतराष्ट्रके 
यहाँ ) गये थे, उनमेंसे दल्मिवंशीय चक ऋषिने धृतराष्ट्रसे (धनकी) याचना की । उन्होंने (धृतराष्टरने) भी निन्‍्दापूण प्राम्य और 
अस॒त्य बात कही | उसके बाद वे ( वकदाल्म्य ) अन्यन्त क्रुद्ध होकर प्रथूदकर्मे स्थित अवकीणनामक तीथमें जा करके 
मांस काट-काठकर धृतराष्ट्रके राष्ट्रके नाम हवन करने छगे |तब यज्षमें राष्ट्रका हवन प्रारम्भ होनेपर राजाके 
दृष्फमके कारण राष्ट्रका क्षय होने छगा ॥ २८-३१ ॥ 
ततः स॒चिन्तयामास ब्राह्मणस्थ विच्रेष्टरितम्‌। पुरोहितेन संयुक्तो रत्तान्यादाय स्वेशाः ॥ ३२॥ 
प्रसादनाथ विप्रस्य हावकीण ययी तदा | प्रसादितः स राज्षा च तुएः प्रोवा च त॑ नपस्‌ ॥ ३३॥ 
च्राह्मणः नावमन्तव्याः पुरुषण. घिजानता | अवनातो व्राह्मणस्तु हन्यात्‌ तिपुरुषं कुलम्‌॥ ३४॥ 
एवमुत्तवा स न्पति राज्येन यशसा पुत्तः। उत्थापयामास ततस्तस्य राजे हिते स्थितः॥ ३७॥ 
( राष्ट्रको क्षीण होते ठेख ) उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मणका विकम जानकर ( उस ब्राह्मणको ) प्रसन्न 
करनेके लिये समस्त रनोंकों लेकर पुरोहितके साथ अवकीण तीथमें गया ( और उस ) राजाने उन्हें प्रसन्न कर 
लिया । प्रसन्न होकर उन्होंने राजासे कहा---( राजन्‌ ! ) विद्वान्‌ मनुष्यकोीं ब्राह्मणका अपमान नहीं करना 
चाहिये । अपमानित हुआ आह्मण मनुष्यके कुछके तीन पुरुषों ( पीढ़ियों ' का विनाश कर देता है | ऐसा कहकर 
उन्होंने पुनः राजाकों राज्य एवं यशके साथ सम्पन्न कर दिया और वे उस राजाके हितकारी हो गये ॥|३२--१५॥ 
तस्मिस्ती तु थः स्नाति श्रद्धानो जितेन्द्रियः | स प्राप्नोति नरो नित्यं मनसा चिन्तित फलम्‌ ॥ ३६॥ 
तत्र तीथ खुविख्यात॑ यायात॑ नाम नामतः। यस्येह यजमानस्थ मधु खुस्लाव वें नदी ॥३७॥ 
तस्मिन्‌ स्नातो नरो भत्तया मुच्यते सर्वेकिल्विषः। फर्ल प्राप्नोति यक्षस्य अध्वमेघस्थ मानवः ॥ ३८॥ 
मधुस्नय॑च तज्रैव तीर्थ पुण्यतर्मं ठिजाः। तस्मिन स्नात्वा मरोभत्तया मधुना तर्पयेत्‌ पितृन ॥ ३९ ॥ 


तत्रापि खुमहत्तीर्थ वसिष्ठोद्धाहसंक्षितम्‌ । तत्र स्नातो भक्तियुक्तो वासिष्ठ छोकमाप्छुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
इति शक्रीवामनपुराणे एकोनचत्वारिंशोड्घ्यायः ॥ ३९ ॥ 


उस ( अवकीण ) तीबमें जो जितेन््रिय मनुष्य श्रद्धापूवक स्नान करता है, वह नित्य मनोडमिलप्ित फल प्राप्त 
करता है | वहाँ प्यायात! ( ययातिका तीय ) नामसे सुविख्यात तीथ है, जहाँ यज्ञ करनेवालेके लिये नदीने मधु बहाया 
था । उसमें मक्तिपृवक स्नान करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त 
होता है | द्िजो ! वहीं 'मधुक्तवः नामक पवित्र तीथ है। उसमें मनुष्यकों भक्तिप्वक रनान कर मधघुसे 
पितरोंका तपंण करना चाहिये | वहींपर 'वसिष्रोद्वह”ः नामक सुन्दर महान्‌ तीथ है, वहोँ भक्तिपवंक स्नान 
करने व्यक्ति महर्षि बस्िष्ठके छोकको प्राप्त करता है ॥ ३६-४० ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणम उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 
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[ अब चल्ारिशोध्थ्यायः ,] 
ऋषपय ऊच्चुः 
वसिष्टस्थापवाहोइसी कर्थ थे सस्वभूव ह | किमर्थ सा सरिच्छेठ्ठा तम्त॒पि प्रत्यवाहयत्‌ ॥ ९ ॥ 
चालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( वप्िष्ठापवाह नामक तीथंका उत्त्ि-प्रसन्न ) 
ऋषियोंने कहा ( पूछा )--महाराज ! वह वर्सिष्ठापवाह कैसे उत्पन्न हुआ ? उस श्रेष्ठ सरिताने उन ऋषिको 
अपने प्रवाहमें क्‍यों बहा दिया था ? ॥ १॥ | 








लोमहषंण उचाच 
विश्वामित्रस्य राजषेवेसिपस्थ महात्मनः | भ्रु्श बेर व्भूचेह तपःस्पद्धोते महत्‌॥ २ ॥ 
आश्रमो वे वसिष्ठस्थ स्थाणुतीर्थ बमूव हू । तस्य पश्चिमदिग्भांगे विश्वामित्रस्य धीमतः॥ हे ॥ 
यज्नेप्ठा भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा खरखतीम। स्थापयामास देवेशों लिज्ञाकारं सरखतीम ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठस्तव तपसा घोररूपेण.. संस्थितः | तस्येह तपसा हीनो विश्यामित्रो घभूच 6॥ ५ ॥ 
लोमहर्पण बोके--( ऋषियों ! ) राजपिं विश्वामित्र एवं महात्मा वसिष्ठमें तपस्याके विपयमें परस्पर चुनोती 
होनेके कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गयी । वसिष्ठका आश्रम स्थाणुतीयमें था और उसकी पश्चिम दिशामें बुद्धिमान 
विश्वामित्र महर्पिका आश्रम था; जहाँ देवाधिदेव भगवान्‌ शिवने यज्ञ करनेके बाद सरखतीकी पूजा कर : 
मूर्तिके रूपमें सरखतीकी स्थापना की थी । वप्तिष्टजी वहीं घोर तफ्सयामें संख्म थे | उनकी तपस्थासे विश्वामित् 
( प्रभावतः ) हीन-से होने छगे || २-५ ॥ 
सरखती. समाहय इदं चचनमन्नवीत्‌ । वसिष्ठ झुनिशादू् स्वेत्त वेगेत आनय ॥ ५ ॥ 
इहाह ते हिजश्रेष्ठ हलिप्यामि न खंशयः | एत्तल्छुत्वा तु चचन व्यधिता सा महानदी ॥ ७ ॥ 
तथा तां व्यथितां इृष्टा वेषमानां महानदोम्‌। विश्वामित्रोड्च्रवीत्‌ कुछो वसिष्ट शीक्रमातय ॥ < ॥ 
ततो गत्वा सरिच्छेष्ठा वसिष्ड मुनिसत्तमम्‌ । कथयामास रुदतों विश्वामिच्र॒स्य तद्‌ चचः॥ ९ ॥ 
( एक बार ) विश्वाफनिने सर्खतीकों बुछकर यह वचन कहा--सरखति ! तुम मुनिश्रेष्ठ बसिको 
अपने वेगसे बहा छाओ | मैं उन हिजश्रेष्ट वस्िष्टको यहाँ मारूँगा--इसमें संदेहकी बात नहीं है | इस- 
( अवाञ्ठवीय बात-)को सुनकर वह महानदी द्ुःखित हो गयी। ( पर ) विश्वामित्रने उत्त प्रकार दुःखित एव 
काँपती हुई उस महानदीकों देखकर क्रोषमें भरकर कहा कि वसिष्ठको शीत्र छओ | उसके बाद उस श्रेष्ठ नदीने 
मुनिश्रेठके पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्रकी उस बातको कहा ॥ ६-९ ॥ 
तपर/क्रियाविशीणों चर भ्ृर्णं शोकसमन्विताम्‌। उवाच स सरिब्छेछ्ां विश्वामित्राय मां वह ॥ १० ॥ 
तस्य तदू वचन श्रुत्वा कृपाशोछूस्य सा सरित्‌। चालयामास ते स्थानात्‌ प्रवाहेणास्भसस्तदा ॥ १९ ॥ 
सच ऊकूलापहारेण मित्रावर्णयोः खुतः | उछामानश्य तुशव तदा देवों सरखतोम्‌॥ १९॥ 
पितामहस्प सरसः प्रबुत्तातस सरखति। व्याप्त त्वया जगत्‌ सर्व तवेवाम्भोभिरुत्तमंः ॥ १३॥ 
उन वसतिष्ठजीने तपश्चर्यासे दुशुछ एवं अतिशय शोक-पमन्विन उत्त श्रेष्ठ सत्ति-( सरखती-से कश-- 
(तुम ) विश्वामित्रके पास मुझे बहा ले चछो। उन दयाछुके उस वचनको सुनकर उस सरखती सर्रिताने जलके (तेज) 
प्रवाहद्वारा उन्हें उस ख्थानसे बहाना प्रारम्भ किया | किनारेसे छे जाये जानेके कारण बहते हुए मिन्नावरुणके पुत्र 
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वसिए्कऋषि ग्रसन्न होकर देवी सरखतीकी स्तुति करने लगे--सरखति ! आप अ्रह्मके सरोवरसे निकली हैं । 
आपने अपने उत्तम जलसे समस्त जगतको व्याप्त कर दिया है || १०-१३ ॥ 


त्मेवाकाशगा देवी मेघेघपु झजले पयः। स्वोस्त्वापस्त्ममेवेति त्वत्तो. चयमधथीमहे ॥ १४॥ 
पुष्टिप्ेत्तिस्तथा कीर्ति; सिद्धि: कान्तिः क्षमा तथा । खधा खाहा तथा वाणी तवायत्तमिदं जगत्‌ ॥ १०॥ 
त्वमेच. सर्वमूतेपु. वाणीरुपेण.. संख्यिता। एवं सरखती तेन स्तुता भगवती सदा ॥ १२६॥ 
सुखेनोवाह त॑ विप्र॑ विश्वामित्राश्षमप्रति। न्‍्यवेद्यत्तदा खिन्ना विभ्वामित्राय त॑ सुनिम्‌ ॥ १७॥ 
“आप ही आकाशगामिनी देवी हैं. और मेधोमें जल्को उत्पन्न करती हैं | आप ही सभी जछोके रूपमे बतमान हैं | 
आपकी ही शक्तिसे हम छोग अभ्ययन करते हैं | आप ही पुष्टि, ध्ृति, कीत्ति, सिद्धि, काल्त, क्षमा, खबा, खाह्दा 
था सरखती हैं | यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है। आप ही समस्त प्राणियोंमें वराणीरूपसे छित हू 
वसिष्ठजीने भगवती सरखतीकी इस प्रकार स्तुति की और सरखती नदीने उन त्रिप्रदेवको विश्वामित्रके आश्रममें 
सुखपूवक पहुँचा दिया और खिन्न होकर उन मुनिको विश्ामित्रके लिये निवेद्वित कर दिया ॥ १४-१७ ॥ 
तमानीत॑ सरखत्या इंष्ठा कोपसमन्वितः। अथान्विपत्‌ प्रहरणं चसिष्ठान्तकरं तदा ॥ १८॥ 
त॑ तु छकुद्धममिप्रेक्ष्य च्रह्महत्याभयान्नदी । 
अपोवाह वसिष्ठ तं॑ मध्ये चैवास्भसस्तदा। उभयोः कुर्वती वाक्य वश्षयित्वा च गाधिजम्‌ ॥ १० ॥ 
ततोडपचाहित॑ इष्ठा.. असिष्ठस्रपिसत्तमम्‌। अन्रवीत्‌ क्रोधरक्ताक्षो विश्वामित्रों महातपाः॥ २० ॥ 
यस्मान्मां सरितां श्रेष्ठे वश्चयित्वा विनिर्गता। शोणितं वह कह्याणि रक्षोग्रम्णिसंयुता ॥ २१॥ 
उसके बाद सरखतीढारा बहाकर छाये गये वरसतिएको देखकर विश्वामित्र क्रोवले मर गये ओर वसिष्ठका 
अन्त करनेवाला शत्र ढूँढने लगे। उन्हें क्रोचसे भरा दुआ देग्वकर ब्रह्मह॒त्याके मयसे इरती हुई वह सरस्वती 
नढी गाधिपुत्र विश्वामित्रकों बच्चित कर ढोनोकी ब्रातोका पालन करती हुई उन वसिष्टको जलमें ( पुनः) बहा ले गयी । 
उसके बाद ऋषिग्रवर व्तिएको ( अपवाहित होते ) देखकर मह्दातपत्ी विश्वामित्रके नेत्र क्रोवसे छाल हो गये । फिर 
विश्वामित्रने कहा--ओ श्रेष्ठ नदी | यतः तुम मुझे बच्चितकर चली गयी हो, ऋल्याणि ! अतः श्रेष्ठ राक्षसेंसे संयुक्त 
होकर तुम शोणितका वहन करो--तुम्ह्ारा जल रक्तसे युक्त हो जाय | १८-२१ ॥ 
ततः सरखती शाप्ता विश्वामित्रेण घीमता। अवहच्छोणितोन्मिश्रं तोयं॑ संवत्सरं तदा ॥ २२॥ 
अथर्पयश्च देवाश्थय गन्धवोष्सरसस्तदा। सरखरती तदा दष्ठा व्ूबुभेशदु/खिताः ॥ २३ ॥ 
तस्िंस्तीर्थचरे पुण्ये शोणितं॑ समुपावदत्‌ | तनो भूतपिशाचाश्र राक्षसाश्र समागताः ॥ २४॥ 
ततस्ते शोणित॑ सब पिवनतः खुखमासते । 
तृप्ताक्नल खुभृश तेन खुखिता विगतज्वराः | न्ृत्यन्तश्य॒ हसनन्‍्तश्र यथा खगजितस्तथा ॥ २५॥ 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रसे इस प्रकार शाप ग्रापफ्र सस्खतीने एक वपतक रक्तसे मिले हुए जलकों 
बहाया । उसके पश्चात्‌ सरखती नदीको रक्तसे मिश्रित जल्वाली देखकर ऋणषि, देखता, गन्बत्र भीर अप्सराएँ अत्यन्त 
दुःखित हो गयीं | ( यतः ) उस पत्रित्र श्रेष्ठ तीयमें रुधिर ही बहने छगा | अतः वहाँ भूत, विश्ञाच, राक्षस 
एकत्र होने छगे । वें सभी रक्तका पान करते हुए वहाँ आनन्दपूचक रहने छगे | वे उससे अन्यन्त तृप्त, सुखी 
एवं निश्चिन्त होकर इस प्रकार नाचने एवं हँसने छंगे, मानो उन्होंने खग्को जीत लिया हो || २२-२५॥ 
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कस्यचित्वथ कालस्य ऋषयः सतपोधनाः | तोर्थयात्रां समाजग्मुः सरखत्यां तपोधनाः ॥ २६॥ 
तां दृष्ठा राक्षसघोरे: पीयमानां महानदीम्‌।परित्राणे सरखत्याः परं यत्न॑ प्रचक्रिरे ॥ २७॥ 
ते तु सर्व महाधागाः समागस्य महात्रता।। आहय सरितां श्रेण्ठामिर॑ं चचनमत्रुवन्‌ ॥ २८ ॥ 
कि कारणं सरिच्छेप्ठे शोणितेन हृदी हायम्‌। एचमाकुछतां यातः श्ुत्वा बेन्स्यामहे वयम्‌॥२५॥ 
कुछ समय बीतनेयर तपस्याके धनी ऋषिछोग तीययात्रा करतेकरते सरखनीके तठपर पहुँचे | ( वहाँ ) 
भयानक राक्षसोंके द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरश्तीकों देखकर वे उसकी रक्षाके लिये महान्‌ प्रयत्न करने 
लगे | और महान्‌ ब्रनोंका अनुष्ठान करनेवाले उन महाभागेंने श्रेष्ठ नदीको ( पास ) बुछाकर उप्तसे यह वचन 
फिर कहा--श्रेष्ठ सरिते |! हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्तसे भरकर ऐसा 
क्षुब्ध कैसे हुआ है ! ॥ २६-२९ ॥ 
ततः सा सर्वेमाचष्0ठ. विश्वामित्रविचेषश्टितम्‌ । 
ततस्ते सुनयः प्रीताः सरखत्यां समानयन्‌। अरुणां पुण्यतोयोघां. सर्वदुष्क्ृतनाशनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
इृष्टवा तोयं सरखत्या राक्षसा दु/खिता भृशम्‌। ऊच्चुस्तान वे सुनीन्‌ सीन देन्‍्ययुक्ताः पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
घय॑ं हि क्षुधिताः सव धमंहीनाश्र शाश्वताः।न च तः कामकारोडय॑ यद्‌ ब्य पापकारिणः ॥ ३२॥ 
युप्माक॑चागप्रसादेन दुष्क्तेन च कर्मणा। पक्षोउय॑ वर्धतेष्स्साक॑ यतः स्मो ब्रह्मरा श्तसा! ॥ शे३ ॥ 
तब उसने विश्वामित्रके समस्त विक्रमोका ( उनके सामने ही ) वणन क्रिया | उसके पश्चात्‌ प्रसन्न हुए मुनिजन 
सरखती तथा समस्त पापोंका बिनाश करनेवादी अरुणा नदीकों ले आये ( जिससे सरखती-छहृदका शोगित .- 
पवित्र जल हो गया ) ( पर ) सरखतीके जलकों (इस प्रकार गुद्र हुआ ) देखकर राक्षस बहुत दुःखित हो 
गये | वे दीनतापूवक डन सभी मुनियोसे बार-बार कहने छगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धमसे रहित रहते हैं | हम 
अपनी इच्छासे पापकम करनेवाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप छोगोंकी अक्ृपा एवं अशोमन कर्मोसे ही 
हमारा पक्ष बढ़ता रहता है; क्योकि हम सभी ब्रह्मएक्षस हैं || ३०-३३ ॥ 
एवं वेश्याश्ष शूद्राश्व क्षत्रियाश्ष विकमेमिः। ये ब्राह्मणान प्चिपन्ति ते भवन्तीह राक्षखाः ॥ ३४ ॥ 
योपषितां चब पापानां योनिदोषेण वर्द्धते | इयं. संततिरस्माक॑ गतिरेपा सनातनी ॥ र० ॥ 
शक्ता भवनन्‍्तः खबषां छोकानामपि तारणे। तेषां ते झुन्तयः श्रुत्वा कृपाशीछाः पुनश्च ते ॥ २६॥ 
ऊल्लुः परस्पर सं तप्यमानाश्व ते छ्विजाः | क्षुतकीटावपन्त॑ चर यज्चोज्छिशशितं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
केशाचपञ्माधूत मारुतश्वासद्पितम्‌ । एमिः संखृष्टमन्‍्त वे भागं थे रक्ष्सां भवेत्‌ ॥ रे८ ॥ 
इसी प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य, दाद, ब्राह्मगोंसे हेष करते हैं वे ( ऐसे ही ) विकरम॑ करनेके कारण राक्षस हो 
जाते हैँ | पापिनी ब्लियोंके योनिदोषसे हमारी यह संतति बढ़ती रहती है | यह हमारी प्राचीन गति है| आप छोग 
सभी स्येकोका उद्धार करनेमें सम हैं | ( छोमहपंणजी कहते हैं---) द्विजो ! वे कृपाहु मुनि उन सद्ाकी रीति 
ब्रह्मराक्षसोंके इन बचनोंकों सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामशंकर उनसे बोले--( अद्राक्षसों ! ) 
छींक तथा कीटके संसगसे दूषित, उच्छिष्ट भोजन, केशयुक्त, तिरस्कत एवं झ्ासवायुसे दृषित अन्न तुम 
राक्षत्रोंका भाग होगा | ३४-३८ | 
तस्माज्वात्वा सदा विद्वान्‌ अन्नान्येतानि चर्जयेत्‌। रा्तनलानामसो भुडसके यो भ्रुड़न्केउश्षमीदशम्‌ ॥ ३९ ॥ 


शोधयित्वा ठ॒ तत्तीर्थवपयस्ते तपोधनाः । मोक्षार्थ रक्षसां ते्षा संगर्म तन्न कदपयन्‌ ॥ ४० ॥ 
असूणायाः सरखत्याः खंगमे लोकविश्रुते | भिराब्रोपोषितः स्नातो झुच्यते सर्वकिल्बिषें:) ४१ ॥ 
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प्राप्त कलियुंगे घोरे अधर्म प्रत्युपस्थिते। अरुणासंगमे स्नात्वा सुक्तिमाप्नोति मानवः॥ ४२ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः सर्व स्ताताः पापविवजिताः «दिव्यमाल्याम्बरधराः खर्गस्थितिसमन्विताः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे चत्वारिशोज्ध्यायः ॥ ४० ॥ 

( पुनः छोमहर्षणजी घोले--) ऋषियों | इसको जानकर विद्वान्‌ पुरुपषको चाहिये कि इस प्रकारके 
क्ष्नोंको त्याग दे | इस प्रकारका अन खानेत्राला व्यक्ति राक्षसोंका भाग खाता है |] उन तपोधन ऋषियोने उस 
तीर्यको शुद्बकर उन राक्षसोंकी मुक्तिके लिये वहाँ एक सड्ठमकी रचना की | [ उसका फछ इस प्रकार है--] 
लेकअिद्ध अरुण और सरखतीके सद्ठममें तीन दिनोतक त्तपूवेक स्नान करनेवालछा ( व्यक्ति ) समी 
पापेंसे मुक्त हो जाता है । ( आगे भी ) घोर कलियुग आनेपर तथा अवर्मका अधिक प्रसार हो जानेपर मलुप्य 
अरुणाके सड्भमर्मे स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर छेंगे | इसको सुननेके बाद उन सभी राक्ष्सोने उसमें स्नान किया 
और वे निष्पाप हो गये तथा दिव्य माला और बल्च धारणकर खर्गमें विगाजने छगे || ३९--४३ ॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चालीसाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ 


>-><की५+>--- 
[ अथेकचलारिशो5ध्यायः ] 


छोमहर्षण उबाच 
. समुद्वास्तन्न चत्वारो दर्विणा आह्ृताः पुरा । प्रत्येक तु नरः स्तातो गोसहल्फर्ल लभेत्‌ ॥ १॥ 
यत्किचित्‌ क्रियते तस्सिस्तपस्तोरथ हद्विजोत्तमाः । परिपूर्ण हि. तत्सर्वमपि दुष्कृतकर्मणः॥ २ ॥ 
शतसाहस्रिक तीर्थ तथेव शर्तिक द्विजाः । उभयोहिं नरः स्नातो गोसहस््रफर्ल छमेत्‌॥ ३ ॥ 
सोमतीर्थ च तत्रापि सरखत्यास्तदे स्थितम । यस्मिन्‌ स्नातस्तु पुरुषों राजसयफरल्ल छमेत्‌ ॥ ४ ॥ 
एकतालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( कुरक्षेत्रके तीथॉ-शतसाहलिक, झतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, संनिहाति, ग्रात्री सरस्वती; 
(१ 
पश्चव॒ट, कुरुतीर्थ, अनरकतीर्थ, काम्यक्वतत आदिका वर्णन ) 


लोमहर्षणने कहा--प्राचीन काछकी बात है महर्षि दर्वि वहाँ चार सछुद्रोंकी ले भाये थे । उनमेंसे 
प्रत्येक समुद्रमें स्नान करनेसे मनुष्योंकी हजार गोदान करनेक्ा फल प्राप्त होता है। दिजोत्तमो | उस 
तीर्यमें जो तपस्या की जाती है, वह पापीद्वारा की गयी होनेपर भी सिद्ध हो जाती है | ह्िजो ! वहाँ 
शतसाहजललिक एवं शतिक नामके दो तीये हैं | उन दोनो ही तीय॑मि स्नान करनेवाला मनुष्य हजार गौ-दान 
करनेका फल प्राप्त करता है | वहीं सरखतीके तटपर सोम तीथ भी स्थित है, जिसमें स्नान करनेसे पुरुष 
राजसूययज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ १-9 ॥ 
'रेणुकाश्ममासाथ श्रदधानो. जितेन्द्रियः | माठभकत्या च यत्पुण्यं तत्फलं प्राप्लुयात्नरः ॥ ५ ॥ 
| पफ्रणमोचनमासादथ तीर्थ भह्मनिषेवितम्‌ | 
ऋणेमुक्तो.. भवेत्नित्य॑ देवर्पिपित्सम्भवेः । कुमास्स्याभिषेके च ओजस नाम विश्वुतम्‌॥ ६॥ 
तस्मिन, स्नातस्तु पुरुषो यशसा च समन्वितः । कुमास्पुस्माप्तोति छृत्वा श्रार्ध तु मातवः ॥ ७छ ॥ 
चैब्पथां सिते पश्षे यस्तु भ्रार्ल करिष्यति । गयाश्रारूँ च यत्पुण्य तत्पुण्य प्राप्ठुयान्रः॥ ८ ॥! 
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माताकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य-कलको इच्दियोंपर विजय प्राप्त करनेवाछा 
श्रद्धालु मनुष्य रेणुकातीयमें जाकर प्राप्त कर छेता है और ब्द्माद्गाग सेबिस ऋणमोचननामके तीमें जाकर 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण ओर पिवृ-ऋणसे छूट जाता है | कुपार ( कार्तिकेय )का अमिषेकेथछ ओजसनामसे 
विख्यात हैं; उमर तीथमें स्नान करनेसे मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता हे और वहाँ श्राद् करनेसे उसे कार्तिकेयके 
छोककी प्रापि होती है | चेनत्रमासकी य॒द्भा पद्ठी तिविंगें जो मनृप्य वहाँ श्राद्व करेगा, वह गयामें श्राद्ध करनेसे जो 
पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्यको प्राप्त करता है ॥| ५-८ ॥ 
संनिहत्यां यथा शथ्रारं राहम्रस्ते दिवाकरे | तथा धार तत्र कृत नात्र कायो विचारणा ॥ ९ 
ओजसे हाक्षर्य थार वायुना कथित पुण । तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन श्रारू तत्र समाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
यरतु समान श्रद्धानइचेत्रपएवश्ां करिष्यति । अक्षण्यमुदर्क सम्य पितणाम्ुपजायते ॥ ११॥ 
तत्र पश्चवर्ट जाम तीर्थ त्रेछोक्यविश्वुतम्‌ | महादेवः स्थितो यत्र योगमूर्तियरः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
राहद्वाग सूमके ग्रस्त हो जानेपर ( सूयप्रहण लगनेपर ) सन्रिहति तीथमें किये गय श्राद्धके समान 
बहाँका श्राद्ध पुण्यप्रद होता है; इसमे अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । पृवेसमयर्मे बायुने ऋष्य था कि 
ओजसतीरम किये गये श्राद्धका क्षय नढी होता है | इसलिये प्रयत्नवृवक वहाँ श्राद्ध करना चाहिये । चेंत्र मासक्रे 
शुक्ृपक्षकी पट्टी तिथिके दिन जो उसमे श्रद्धाप्रवक स्नान करेगा, उसके पितिरोंकों अक्षय ( कभी भी क्षय न 
होनेताले ) जलकी प्राप्ति होगी | तीनों लोकोंमे विख्यात एक "पद्नबट' नामका तीय है, जहाँ खयय॑ भगवान्‌ महादेव _ 
योगसाथना करनेकी मुद्रामें विराजमान हैं || ९-१२ ॥ 
तत्र स्ात्वाप्चेयित्ता चर देवदेव॑ महेश्वर्म्‌ | गाणपत्यमवाप्तोति देवनेः सह मोदते ॥ * 
कुरुतीयथ चर विज्यात॑ कुरुणा यत्र वें तपः। तप्त खुघोर श्षेत्र्म कर्षणा्थ छिजोत्तमाः॥ १४॥ 
तस्य घोरेण तपसा तुए्ट इन्द्रोड्ज्रवीद्‌ चच्चः। गाजप परितुशेषस्पि तपसापनेन खुघत ॥ १०॥ 
यक्कं ये च कुरुक्षेत्रे करिष्यन्ति शतक्रतोः। ते गमिष्यन्ति खुक्कताल्लोकान्‌ पापविवर्शितान॥ १६ 
अबहस्य ततः शक्री जगाम जिदियं परश्चु)। आगस्यागस्य चेंचेन भूयो भूयों चहस्य त्ञ ॥ २७॥ 
शतक्रतुरनिविण्णाः प्रृष्ठा प्र्ठा जगाम ह। 
यदा तु तपसोग्रेण. चकर्प वेहमान्मनः | तनः शक्रों ब्रवीत्‌ प्रीत्या ब्रूहि यत्ते चिकीपितम्‌॥१८॥ 
उस ( पद्चेवट ) स्थानपर स्वान करके देवाविदेव महादेवकी पूजा करनेवाछा मनुष्य गणपतिका पद और 
देवताओके साथ आनन्द प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है । श्रेष्ठ द्विजो ! 'कुरुतीय! विख्यात तीय है, जिसमें 
कुरुने कीर्तिकी प्रात्तिकि लिये धमकी खेती करानेक्रे छिये तपस्या की थी | उनकी घोर तपस्यासे प्रसन्न होकर 
इन्द्रने कहा--सुन्दर ब्रतोक्रे करनेत्राछे राजर्पि | तुम्हारों इस तपस्यान्ते मे संतुट हेँ। (सुनो ) इस 
कुरुक्षेत्रम जो लोग इन्द्रका यन्न करेंगे, वें लोग पापरहित हो जायूँगे, और पत्रित्र छोकोंकों प्राप्त होंगे | इतना 
कहकर इन्द्रदेव मुस्कराकर खगे चले गये | विना खिल्न हुए टन्द्र बारंबार आये और उपडासप्रबंक उनसे 
( उनकी योजनाके सम्बन्ध कुछ ) पूछयूछकर चले गये | कुरने जब उम्र तपस्याद्वारा अपनी देढका कप पर 
किया तो इन्द्रने प्रेमपूबक उनसे कह्ा---“कुरु ! तुम्हे जो कुछ करनेकी इच्छा हो उसे कहो! || १३-१८ ॥ 


रस्म्वाच 
ये श्रद्धानास्तीथडस्मिन मानचा निवसन्ति ह।ते प्राप्लुबन्तु सदत ब्राह्मगः परमात्मनः ॥ ९९ ॥| 


अन्यत्र कृतपाया ये पण्चपातकदूपिताः | अर्स्मिस्तीर्थ नराश स्वात्वा मुक्ता यान्तु परां गतिम्‌॥२०॥ 
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कुरुक्षेत्र पुण्यतम॑ कुसुतीथ.. द्विजेत्तमाः | त॑ इष्ठा पापमुक्तस्तु परं॑ पदमवाप्लुयात्‌ ॥ २१॥ 
कुसतीथ सरः स्मातों मुक्तो भवति किल्विपेः | कुरुणा समनुछ्यातः प्राप्नोति परम पदम्‌॥ २२॥ 

कुरुने कहा-#न्द्रदेव ! जो श्रद्धालु मानव इस तीयमें निवास करते है, वे परमात्मरूप पंनह्मके लोकको प्राप्त 
करते है | इस स्थानसे अन्यत्र पाप करनेवालो एवं पत्चपातकोसे दूषित मनुष्य भी इस तीथमें स्नान करनेसे 
मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त करता है । ( लोमहपणते कहा---) श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! कुरुक्षेत्रमें कुछतीय सर्वाधिक 
पत्रित्र है । उसका दशन कर पापात्मा मनुष्य (थी) मोश्ष प्राप्त कर लेता है तथा कुरुतीर्यमें क्लानकर पार्पोंसे 
छूट जाता है एत्रं कुरुड्ो आज्ञसे परापर (मोक्ष )म प्राप्त कत्ता है ॥ १९-२२ ॥ 


खर्गठ्वारं ततो.. गच्छेरि चेछचढ्वारे व्यवस्थितम्‌ । तत्र स्मात्वा शिषद्धारे प्राप्तोति परम पद्म ॥ २३॥ 
ततो गच्छेदनरक॑ तीथ तेलोक्यविश्रुतम्‌ | यत्र पूर्व स्थितों ब्रह्मा दक्षिणे तु महेश्वरः ॥ २७॥ 
रुद्रपली. पश्चिमतः. पद्मनाभोत्तरे. स्थितः | मध्ये अनरक तोर्थ घैल्ोक्यस्यापि दुलेभभ्‌ ॥ २५॥ 


फिर ( कुरुतीयमें स्नान करनेके बाद ) शिवद्वार्में ज्थित खगद्वारको जाय ( और स्नान करे ); क्योकि वहाँ 
(रिवद्वारमें) स्नान करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है । शिवद्वार जानेके पश्चात्‌ तीनो लोकोमें विख्यात अनरक 
नामके तीयमें जाय | उस अनरकके प्र॒वमें ब्रह्मा, दक्षिगर्मे महेश्वर, पश्चिममें रुढ्रपत्ती एवं उत्तरमें पद्मननाम और इन 
. सबके मब्यमें अनरक नामका तीय खित है; वह तीनों छोकोके लिये भी दुलंभ है--] २३-२५॥ 
यर्मिन, स्नातस्तु मुच्येत पातकेसपपातकः | वशाखें च यदा पष्ठी मशछलस्य दिन भचेत्‌ ॥ २६॥ 
तदा स्ताने तन्न छूत्वा मुक्तो भवति पात्रके)। यः प्रयस्छेत करकांश्वतुरों भक्यलंयुतान ॥ २७॥ 
फलशं व तथा ददावपूपेः परिशोभितम्‌ | देवताः भीणयेत्‌ पूर्व करकेरन्नसंयुतः ॥ २८ ॥ 
ततस्तु कफरलूश  वद्यात्‌ सर्वपातकनाशनम्‌। अनेनैव विचानेन यस्तु स्मार्न समाचरेत्‌॥ २९ ॥ 
स॒मुक्तः कल॒पः सर्वे! प्रयाति परम पदम । अन्यत्रापि यदा पष्ठो महलेव भविष्यति ॥ ३० ॥ 
जिस-( अनरकतीय-)मे स्नान करनेवाला मनुय्य छोटे-बडे सभी पापोंसे छूठ जाता है | जब वशाखमासकी 
पष्ठी तिविको मद्डल दिन हो तब वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पापोसे छूट जाता है। ( उस दिन ) खाद्य पदायसे 
सयुक्त चार करक ( करे या कमण्डछु ) एवं माल्पुओ आदिसे सुशोमित कलुशका दान करे | पहले अन्नसे 
युक्त करवोसे देवताकी पूजा करे, फिर सम्प्रण पापोंके नाश करनेवाले कल्शका दान करे | जो मानव 
इस विधानसे स्नान करता है, वह सम्प्रण पापोसे छूट जायगा और परमपदको प्राप्त करेगा | इसके अतिरिक्त 
( वेशाखके सिवा ) अन्य समयमें भी मद्ठललके दिन षष्ठी तिथि होनेपर उस तीथमे की हुई प्रवोक्त क्रिया मुक्ति 
देनेवाडी होगी || २६-३० ॥ 


तत्रापि मुक्तिफलदा क्रिया तस्मिन्‌ भविष्यति | तोरथें च स्वेतोधानां यस्मिन्‌ स्मातो द्विजोचमाः ॥ ३१ ॥ 

सर्वदेवरनुशातः. पर पद्मवानज्॒यात्‌ । काम्यकं व वन॑ पुण्य सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यस्सिन्‌ धविश्मातस्तु सुक्तों भवति किल्बिपः। यमाश्रित्य बन पुण्य सविता प्रकटः स्थितः ॥ ३३ ॥ 
पूषा नाम टिजओेएा दशतास्सुक्तिमाप्लुयाव्‌। 

आदित्यश्य दिने प्राप्ते तस्मिन्‌ स्वानस्तु मासवः। विश्युद्धोंदी भवति मतसा चिन्तितं लूमेत्‌॥ ३७ ॥ 


इति श्रीवामनपुराणे एकचत्वारिंशोउ्घ्याय, ॥ ४९ ॥ 
बा० पु० अ० १३--- 
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श्रेष्ठ दिनो ! वहीं समस्त पापोका विनाश करनेत्राल्ा तीव-शिगेमओ काम्यक्बन नामक एक तीय है । जो 
मनुष्य उसमें स्नान करता है, घह सभी देवोंकी अनुमतिसे परमपदको प्राप्त करता ह । इस वनमें प्रवेश करनेसे ही मनुष्य 
अपने समस्त पापोसे छूट जाता है । इस पत्रित्र बनर्मे पृषा नामके सयभगवान प्रत्यक्ष रूपसे लित हैं | ड्रिजश्रेप्णो ! 
उन सूयमगवानके दशनसे मुक्ति प्राप्त होती है । रविवार्के दिन उस तीथमें स्नान करनेबाल्य मनुष्य विश्वद्ध-द 
हो जाता है और अपने मनोरयको प्राप्त करता है || ३१-३४ || 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें इकतालोसवाँ अध्याय समान द्रभा ॥ ४१ ॥ 
- अश्यर्नशि>स- 
[ अथ हिचलारिशो<ध्यायः ] 
ऋषपय उलचुः 
काम्यकस्य तु ॒पूर्वणः कुष्ज॑ वेवैर्निपवितम्‌ । तस्य तीर्थस्य सम्भूति बिस्तरेंण ब्रवीद्ि नः॥ १ ॥ 
वयालीसवों अध्याय प्रारम्भ 
( काम्यकवन-तीर्थका असन्न, सरस्वती नदीकी सहिसा और तत्सम्बद्ध तीथोका वर्णन ) 
ऋषपियोंने पूछा--( छोमहर्पणजी ! ) काम्यकवनके पृवमें स्थित कुज्लका आश्रयण देवताओने किया था, 
पर उस काम्यक्बन ती4की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तारसे बताइये ॥ १ ॥ 
लोमहर्पण उघाच 
श्ण्वन्तु सुनयः स्व तार्थमाहात्य्यमुत्तमम्‌ | कषपीणां चरित॑ श्रुत्वा मुक्तो भवति किल्बियेः ॥ * ॥ 
नेमिपेयाश्व ऋषपया कुरुक्षेत्रे समागताः। सरखत्यास्तु स्नानाथ प्रवेश ते न लेमिरे॥ ३ ॥ 
ततस्ते कल्पयामासुस्तो्थ यज्ोपचीनिकम्‌ । शेपास्तु मुनयस्तन्ष न प्रवेश दि लेमिरे॥ ४ ॥ 
रन्तुकस्याश्रमात्तावदू. यावत्तीथ सचक्रकम्‌ | ब्राह्मणण परिपृ्ण तु दृष्ठा देवी सरस्ती॥ ५ ॥ 
द्विताथं सबविप्राणां कृत्वा कुझ्ानि सा नदी। प्रयाता पश्चिम मा सर्वभूतद्दिति स्थिता॥ ६ ॥ 
लोमहर्पणजी बोले--( उत्तर दिया )---मुनियो! आप सभी छोग इस तीयके श्रेष्ठ माहात्म्यकों छुनें। ऋषियोके 
चर्त्रिकों छुननेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त हों जाता हैँ | (एक जारकी बात है) नेमिपास््यके निवाती 
ऋषि सरखती नदीमें स्नान करनेके लिये कुरुक्षेत्र भाये | परंतु ने सरखतीमें स्नान करनेके लिये प्रवेश न पा 
सके | तब उन्होने यज्ञोपबीतिक नामके एक तीयंकी ऋलपना कर ली। (पर फ़िर भी ) शेष मुनिलोग उसमें 
भी प्रवेश न पा सके | सरखतीने देखा कि र्तुक आश्रमसे सचक्रकतक्र जितने वी ती4स्थछ हैं, वे सव-केसत् 
ब्राक्षणोसे भर गये हैं | इसलिये सभी ब्राह्मणोंके कन्याणके छिये उस सरखती नदीने कुञ्न बना दिया और सभी 
प्राणियोंकी भछाईमें तत्पर होकर वह पश्चिम मागको ( पश्चिमबराहिनी बनकर ) चछ पड़ी॥ २-६ ॥ 
पूर्वेप्रयाहि यः स्ताति गद्गास्तानफर्ल लभेत्‌ | प्रवाहे दक्षिणे तस्या नर्मदा सरितां वरा ॥ ७ ॥| 
पश्चिमे तु द्शाभांगे यमुना संश्रिता नदी। यदा उत्तरतों याति सिन्धुर्भवति सा नदी॥ < ॥ 
एवं विशाप्रवाहेण याति पुण्या सरखती। तस्यां स्नातः सर्वतीर्थ स्नातो भवति मानवः ॥ ९ ॥ 
ततो गच्छेदू छिजश्रेष्टठा मद्नस्य महात्मनः । तीर्थ च्रेलोफ्यविख्यात॑ विहारं नाम नामतः॥ १०॥ 
जो मनुष्य सरखतीके पूर्वी प्रवाहमें स्नान करता द, उसे गड्ठामें स्नान करनेका फल प्राप्त द्वोता है। 
उसके दक्षिणी प्रवाहमें सरिताओमें श्रेष्ठ नमंदा एवं पश्चिम दिशाकी ओर यमुना नदी संत्रित दै | किंतु जब वह 
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उत्तर दिशाकी ओर बहने लगती है तो वह सिन्धु हो जाती है | इस प्रकार त्रिमिन्न दिशाओंमें वह पवित्र सरखती 
नदी ( मिन्न-मिन्न रूपोंमें ) प्रवाहित होती है । उस सरखती नदीमें स्नान करनेवाछा मनुष्य मानो सभी तीथथेमिं 
स्नान कर लेता है | दिजश्रेशो ! सरखती नदीमें स्नान करनेके बाद तीथसेवीको तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध महात्मा 
मदनके “बिहार? नामक तीर्थमें जाना चाहिये || ७-१० ॥ 
यत्र देवाः समागस्थ शिवद््शनकाडिक्षणः। समागता न चापद्यन देव देव्या समन्वितम ॥ २१॥ 
ते स्तुबन्तो महादेव॑ नन्दिनं गणनायकम्‌। ततः धखन्नो सन्‍्दीशः कथयामास चेशितस्‌॥ १५॥ 
भचस्य उम्रया सार्थ विहारे क्रीडितं महत्‌। तच्छुत्वा देवतास्तन्न पत्नीराहय क्रीडिताः ॥ १३॥ 
तेषा क्रीडाविनोदेन तु्ः प्रोवाच शांकरः | यो5स्मिस्तीय नरः स्नाति विहारे श्रद्धयान्वितः॥ १४ ॥ 
धनथान्यग्रियैर्युक्तो. भवते .नात्र . संशयः। डुगोतीर्थ ततो गच्छेद्‌ डुर्गया सेवितं महत्‌ ॥ १५॥ 
जहॉपर भगवान्‌ शिवके दरशनामिरछापी देवता आये, पर वे उमासह्ित शिवका दशन न कर 
पाये | वे लोग गणनायक महादेव नन्दीकी स्तुति करने छगे । इससे नन्‍्दीश्वर प्रसन्न हो गये ओर (उन्होंने ) 
उमाके साथ की जा रही शिवकी महती विहार-क्रीडाका वणन किया | यह सुनकर देवताओंने भी अपनी प्नियोंको बुलाया 
और उनके साथ (उन छोगोेंने भी ) क्रीडा की। उनके क्रीडा-विनोदसे शंकर प्रसन्न हो गये ओर बोले--इस 
विहार-तीथमें जो श्रद्धाके साथ स्थान करेगा, वह निःसंदेह धन-धान्य एवं प्रिय सम्बन्धियोंसे सम्पन्न होगा | 
उमा-शिवके विहार-स्थलकी यात्राके बाद दुर्गासे प्रतिष्ठित उस महान्‌ दुर्गातीयमें जाना चाहिये--]॥ ११-१५ ॥ 
यत्र स्तात्वा पितृन्‌ पूज्य न दुर्गतिमवाप्जुयात्‌ । तजापि च सरखत्याः क्रूप चेंछोक्यविश्वुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दर्शनान्मुक्तिमामोति सर्वपातकबर्जितः । यस्तत्र तपयेद्‌ देवान्‌ पितृश्य भ्रद्धयान्वितः ॥ १७॥ 
अश्षय्यं लभते सर्वे पिठ्तीर्थ. विशिष्यते | मातृहा पिठृहा यश्चव त्रह्महा ग्मुरुतत्पगः ॥ १८ ॥ 
स्वात्वा शुद्धिमवाप्तोति यत्र प्राची सरखती। देवमार्गप्रविश वा देवमागंण निःखुता॥१०॥ 
जहाँ ्लानकर पितरोकी प्रजा करनेसे मनुष्पको दुगतिकी प्राप्ति नहीं होती । उसी स्थानपर तीनों लोकोंमें 
प्रप्िद्ध सरख्तीका एक कूप है | उसका दशन करनेमात्रसे ही मलुष्य सभी पापोसे रहित छो जाता है और 
मुक्ति प्राप्त करता है | जो वहाँ श्रद्धापूषक देवता और पितरोंका तपंण करता है, वह व्यक्ति समस्त अक्षय्य 
( कमी भी नष्ट न होनेवाले ) पदार्थोको प्राप्त करता है | पितृतीयकी विशेष महत्ता है। उस तीथमें माता, 
पिता और ब्राह्मणका घातक तथा मुरुपत्नीगामी भी प्लान करनेसे (ही ) शुद्ध हो जाता है । वहीं पूव दिशाकी ओर 
बहनेवाली सरखती देब-मागमें प्रविष्ट होकर देवमार्गसे ही निकछी हुई है ॥ १६-१९ ॥ 
प्राची सरखती पुण्या अपि दुष्कृतकर्मणाम्‌। बिरात्र ये करिष्यल्ति प्राची प्राप्य सरस्वतीम्‌ ॥ २० ॥ 
न तेषां दुष्कृतं किंचिद्‌ देहमाश्रित्य तिष्ठति। नरनारायणों देवी त्रह्मा स्थाणुस्तथा रविः ॥२१॥ 
प्राची दिशं निषेवन्ते सदा देवाः सवासवाः। ये ठु भार करिप्यन्ति प्राचीमाशित्य मानवाः ॥ २२ ॥ 
तेषां न दुलेंस किचिदिद छोके परत्च च। तस्मात प्रात्वी सदा सेव्या पश्चस्यां च विदषेषतः॥ २३ ॥ 
पश्चस्यां सेवमानस्तु लध््मीवाइजायते नरः । तन्न तीर्थभौशनस तेलछोक्यस्यापि छुरूभम्‌ ॥ २४॥ 
उशना यत्र संखिद्ध आराध्य परमेश्वस्म्‌। भहमध्येपु पूज्यते तस्य तीर्थस्य खेचनात्‌ ॥ २५॥ 
पूवबाहिनी सरखती दुष्कर्मियोंके लिये भी पुण्य देनेवाली है | जो प्राची सरखतीके निकट जाकर निरात्रत्नत 
करता है, उसके शरीपएमे कोई पाप नहीं रह जाता | नर और नारायण---ये दोनो देव, ब्रह्मा, स्थाणु तथा सूर्य 
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एवं इन्द्रसहित सभी देवता प्राची दिशाका सेवन करते हैं । जो मानव प्राची सरखतीमें श्राद्र करेंगे उन्हें इस 
ठोक तथा परलोकरमें कुछ भी हुलभ नहीं होगा । अतः प्राची सरखतीका स्वेठा सेवन करना 'चाहिये---विशषत: 
पद्चदीके दिन | पश्चमी तिथिको प्राची सरखतीका सेवन करनेवाला मलुष्य छक््मीवान्‌ होता है | वहीं तीनों लेकोमें 
दुल्म औद्नस नामका तीय है, जहाँ परमेश्वलकी आराधना कर झुक्राचाय प्िद्ग हो गये थे | उस तीयका सेव्रन 
करनेसे ग्रहोंके मध्य उनकी पूजा होती है | २०-२५ ॥ | 
पर्व शुक्रेम सुनिना खेवित॑ तीथश्मुप्तमम्‌ | ये सेवन्ते अ्रद्दधानास्ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ २६॥ 
यस्तु भ्राद्धं नरो भकत्या तर्स्सिस्तोथ करिप्यति | पितरस्तारितास्तेव भविष्यन्ति न संशयः॥ २७॥ 
चतुर्मुख॑ ब्रह्मतीथ सरो.. मयादया स्थितम्‌। ये सेवन्ते चतुद्ंश्यां सोपचाला वसन्ति च ॥२८॥ 
अष्टम्यां कृष्णपक्षस्थ चेत्र मासि हिजोत्तमाः। ते पइुयन्ति पर॑ सूक्ष्म यस्माज्ञावतेते पुनः ॥२५॥ 
स्थागुतीर्थ ततो गच्छेत्‌ सहस्परलिक्षशोमितम्‌। तत्र स्थाणुवर्ट उट्ठा सुक्तो भवति किल्बिपेः ॥ ३० ॥| 
इति श्रीवामनपुराणे द्विचत्वारिशोब्घ्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार झुक्रमुनिके द्वारा सेवित उत्तम तीरयका जो श्रद्धापूवक ( ख़य ) सेवन करते हैं, वे परम गतिको 
प्राप्त होते हैं | उस ती्में भक्तिपूवंक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा, उसके द्वार उसके पितर निःसन्देह् तर जायँगे। 
द्विजोत्तमो ! जो सरोवरकी मर्यादासे स्थित चतुमुंख रह्मतीयमें चतुदशीके दिन उपचास-्रत करते हैं तथा अत्रमाततके 
कृष्णपक्षकी अष्टमीतक निवास करके तीयका सेवन करते हैं, उन्हें परम सूक्ष्म-( तत्त-) का दशन प्राप्त होता. 
है; जिससे वे पुनः संसारमें नहीं आते । अह्मतीयके नियम पालन करनेके बाद सहस्नलिड़से शोमित स्थाणुतीयमे 
जाय | वहाँ स्थाणुत्रग्का दशशन प्राप्त कर मनुग्य पापोंसे बिमुक्त हो जाता है || २६-३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे बयालीसवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 
नर “४० हि<०--- 
[ अथ त्रिचलारिशो5्ष्यायः | 
ऋषपय छदुः 
स्थाजुतोर्थस्य माहात्यं॑ चटप्य च॒ महामुने । सानिहत्यखरोत्पत्ति पूरणं पांशुना ततः॥ १ ॥ 
लिझ्ञानां दर्शनात्‌ पुण्य स्पर्शनेत च कि फलम्‌ । तथेव सरमाद्वात्म्य॑ घूहि, सर्वेमशेपतः ॥ २ ॥ 
हैंतालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( स्थाणुतीर्थ, स्वाणुक्ट और स्रांगिहत्य सरोवरक्े सम्बन्धमें प्रश्ग और वल्माके हवालेसे लोगहर्षणका उत्तर ) 
( स्थाणुतीयमें जाने तथा स्थाणुबटके दर्शनसे मुक्ति-प्राप्ति होनेकी बात सुननेके बाद ) ऋषियोंने पूछा-- 
महामुने | आप स्थाणुतीय एवं स्थाणुबट्के माहात््म तथा सांनिहत्य सरोवरकी उत्पत्ति और इन्रद्वारा उसके धूलसे 
भरे जानेके कारणका वणन करें । ( इसी प्रकार ) लिड्डलोंके दशशनसे होनेवाले पुण्य तथा स्पशसे होनेवाले फल 
और सरोवर माहात्म्यका भी पृणत: बणन करें ॥ १-२ ॥ 
ह छोमहपंण उदाच 
श्ण्वस्तु सुतयः सर्च पुराण बामन -महत्‌ । यच्छूत्वा मुक्तिमाप्नोति श्रसादाद्‌ वामनस्य छु ॥ ३ ॥ 


सनरकुमारमासीनं स्थाणोर्वटसमीपतः । ऋषिभियोलखिल्यायेत्रेह्मपुजैमेद्ात्ममिः ॥ ४॥ 
मार्कण्डेयो मुनिस्तत्न॒ विनयेन्ामिगम्य च | पप्रच्छ सरमाहात्म्य ध्माणं चर स्थिति तथा ॥ ० ॥ 











किये 
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अध्याय ४३]. # स्थाणुतीर्थ, स्थाणुव॒ट और सांनिहत्य सरोचरके सस्वन्धमें प्रदन # १९७ 








लोमहर्षणजी बोले--मुनियो ! आपलोग महान्‌ वामनपुराणकों श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य 
वामनभगवान्‌की कृपासे मुक्ति पा लेता है | ( एक समय ) त्रह्माके पुत्र सनत्कुमार महात्मा बालखिल्य भादि 
ऋषियोंके साथ स्थाणुवटके पास बैठें हुए थे । महर्षि माकण्डेयने उनके निकट जाकर नम्रतापूवंक सरोवरके 
माहात्य, उसके विस्तार और खितिके विषयमें पूछा--॥॥ ३-५॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
च्रह्मपुत्र मदहाभाग सर्वशासत्रविशारद । ब्रृदि मे सरमाद्ात्यं सर्वपापक्षयावद्म्‌ ॥ ६ ॥ 
फानि तीर्थानि दृश्यानि गुह्यानि छ्िजसत्तम । लिझ्ञानि छातिपुण्यानि स्थाणीयौनि समीपतः ॥ ७ ॥ 
येषां द्शनमात्रेण मुक्ति प्राप्नोति मानवः | वटस्य दरशेनं पुण्यमुत्पकत्ति कथयसख्र मे॥ ८ ॥ 
प्रदृक्षिणायां यत्पुण्यं तीर्थस्नानेन. यत्फलम | गुह्येपु चैव उष्टेयु  यत्पुण्यमभिजायते ॥ ९ ॥ 
देवदेवी यथा स्थाणुः सरोमध्ये ज्यवस्थितः । किमथ पांशुना शक्रस्तीर्थ पूरितवान, पुनः ॥ १०॥ 
स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यं चक्रतीर्थस्य यत्फलम्‌ | सूर्यतोथैश्य माद्मत्म्य॑ सोमतीथर्थैस्य ब्रूह्दि में ॥ ११॥ 
शंकरस्य च गुह्यानि विष्णोः स्थानानि यानि च। कथयखस महाभाग सरखत्याः सविस्तरम ॥ १२॥ 
ज्रृहिः देवाधिदेवस्थ माहात्म्यं॑ देव _ तत्त्वतः । विरिश्वस्यथ प्रसादेन चिदित सर्वमेव च॥ १३॥ 
मार्कण्डेयजीने कहा ( पूछा )--पसवशास्रविशारद महामाग ब्रह्मपुशत्र ( सनत्कुमार ) ! आप मुझसे सभी 
पापोके नष्ट करनेवाले सरोवरके माहात्म्यको कहियें | हिजश्रे्ठ ! स्थाणुतीर्थके पास कौन-कौन-से तीय॑ दश्य हैं 
और कौन-कौन-से अद्यय और कौन-से लिड्ढ अत्यन्त पवित्र हैं, जिनका दशन कर भनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। 
मुने ! आप स्थाणुबटके दरशनसे होनेवाले पुण्य तथा उप्तकी उत्पत्तिके विषयमें भी कहिये---बताइये । इनकी 
प्रदक्षिणा करनेसे होनेवाले पुण्य, तीर्यमें स्नान करनेसे मिछनेवाले फल एवं गुप्त तीयों तथा प्रकट वीयोंके 
दर्शनसे पिलनेवाले पुण्यका भी वणन करे प्रभो ! सरोवरके मब्यमें देवापिदेव स्थाणु ( शिव ) किस प्रकार स्थित 
हुए और क्रिस कारणसे इन्द्रने इस तीर्यको पुनः घूलिसे भर दिया ? आप स्थाणुतीयका माहात्य, चक्रतीयंका फल 
एवं सूयतीय तथा सोमतीर्थका माहात््य--इन सबको मुझसे कहिये । महाभाग | सरखतीके निकट शंकर तथा 
विष्णुके जो-जो गुप्त स्थान है उनका भी आप बिस्तारपृवक वन करें । देव ! देवाषिदेवके माहात्यकों आप मलीमौँति 
बतावें; क्योंकि ब्रह्माकी कृपासे आपको सब कुछ विदित हैं ॥ ६-१३ ॥ 
लोमहषंण उवाच 
मार्कण्डेयवचः शुत्वा न्ह्मात्मा स महासुनिः। अतिभकत्या तु॒तीथथैस्थप्रवणीकृतमानसः ॥ १७॥ 
पक शिथिलोकृत्वा नमस्कृत्वा महेश्वरम्‌। फथयामास तत्सवे यच्छूत॑ ब्रह्मणः पुरा ॥ १०॥ 
५ छोमहपेणने कहा ( उत्तर दिया )--साकण्डेयके वचनको सुनकर ब्रद्मखरूप महामुनिका मन उस 
तीयके प्रति अत्यन्त भक्ति-प्रवण होनेसे गदूगद हो गया | उन्होंने आसनसे उठकर मगवान्‌ शंकरको प्रणाम क्रिया 
तथा प्राचीनकालमें ब्रह्मासे इसके विषयमें जो कुछ सुना था उन सब्रका वणन किया ॥ १४-१५ || 
सनस्कुमार उवाच 
नमस्कृत्य. महादेवप्तीशानं वरदं शिवम्‌ | उत्पत्ति च प्रवक्त्यामि तीथौनाँ ब्रह्ममाषिताम, ॥ १६॥ 
पूर्वेमेकाणवे घोरे. नष्टे. स्थावरजहकमसे । बृहदण्डमभूदेके प्रजानां. बीजसस्मवम्‌ ॥ १७॥ 


तस्मिन्षण्डे स्थितो ब्रह्मा शयनायोपचक्रमे | सदस्नयुगपयेन्‍्त॑ खुप्त्वा स॒ प्रत्यवुष्यत ॥ १८॥ 
सुप्तोत्थितस्तदा ब्रह्मा शूल्य॑ लोकमपक््यत । खर््टि चिन्तयतस्तस्य रज़सा मोहितस्य थ ॥१९,॥ 


१९८ # श्रीघराय नमस्तरुमे छम्मचामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराण 











जाता 


सतत्कुमारने कहा--मैं कल्याणकर्ता, वरदानी महादेव ईशानको नमस्कार कर ब्रह्मासे कहे हुए तीयकी 
उत्पत्तिके विपयमें वर्णन करूँगा | प्राचीन कालमें जब महाग्रल्य हो गया और सर्रत्र केबरछ जछ-ही-जछ हो गया 
एवं उसमे समस्त चर-अचर जगत्‌ नष्ट हो गया, तब ग्रजाओंके बीजखरूप एक “अण्ड' उत्पन्न हुआ | अहम 
उस अण्डमें स्ित थे । उन्होंने उसमें अपने सोनेका उपक्रम किया । फिर तो वे हजारों युगोतक सोते रहे | 
उसके बाद जगे | ब्रह्मा जब सोकर उठे, तब उन्होंने संसारको शन्य देखा | ( जत्र उन्होंने संसारमें कुछ भी नहीं 
देखा ) तब रजोगुणसे आवि्ट हो गये और सृश्टिके विषयमें विचार करने छगे | १६-१५ || 


रजः सष्टिगुणं पोक्त सत्तवं स्थितिगुणं विदुः | उपसंहारकाले.. च तमोग्रुणः. प्रवतेते ॥ २०॥ 
सुणातीतः स भगवान्‌ व्यापकः पुरुषः स्छतः | तेनेद सकल व्याप्त यर्किचिज्जीवर्सशितम्‌ ॥ २१॥ 
स ब्रह्मा स च गोविन्द्‌ ईश्वरः स सनातनः । यस्त॑ बेद्‌ महात्मानं स सर्व चेद मोक्षवित्‌ ॥२२॥ 
कि तेपां सकलेस्तीमराश्रमेवी प्रयोजनम्‌ | येपामनन्त्क॑ चित्तमात्मन्येच. व्यवस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 


रजोगुणको सश्किारक तथा सत्तगुणको खिनिकारक माना गया है | उपसंहार करनेके समयमें तमोगुणकी 
प्रदृत्ति होती है | परंतु भगवान्‌ वास्तवमें व्यापक एवं गुणातीत हैं | वे पुरुष नामसे कहे जाते हैं | जीव 
नामसे निर्दिट सारे पदाय उन्हींसे ओतपग्रोत हैं | वे ही ब्रह्मा हैं, तरे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं | 
मोक्षके ज्ञानी जिस प्राणीनी उन महान्‌ आत्माकों समझ लिया, उसने सत्र कुछ जान छिया | जिस मनुष्यका 
अनन्त ( बहुमुखी ) चित्त उन परमात्मामें ही भढीमोति थ्ित है, उनके छिये सारे तीब एव 
आश्रमोंसे क्‍या प्रयोजन १ || २०-२३ ॥ 


आत्मा नदी. संयमपुण्यतीथो.. खत्योदका. शीलखमाधियुक्ता | 

तस्यां सतातः पुण्यकमों पुनाति न चारिणा शुद्धति चान्तरात्मा ॥ २४॥ 

एतत्पथान॑ पुरुषस्य कमें यदात्मसस्वो धखुखे प्रविष्टम्‌ । 

छेय॑ तदेव घवबदन्ति खन्‍्तस्तत्पाप्य देही विजहाति कामान्‌ ॥२०॥ 

नैतादशं. ब्राह्मणस्यास्ति वित्त यथेकता समता सत्यता च। 

शीले स्थितिदंण्डविधानवर्जनमक्रो धनश्थोपरमः क्रियाभ्यः ॥ २६॥ 
एतद्‌ ब्रह्म समालेन मयोक्त ते हिजोत्तम। यज्जात्वा ब्रह्म परम प्राप्स्सि त्वें न संशयः ॥ २७॥ 
इंदानों श्ूणु चोत्पत्ति चबरह्मणः परमात्मनः। इम चोदाहरन्त्येव स्छोक नारायणं प्रति ॥२८॥ 


यह आत्मारूपी नदी शीछ और समाविसे युक्त है | इसमें संयमरूपी पवित्र ती् है, जो सत्यरूपी जठसे परिपूण 
है । जो पुण्यात्मा इस (नदी )में स्नान करता है, वह पतित्र हो जाता है, ( पिये जानेवाले सामान्य ) जठसे अन्तरात्माकी 
ग़ुद्वि नहीं होती । इसलिये पुरुषका मुझ्य कतंव्य है कि वह आज्ज्ञानरूपी सुखमें प्रविष्ट रहे | महात्मा छोग 
उसीको 'क्षेयः कहते हैं | शरीर घरण करनेवाछा देही जब उसे पा छेता है, तब सभी इच्छाओको छोड़ देता है । 
ब्राह्मणके लिये एकता, समता, सत्यता, मर्यादामें स्थिति, दण्ड-विधानका त्याग, क्रोध न करना एवं ( सांसारिक ) 
क्रियाअसि विराग ही धन है, इनके समान उनके लिये कोई अन्य धन नहीं है| हिजोत्तम ! मैंने थोडी मात्रामें तुमसे 
यह जो ज्ञानके विषयरमे कहा है, इसे जानकर तुम निःसंदेह परम बह्मको प्राप्त करोगे | अब तुम परमात्मा अह्मकी 
उत्पत्तिके विषयमें छुनो | उस नारायणके विषयमें छोग इस इलोकका उदाहरण दिया करते हैं---]] २४-२८ ॥| 


अध्याय ४३]. # स्थाणुतीर्थ, स्थाणुचट और सांनिहत्य सरोचरकफे सम्वन्धम प्रदत्त # १९९, 


श्भ्य्य्य्च््य्य्य्य्स्ख्ल्स्स्य्य्स््ख्स्स्स्ल्स्स्स्ल्स्ल्यस्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्स्य््य्ल्य्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्स्य्स्ल्सम्म- न लिननिरन वन न नमन नव सन 


आयपो नारा थे तनव इत्येव॑ नाम शुश्रुमः | तासु शेते स यस्मात्व तेन नारायणः स्खतः ॥ २०॥ 
विदुद्धः/ सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्त्गंतं जगत्‌ | अण्ड॑ विभेद॒ भगवांस्तस्मादोमित्यजायत ॥ ३० ॥ 
ततो भूरभवत्‌ तस्माद्‌ श्रुव इत्यपरः सुखुतः। खः शब्दश्व ततोयो5भूद भूसुवःस्वेति संक्षित॥ ३१॥ 
तस्मात्तेनः सम्रभवत्‌ तत्सवितुच रेण्य॑ यत्‌ | उदक शोषयामास यत्तेजो5ण्डविनिःखतम्‌ ॥ ३२५॥ 

_ आपू! (जल) ही को 'नारः, ( एवं परमात्मा ) को 'तनुः--ऐसा हमने सुन रखा है । वे (परमात्मा) 
उसमें शयन करते हैं, जिससे वे ( शब्दब्युत्पत्तिसि ) "नारायण! शब्दसे स्मरण किये गये हैं । जलमें सोनेके वाद 
जाग जानेपर उन्होंने जगतको अपनेमें प्रति2ः जानकर अण्डको तोड़ दिया, उससे “3७! शब्दकी उत्पत्ति हुई । 
इसके बाद उससे ( पहली वार ) भू:, दूसरी बार भुवः एवं तीसरी बार खःकी उत्पत्ति ( ध्वनि ) हुई | इन 
तीनोंका नाम क्रमशः मिलकर 'क्ूमुब:खः हुआ | उस सबिता देवताका जो वरेण्य तेज है, वह उसीसे उत्पन्न 
हुआ | अण्डसे जो तेज निकला, उसने जल्कों सुखा दिया ॥| २९-३२ ॥ 

तेजला शोपितं॑ शेष॑ कलल्त्वम्ुुपागतम्‌ | कललाद्‌ चुद्बुदं श्षेयं ततः काठिन्यतां गतम्‌ ॥ रे३े ॥ 
काठिन्याद्‌ धरणी ज्षेया भूतानां धारिणी दि सा। यस्मिन्‌ स्थाने स्थितं छ्ण्ड तस्पिन्‌ संनिद्दितं सरः॥ २४॥ 

यदाय॑ निःसते तेजस्तस्मादादित्य. उच्यते | अण्डमध्ये समुत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ र२५ ॥ 

उल्ब॑ तस्याभवन्मेस्जेरायुः पर्वताः स्घृताः । गर्भावक॑समुद्राश्च॒ तथा नदः सहस्षशः ॥ ३६९॥ 

नाभिस्थाने यदुदक॑ अह्मणो निर्मल महत्‌ । महत्सरस्तेन पूर्ण. विमलेल वरामस्भसा॥ ३७॥ 

तेजसे जलके सोखे जानेपर शेप जल कलछलकी आक्ृतिमे बदल गया | कछूलसे बुदूबुद हुआ और उसके 

बाद वह कठोर हो गया । कठोर हो जानेके कारण चह बुदूबुद भूतोंको धारण करनेवाली घरणी बन गया । 
जिस स्थानपर अण्ड ख़ित था, वहीं संनिहित नामका सरोबर है। तेजक्रे आदिमें उत्चन्न होनेके कारण उसे 'आदित्य! 
नामसे कहा जाता है । फिर सारे संसारके पितामह ब्रह्मा अण्डके मध्यमे उत्पन्न हुए । उस अण्डका उल्ब ( गर्भका 
आवरण ) मेरु पंत है एवं अन्य पत्रत उसके जरायु ( झिल्ली ) माने जाते हैं | समुद्र एवं सहस्नो नदियाँ ग्भके 
जल हैं | ब्रह्मके नामि-स्थानमें जो विशाल निमेठ जल राशि है, उस खच्छ श्रेष्ठ जलसे महान्‌ सरोवर भरा-्यूरा 
है ॥ ३३-३७ ॥ 

तस्मिन्‌ मध्ये स्थाणुरूपी चटल्क्षो महामनाः। तस्माद्‌ विनिर्गता वर्ण ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ ३८ ॥ 

शूद्राश्व तस्माठुत्पन्नाः शुक्षपार्थ द्विजन्मनाम्‌ | 

ततश्विन्दयतः खुष्टि. ब्रह्मणो5्व्यक्तजन्मनः । मनसा मांनसा जाताः सनकाया महफेयः ॥ ३० ॥ 

पुनश्चिन्‍्तयतस्तस्थय प्रजाकामस्य घीमतः । उत्पन्ना ऋषयः सप्त ते प्रजापतयोध्भवन्‌ ॥ ४०॥ 

पुनश्चिन्तयतस्तस्य रजसा मोहितस्यथ च | बालखिल्याः समुत्पन्नास्तपःखाध्यायतत्पराः ॥ ४१ ॥ 

उस सरोवरके मध्यमें स्थाणुके आकारका महान्‌ विशाल एक वटबृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य---ये 

तीनो वण उससे निकले और हिजोंकी झुश्रषा करनेक्रे लिये उसीसे ग़द्रोकी भी उत्पत्ति हुई | ( इस प्रकार चारों 
वर्णोकी सृष्टि सरोवरके मध्यमें स्थाणुरूपसे पंत वठबृक्षसे हुई )। उसके बाद सृष्टिकी चिन्ता करते हुए अव्यक्त- 
जन्मा ब्रह्मके मनसे सनकादि महर्पियोकी उत्पत्ति हुई। फिर प्रजाकी इच्छासे चिन्तन कर रहे मतिमान्‌ ब्रह्मासे 
सात ऋषि उत्पन्न हुए | वे प्रजापति हुए | रजोगुणसे मोहित होकर त्ह्माने जब पुन; चिन्तन किया, तब तप एवं 
खाध्यायमें परायण बालखिल्य ऋषियोंकी उत्पत्ति हुई ॥ ३८-०१ ॥ 
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ते सदा स्मावनिरता देवार्चलपरायणाः । उपवासैवलैस्तीवें: शोपयन्ति. कछेवरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वानप्रस्थेते विधिना अग्निहोत्रसमन्बिताः । तपसा परमेणेह शोपयन्ति कलेवरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दिव्य वर्षसहस्ल॑ ते कृशा धमनिसंतताः। आरावयमन्ति देवेश न लव तुष्यति शंकरः ॥ ४४ ॥ 
ततः कालेन महता उम्रया सद्द शांकरः। आकाशमार्गेण तदा ड्ण्वा देव खुद॒खिता ॥ ४५ ॥ 
प्रसाथ देवदेवेश दांकर प्राह सुब्रता | क्लिश्यन्ते ते सुनिगणा देवदारुवनाश्रयाः ॥ ४६ ॥ 
तेषां क्‍लेशक्षय्यं देव विधेहि कुरु मे दयाम्‌। कि. चेदवर्मनिष्ठानामनन्त देव दुष्कृतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नाधापि येन शुद्ध्यन्ति शुप्करता व्वस्थिशोपिताः । 
तच्छुत्वा बचन॑ देव्याः पिनाकी पातितान्धकः | प्रोवाच प्रहसन्‌ मूर्ष्ति चारुचन्द्रांगुशोमितः ॥ ४८ ॥ 


वे सवंद। स्नान ( शुद्धि ) करनेमें निरत तथा देवताओंकी पूजा करनेयें विशेतरूपसे छगे रढते तथा उपत्राप्तो 
एवं तीत्र ब्रतोंसे अपने शरीरकों सुखाये जा रहे थे | अग्निहोत्रसे युक्त होकर वानग्रस्थक्री विविसे ते उत्कृष्ट तपस्या 
करते और अपने शरीर छुखाते जाते थे | वे छोग अत्यन्त दुर्बछ एवं कंकाल-काय होकर सदत्त दिव्य वर्षोतक 
देवेशकी उपासना करते रहे; परंतु भगवान्‌ शंकर प्रसन्‍न न हुए | उसके बहुत दिनोंके बाद उमाके साथ भगान्‌ 
शंकर आकाश-मार्गसे भ्रमण कर रहे थे । धार्मिक कार्योंकी करनेवाली उम्रा ( ब्राल्खिल्योंकों ) इस प्रकारकी 
दशा ( कंकाल्मात्र ) देखकर दुःखी हो गयी और दुःखी होकर देवदेवेश शंकरको प्रसन्नकर कहने छगीं--देव ! 
देवदारु वनमें रहनेवाले वे मुनिगण क्लेश उठा रहे हैं । देव ! मेरे ऊपर दया करें | आप उनके क्लेशका भिनाश 
करें | देव | वेदिक ध्ममें निष्ठा रखनेवाले इन ( तपसियों ) के कौन ऐसा अनन्त दुष्कृत है, जिससे ये 
कह्ढाठ्मात्र होनेपर भी अबतक झुद्ध नहीं हुए ? अन्यकको मार गिरानेवाले, चन्द्रमकी मनोहर क्रिरणोसे सुशोमित 
सिखाले पिनाकथारी शंकरजी उमाकी बातको सुनकर हँसते हुए बोले---]| 9२-४८ ॥ 


श्रीमहादेव उचाच 
न चेत्सि देवि तत््वेद धर्मस्य गहना गतिः। नेते धर्म विज्ञानन्ति न चत्वा कामविवर्जिताः ॥ ४९ ॥ 
न॒च क्रोघेन निमुक्ताः केवल मूठबुद्धयः। एतच्छुत्वाध्थ्रवोद्‌ देवी मा मेंत्रं शंसितबतान्‌ ॥ ५० ॥ 
देव प्रदर्शयात्मानं परं॑ फोतूहरक हि. मे।ख इस्युक्त उवाचेदं देवीं देवः स्मिताननः॥ ५१॥ 
तिठछ्ठ त्वमत्न यात्यामि यजत्रेते मुनिपुंगवाः।साथयन्ति तपो घोर दर्शयिष्यामि चेष्टितम्‌ ॥ ५२॥ 
श्रीमदरद्रेवजी वोले--देवि | धमकी गति गहन होती है | तुम उसे तत्ततः नहीं जानती । ये 
छोग न तो धमंजञ हैं और न कामझ्न्य | ये क्रोबसे मुक्त मी नहीं है और विचारनहित है । 
यह छुनकर उमादेवीने कहा--नहीं, ब्रत धारण करनेवाले इन लोगोंको ऐसा मत कहिये; ( प्रद्युत ) 
देव | आप अपनेको प्रकट करें | निश्चय ही मुझे बड़ा कोतृहल हैं | उमाके ऐसा कहनेपर झंकरने मुस्कुराकर 
ठेवीसे इस प्रकार कहा--अच्छा, तुम यहाँ स्को । ये मुनिश्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्याकी साथना कर रहे हैं, वहों 
जाकर मैं इनकी चेश कंसी है, उसे ठिखलाता हूँ ॥| ४९-५२ ॥ 


इत्युका तु ततो देवी शंकरेण महात्मना | गच्छस्वेत्याह मुदिता भत्तीरं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ५३॥ 
, यत्न ते मुनयः सब फाप्टकोप्टसमाः झिथिताः। अथीयाना महाभागाः कृताग्निसद्नक्रियाः ॥ ५४॥ 
तान, विलोफ्य ततो देवो नग्नः सचीइुसुन्दरः | वनमालाकृतापीडो युवा भिक्षाकपालभृत्‌ ॥ ५५ ॥ 
आश्रमे पर्यटन मिक्षां मुनीनां दर्शन प्रति | वेहि मिक्षां ततश्चोफ्त्वा ल्याश्रमादाअ्रम ययों ॥ ५६ ॥ 
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जब महात्मा शंकरने देवी उमासे इस प्रकार कहा तब उमादेवी प्रसन्न हो गयीं और मुबनोके पालन 
करनेवाले भुवनेश्वर शिवसे बोलीं---अच्छा, जिस स्थानपर छक्डी और मिद्ठीके ढेलेके समान निश्वेट, अग्निह्ोत्री एवं 
अध्ययनमे लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उत्त खखानपर आप जायें । ( फिर उमाद्गारा इस प्रकार प्रेरित किये जानेपर 
शंकरजी मुनिमण्डलीकी ओर जानेके लिये प्रस्तुत हो गये ) फ़िर शंकरने उप्त मुनिमण्डलीकी देखकर बनमाला घारण 
कर लिया | तब वे सर्वड्रसुन्दर( पर ) नग्न-सुडौछ देह धारण कर युवाक्रे रूपमे हो गये और भिक्षा-पात्र हाथमें 
लेकर मुनियोक्रे सामने भिक्षाके लिये श्रमण करते हुए 'मिक्षा दो? यह कहते हुए एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें 
जाने लगे || ५३-५६ | 
त॑ विलोक्याश्रमगत॑ योषितो त्रह्मवादिनाम्‌ | सकौतठुकखभावेन तस्य रूपेण मोहिताः ॥ ५७॥ 
प्रोचुः परस्पर नाये एहि पद्याम भिक्षुकफम्‌ | परस्परमिति चोफ्त्वा गृह सूलफर्ल चहु ॥५८॥ 
गरहाण भिक्षामूचुस्तास्त॑ देव सुनियोपितः | स तु भिक्षाकपाल त॑ प्रसाय॑ बहु सादरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
देहि देहि शिव चो5स्तु भवतीभ्यस्तपोचने | 
हसमानस्तु देवेशस्तत्र॒ देव्या. निरीक्षितः | तस्मे दत्वेव ता भिन्ां पत्रच्छुस्त स्मरातुराः ॥ ६० ॥ 
एक आश्रमसे दूसरे आश्रममे घूम रहे उन नग्न युवाको देखकर ब्रह्मबादियोंकी ज्रियाँ उन्छुकताके साथ 
खभाववश उनके रूपसे मोहित हो गयी और परस्परमे कहने छगीं--आओ, मिक्षुकको देखा जाय । आपसमें 
इस प्रकार कहकर बहुत-सा मूल-फल लेकर मुनि-पत्नियोने उन देबसे कहा--आप मिक्षा ग्रहण करे । उन्होंने भी 
अत्यन्त आदरसे उस मभिक्षापात्रकों फैलकर ( सामने दिखाकर ) कहा---तपोबनवाप्तिनियो ! ( मिक्षा ) दो, 
दो ! आप सबका कल्याण हो । पावेतीजी वहाँ हँसते हुए अंकरको देख रही थी | कामातुर मुनिपल्नियोंने उस 
- नग्न युवाको भिक्ना देकर उनसे पूछा --)॥ ५७-६० ॥ 


नाये ऊचुः 
कोडसीो नाम घतबविधिस्त्वया तापस सेब्यते। 
यत्र नग्नेन लिड्लेन वनमालाविभूषितः । भवान्‌ वे तापसो हो ह॒द्याः स्मो यदि मन्‍्यसे ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तस्तापसीभिस्तु प्रोवाच हसिताननः | इदमीडग्‌ बत॑ किचिन्स रहस्य प्रकाइयते ॥ देर ॥ 
श्टण्वन्ति बहचो यत्र तत्र व्याख्या न विद्यते | अध्य अनध्य खुभगा इति मत्वा गमिष्यथ ॥ धरे ॥ 
ए्वमुक्तास्तदा तेन ता: प्रत्यूछुस्तदा मुनिम्‌। रहस्ये हि गमिष्यामो मुने नः कोतुक महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुनिपलियोने पूछा--तापस ! आप किस अतके विधानका पालन कर रहे है, जिसमे वनमारूसे विभूषिन 
हृदयहारी तपस्ीका सुन्दर खरूप वारण कर नग्न-मृ्ति बनना पडा है? आप हमारे हृदयके आनन्दप्रद तापस 
है, यदि आप मानें तो हम भी आपकी मनोः्नुकूल प्रिया हो सकती है। उन्होंने तपश्चिनियोंके इस प्रकार 
कहनेपर हंसते हुए कहा--यह व्रत ऐसा हैं कि इसका कुछ मी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता | 
सौभाग्यशाल्नियो | जहाँ बहुत-से सुननेवाले हों वहाँ इस ब्रतकी न्याख्या नहीं की जा सकती | इसलिये यह जानकर 
आप सभी चली जायें। उनके ऐसा कहनेपर उन्होंने मुनिसे कहा--मुने | हम सब ( यह जाननेके लिये ) 
एकान्तमें चलेगी; ( क्योंकि ) हमें महान कौतृहल हो रहा है || ६१-६४ ॥ 
इत्युक्त्वा तास्तदा ते वे जगृहुः पाणिपल्‍लयेः। काचित्‌ कण्ठे सकन्‍्दपों बाहुभ्यामपरास्तथा ॥ 5५ ॥ 
ज्ञानुभ्यामपर नाये: केशेपु ललितापराः | अपरास्तु कटीरन्धे अपराः पादयोरपि ॥ ६६ ॥ 
क्षोभ विलोक्य मुन्य आश्रमेषु खयोषिताम्‌। हन्यतामिति संभाष्य काष्ठपाषाणपाणयः ॥ ६७ ॥ 
पातयन्ति सम देवस्य लिड्मुद्धुत्य भीपणम्‌ ) पातिते हु ततो लिड़्े गतो इन्‍्तथौनमीश्यरः ॥ ६८ ॥| 


7३७ 8 
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यह कहकर उन समीने, उनको अपने कोमछ हाथोंसे पकड़ लिया | कुछ कामसे आतुर होकर कंप्व्से 
लियट गयीं और कुछने उन्हें भुजाओमें बाँध छिया; कुछ ब्लियोंने उन्हे श्ुटनोंसे पकड़ लिया; छुछ सुन्दरी लिया 
उनके केश छूने छगीं; और कुछ उनकी कमरसे डिपट गयीं एवं कुछने उनके पेरोंकों पकड़ छिया | मुनियोंने आश्रम 
अपनी ल्लियोकी अधीरता देख 'मारे-मारो'-इस प्रकार कहते हुए हाथोमें ढंडा और पत्थर लेकर झित्रके लिड्रकों ही 


उखाइकर फेंक दिया | लिड्ल्‍के गिरा विये जानेपर भगवान्‌ शंकर अन्तर्हित हो गये ॥ ६५-६८ ॥ 














अजीज 


देव्या स भगवान्‌ रुद्रः कैलास नगमाश्रितः | पतिते देवदेवस्थ लिट़े नप्टे चराचरे॥ ६५ ॥ 
क्षेमो ब्ूव खुमहान्॒पीणां भावितात्मनाम्‌। एवं देवे तदा तन्र चर्तति व्याकुछीकृते | ७० ॥ 
उवाचेको मुनिवरस्तत्र॒चुद्धिमतां घरः। न वर्य विज्मः सद्भाव तापसस्य महात्मनः॥ ७१ ॥ 
विरिश्वि शरण यामः स हि शास्यति चेष्टितम | एवसुक्ताः सर्व एवं ऋपयो छज्जिता भ्रशम्‌॥ ७२ ॥ 
वे भगवान्‌ रुद्र उमादेवीके साथ कैछास पवतपर चले गये | देवदेंव शंकरके लिड्ठके गिरनेपर प्रायः समस्त चर-अचर 
जगत्‌ नष्ठ हो गया | इससे आत्मनिष्ठ महर्पियोंको व्याकुछता हुई । इसी प्रकार देवके (भी) व्याकुछ हो जानिपर एक अत्यन्त 
बुद्विमान्‌ श्रेष्ठ मुनिने कहा--हम उन महात्मा तापसके सद्गात्र ( सदाशय )को नहीं जानते । हम अक्लाकी शरणर्मे 
चले | वे ही उनकी चेटा ( रहस्य ) समझ सकेंगे | ऐसा कहनेपर सभी ऋषि अत्यन्त छब्जित हो गये || ६९-७२ ॥ 


प्रह्मणण. सद॒त॑ जम्मु्देवः: सह निपषेवितम | प्रणिपत्याथ देवेशं छज्जयाइथोमुखाः स्थिताः ॥ छरे ॥ 
अथ तान्‌ डु/खितान्‌ दृष्ठा त्रह्मा वचलमत्रवीत्‌ | अहो मुग्धा यद्ा यूयं क्रोधेन ऋद्ुपीकृताः ॥ ७४ ॥ 
ने धमस्य क्रिया काचिज्तायते मूठयुदयः। श्ूयर्ता धर्मसर्वस्त तापसाः क्र्रच्रेष्टिताः॥ ७५ ॥ 
विदित्वा यद्‌ घुधः क्षिप्रं धर्मस्थ फलमाप्लुयात्‌ | थो5सावात्मनिदेदेडस्मिन्‌ विभुर्नित्यो व्यवस्थितः॥७६॥ 
सो5नादि! स महास्थाणुः प्रथकत्वे परिसूचितः। मणियथोपवानेत थत्ते वर्णोज्ज्वलोडपि थे ॥ ७७॥ 
तन्‍्मयो भवते तद्वदात्माईषपि मनसा कृतः। मनससो. भेद्माथ्रित्य. कर्ममिश्रोपचीयते ॥ ७८ ॥ 
ततः कर्मवशाद्‌ भुडस्के संभोगान्‌ खर्गनारकान्‌। तन्मनः शोधयेद्‌ धीमाब्शानयोगादुपक्रमेंः ॥ ७९ ॥ 
फ़िर, वे छोग देवताओसे उपाप्तित अरह्माके छोकमें गये | वहाँ देवेश ( ब्रह्मा )को प्रणाम कर छजसे मुख 
नीचा कर बड़े हो गये | उसके बाद अक्लाने उन्हें दुःखी देखकर यह वचन कहा---अहो, क्रोध करनेसे तुम 
सबका मन कहुपित हो गया हैं, इसलिये मूह हो गये हो । मूह बुद्विवाले | तुम सत्र धर्मकी कोई वास्तविक 
क्रिया नहीं जानते | अप्रिय क्रम करनेवाले तापसो ! धर्मके सारमभूत रहस्थकों सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान्‌ मलुष्य 
शीघ्र ही कमका फल प्राप्त करता है | हम सबके इस शरीरमें रहनेवाल्ा जो नित्य विशु ( परमेश्वर ) है, वह आहि- 
अन्त-रहित एवं महा स्वागु है । ( विचार करनेपर ) वह ( ढेही ) इस शरीरसे अलग प्रतीत होता है. । जिस प्रकार 
उज्ज्वल वर्णकी मणि भी आश्रयकरे प्रभावसे उसी रूपकी भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मनसे संयुक्त होकर 
मनके भेदका आश्रय कर कमेसि ढक जाता है | उसके बाद कर्मवश बह खर्गीय तथा नारकीय भोगोंको भोगता रहता 
है । बुद्धिमान व्यक्तिको चादिये कि ज्ञान तथा योग आदि उपायोंद्रारा मनका शोधन करे || ७३--७९ ॥ 


तस्मिजशुद्धे हान्तरात्मा खयमेव निराकुल;।न शरीरस्य संक्रेशेरपि निर्देहनात्मकेः ॥ ८० ॥ 
शुद्धिमाप्नोति पुरुषपः संझुद्ध यस्य नो मनः। क्रिया हिं नियमाथोय पातकेश्यः प्रकीर्तिताः ॥ ८१ ॥ 
यर्मादत्याविर्ठ देह न शीघ्र झुदछ्थते किल। लेन छोकेणु मार्गोड्य सत्पथस्य प्रवर्सितः ॥ ८२॥ 
चणाश्रमविभागोडय॑ लोकाध्यक्षेण . केनचित्‌ । निर्मितो मोहमाहारत्स्य चिह्वे चोत्तमभागिनाम ॥ ८३ ॥ 


अध्याय ४४] # ऋषियोंसद्दित ब्रह्माजीका शंकरजीकी शरणमे जाना और स्तवन * २०३ 








मनके शुद्ध होनेपर अन्तरात्मा अपने आप निमेल हो जाता है। जिसका मन जझुद्ध नहीं है, ऐसा 
पुरुष शरीरको छुखानेवाले छेशोंके द्वारा जुद्ध नहीं होता | पापोसे बचनेके लिये ही (धम्य) क्रियाओंका विधान हुआ 
है; अतः अत्यन्त पापपूण शरीर ( खतः ) शीत्र शुद्ध नहीं होता | इसीलिये छोकमें सत्मथ---शाखविहित क्रियाओका यह 
माग प्रवर्तित हुआ है | किसी दिव्यद्रश लोक-खामीने उत्तम माग्यवालेके निर्मित्त मोह-माहात्यके प्रतीकखरूप 
इस वर्णाश्रम-विभागका निर्माण किया है || ८०-८३ ॥ 
भवनन्‍्तः क्रोधकामास्यामसिभूताश्रमे.. स्थिताः | ज्ञानिनामाश्रमो वेइस अनाश्रममयोगिनाम्‌ ॥ ८४॥ 
क् थ न्यस्तसमस्तेचछा क्त च नारीमयो अ्रमः | क क्रोधमीदर्श घोर येनात्मानं न जानथ ॥ ८०॥ 
यत्कोधनों यजति यघ्च ददाति नित्यं यद्‌ वा तपस्तपति यत्च जुह्दोति त्स्य। 


प्राभ्नोति नेव किमपीह फल हि लोके मोर्घ फू भवति तस्य हि क्रोधनस्थ ॥ ८६॥ 
इति श्रीवामनपुराणे ब्रिचत्वारिशोउ्ध्यायः ॥ ४३ ॥ 


आप लोग आश्रममें रहते हुए भी क्रोव तथा करामके वशीभूत हैं | ज्ञानियोंके लिये घर ही आश्रम है 
और अयोगियो-( अज्ञानियों- ) के छिये आश्रम भी अनाश्रम है | कहाँ समस्त करामनाओंका त्याग और कहाँ 
नारीमय यह भ्रम-जाल | ( कहाँ तप और ) कहाँ तो इस प्रकारका क्रोध, जिससे तुम छोग अपने आत्मा (शिव )को 
नहीं पहचोन पाते । क्रोधी पुरुष छोकमें जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता 
है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता । उस क्रोवीक्े समी फू व्यथ होते हैं || ८४-८६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमें सैंतालीसवॉँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४३ ॥ 


[ अथ चतुश्रल्वारिशो5ध्यायः | 
सनरकुमतार उबाच 
ब्रह्मणो वचन श्रुव्वा ऋपयः खसबे एव ते। पुनरेव चर पप्रच्छु्जंगतः श्रेयकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
चौवालीसवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( अषियोंसहित वह्मयाजीका भझकरजीकी शरणमें जाना और स्तवन; स्थाण्वीश्ररप्रसज्॒ और हस्तिरूप 
शंकरकी स्तुति एवं लिप्लमें संनिधान )- 
सनत्कुमारने कहा--उन सभी ऋषियोंने ब्रह्मकी इस वाणीको सुनकर संसारके कल्याणाय पुनः 
उपाय पूछा ॥ १ ॥ 


भ 


बह्मौवा 
गच्छामः शरणं देव॑ शूलपाणि जिलोचनम्‌, । भखादाद देवदेवस्य भविष्यथ यथा पुरा ॥ २ ॥ 
इत्युक्ता ब्रह्मणा साथ केलासं गिरिसुत्तमम्‌ | ददशुस्ते समासीनसुमया सहित हरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा छोकपितामहः । देवाधिदेव॑ वरदं च्रेलोक्‍्यस्य प्रभुं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ्रह्मने कहा--( उत्तर दिया) (आओ, ) हम सभी छोग हाथमें झल धारण करनेवाले, त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शंकरकी शरणमें चले | तुम सब छोग उन्हीं देवदेवके प्रसादसे पहले-जेंसे हो जाओगे। ब्रह्मके ऐसा कहनेपर वे 
लोग उनके साथ श्रेष्ठ पबत कैछासपर चले गये और बहाँ उन छोगेंने उमा-( पावती-) के साथ बैठे हुए शंकरका 
दरशन किया | उसके बाद संसारके पितामह ब्ह्मने देवोंके इष्टठेव, तीनो छोकोके खामी वरदानी भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति करनी आरम्भ की--॥ २-४ ॥ 


२०४ ४ श्रीधराय नमस्तस्में छग्मवामनरूपिणे *.._ की 30] 
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ब्रह्मॉबाच 
अनन्ताय नमस्तुभ्य॑ वरदाय पिनाकिने । महादेवाय देवाय स्थाणल परमात्मने ॥ 
नमोस्तु म्रुवनेशाय तुभ्य॑ तारक सर्वदा । छानानां दायको देखस्टवमक्रः पुरपोत्तमः ॥ 
नमस्ते पद्मगभौय पग्मनेशाय नमो. नमः | घोसणान्तिखरूपाय चण्डक्रोध नमो5स्तु ते ॥ 
नमस्ते देव विश्वेश नमस्ते सखुरनायक । आलपाण नमस्ते5स्तु नमस्ते विदव्रभावन ॥ 
पिनाक धारण करनेवाले बद्धानी अनन्त महादेव ! स्थाणुख्रूप परमात्मदेय ! आपको मेरा नमत्कार है । 
मुबनोंके ख्वामी भुवनेखर तारक भगवान्‌! आपको लंठा नम्त्कार है । पुझशोत्तम ! आप ज्ञान दनेबाले अद्वितीय 
देव हैं | आप कमछगम एवं पढ्मेश हैं | आपको बरास्खार नमह्का हे | ( प्रचण्ड ) शोग-्खस्पप एवं शानि्ठर्ति ! 
आपको नमस्कार है| विश्वके शासकदेव ! आपको नमस्कार है। सुानायक्र | आपको नमस्कार है । झल्यागि 
ठंकर | आपको नमस्कार है | ( संसारके रचनेवाले ) विश्लभावन ! आपको मेरा नमस्कार है ॥ ७-८ ॥ 
एवं स्तुतो मदादेवों त्रह्मणा ऋपिभिस्तदा | उबाच मा भेर्मजत लिए वो भविता पुनः ॥ ९ ॥ 
क्रियतां मद्बचः शीघ्र येन में प्रीतिरुत्तमा | भविष्यनि प्रनिष्ठायां लिएस्पात्न न संझयः ॥२०॥ 
ये लिए पूजयिष्यन्ति मामक भक्तिमाश्चिताः | न तेपां दुर्लभ किचिदू भविष्यति कदाचन ॥ ११ ॥ 
सर्वेधामेब. पापानां कृतानामपि जानता । शुद्धशते छिद्मपूजायां नात्र क्यों विचारणा ॥ १९२॥ 
ऋषियों और त्रह्माने जब इस प्रकार शंकरकी स्तुति की तंत्र महादेव झकूरने कदा--मं मत करों; 
जाओ (तुम लोगेंके कन्याणाय ) छिक्न फिर भी ( उत्तन्न ) हो जायगा । मेरे बचनका झीव्र पालन करों। 
लिझ्ककी प्रतिष्ठा कर देनेपर निस्सन्देह मुझे अत्यन्त प्रसनता होगी । जो व्यक्ति भक्तिके साथ मेरे व्छ्विकी पूजा करेंगे 
उनके लिये कोई भी पदाथ कभी दुल्भ न होगा | जानकर किये गये समम्त पापोक्की भी झुद्दि छिद्ककी पूजा 
करनेसे हो जाती है; इसमें किमी प्रकारका अन्यथा विचार नहीं करना चाहिय ॥ ०-१२ ॥| 
युप्माभिः पातितं लिट्टू। सारयित्वा महत्सरः | सांनिहत्यं तु विष्याते तम्मिज्नजीघ्ं प्रतिप्ठितम ॥ १३ ॥ 
यथामिलपित काम ततः प्राप्स्यथ ब्राह्मणाः । स्थाणुर्नौस्ता हि लोकेपु प्रजनीयों दिवीकसाम्‌ ॥ १४॥ 
स्थाण्वीश्वरे स्थितो यस्मात्स्थाण्वीश्वरस्ततः स्घृतः। ये स्मरन्ति सदा स्थाएं ते मुक्ताः सर्वकिल्यियें: ॥ १०॥ 
भविष्यन्ति शुद्धेहा. दर्शनान्मोक्षगामिनः । इत्येबमुक्ता देवेन फ्रपयो बरह्मणा सह॥ २६॥ 
तस्माद्‌ दारुवनाहिशं नेतुं समुपचक्रमुः। न त॑ चालयितुं शक्तास्ते देवा ऋषिभिः सह ॥ १७॥ 
तुम छोगोने किल्लको गिर दिया है, इसछिये जीत्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध मदान्‌ सांनिहत्य-सरोवरमें 
स्थापित करो | ब्राह्मगो ! ऐसा करनेसे तुमठोग अपने इच्छानुकूछ मनोर्थोंको प्राप्त करोंगे । सारे संसारमें 
ञ्स छिज्ककी प्रसिद्धि स्थाणु नामसे होगी | देवताओंद्वारा ( भी ) बढ पूज्य होगा | वह लिझ्ड स्थाण्वीश्वरमें स्वित 
रहनेके कारण स्थाप्वीश्वर नामसे स्मरण किया जायगा । जो स्थाग्वीश्वर्को सदा स्मरण करेंगे, डनके सारे पाप 
कट जायँगे और वे पत्रित्र-देह होकर मोश्षकी प्राप्ति करेंगे। जब्र जंकरने ऐसा कह्दा तत्र ब्रह्मके सहित ऋषिलेग 
ल्ज्निको उस दाखनसे ले जानेका उद्योग काने छगे | किंतु ऋषियोंसद्तित वे समी देवगग उसे हिलाने-डुलनेमें 
समय न हो सके ॥ १३-१७॥ 
श्रमेण महता युक्ता ब्ह्माणं ज़रणं यदय्युः।तेपां अ्रमाभितप्तानामिदं बह्माधश्रवीद्‌ वचः ॥ १८॥ 
कि या अमेण महता न यूय॑ वहनक्षमाः। स्वेच्छया पातित लिक देवदेवेन शूलिना॥१५०॥ 
तस्मात्‌ तमेव शरण यात््यामः सहिताः खुराः । प्रसन्नश्चा महादेव खयभेव नयिष्यति ॥ २० ॥ 
इल्येचमुक्ता ऋषयो देवाश्व त्ह्मणा सह। कैलासे गिरिमासेदू._ रुद्रदशनकाह्लिणः ॥ २१॥ 
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( फिर ) वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्माकी शरणमें गये | ब्ह्माने परिश्रमसे श्रान्त-क्छान्त ( सतप्त ) हुए 
उन लछोगेसे यह वचन कहा--देवताओ ! अत्यन्त कढोर परिश्रम करनेसे क्या छ|भ ! तुमलोंग इसे उसनेमें 
समय नहीं हो | देवाधिदेव भगवान्‌ शकरने अपनी इच्छासे इस लिट्कको गिषाया हैं| अतः हैं देवों |! हम सभी 

, एक साथ उन्हीं मगवान्‌ शट्डूरकी शरणमे चले | महादेव सन्तुष्ट होकर अपने आप ही ( छिज्लको ) ले जायँगे 
इस - प्रकार ब्रह्मके कहनेपर सभी ऋषि और देवता ब्रह्माके साथ शंकरजीके दशनकी अभिलाबासे ककसमर्वत- 
पर पहुँचे॥ १८-२१ ॥ 

न च पह्यन्ति त॑ देव ततश्रिन्तासमन्विताः। ब्रह्माणमूचुसुंनयः क्व स॒देवो महेश्वरः॥ २२॥ 
ततो ब्रह्मा चिरं ध्यात्वा ज्ञात्वा देवं महेश्वरम्‌ | हस्तिरूपेण तिष्ठन्त॑ मुनिभिमौनसेः स्तुतम्‌ ॥२३॥ 
अथ ते ऋषयः सर्वे देवाश्व ब्रह्मणा सह | गता महत्सरः पुण्य यत्र ठेचः खयय स्थितः ॥ २४ ॥ 
न च्॒पद्यन्ति त॑ देवमन्विष्यन्तस्ततस्ततः | ततश्रचिन्तान्विता देवा त्रह्मणा सहिताः स्थिताः ॥ २० ॥ 
पद्यन्ति देवीं खुमीतां फमण्डछुविभूषिताम्‌ | प्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
वड्ॉ उन छोगोने शकरजीको नहीं देखा | तब वे चिन्तित हो गये | फिर उन्होने ब्रव्मजीसे पूछा ( कि 
ब्रक्मन्‌ ) वे महेश्वरदेव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्माने चिरकाछ्तक ध्यान छगाया और देखा कि मुनियोंके 
अन्तःकरणसे स्तुत महेश्वर देव हाथीके आकारमे स्थित हैं | उसके पश्चात्‌ वे ऋषि ओर ब्रह्माके सहित सभी देवता 

... उस पावन महान्‌ सरोवरपर गये जहाँ भगवान्‌ गंकर खर्य उपस्थित थे । वे छोग वहाँ इधर-उधर चारों ओर 
उन्हें ढूँढ़ने छगे, फ्रि भी शहझ्ृए्जोझा दशन न पा सके । बह्माके साय दशन न पानेक्रे कारण सभी देवता 
चिन्तित हो गये । उसके बाद उन्होंने कमण्डलुसे सुशोमित देवीकों अत्यन्त प्रसन्न देखा । उस समय प्रसन्न होती 
हुई देवी उनसे यह बचन बोलीं---॥ २२-२६ ॥ 

श्रमेण महता युक्ता अन्विष्यन्तो महेश्वरम । 
पीयतामसूत देवास्ततो श्ञास्यथध शर्जू्म | एतच्छूत्वा तु चचरन भवान्या समुदाहतम्‌ ॥ २७॥ 
सुलोपविष्टास्त देवाः पपुस्तदस्त॑ शुत्ि । अनन्तरं खुखासीनाः पप्चच्छुः परमेम्वरीम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्त स॒ देव इहायातो हस्तिरूपधरः स्थितः | दर्शितश्व॒ तदा देव्या सरोमध्ये व्यवस्थितः ॥ २० ॥ 
दष्टवा देव हर्षयुक्ताः सर्व देवाः सहर्पिभिः | प्रह्माणमग्नतः कृत्वा इद वचनमप्लुबन्‌ ॥ ३० ॥ 
महेश्वरको ढूँढते हुए तुमलोग अत्यन्त श्रान्त हो गये हो | ठेवो | तुम सब अम्ृतका पान करो | तब्र तुम सब 
शट्टूरको जान सकोगे । भवानीद्वारा कही हुई इस वाणीको सुनकर वे ढेवता सुखपूवक बैठ गये और उन्होने उस 
पवित्र अमृतको पी लिया | उसके बाद सुखयूवक बेंठे हुए उन देवताओने परमेश्वरीसे पूछा देवि ! हाथीके रूपको 
धारण किये हुए भगवान्‌ शह्गर देव यहाँ किस स्थानपर आये हुए है ? देवताओके इस प्रकार पूछनेपर देवीने 
सरोवरके बीचमें थ्थित शंकरको उन्हे दिखला दिया । ऋषियोके साथ सभी देवता उनका दशन पाकर हर्षित हो 
गये और ब्रह्माको आगे कर शकरजीसे ये वचन बोले---.] २७-३० ॥ 
त्वया त्यक्त महादेव लिहझू तरलोफ्यवन्द्तिम्‌। तस्य चानयने नानन्‍्यः समर्थः स्यान्महेश्वर ॥ ३१ ॥ 
इत्येबमुक्ती भगवान्‌ देवो ब्रह्माद्भिहेरः । जगाम ऋषिभिः सा देवदारुवनाअ्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र॒ गत्वा महादेवों हस्तिरूपधरों हरः। करेण जगम्राह ततो लीलूया परमेश्वरः ॥ ३३ ॥ 


तमादाय महादेखः स्तूयमानो महर्षिभिः। निवेशयामास तदा खरः्पादर्वे तु पश्चिमे ॥ ३४ ॥ 
ततो देवाः सर्वे एव ऋषपयश्व तपोधनाः | आत्मा सफल दृष्टवा स्तर चक्र्महेश्यरे ॥ ३५ ॥ 
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महेख़र ! आपने तीनों छोकोंमे वन्दित जिस छिट्ठको छोड दिया है, उसे ले आनेमें दूसरे क्रिसीकी शक्ति 
नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता | इस प्रकार ब्रह्मा आहि देवताओंने जब मगवान्‌ शंकासे कहा, तब 
ठेवदेव शिवजी ऋगषियोंके साथ ठेवढारुवनके आश्रममें चले गये | वहाँ जाकर हाथीका रूप थारण करनेवाले 
महादेव शिवने खेल-खेलमें ( छिट्ठको ) अपने सूँड़में पकड़कर उठा छिया । शक्कूरजी महर्पियोंक्रे द्वारा स्तुति किये 
जाते हुए उस छिट्ठको लाकर सरोवरके पास पश्चिम विश्वार्में ्थावित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं 
तपस्वी ऋषियोंने अपनेको सफल समझा ओर वे भगवान्‌ शकरकी स्तुति करने छगे | ३१-३५ ॥ 


नमस्ते परमात्मन्‌ अनन्तयोने छोकसाप्चिन्‌ परमेप्ठिन्‌ भगवन्‌ सर्वत्र क्षेत्रण प्रावरक्ष शानशेय 
सवश्वर महाविरिश्व महाविभूते महाक्षेत्रण महापुरुप सर्वभूतावास मनोनिवाल आदिदेव महादेव सदाशिव 
ईशान दुर्विज्षेय दुराराध्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर ध्यस्वक महायोगिन, परअ्रह्मन, परमज्योतिः 
प्रह्मविदुत्तम 3*कार वपदुकार खाह्कार खत्राकार परमकारण सर्वगत सर्वद््शिन्‌ सर्वेशके सर्वेदिव अज 
सहस्तनार्चिः पपार्थिः ुधामन्‌ हरधाम अनन्तवाम संबते संकर्पण वडवानल भअग्नीपोमात्मक पवित्र महापवित्र 
महामेघ॒ महामायावर महाकाम कामहन्‌ हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकामुक महाहँस 
भवक्षयकर खुरखिद्धायित हिरण्यवाह हिरण्यरेतः हिरण्यनाभ हिरण्याग्रकेश मुश्षकेशिन्‌ सर्वक्षोकवरमद 
सर्वोचुअृहकर कमलेशय कुशेशय हृदयेशय श्ानोद्ये शस्भो विभो महायन महायाश्षिक सर्वयश्षमय 
सर्वयशहृद्य सर्वयज्षसंस्तुत निराश्रय समुद्रेशय अजिसम्भव भक्ताज्लुकम्पिनू अभग्नयोग योगधर वाखुकि- 
महामणि विद्योतितविश्नद हरितनयन च्रिछोचन जठाधर नीलकण्ठ चन्द्रार्धधर उम्ादरीरा्धहर गजचर्मधर 
दुस्तरसंसारमहासंहारकर पसीद भक्तजनवत्सल । 


० ७. देवगणे कप 
पर्व. स्तुती देवगणेः खुभक्त्या सत्रह्ममुख्येश्ल. पितामहेन । 
त्यक्त्वा तदा हस्तिरूपं महात्मा लछिझ्ले ' तदा संनिधान चकार ॥ ३८॥ 
इति श्रीवासनपुराणः चतुश्रत्वारिश्ोड्ध्याय: ॥ ४४ ॥ 


परमात्मन्‌ ! अनन्तयोने ! ोकसाक्षिन्‌ ! परमेष्ठिनु ! भगवन्‌ ! सर्वज्ञ ! क्षेत्रज्ञ ! हे पर और अबरके 
ज्ञाता ! ज्ञानज्ञेय ! सर्वेश्वर ! महाविस्थ्रि ! महातिमूते ! महाक्षेत्रज ! महापुरुष ! हे सब भूतोंके निवास ! मनोनिवास ! 
आदिदिव ! महादेव ! सद्शिव ! ईशान ! दुर्विज्ञेय ' दुराराध्य ! मह।भूतेक्वर ! परमेश्वर ! महायोगेश्वर ! व्यम्बक ! 
महायोगिन्‌ ! परमब्नह्मन्‌ू ! परमज्योति ! अह्मविद ! उत्तम ! ओकार ! वपढकार ! खाह्कार ! खथाकार ! 
प्रमकारण ! संगत ! सर्दर्शिन्‌ ! सवंशक्ति | सर्वदेव ! अज ! सहसार्चि ! प्रपार्थि ! छुधामन्‌ ! हरथाम ! 
अनन्तवाम ! संबत ! संकपण ! वडबानछ, अग्ति और सोमखरूप ! पवित्र ! महापत्रित्र ! महामेथ ! महामायावर ! 
महाकाम - कामहन्‌ ! हंस ! परमहंस ' मह्यराजिक ! महेश्वर ! महाकामुक ! महाहंस ! मवश्नयकर ! हे देवों और 
सिद्धोंसि प्रजित ! हिरप्यवाह ! हिरण्यरेत: ! हिरण्यनाम '! हिसप्पाग्रकेश ! मुल्नकेशिन्‌ ! सबंलोकबस्परद ! 
सर्वोचुप्रहकर ! कमलेदय ! कुशेशय ! हृत्येशय ! ज्ञनोदवे ! झम्भो ! विभो ! महायज्ञ ! महायाज्ञिक ! सर्वयज्ञभव ! 
सवेयज्हृदय ! सबयज्ञसंस्तुत ! निराश्रय ' समुद्गेशय ! अन्निसंभव ! मक्तानुकम्पिन्‌ू ! अमग्नयोग योगवर ! हे 
वाझुकि और महामणिसे चुतिमान्‌ शिव ! हृस्तिनयन ! त्रिलोचन ! जठावर ! नीलकण्ठ ! चद्धार्थवर ! उम्रा- 
दारीरामहर ! गजचर्मवधर ' दुस्तरसंसारका महासंहार करनेवाले महाग्रव्यंकर शिव ! हमारा आपको नमस्कार 
है | भक्तजनवन्सल शझ्कर ! आप हम सबपर प्रसन्न हो | 
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इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवग्गोक्े साथ भक्तिपूवक स्तुति करनेपर उन महात्माने 
हस्तिरूपका त्यागकर छिड्ठमें सन्निधान ( निवास ) कर छिया || ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चोवालीसवाँ अध्याय समात हुआ ॥ ४४ ॥ 
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अथ पत्रचलारिशाब्ध्याय: 
सनत्कुमार उचाच * 
अथोवाच महादेवा देवान्‌. अह्मपुरोगमान्‌ | ऋषोणां चेव प्रत्यक्ष तीर्थमाहात्स्यमुत्तमम ॥ १ ॥ 
एतत्‌ सांनिद्ितं प्रोक्त सरः पुण्यतमं महत्‌। मयोपसेवित यस्मात्‌ तस्सान्मुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ २ ॥ 
इह ये पुरुषाः केचिद्‌ ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः । लिक्वस्य द्शनादेव पश्यन्ति परम पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहन्यद्नि तीथोनि आसमुद्गसरांसि च। स्थाणुतीय समेप्यन्ति मध्य प्राप्ते दिवाकरे ॥ ४ ॥ 


पेंतालीसवों अध्याय प्रारम्भ 
( सॉनिहिततर--स्थाणुतीय, स्थाणुक्ट और स्थाणुलिब्नका माहात्म्य-वर्णन ) 
सनत्कुमारने कहा--इसके बाद महादेवने ऋषियोंके सामने ( ही ) हह्मा आहि देवोंसे परमश्रेष्ठ तीथके 
माहात्म्यको कहा | ऋषियों ! यह सानिहित नामक सरोवर अत्यन्त पवित्र एवं महान्‌ कहां गया हैं | यतः 
मेरे द्वारा यह सेवित किया गया हैं, अत: यह मुक्ति प्रदान करनेवाव्य है | यहाँ आह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य सभी 
वर्णोके पुरुष लिड्वका दशन कर ही परम पढका दर्शन करते हैं। समुद्रसे लेकर सरोवर तकके तीथ प्रतिदिन 
भगवान्‌ सूर्यके आकाशके मध्यमे आ जानेपर ( दोपहरमें ) स्थाणु तीथमें आ जाते है || १-५ ॥ 

, स्तोन्नेणगानेन च नरो यो मां स्तोप्यति भक्तितः । तस्याहं खुलभो नित्य भविष्यामि न संशयः ॥ ५ ॥ 
इत्युफ्त्वा भगवान्‌ रुद्रो छान्‍्तघोनं गतः प्रभुः। देवाश्थ ऋषयः सर्वे खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ६ ॥ 
ततो निरन्तर खर्ग॑ माजुपेमिश्रित कृतम। स्थाणुलिह्वस्य माहात्म्यं दर्शनात्‌ स्वर्गमाप्ठुयात्‌॥ ७ ॥ 
ततो देवाः सर्चे एवं ब्रह्माणं शरणं ययुः। ताउवाच तदा ब्रह्मा किमर्थमिह चागताः॥ ८ ॥ 

जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपृवक मेरा स्तवन करेगा, उसके लिये मै सदा छुलम होऊँगा--इसमें कोई 
संदेह नहीं है | यह कहकर भगवान शंकर अद्यय हो गये | सभी देवता तथा ऋषिगण अपने-अपने स्थानको 
चले गये | उसके बाद पूरा--सारा-का-सारा खग मलुष्योंसे भर गया; क्योंकि स्थाणुलिह्कका यह माहात्य है 
कि उसका दशन करनेसे ही श्षग प्राप्त हो जाता है | मिर सभी ठेवता ब्रकह्माकी शरणमे गये, तब ब्ह्माने 
उनसे पूछा---देवताओ ! आप लोग यहाँ किस कायसे आये है १॥ ५-८ ॥ 
ततो देवाः सर्व एवं इद॑ _ वचनमत्रुवन्‌ । माजुषेभ्यो भय तीज रक्षास्पाक पितामह ॥ ९, ॥ 
तानवाच तदा ब्रह्मा खुरांख्िद्शनायकः | पांशुना पूर्यतां शीघ्र सरः शक्के हित॑ कुरु ॥ १०॥ 


ततो चवर्ष भगवान्‌ पांशुना पाकशासनः | खप्ताईं पूरयामाल सरो देवैस्तदा छुतः ॥११॥ 
ते इृष्ठा पांशुवर्ष च॑ देवदेवो महेश्वरः।करेण धारयामास छिह्ल तीर्थवर्ट तदा॥१२॥ 


तब सभी देवताओंने यह वचन कहा---प्रितामह ! हम लोगोंको मनुष्योंसे बहुत भारी भय हो रहा है | 
आप हम सबकी रक्षा करें | उसके वाद देबताओंके नेता ब्रह्माने उन देब्रोंसे कहा---इन्द्र ! सरोवरकों शीघ्र 


जे 
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: घूछिसे पाट दो और इस प्रकार इनद्रका कल्याण करो । अक्माके इस प्रकार समझानेपर पाक नामके राक्षसको मारनेवाढे 
( पाकशासन ) भगवान्‌ इन्द्रने देवताओंके साथ सात दिनतक धूछिकी वर्ता की और सरोत्राकों धूलिपे पाट दिया | 
देवदेव महेश्वरने देवतांओद्वारा बरसायी गयी इस धूलिकी वर्पाको देखकर लिड्ठ और ती4बटकों अपने हाथमें ले 


मा 


ल्यि | पा र्‌॥ 


ततस्मात्‌ प्रण्यतर्म तोर्थमायं यत्रोद्क स्थितम्‌ | तस्मिन्‌ स्नातः सर्वतोर्थें: स्‍्नातो भवति मानवः ॥ १३॥ 
यस्तज्ञ॒ कुछते थार चटलिज्वस्य चन्तारे | तस्य प्रीताश्व पितसोे दास्यन्ति भुवि दुलेभम्‌ ॥ १४॥ 
पूरितं तर ततो दृष्ठा ऋषयः सर्व एवं ते । पांशुना सर्वगात्राणि सपृशन्ति श्रद्धया युताः॥ १५॥ 
तेषपि निर्धृतपापास्ते पांशुना मुनयो गताः । पूज्यमानाः खुरगणेःः प्रयाता ब्रह्मणः पदम्‌॥ १६॥ 
इसलिये पहले जिस स्थानपर जछ था, वह तीय अत्यन्त पवित्र है | उसमें स्नान करनेवाछा मनुष्य सभी 
तीयोमि स्नान करनेका फल प्राप्त कर लेता है | जो मनुष्य बट और लिड्ढके बीचमें श्राद्ध करता है उसके प्रितर 
उसपर संतुट होकर उसे पृथ्वी-( भा )ें दुलुम वस्तु सुल्म का देते हैं--ऐता सुनकर वे सभी ऋषि पूलिपि 
भरे हुए सेवकों देखकर श्रद्गासे अते सम अज्ञेंमें घूछि मलने छो | वे मुनि भी धूछि मलनेके कारग निणाप 


हो गये और देवताओंसे पूजित होकर बदह्मठोक चले गये || १३-१६ ॥ 


ये तु खिद्धा मदात्मानस्ते लिझू पूजयन्ति च।ब्जजन्ति परमां सिद्धि पुनराक्चत्तिदुलेभाम॥१७॥ 


4 लिड ््ि ५ आयलिडू 
एवं शात्घा तदा ब्रह्मा लिड़ शलमय तदा । लेड़ तदा स्थाप्य तस्योपरि दवार तत्‌ ॥ १८॥ 


' ततः कालेत महता तेजसा तथ्य रज़ितम्‌ | तस्यापि स्पर्शनात्‌ सिद्धः पर पदमवाप्जुयात्‌) १९ ॥ 


ततो देजेः पुनन्नेद्या विशत्तो द्विजसत्तम । एते यान्ति पर सिद्धि लिक्वस्य दृ्शनान्नराः ॥ २० ॥ 
तच्छुत्वा भगवान, ब्रह्मा देवानां हितकाम्यया । उपर्णुुपरि लिझ्ाानि सप्त तत्र चकार ह॥२१॥ 


जो सिद्र महात्मा पुरुष छिड्वकी पूजा करते वे आवागमनसे रहित होकर परमसिद्विको प्राप्त काने 


छो | ऐसा जानकर तब ब्ह्मानें उस आदिलिद्ककों नीचे रख उसके ऊपर पाषागमय लिड्को स्थापित कर दिया । 
कुछ समय बीत जानेपर उसके ( आद् लिड्ढके ) तेजसे ( बह पापागसूर्ति-लिड भी ) रक्षित हो गया । पिद्ध- 
समुदाय उसका भी स्पश करनेसे परमपदको प्राप्त करने लगा | द्विजश्रेष्ठ | तत्पश्रात्‌ देवताओने पुनः बक्माकी 
घतलाया अह्ननू ! ये मनुष्य छिट्कका दशन करके परम सिद्धिको ग्राप् करनेका छाभ उठा रहें हैं। 


देवताओसे यह घुनकर भगवान्‌ ब्ह्माने देवताओके मंगछकी ₹*छासे एकके ऊपर एक, 
स्थापित कर दिया ॥ १७-२१ ॥ 


ततो ये मुक्तिकामाश्ष सिद्धाः शमपरायणाः । खेद 
पांशवोषपि कुरुक्षेत्र वायुना 
अज्ञानाज्यानतो वापि स्त्रियों या पुरुपस्य वा 
लिक्नस्य दर्शनान्मुक्तिः स्पर्शनातच् चटस्‍्य उऊ 


इस प्रकार सात छिड्ढोकी 


व्यं पांशुं प्रयत्नेन प्रयाताः परम पद्म ॥ २२॥ 
समुदीरिताः । महादुष्कृतकर्माणं प्रयान्ति परम॑ पदम ॥ २३॥ 
। नश्यते दुष्कृतं सर्व॑स्थाणुतीर्थप्रभावतः ॥ २७ ॥ 
। तत्लंनिधी जले स्नात्वा प्राप्नोत्यभिमत फलम,॥ २५॥ 


पितृणां तर्पणं यस्तु जले तस्मिन्‌ करिष्यति । बिन्दी बिन्‍्दी तु तोयस्य अनन्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ २६॥ 


उसके बाद मुक्तिके अमिरणी शम-( दमादि )-ें छगे रहनेवाले सिद्वगग यत्नपूवक धूलिका सेवनकर 


परमपदको प्राप्त करने डगे । ( बस्तुत: ) कुरुक्षेत्रमे वायु के चलनेसे उडी हुई धूलि भी बढे-बड़े पापियोकों मुक्ति दे 
देती है । किसी ल्ली या पुरुषने चाहे जानेमें या अनजानेसे पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्थाण-तीथके प्रमवसे 


अध्याय ४६ ] % स्थाणु-लिक्ञके समीप अर्ख॑ख्य लिक्लेकी स्थापला और उनके दर्शवक्का माहात्य # २०९५ 
नष्ट हो जाते हैं | छिड्ल्‍कका दशन करनेसे ओर बठका स्पश् करनेसे मुक्ति प्राप्त होती हैं और उसके निकट जदूमें 
स्नान करनेसे मनुष्य मनचाहे फलको प्राप्त करता है। उस जलमें पितरोंका तवण करनेवाछा व्यक्ति जछके 
प्रत्येक बिन्हुमें अनन्त फलको प्राप्त करता है || २२-२६ ॥ 
यस्तु कृष्णतिलः साख लिक्लस्य पश्चिम स्थितः | तपेयेच्छद्धया शक णाति युगनञ्नयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यावन्मन्वन्तरं प्रोक्त यावछिज्षल्थ संस्थितिः | तावत्मीताश्व॒ पितरः पिवन्ति जल्सुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
कृते युगे सान्िहत्य॑ चेतायां वायुसंशितम्‌ | कलिद्वापसयोगम॑ध्ये कूर्प रुद्रहद स्खुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
चेत्रस्य कृष्णपक्षे च चतुद्दंइयां नरोत्तमः । स्नात्वा रुद्र॒हदे तीथ पर पदमवाप्लुयात्‌ ॥ ३० ॥ 
यस्तु चटे स्थितो रात्रि ध्यायते परमेश्वरम्‌। स्थाणोवेट्मसादेव मनसा चिन्तितं फलम ॥ ३१॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पद्नचत्वारिशोड्ध्यायः ॥ ४५ ॥ 


छिट्ठसे पश्चिम दिशामें काले तिलोंसे श्रद्वाप्रवक्त तर्पण करनेवाल्ा व्यक्ति तीन युगेंतक ( पितरोंकों ) 
तृप्त करता है | जबतक मन्वन्तर है और जबतक डिड्ढकी संस्थिति हैं, तबतक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जल्का 
पान करते हैं | सत्ययुगर्म 'सानिहत्य? सर, ज्रेतामें ध्वायु/ नामका हृद, कलि एवं द्वापरमें 'हद्वहद” नामके कृप सेवनीय 
माने गये है | चेत्रके कृष्णपक्षकी चतुदशीके दिन 'रद्रहदः नामक तीथमें स्नान करनेवाल्य उत्तम पुरुष परमपद-- 
मुक्तिको प्राप्त करता है | राजिके समय वटके नीचे रहकर परमेश्रका ध्यान करनेवालेको स्थाणुबटके भनुग्रह- 
( दया-से मनोबाड्छित फल प्राप्त होता है || २७-३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे पंतालीसबाँ अध्याय समाव हुआ ॥ ४५॥ 
जा +००कै०००--- 


९ 
[ अथ पंद्चलारिशोःध्यायः / 
खनत्कुसार उचाच 
स्थाणोरवटस्पोत्तरतः. शुक्रतीर्थ. प्रकोर्तितम्‌ । स्थाणोवेटस्थ पूर्वण. सोमतीथ द्विजोत्तम ॥ १ ॥ 
स्थाणोंट॑.. दक्षिणतों दक्षतीर्थमुद्गह्नतस्‌ । स्थाणोेटात्‌ पश्चिमतः स्कन्द्तीय प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
एतानि पुण्यतीथोति मध्ये स्थाणुरिति सुमृतः | तख्य दर्शवमात्रेण ग्राप्लोति परम पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
अप्टस्यां व चतुदश्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत्‌ । पदें पदें यश्षफल ख धाप्नोति न सशयः ॥ ४ ॥ 


छियालीसवो अध्याय प्रारम्भ 
( स्थाणु-लिज्लके समीप असंख्य लिज्लोंकी स्थापना और उनके दर्शन-अचनका माहात्य ) 
सलत्कुमारने कदह्ा--द्विजोच्म ! स्थाणुवटकी उत्तर ठिशामें 'झुक्रतीव” और स्थाणुब॒टकी पूतर दिशामें 
पोमतीयः कहा गया है | स्थाणुत्र॒ट्के दक्षिण 'दक्षतीय” एवं स्थाणुबटके पश्चिममे 'स्कन्दतीय! स्थित है | इन परम 
पावन तीयेंके बीचमें 'स्थाणुः नामका तीव है | उसका दशन करनेमात्रसे परमपद-( मोक्ष-)की प्राप्ति होती 
दै । जो मनुष्य अएमी और चतुदशीको इनकी प्रदक्षिणा करता है, वह एक-एक पगपर यज्ञ करनेका फल 
प्राप्त करता है---इसमें कोई सन्देह नहीं है [| १-४ ॥ 


पतानि सुनिभिः. खाध्येरादित्येवेखुसिस्तदा | मस्द्भिवेह्चिभिश्णदवः सेवितानि प्रयत्नतः॥ ५ ॥ 
अन्ये ये प्राणिनः केचित्‌ प्रविदरः स्थाणुसुत्मस्‌ | सर्वपापविल्विसुक्ताः प्रयान्ति परमाँ गतिस्‌॥ ४ ॥ 
अस्ति तत्संनिणे लिए देवदेवस्ण झूछिनः। उमा च लिझ्रूपेण एश्पादर्व न सुझ्धति ॥ ७ ॥ 


दचा० पु० आ्‌० १४---- 
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तस्यथ दशनमात्रण सिद्धि प्राप्सोति माचचः । चटस्य ज़त्तरे पारच तक्षकेण महात्मना ॥ < ॥ 
प्रतिष्ठित... मद्दालिडू सर्वेकामप्रदायकम्‌ | वठस्य॒पूर्वेद्ग्भागे विश्वकमछत मद्दत्‌ ॥ ९ ॥ 
लिछृं प्रत्यड्मु्ख द॒ष्ठा सिद्धिमाप्तोति मानवः। तत्रेव लिझरूपेण स्थिता देवी सरखती ॥१०॥ 
मुनियो, साध्यो, आदित्यों, बखुओं, मतों एवं अग्नियोंने इन तीथोंका यत्नपूवक सेवन किया है। जो 
भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणुतीथमे प्रवेश करते हैं वे भी सभी पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त करते 
हैं | उसीके निकट त्रिशल धारण करनेवाले देवदेव भगवान्‌ शंकरका लिछड्ठ दे । उमादेवी वहॉपर लिल्नरूपमें 
खनेवाले शंकरजीके पासमें ही रहती हैं; वे उनकी बगलसे अलग नहीं होतीं । उस लिब्लूके दशन करनेमात्नसे 
मनुष्य पिद्निको प्राप्त करता है | बटके उत्तरी भागमें महात्मा तक्षकने सभी कामनाओंकों सिद्ध करनेवाले 
महालिड्रिको प्रतिष्ठित किया है | बटके पूरबमें विश्वकर्माके द्वारा निर्मित किया गया महान्‌ लिड्ढ है | पश्चिमकी ओर 
रइनेवाले लिल्लका दशन कर मानवको पिद्धि प्राप्त होती है । वहींपर देवी सरखती लिज्नरूपसे स्थित हैं॥| ५-१० ॥ 


प्रणम्य॒ तां भयत्नेत चुद्धि मेधां च विन्दृति | चठपाइव स्थित लिह्ग ब्रह्मणा तत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 
रा वटेश्वर देव प्रयाति परम पद्म्‌ | ततः स्थाणुवर्ट दृष्ठा छूत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌ ॥ १२॥ 
प्रदक्षिणीकता. तेन सप्तद्वीपा चखुन्धरा । स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे नकुलीशो गणः स्खतः ॥ १३॥ 
तमभ्यच्य प्रयत्नेन. सर्वेपाप:. प्रम्ुच्यते | तस्य दृक्षिणद्ग्भागे तीर्थ रुद्रकरं स्खतम ॥ १७ ॥ 
मनुष्य उन्हें प्रयक्ष-( श्रद्धा-विधि-) पूवक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीज मेधा प्राप्त करता द्वै । वटकी बगढमें 
ब्रह्मके द्वारा प्रतिष्ठापित वटेश्वर-लिड्गका दशन करके मनुष्य परम पदको प्राप्त करता द्वै | तत्पश्चात्‌ जिसने स्थाणुवटका 


दान और प्रदक्षिणा कर छी उसकी वह्द मानो सातों द्वीपवाढी प्रथिवीकी की हुई प्रदक्षिणा दो जाती है | 
स्थाणुकी पश्चिम दिशाकी ओर नकुछीश” नामके गण स्थित हैं । विधिषृवक उनकी पूजा करनेवाला मनुष्य सभी 
प्रकारके पार्पेसि छूट जाता द्वै | उनकी दक्षिण दिशामें इुद्करतीय! है ॥ ११-१४ ॥ 

तस्मिन्‌ स्वातः सर्वतीथ स्लातो भवति मानवः। तस्य चोत्तरद्ग्भागे रावणेन महात्मना॥ १५ ॥ 

प्रतिष्ठितं महालिकूं ग्रोकण नाम नामतः। 

आपाढमासे या कृष्णा भविष्यति चतुद॑शी | तस्यां यो$चंति गोकर्ण तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ १६॥ 

कामतोडकामतो चापि यत्‌ पाप॑ तेन संचितम्‌ | तस्माद्‌ विम्ुच्यते पापात्‌ पूजयित्वा हर॑ शुचिः ॥१७॥ 

कोमारत्रह्मचयंण . य॒त्पुण्य॑ प्राप्यते. नरे | तत्पुण्यं खकलं वस्य अष्टम्यां योषचेयेच्छिवम्‌ ॥ १८ ॥ 

जिसने उस-( रुद्रकरती4-)में स्लान कर लिया मानो उसने सभी तीथोमिं स्नान कर लिया। उसकी 

उत्तर दिशाकी ओर महात्मा रावणने गोकण नामका प्रप्तिद्व मह्लिज्ञ स्थापित किया है। आपाढ़मासके क्ृष्णपक्षकी 
चतुदशी तिथिमें जो गोकणकी अचंना करता दे उसके पुण्यफलको सुनो | यदि किसीने अपनी इच्छा या अनिच्छासे भी 
पापसंचय कर लिया द तो वह भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके पबित्र दो जाता द्वै और वह्द संचित पापसे छूट जाता 
है। जो अए्मी तिथिमें श्विका पूजन करता है उसे कौमार-अवस्था-( जन्मसे १६ वषकी अवस्था-में ब्न्मचय- 
पालनसे जो फल प्राप्त होता है वह सम्पूण पुण्य-फछ उसे प्राप्त दोता है ॥ १५-१८ ॥ 

यदीच्छेत्‌ू परम रुप सोभाग्य धनसंपदः । कुमारेश्वरमाहात्म्यात्‌ सिद्धवते चात्र संशय॥ १९ ॥ 

तस्य चोत्तरद्ग्भांगे छिके |एज्य विभीषणः | अजरस्थामरइचेव कट्पयित्वा वमूव छू ॥ २० 

आपादस्य तु मासस्थ हुँक्धाया चाष्टमी भवेत्‌। तस्यां पूज्य लोपवासो हम्दतत्वमवाप्लुयात्‌ ॥ २९ ॥ 


छवरेण पूजितं लिश्शं तरिमन स्थाने द्विजोत्तम। तं पूजयित्वा यत्नेन स्वेकामानवाप्जुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
छः 


अनन्‍न्‍कलत 
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यदि मनुष्य उत्तम सौन्दय, सौभाग्य या धन-सम्पत्ति चाहता है तो ( उसे कुमारेशरकी आराधना करनी 
चाहिये; क्योंकि ) कुमारेशवरके माहात्यसे उसे निस्सन्देह उन सबकी पऐिद्धि ग्राप्त होती है | उन-( कुमारेश्वर-के 
उत्तर भागमें विभीषणने शिव-लिड्ञको स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गये । आपषाढ़ 
महीनेके शुक्ृपक्षकी अष्टमी तिथिको उपवास रहकर उसकी प्रजा करनेवाल्य मनुष्य देवत्व ग्राप्त कर लेता है । 
दिजोत्तम | खरने वहाँपर लिड्की पूजा की थी। उस लिज्लकी विधिपूवक पूजा करनेवालेकी सभी कामनाएँ 
सिद्ध दो जाती हैं ॥ १९-२२ ॥ 
दूषणल्लिशिराइचैव तत्र॒ पूज्य. मदेश्वरम्‌ । यथामिलूषितान, कामानापतुस्तों झुदान्वितों ॥ २३ ॥ 
सैत्रमासे खिते पक्षे यो मरस्तत्र पूजयेत्‌। तस्य तो वरदो देवी प्रयच्छेतेष५मिवाब्छितम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थाणोवैटस्थ पूर्ण... इस्तिपादेश्वरः शिवः। त॑ दृष्ठा सुच्यते पापरन्यजन्मनि संभवेः ॥ २५॥ 
तस्य दक्षिणतो लिए दारीतस्थ ऋषेः स्थितम्‌। यत्‌ प्रणम्य प्रयत्नेन सिद्धि भ्ाप्नोति मानवः ॥ २६॥ 
दूषण एवं त्रिशिराने भी वहाँ महेश्वर्की पूजा की और वे प्रसन्न द्वो गये | उन दोनोंने अभिवाम्छित मनोरथ 
प्राप्त कर ढिये | चेत्र महीनेके झुक्रपक्षमे जो मनुष्य वहाँ पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएँ वे दोनों देव 
पूरी कर देते हैं । 'हस्तिपादेधरः शिव स्थाणुवटकी पूव दिशामें हैं। उनका दशन करके मनुष्य अन्य जन्मोंमें बने 
पापोंसे छूट जाता है | उसके दक्षिणमें हारीत नामके ऋषिद्वारा स्थापित किया हुआ छिज्ढ दे जिसको बिविप्रवेक 
प्रणाम करनेसे ( द्वी ) मनुष्य पिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ २३-२६ ॥ 
तस्य दृक्षिणपाइव तु वापीतस्य मद्दत्मनः | लिझ्टू त्रेछोफ्यविख्यात॑ सर्वेपापदरं शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
कट्ठालरुपिणा चापि रुद्रेण खुमद्ात्मता | प्रतिष्ठित. मद्दालिड्ू.. सर्वेपापप्रणादनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भ्रुक्िदं सुक्तिदं भ्ोक्त सर्वकित्थिषणाशनम्‌। लिज्लस्थ दर्शवाउचेव अग्निश्ेमफर्ल लभ्ेत्‌ ॥ २९० ॥ 
तस्य पश्चिमद्ग्भागे लिए सिद्धप्रतिप्ठितम्‌ | सिद्धेश्वरं तु विख्यात सर्वसिद्धिमदायकम्‌ ॥ ३० ॥ 
उसके निकट दक्षिण भागमें महात्मा वापीतके द्वारा संस्थापित सभी पापोंका हरण करनेवाल्ा कल्याणकर्ता ढिद्न 
है जो तीनों लोकोंमें प्रतिद्ध दै। कंकालके रूपमें रहनेवाले महात्मा भगवान्‌ रुद्रने भी समस्त पापोका नाश 
करनेवाला महालिज्ग प्रतिष्ठित किया है | महात्मा रुढरद्ारा प्रतिष्ठापित वह छि्न भुक्ति एवं मुफ़िका देनेवाला तथा सभी 
पार्पोको नष्ट करनेवाला हे । उस लिज्डका दशन करनेसे ही अग्निश्लेम यज्ञके फलकी प्राप्ति हो जाती है | उसकी 
पश्चिम दिशामें सिद्धोंद्रारा प्रतिष्ठित सिद्वेश्वर नामसे विश्यात छिल्ठ दे | वह संवसिद्धिप्रदाता है || २७--३० ॥ 
तस्य दुक्षिणद्व्भांगे सझुकण्डेव  महात्मना | तत्र भ्रतिष्ठितं लिझ दर्शनात्‌ सिद्धिदायकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सस्य पूर्च से दिग्भादें आदित्यिन मद्दात्मता | प्रतिष्ठित. छिझ्लवरं सर्वेकिल्बिषनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चित्राइदस्तु मन्धरवों रस्भा चाप्सरसां बरा। परस्पर सानुदगी स्थाणुदर्शवकाक्षिणो ॥ ३३ ॥ 
दृष्टवा स्थाणुं पूजयित्वा सासुरागी परस्परम्‌। आराध्य बरदं देव प्रतिष्ठाप्य मद्देश्वरख ॥ ३४ ॥ 
उसकी दक्षिण दिश्ञार्मे महात्मा घृकण्डने ( शिव- ) छिल्लकी स्थापना की है | उस छिल्ढके दशन करनेसे 
छिद्वि प्राप्त दोती है । उसके पर्व भागमें मामा आदित्यने सब्यूण पापोंको नष्ट करनेवाले श्रेष्ठ रिद्ठकों प्रतिष्ठापित 
किया है। अप्सराओंमें श्रेष्ठ रमभा जर चित्राज्द नामके गब--इन दोनोंने परस्परमें श्रेमप्रवक स्थाणु 
दर्शन किये; फिर उनका पूजन किया और तब वरदानी देवकी स्थापनाकर जाराषना की । ( उनसे स्थापित छिज्लेंका 
नाम हुआ चित्राज़्द और रम्मेश्वर ) ॥ ३१-३४ ॥ 
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चिश्नाइदेश्चर दृष्टया तथा रम्मेश्वरं छ्विज | सुभगो दशेनीयश्थ कुले जन्म समाप्लुयात्‌ ॥ ३५॥ 
तस्य दक्षिणतों लिक्के चच्धिणा ग्थापितं॑ पुरा । तस्य प्रसादात्‌ प्राप्वोति मनसा चिन्तित फरम ॥. ३६ ॥ 
पराशरेण मुनिना तथ्रैवाराष्य. शंकरम। प्राप्त कवित्व॑ परम दर्शनाचछकरणस्य च॥ ३७॥ - 
वेदव्यासेन मुनिना आराष्य परमेश्वरम्‌ | सर्वशत्व॑ अहाममाने धाप्त॑ देवपसादतः ॥ ३८ ॥ 
द्विज ! चित्राइदेखर एवं सम्मेश्वकका दशन करके मनुप्य सुन्दर और दशनीय ( रूपवाला ) दो जाता है एवं 
सत्कुलमें जन्म ग्रहण करता है | उसके दक्षिण भागमें इन्द्रने प्राचीन का्में लिज्ञकी स्थापना की थी | #हद्घारा 
प्रतिष्ठापित लिड्के प्रसादसे मलुप्य मनोवाझ्छित फछ प्राप्त कर लेता हैं। उसी प्रकार परारार 
मुनिने शंकरकी आराधना की और भगवान्‌ शंकरके दशनसे उत्कृष्ट कब्रिलकों प्राप्त क्रिया | वेदव्यास मुनिने 
परमेश्वर-( शंकर-) की आराधना की और उनकी ऋपासे सबज्ञता तथा अद्मज्ञान प्राप्त किया ॥ ३५-३८ ॥ 
स्थाणोः पश्चिमद्ग्भागे चायुना जगदायुना | प्रतिष्ठितं मद्दालिक्ू दर्शनात्‌ पायताश्यनम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्यापि दक्षिण भागे लिख हिमवतेश्वरम्‌ | प्रतिष्ठितं परण्यक्ततां दर्शनात्‌ सिद्धिकारफम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्यापि पश्चिमे भागे कार्तवीयंण स्थापित्म्‌ | छिक्क पापदरं सथो द्र्शनात्‌ पुण्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४१॥ 
तस्याप्युत्तरद्ग्भागे छुपाइवं स्थापित पुनः | आराध्य दनुमांश्वाप सिद्धि देवप्रसादवः ॥४२॥ 
स्थाणुके पश्चिम भागमे जगतके प्राण-खरूप ( जगग्माण ) बायुने महद्माडिज्वकों प्रतिष्ठित क्रिया है, जो 
दरशनमात्रसे ही पापका विनाश कर देता है । उसके भी दक्षिण भागमें हिमवतेश्वर छिक्ल प्रतिष्ठित है । पुण्यात्माओंने 
उसे प्रतिष्ठित किया है । उसका दहन सिद्धि देनेवाला है। उसके पश्चिम भागमें कातंवीयने (एक) खछिज्नकी 
स्थापना की है | ( यह लिझ्ल ) पापका तत्काल हरण करनेवाला है | (इसके) ढशन करनेसे पुण्यकी प्राति होती 
है । उसके भी उत्तरकी ओर बिल्कुछ निकट स्थानमें ( एक ) छिज्कक्की स्थापना हुई हैँ; हनुमानने उस लिज्नकी 
आराधना कर शंकरकी कृपासे सिद्धि प्राप्त की ॥ ३९-४२ ॥ 
तस्वैच पूर्वेद्ग्भागे विप्णुना .प्रभविष्णुत्ना | आराध्य बरदं देव॑ चक्र रूब्ध सुदर्शनम ॥ ४३॥ 
तस्यापि पूर्वेदिग्भागे मित्रेण चरुणेव च | प्रतिष्ठितो छिठ्वसे खर्वकामप्रदायकों ॥ ४४॥ 
एतानि मसुनित्तिः. खाध्येरादित्येवसुभिस्तथा | लेवितानि प्रयत्नेन सर्वपापहराणि ये ॥ ४५॥ 
खर्णलिज्वत्य पश्चात. ऋषिभिस्तत्वद्शिक्षिः | प्रतिष्ठितानि लिश्ञनि येपां संख्या न विद्यते ॥ ४६॥ 
तथा. छुत्तरतस्तस्थ यावदोधघवती . नदी | सहस्नमेक॑ छिद्वानां देवपश्चिमतः स्थितम ॥४७॥ 
उसके भी पूर्वी भागमें प्रभावशाली विप्णुने बरदाता मद्गादेवकी आरावना कर खुदशन चक्र प्राप्त किया 
था | उसके भी प्र॒वीं भागमें मित्र एवं वहुणने सभी अमिरापाओकी पूर्ति करनेवाले दो लिठ्कोकी स्थापना की ँ | 
ये दोनों लिट्ठ सभी प्रकारके पापोंका विनाश करनेवाले हैं। मुनियों, साथ्यो, आदित्यो एवं चसुओद्वारा इन 
लिज्ञोंकी उत्साहपूवक सेवा की गयी है | तचदर्शी ऋषियोंने खर्णलिड्रके पीछेकी ओर जिन ढिश्नोंको प्रतिष्ठित 
किया है, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती । उसी प्रकार खणलछिज्के उत्तर ओघवती नदीतक पश्चिमकी 
ओर मद्देवके एक हजार लिट्न खित हैं ॥ ४३-४७ ॥ 
तस्यापि पूर्वद्ग्भागे. वालखिल्येमंद्वात्मभिः | प्रतिष्ठित. रुद्गकोटियाँवत्संनिद्चितं सरः ॥ ४८॥ 
दृक्षिणिण. तु देवस्य गर्स्धर्वैशक्षकिन्नरें: | प्रतिष्ठितानि लिझ्वानि येपां संख्या न विद्यते ॥ ४९ ॥ - 
तिस्त्रः फोस्यो5र्धकोटी च लिझ्ञा्ां वायुरबवीत्‌।असंख्याताः खद्स्ताणिये रुद्वाः स्थाणुमाश्रिताध। ५० ॥ 
एतज्शात्वा श्रदधानः स्थाणुलिज् समाश्रयेत्‌ | यस्य प्रसादात्‌ प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलम) ५१ ॥| 





काट 
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उस-( नदी-)के पूर्वी भागमें महात्मा बालखिल्योने संनिहित सरोवरतक करोड़ों रुद्ोंकी स्थापना की है । 
गन्धर्वों, यक्षों एवं क्रिननरोंने दक्षिण दिशाकी ओर भगवान्‌ शंकरके असंख्य लिड्टोकी स्थापना की है। वायुका 
कहना है कि साढ़े तीन करोड़ लिड्डोंकी स्थापना हुई है । स्थाणुतीमें अनन्त सहस्त रुद्र-लिल्न विद्यमान हैं। 
मनुष्यको चाहिये कि श्रद्धाके साथ स्थाणु-लिड्कका आश्रय ले | इससे स्थाणु-लिड्रकी दयासे मनोवाज्छित फछ 
मिलता है ॥| ४८-५१ ॥ 
अकामो वा सकामो वो प्रविष्ठः स्थाणुमन्द्रिम्‌ | विमुक्तः पातकेधोरः प्राप्तोति परम पदस ॥ ५२॥ 
चेत्रमाले. धयोद्रयां दिव्यनक्षत्रयोगतः । झुक्कार्कचद्धसंयोगे दिने पुण्यतमे शुभे ॥ ५३॥ 
प्रतिष्ठित. स्थाणुलिज्ज ब्रह्मणा छोकधारिणा | ऋषिभिद्वरसंघेश्व पूजित शाश्वतीः सखमाः ॥ ५४॥ 
तस्मिन्‌ काले निराहाय मानवाः श्रद्धयान्विताः | पूजयन्ति शिव ये वे ते यान्ति परम पदम्‌ ॥ ५५॥ 
तदारूढमिदं शात्वा ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम्‌ | प्रदृक्षिणीकृता तेस्तु सप्तद्धीपा वसुन्धरा ॥ ५६॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पट्चस्वारिशो<्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य निष्काम या सकामसावसे स्थाणु-मन्दिरमें प्रवेश करता है, वह घोर पापोंसे छुटकारा 
पाकर परम पदको ग्राप्त करता है | जब चैत महीनेकी त्रयोदशी तिथिमें दिव्य नक्षत्रोंका योग हुआ ओर 
छ ड 
उसमें झुक्क, सूय, च-द्रका ( शुभ ) संयोग हुआ तब अतीव पवित्र शुभ दिनमें जगत॒का धारण और पोषण 
- करनेवाले ब्रह्माने स्थाणु-लिज्लको ग्रतिष्ठापित किया । ऋषियों एवं देवताओंके द्वारा अनन्त वर्षोतक अर्थात्‌ 
न ९ 
संदेव इसकी अचना होती रहेगी । जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए ब्रत करके श्रद्धासे 
शिवकी पूजा करता है, वह परम पदको प्राप्त करता है । जिन मनुष्योंने स्थाणु-लिज्लको शिवसे आरूढ़ (निविष्ट ) मानकर 
उसकी प्रदक्षिणा की, उन्होने मानो सात द्वीपवाली प्रथिवीकी ग्रदक्षिणा कर छी ॥ ५२-५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छियालीस्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४६॥ 


--<><2ि-०--- 
[ अथ सप्तवलारिशो&5ध्यायः ॥ 


सार्केण्डेय उवाच 
स्थाणुतीर्थप्रभाव॑तु॒ श्रोतु॒मिच्छाम्यदं॑ सुने | केव सिद्धिरथ प्राप्ता सर्वपापभयापहा ॥ १ ॥ 
सेंतालीसवाँ अध्याय आरम्भ 
( स्थाणु तीथके सन्दर्भमें राजा वेनका चरित्र, पुथु-जन्म और उनका अभिषेक, वेनके उद्धारके लिये पथुका 
प्रयत्न और वेनकी शिव-स्तुति ) 
मार्कण्डेयजीने कद्दा--मुने | अब मैं. आपसे स्थाणुतीयंके प्रभावको छुनना चाहता हूँ। इस 
तीथमें किसने सभी प्रकारके पापों एवं भर्योको दूर करनेवाली छिद्धि ग्रात्त की ! ॥ १ ॥ 


सनत्कुमार उवाच 

श्रणु सर्वमशेपेण. स्थाणुमाहात्म्यम्ुत्रमम । यच्छुत्वा सर्वैपापेभ्यो छुक्तो भवतिं मानचः ॥ २ ॥ 
एकाण चे जगत्यस्मिन्‌. नष्टे स्थावरजड़मे | 

विष्णोनॉमिससुदूभृत. पष्ममव्यकजन्यनः | तस्मिन्‌. ब्रह्म समुदूभूतः फरत्येकपितामहः॥ हे ॥ 
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तस्मास्मरीविरसवन्मरीणेः कइयपः छुतः। कइयपादभवद्‌ भ्राखांस्तस्मान्मनुरज्ञायत है ४ # 
मनोस्तु छुबतः पुत्र उत्पन्नों झुखसंभवः। प्रथिव्यां चतुरन्‍्तायाँ राजाखीदू धर्मरक्षिता ॥ ५ ॥ 
तस्य पत्ती वभवाथ भया नाम भयावद्दा। झत्योः सकाशाडुत्पन्ना काल्स्य डुद्िता तदा ॥ ६ # 
सलत्कुमारने कहा ( उत्तर दिया )--मा्कण्डेय | तुम स्थाणुके उत्तम माह्त्यकों पूर्णदया छुनो, जिसको 
छुनकर मनुष्य सभी पार्पोसि ब्रिल्कुछ छूट जाता है | इस अचर-सचर संसारके प्रड्यकाडीन समुद्रमें वरिीन दो 
जानेपर अव्यक्तजन्मबाले विष्णुकी नामिसे एक कम उत्बन हुआ । उससे समस्त छोककि पितामह त्रत्मा उ्पश 
हुए । उनसे मरीचि हुए और मरीचिके पुत्र हुए कक्यप | कह्यपसे सूय उत्पन्न हुए एवं उनसे ड्यन्न हुए मनु। 
महुके छींकनेपर उनके सुँहसे एक पुत्रकी उत्मत्ति हुई । वह सारी एश्वीके धमकी रक्षा करनेवाद्या राजा हुआ । उठ 
राजाकी भया नामकी पत्नी हुई, जो ( सचमुच) मय उत्पन्न करनेवाडी थी। वह काछ्की कन्या थी ओर मृत्युके 
गर्मसे उत्मन्न हुई थी || २-६ ॥ 





तर्स्पा समभवद्‌ वेनो डुरात्मा बेवूनिन्दकः।स दृष्टवा पुअचद्य क्रुछझों राजा चर्म ययो॥ ७ ॥ 
तम्न छृत्वा तपो घोर घर्मणाव्ृत्य सोद्सी | प्रातवान्‌. ग्रह्मसदर्न एनयदूक्तिडुलेभम्‌ ॥ < ॥ 
थेनो राजा सम्भवत्‌ सम्रस्ते क्षितिमण्डले।स मातामददीपेण लेन कालात्मजात्मजः ॥ ५ ह 
घोष धामाल नरगरे युरात्मा चेबूनिन्दूक।। न दृतव्य॑ न यछव्य थे दोटव्य कदाचन ॥ १० # 
( फिर तो ) उससे वेनने जन्म ल्था जो दुष्टत्मा या तथा वेदोंकी निन्‍दा करनेवाला या | उस पुत्रके 
मुखको देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और बनमें चछा गया | उसने वहाँ घोर तपस्या की दया प्रृथ्वी एवं आकाशके 
बीचके स्थानको धर्मसे व्याप्तकर नदीं छौटनेवाले स्थान उस ब्रद्मजेककों प्राप्त कर झिया । ( जौर हर ) वेन सम्प्रण 
भूमण्डढका राजा हो गया। अपने नानाके उस दोषके कारण कालठ्कन्या भयाके उस दुष्टत्मा वेद-निदक 
पुत्रने नगरमें यद्द घोषणा करा दी कि कमी भी ( कोई ) दान न दे, यज्ञन करे एवं दृवन न करें---( दान, यद्र, 
इवन करना अपराध माना जायेगा )॥ ७-१० ॥ 


बदमेकोध थे चन्‍्दूयः पूव्योइहँ भवर्ता सदा। मया दि पाछिता यूर्य नियलण्य यथासुख्षम्‌ | ११॥४ 
तस्मचतोडन्यों न देवोइस्ति शुष्मार्क थः परायणम्‌ | एतच्छुत्वा छु वचनम्गपथयः खूब णवं ते॥ १२ है 
परस्पर समतास्य शाज़ान वाफ्यमत्रुवन्‌ श्रुति प्रमाणं घर्मस्यथ ततों यश प्रतिष्ठित: ॥ १३ ॥ 
यनैविना नो प्रीयल्ते देवाः खर्गनिवासिनः ।अप्रीता न प्रयच्छन्ति दर्षि सस्यस्य बुद्धये ॥ १४॥ 
तस्माद्‌ यश्ेश्च देवंश्व धार्यते सचराचर्म्‌। एतच्छूत्या क्रोधदश्टिवन!ः प्राह्द पुनः पुनः ॥१५॥ 


इस संसारमें प्कमात्र में ही आप छोगेंका बन्दनीय और पूजनीय हूँ | आप छोग मुझसे रक्षित रहकर 
आनन्दपृतक निवास करें | मुझसे मिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है, जो आप लोगेंका उत्तम आश्रय हो सके । 
वैनके इस वचनको घछुननेके पश्चात्‌ सभी ऋगियेंने आपसर्मे मिझकर ( निश्चय किय्रा और ) राजासे यह वचन 
कद्गा--राजनू | ध्मके विपयर्मे वेद ( -शास्र ) द्वी प्रमाण हैं । उन्हींसे यज्ञ विहित हैं, प्रतिष्ठित हैं--विष्णु- 
रूपमें मान्य हैं । ( उन ) यशोंक्रे किये बिता खर्गमे रइनेवाले देवता सन्तु्ट नहीं होते और बिना सल्तुष्ट 
हुए वे यक्षकी गदिके डिये जठकी इटि नहीं करते | अतः विष्णुमय यज्डों ओर देवदाओंसे दी चर-अचर समस्त 


संशारका घारण जीर पोषण छोता है | यह घुनकर वेन क्ोपसे आँखें छब्कर बार-बार कदने कगा---॥१ १-१५॥ 


हा श#हटह्टेॉेइश 9 २००२ व५०-४०क ५ कारक. 
एंड अ 
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न यह्व्य न दातब्यमित्याद क्रोधमूर्चछितः। ततः क्रोधसमाविष्टा ऋषयः सर्च एवं ते ॥ १६॥ 
निजष्जुमन्धपू्तेस्ते कुशैवज्नसमन्वितेंः । ततस्त्वराजके छोके समसा संद्ते तदा ॥ १७॥ 
दृस्युभिः पीडयमानास्तान्‌ ऋषीस्ते शरण ययुः | ततस्ते ऋषयः सब ममन्थुस्तस्य वें करम्‌ ॥ १८॥ 
सत्य तस्मात्‌ समुत्तस्थों पुरुषों हखद्शेनः । तमूचुऋषयः सर्वे निषीदतु भवानिति ॥ १५॥ 
क्रोधसे झछ्छाकर ( तिलमिछाकर ) उसने “न यज्ञ करना होगा और न दान देना होगाः---ऐसा कहा। उसके 
बाद ऋषियोंने भी क्ुद्ध होकरोमन्त्रद्मारा वज्मय कुझोंसे उसे मारडाझ। उसके (मर जानेके)) बाद (राजासे रहित) 
संसारमें अगजकता छा गयी, जिससे सत्र अशान्ति फैछ गयी । चोरों-डाकुओंने छोकजनोंको पीडित कर डाल | 
दस्युदशेंसे प्रस्त जनवग उत ऋषियोंकी शरणमें गया, जिस ऋषिवंगने उस वेनकों मार डाला था | उसके बाद 
उन सभी ऋषियोंने उसके बायें हाथकों मथित किया | उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बोना दीख रहा था | 
सभी ऋषियोंने उससे कहा--“निषीद्तु भवचान! अर्थात्‌ आप बैठे ॥ १६-१९ ॥ 
तस्मान्निषादा उत्पन्ना. वेनकल्मपसंभवाः । ततस्ते ऋषयः खब ममस्धुदेक्षिणं करम्‌ ॥२०॥ 
प्रथ्यमाने करे तस्मिन्‌ उत्पन्नः पुरुषो5षपरः । बहत्सालप्रतीकाशो.. द्व्यलक्षणलक्षितः ॥ २१ ॥ 
धत्लुवोणाह्लितकरस्थक्रध्वजसमन्वितः । तसुत्पन्य॑ तदा दृष्ठा सब देवाः सवासवाः ॥ २२॥ 
अभ्यपिश्धन पृथिव्यां त॑ राजान भूमिपालकण। ततः स रअयामास धमण पृथिवीं तदा ॥ २३॥ 

' उस बाये हाथके मथनेसे निकले हुए बोने पुरुषसे ऋषियोंद्रारा “निषीदतु भवान? कहनेके कारण “निषीदतुः 
के आधारपर निषादोंकी उत्पत्ति हुई जो वेनकी पापमूर्ति थे। इसके बाद उस बोने पुरुषको राष्यकाये- 
छंचालनमें अन्लुपयुक्त समग्॒कर उन सभी ऋषियोंने ( पुतः मरे हुए ) वेनके दायें दाथकों मया। उस हाथके 
मये जानेपर बड़े शालबृक्षकी भाँति ओर दिव्य कक्षणोंसे युक्त एक दूसरा पुरुष निकछा | उसके हाथमें धनुष; 
बाण, 'वक्र और ध्वजाकी रेखाएँ थीं। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्रके सहित सभी देवताओंने उसको 
पृथ्वीमें भूलोकका पालन करनेवाले राजाके रूपमें ( राजपदपर ) अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद उसने प्रथिवीका 
धरमपूषक रक्षन किया--प्रजाको प्रसन्न रखा ॥ २०-२३ ॥ 

पिशाधपरक्चिता तस्यथ तेन सा परिपाछिता । तत्र राजेतिशब्दोष्स्य पृथिव्या रखनादभुत्‌ ॥ २४॥ 
स्तर राज्य प्राप्य तेभ्यस्तु चिन्तयामाख पार्थिवः | पिता मम्र अधर्मिष्ठो यश्व्युच्छित्तिकारकः ॥२५॥ 
कर्थ तस्य क्रिया कायो परलोकसुखावहा । इत्येव॑ चिन्तयानस्य नारदोप््याजगाम ६ ॥ २६॥ 
तस्मे स चासन॑ दत्वा प्रणिपत्य च पृष्ठचान्‌। भगवन सर्वछोकस्य जानासि त्वं शुभाशुभम्‌ ॥ २७॥ 
पिता मम्र छुराचारो देवब्राह्मणनिन्द्कः । खकमेरद्दितो विप्र परलोकमवाप्तवान्‌ ॥ २८॥ 
उसके पिताने जिस जनताको अपने कुक्ृत्योसे अपरागब्रांडी बना दिया था उसी जनताकों उसने मलीमाँति 
पाल्ति किया । सारी एथ्वीका रक्षन करनेके कारण ही उसे यथायरूपमें राजा? शब्दसे सम्बोधित किया जाने छगा। 
वह प्रथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिन्तन करने छगा कि मेरे पिता अधर्मी, पाप-मति और यज्ञका विशेषतया 
उष्छेद करनेवाले थे | इसलिये कौन-सी क्रिया की जाय जो उन्हें परलोकर्में सुख देनेवाली हो । ( उसी समय ) 
इस प्रकार चिन्तन करते हुए उसके पास नारदजी आ गये | उसने उन नारदजीको बेठनेके लिये आसन दिया 
और साशकझ्ञ प्रणाम कर पूछा--भगवन्‌ ! आप सारे संसारके ग्राणियोंके शुभ और अश्जमकों जानते हैं; ( देखें, ) 
मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करनेवाले दुराचारी थे। विग्रदेव | वे अपने कतन्य कमसे रहित थे और 
अब वे परवोक चले गये हैं ( उनकी गतिके छिये मुझे कौन-सी क्रिया करनी चाहिये १) ॥ ३४-२८ ॥ 
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ततो5त्रवीन्‍्नारद्सत॑ शात्वा दिव्पेद चक्षुपा । रलेच्छपध्ये समुत्पत्नं क्षयकुएसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
तच्छुत्वा वचन तम्य बासबस्थ महात्मनः | चिन्तयामास ुशार्तः का कार्य मया भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्येव चिन्तयाचस्थ सतिजीता. महात्मनः । पुत्र; स कथ्यते लो के यः पिवृस्तायत भयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं संचिन्त्य स नद्य मारदं एणबान्‌ सुनिस्‌ | तारण मत्पितुस्तत्थ मया का कर्थ मुने ॥ ३२ ॥ 
उसके बाद नारदमगबान्‌ अपनी दिव्य इट्रिसे देखका उसमे बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे पिता म्लेच्छोके 
बीचमें जन्मे हैं | उन्हे क्षयरोग और कुछरोग हो गया है । मद्दात्मा नारठके ऐसे बचनकों सुनकर वह राजा ढुखी 
हो गया और विचारने छगा कि अब मुझे क्या करना चाहिये | इस प्रकार सोचते-बिचारते उस मद्दाव्मा राजाको 
बुद्धि उत्पन्न हुई कि ससारमें पुत्र उसको कहते हैं जो पितगेकों नरकके भयसे तार दे | इस प्रकार विचार करके 
उस राजाने नारदमुनिसे पूछा--सुने ! मेरे उस दिवगत फिताक्े उद्धारक छिये मुझे क्या करना 


चाहिये 7॥ २९-३२ ॥ 
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नारद्‌ उवाच 
गच्छ त्वं तस्य दे देह तोर्थजु कुछ निर्मेठम्‌ । यत्र स्थाणोमहत्तीश सरः संनिद्धित प्रति ॥ ३३॥ 
एतच्छुत्ता तु बचने नसारदस्य महात्मनः । सचिवे राज्यमाधाय राजा स ठु जगाम ६ ॥ २४ ॥ 
स गत्वा चोत्तरां भूमि स्लेचछमध्ये ददर्श ह। कुछरोगेण महता क्षयण चर समन्बितम्‌ ॥ ३५॥ 
ततः शोकेन महता खंदधो वाषयमत्रवीत्‌ । दे स्लेच्छा नोमि पुरुष खग्॒दं चर नयाम्यदम्‌ ॥ २६॥ 
नारदजीने कहा ---तुम स्थाणु भगवानके महान्‌ तीथंखरूप संनिहित नामके सरोवरकी ओर जाओ एवं 
उसकी उस देहको तीथोमें शुद्ध करो | वह राजा महात्मा नारदकी यह बात सुन करके मन्त्रीके ऊपर राज्य-भार 
सौपकर वहाँ चला गया | उसने उत्तर दिशामें जाकर म्लेच्छोंके बीच महान कु और क्षयरोगसे पीड़ित अपने 
पिताकी देखा | तब महान्‌ शोकसे सन्तप्त होकर उसने कहा कि म्लेच्छो ! में इस पुरुषकों प्रणाम करता हूँ और 
इसे अपने घर ले जाता हूँ || ३३-३६ ॥ 
तन्राहमेन॑ भिरुज॑ करिष्यपे यदि अन्यथ | तथेति स्व ते म्लेच्छा: पुरुष ते दयायरम्‌ ॥ २७ ॥| 
ऊचुः प्रणतखबॉड्ा यथा जानासि ठत्कुर। तत आनीय पुरुषाज्शिविकाबादनोचितान ॥ हे८ ॥ 
द्त्वा शुल्क च छिग्र्ण खुखेन नयत छविजम्‌ | ततः श्रुत्वा तु बचने तस्य राज्यों दूयावतः॥ ३० ॥ 
ग्रहीत्वा शिविक्रां क्षिप्रं कुरुक्षेत्रण यान्ति ते। ठत्न नीत्वा स्थाणुतरीथ अवतार्य चर ते गता।॥ ४० ॥ 
यदि तुम छोग उचित समझो तो में इस पुरुषको वहाँ ले जाकर रोगसे मुक्त करूँ | वे सभी म्लेच्छ उस 
दयाह्ु पुरुससे साशद्र प्रणाम करते हुए बोले--ठीक है; जेंसा समझो, वैसा करों । उसके बाद उसने 
पालकी ढोनेवाले योग्य पुरुषोदी बुछकर और, उन्हे दुगुना पारिश्रपिक देकर कढा--इस ह्विजको सुखपूवक 
ले चले ॥ उस दया राजाकी बात झुनकर वे छोग पाछकी उठावार शीघ्रतासे कुरुक्षेत्र होते हुए स्थाणुतीयमें ले 
जाकर ओर ( उसे ) उतारकर ( खस्थान ) चले गये || ३७-४० ॥ 
तदः सा राजा मब्याद्े दे स्वापयति वे ददा | तती.. चाझुरत्तरिश्ते. इदू._ चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
मा छाथ छाइस फाोस्तय रह फ्यजदा। जर्य पापेव घोरेण. अतीव परिवेछितः ॥ ४२ ॥ 
देइनिल्दा बएत्थाय यस्यरयोें येयप उश्यवे। लोडय स्वासाप्मएीर्स दाशयिष्यति तत्कषणात्‌ ॥ छरे ॥# 
लत एतदू चायोरयदः छझुत्या डुब्पेल महताइम्विदः। 
उब्यच शोकसंतप्तस्तस्थ छुःखेब  छु्केता | एप... भोरेण पाऐेेश.. अठीव परिवेधितः ॥ ४४ ॥ 


अध्याय ४७] + स्थाणुतीथथफे सन्दर्भमे राजा वेचका चरित्र, एृथु-जन्म और उनका अभिषेक #. २१७ 
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स्थाणु तीयमें पहुँचनेपर जब वह राजा म्लेच्छोके बीच उप्न्न हुआ एवं क्षय और कुप्रोगसे आक्रान्त अपने 
पिताकी देहको मध्याह कालमें स्नान कराने छगा तो अन्तरिक्षमें वायुरूपसे देवताओने यह वचन कहा कि 
रे ए 
तात | इस प्रकारका साहस मत करो | तीथंकी प्रयत्नपृषक रक्षा करो | यह अत्यन्त घोर पाप कर चुका है, 
( इसका ) रोम-रोम पापसे भरा है, घिरा है। वेदकी निन्‍्दा करना महान्‌ पाप है, जिसका अन्त नहीं 
न ९ सु रोके 
होता | अतएब यह स्नान करके इस महान्‌ तीथकों तत्कार नष्ट कर देगा | वायुरूपी देवताओके इस 
वचनको छुनकर दुखी एवं शोकसे सनन्‍्तप्त हुए राजाने कहा--देवताओ ! यह धोर पापसे अत्यन्त परिव्याप्त 
है | ११-४४ ॥ 
प्रायश्चित्त करिष्येड्द॑ यदूवद्ष्यन्ति देवताः। ततस्ता देवताः सर्वा इंद वचनमन्नुवन्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्नात्वा स्नात्वा च तीर्थपु अभिपिश्चरव वारिणा । ओजसा चुलुक॑ यावत्‌ प्रतिकूले सरखतीम्‌॥ ४६॥ 
स्नात्वा मुक्तिमचाप्नोति पुरुपः श्रद्धयान्वितः। एष. स्वपोपणपरो देवदूषणतत्परः ॥ ४७ ॥ 
प्राह्मणश्व परित्यक्तों नेष शुद्धयति कर्दिचित्‌। तस्मादेनं समुद्दिविय स्नात्वा तीथपु भक्तितः॥ ४८ ॥ 
अभिषिशज्षख तोयेनच ततः पूतो भविष्यति | इत्येतदचन. श्र॒त्वा कृत्वा तस्याश्रम॑ं ततः॥ ४९ ॥ 
तीर्थयात्रां ययो राजा उद्दिश्य जनक खकम्‌ | स॒ तेपु प्लछावन कुव॑स्तीर्थपु च दिने दिने ॥ ५० ॥ 
अभ्यपिश्चवत्‌ खपितर तीर्थतोयेन नित्यदः । एतस्मिन्देच काले तु सारमेयो जगाम ह॥ ५१ ॥ 
स्थाणोर्मठ कौलपतिदृवद्गब्यस्थ रक्षिता। परिप्रहस्य द्वव्यस्थ परिपालयिता खदा॥ ५२॥ 
- प्रियश्च सर्वछोकेपु. देवकार्यपरायणः । तस्येव॑ वत्तमानस्थ घर्ममाग स्थितस्य च॥ ५३ ॥ 
कालेन चलिता बुद्धिदवद्रव्यस्थ चाझने | तेनाधमेंग युक्तस्य परलोकगतस्थ च ॥ ५४॥ 
इ॒ष्ठा यमो5त्रवीदू वाकयं श्वयोनि बज मा चिरम्‌ । तद्घाक्यानन्तरं जातः श्वा वे सोगन्धिके चने ॥ ५०॥ 





( परन्तु ) देवगण ! आप छोग इसके लिये जो प्रायश्वित्त कहेगे, उसे मै करूंगा। उसके ऐसा कहनेपर उन 
सभी देवताओने यह बात कही--तीथ्थमें बार-बार स्नान करके तीथ-जलद्वारा इसे वार-वार सींचो | सरखतीके 
तठपर “ओजसतीय'से “चुलुक'पयन्त हर-एक तीर्थर्मे स्नान करनेवाल श्रद्धालु पुरुष मुक्तिको ग्राप्त करता है । 
यह अपना ही पालन-योपण करनेमें छगा रहता था एवं देवताओंकी निन्‍दा करनेमें तत्पर रहता था । ब्राह्मणोंने 
इसको पाप करनेके कारण त्याग दिया था | यह कमी भी झुद्ध वहीं हो सकता । इसलिये ( इसकी यदि शुद्धि 
चाहते हो तो ) इसके उद्देश्यसे तीथोंमें जाकर भक्तिपूषक स्नान करके तीथ-जलसे इसे अमिषिक्त करो । इससे यह 
पतरत्र हो जायगा | उसके बाद राजा देवताओंके इन बचनोके छुननेके बाद वहाँ अपने पिताके लिये एक आश्रमका 
निर्माण कराकर उसके उद्देश्यसे तीथयात्रा करने चछा गया | वह प्रतिदिन उन तीथोमिं स्नान करते हुए तीथजलसे 
अपने पिताको अमिषिक्त करने छगा | इसी समय वहाँ एक कुत्ता आ गया । (कुत्तेका इतिहास इस प्रकार है---.) पूव- 
कालमें वह कुत्ता स्थाणुतीयमें झित मठमें देव-द्वव्योंकी रक्षा करनेवाला-दानमें प्राप्त द्ृव्यका सदा पालन करनेवालय- 
सवजनग्रिय एवं देवकृत्यमें रत कौलपति नामका महन्त था | इस प्रकार वह अपना जीवनयापन कर रहा 
था | एक बार धर्म-मागमें स्थित रदते हुए भी उस कौलपतिकी बुद्धि कुछ समयके बाद धममागसे हट गयी | 
वह देवद्॒व्यका नाश ( दुष्पयोग ) करने छगा। वह आधर्मी ( बना ) कौरपति जब मरकर परलोकमें गया, 
तब यमराजने ठसे ( उसके कमबिपाककों ) देखकर कछा--तुम कुत्तेकी योनिमें जाओ, देर मह करो । हनके 

कहनेके पश्चात्‌ वह महन्त सोगन्विक वनमें कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न हुआ॥ ४५-५५ ॥ 


रे न 
२१८ # आऔीधराय न्मस्तस्म छझ्मचामनरुपिणे # [ ध्रीयामनपुराण 
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तसः कालेव म्रता. श्वयूथपरिवारितः | परिसृतः सखरसया दुःलेन मइता बूतः॥ ५३१॥ 
प्यक्त्या अदचर्न पुण्य लाब्निद्य ययो सरः | तस्मिन्‌ प्रविष्टमात्रस्तु स्थाणोरेव प्रसादतः ॥ ५७ ॥ 
अतीव तृपया युक्तः सरखत्यों ममज्ज ६। तन्र संप्लुतदेदस्तु विमुक्तः सर्वेकिल्यिपः ॥ ५८॥ 
आदारलोमेनव तदा प्रविवेश कुटीरकम | प्रविद्यन्त तदा दष्ठठा श्वा्न भयसमन्वितः ॥ ५९ ॥ 
स्त॒ते परपर्श शवकः स्थाणुतीर्थ ममज्ज द। पततः पर्वतोर्थघ विप्रपेः परिपिश्चतः ॥ ६० ॥ 
शुन्रो «स्व गान्सस्भुतेरब्विन्दुभिः स सिश्चितः। विस्कदष्िश्व शुनः क्षेपेण थे ततः परम्‌ ॥ ६१॥ 
स्थाणुतीर्थस्य माद्दात्याव्‌ु स॒ पुशत्रेण व तारितः। 
चियतस्लत्छ॒णाज्जातो दिव्यदेदसमस्वितः | प्रणिपत्य तदा स्थाणुं स्तुति कठु प्रचक्रमे ॥ ६२ ॥# 
उसके बाद बहुत समय व्यतीत होनेतक वद कुचा कुत्तेकि झुंडसे विरा रद्वता था; फिर भी कुटियाग्रे 
सपमानित होनेके कारण अत्यन्त दुःखित रहता था | इसलिये वह द्वेतवनकों छोड़कर पतरित्र सानिदत्य-सरोवरमें 
चकछा गया। उसमें प्रवेश करते द्वी स्थाणु मगवानकी ही कृपासे अत्यन्त प्यासा होकर उसने सरखती नदीमें 
इुबकी लगायी । उसमें स्नान करनेसे ही वह समस्त पार्पेसि विमुक्त हो गया | उसके बाद आहारके छोमसे उसने 
कुट्ीमें प्रवेश किया । उस कुत्तेकों प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस-( वेन-)ने उसका धीरेसे स्पश किया। 
स्पश करनेके वाद स्थाणुतीयर्मे उसने स्नान किया | पूवतीयोंगें स्नान करनेके बाद तीयके जलविखुओंपे 
छिशित करनेवाले पुत्रसे एवं उस कुत्तेके शरीरसे निकले जछू-बिन्दुओंसे सिश्चित दोोने तवा कुत्तेके भयपे 
स्थाणुतीयम गिर जानेके कारण स्नान हो जानेके माद्दात्यसे उसकी इंड्टि विरक्त हो गयी । पुत्रने स्थाणुदीयके 
माहमत्यसे अपने पिताका उद्धार कर दिया और संयतेम्द्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान्‌ 
स्थाणुको प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारम्म किया ॥ ५६-६२ ॥ 








देव उदाच 
प्रपणे.. देवमीशार्यन त्वामज्॑ चन्द्रभूषणम्‌ | मद्दादेव॑ मद्दात्मानं विश्वस्थ जगतः पतिम ॥ ररे # 
नमस्ते देवदेदेश स्वशबुनिषृदन । देवेश . बलिविष्टस्भ  देवदैत्येश्थ पूजित ॥ ६४॥ 


विरुपाज्ष सहस्ताद्ष ध्यक्ष यद्तेश्वरप्रिय । लवंतः पाणिपादान्त खवेतोउक्षिशिरोम्रुख ॥ ५५॥ 
सर्वतः श्रुतिमछोके. सर्वेमाचृत्य. तिष्ठसि | शह्॒कर्ण महाकर्ण कुस्भकर्णीणेवालय ॥ ६६॥ 

बेच स्तुति करने रगा--.मैं अजन्मा चन्द्रमाकेशिरोभूपणवाले, ईशानदेव, महात्मा, सारे संसारका पाठन 
करनेवाले आप महादेवकी शरण प्रहण करता हूँ। देवदेवेश | समस्त शबत्रुओंके निषूदन ! देवेश | वल्को 
निरुद्ध करनेवाले | देवों एवं देत्योंसे परणित ! आपको नमस्कार है। हे ( विरूप आँखबाले ) विरूपाक्ष | है 
( हजारों आँखेंबाले ) सहस्ाक्ष ! हे तीन नेत्रोंवाले | हे यक्षेब्ररप्रिय | दे चारों ओरसे ( हाथ-पेखाले ) 
पाणिपादयुक्त | हे चारों ओर आँख एवं मुखबाले ! आपको नमस्कार है | आप सत्र सुन सकनेवाले और सभी 
स्थानोंपर व्याप्त हैं। संसारमें आपने सभीको आदत कर ( ढक ) रखा दै | दे शड्डुकण ! दे महाकण ! हे 
कुम्मकण ! है समुद्द-निबासी | आपको नमस्कार है || ६३-६६ ॥ 


सज़ेन्द्रकण. गोकण॑ पाणिकर्ण नमोष्स्तु ते।शतजिह शतावर्त शतोदर शतानन ॥ ६७॥ 
गायन्ति त्वां भायश्िणो धा्चेयन्त्यक्रेमर्चिणः । ब्रह्मा त्वा शतक्रतों उद्वंशमिव मेनिरे ॥ ६८॥ 
मु्ती! दि ते मदासूत खलसुदास्लुघरास्तथा | देवताः सर्च पएवाज गोष्ठे शाव इवासते ॥ र%॥ 
शरीरे ठव पश्यामि सोममध्ि जलेश्वरम्‌ | नारायण तथा सूर्य ग्रह्माणं च बुदस्पतिम्‌ ॥ ७० ! 


हा 
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है गबैडकण। है गोकण! है पाणिकण! है शतजिह ! हे शतावत्त! दे शतोदर | दे शतानन ! णापक्ों नमश्कार 
है । गायप्रीका जप करनेवाके विद्वात्‌ आपकी ही महिमा गाते हैं| सूर्यकी पूजा करनेवाले सूथरूपसे आपकी ही 
प्रजा करते हैं | भापको ही सभी छोग इन्द्रसे श्रेष्ठ वंशवाल्य ब्रह्मा मानते हैं | मद्दामू्तें ) आपकी मूर्तिमें समुद्र, 
मेष और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जसे गोशालार्मे गौए रहती हैं। में आपके शरीरमें सोम, भप्नि, वरुण, 
नारायण, सूय, ब्रह्मा थोर बुहस्पतिको देख रहा हूँ ॥ ६७-७० ॥ 
भंगवान्‌ कारण कार्य क्रियाकरणमेव तत्‌। प्रभवः प्रलयशचैव सदसझ्यापि देवतम ॥ ७१ ॥ 
नमो भ्रवाय शवोय वरदायोग्ररूपिणे | अन्धकाझुरहन्त्रे च पश्चुनां पतये नमः ॥ ७२ ॥ 
शिजटाय.. विशीषोय. बिशुलासक्तपाणये । धयस्थकाय त्िनेत्राय तिपुरध्न नमोडस्तु ते ॥ ७३ ॥ 
नमो छुण्डाय चण्डाय अण्डायोप्पत्तिद्देतवे । डिण्डिमासक्तहस्ताय डिण्डिमुण्डाय ते नमः ॥ ७४ ॥ 
जाप भगवान्‌, कारण, काय, क्रियाके करण, प्रभव, प्रढय, सत्‌, असत्‌ एवं देवत हैं । भव, शव, चर्‌द, 
हप्न-रूप धारण करनेवाले, अन्धकासुरको मारनेवाले और पश्चुओंके पति पशुपतिको नमस्कार है | हे त्रिपुरनाशक ! 
हीन जटावाले, तीन शिरवाले, हमें त्रिश्वाल हिये रद्दनेवाले एवं त्रिनेत्र ( कहछानेवाले ) आपको नमस्कार है | 
है मुण्ड, चण्ड ओर अण्डकी उतत्तिके हेतु, डिण्डिमपाणि एवं डिण्डिमुण्ड ! आपको नमस्कार है || ७१-७४ ॥ 


नमोष्यकेशद्‌ट्राय. झुष्काथ पिकृताय ज। धृम्नलोद्दितकृष्णाय बीलग्रीवाय ते वसः॥ ७५ ॥ 
- ममोइस्त्वप्रतिर्षाय विरूपाय शिवाय जल। सखूर्यमालाय खसुयोय खरूपध्वजमालिने ॥ ७६ # 
नमो मानातिमानाय नमः पटहुतराय ते । नमो गणन्द्रनाथाय कृषस्कन्धाय धन्विने ॥ ७७ ॥ 
संक्रम्ट्लाय.. चण्डाय. पर्णघारपुठाय. ल। नमो दिर्यवणौय नमः कनकवचेसे ॥ ७८॥ 
है उष्मकेश, ऊष्वदंष्र, शुष्क, विक्॒त, धृत्र, झोहित, कृष्ण एवं नीछप्रीव ! आपको वमस्कार है| अग्रतिरूप, 
विरूप, शिव, ,सूथमाछ, सूथ एवं खरूपध्वजमाठीको नमस्कार है। मानातिमानकों नमस्कार दे | णाप पढुतरकों 
नमस्कार है । ४णैद्धनाथ, कृषस्कन्व एवं धन्वीकों नमस्कार है। संक्रनदन, 'चण्ड, पणधारपुट एवं दिरिण्यवणकों 
नमस्कार है| कनकवचसको नमस्कार दे ॥ ७५-७८ ॥ 
नप्तः दसुताय स्तुत्याय स्तुतिस्थाय नमोस्तु ते । खबोय सर्वेभक्षाय. खर्वेभूतशरीरिष्ये ॥ ७९ ४ 
नमो दोतें च उन्तरेे च सितोद्ग्रपताकिने । नमो नमस्याय लप्नलाय नमः कटकटाय च ॥ ८०॥ 
नमो5स्तु कृशनाशाय शयितायोत्यिताय च | स्थिताय धावमानाय मुण्डाय कुटिलाय थे ॥ ८१॥ 
नमो... नत्तेनशीलाय रूयवाद्न्रिशालिने । नाव्योपहारलुब्धाय.. सुखवादित्रशालिने ॥ <२॥ 
स्तुत किये गये तथा स्तुतिके योग्य ( आप ) को नमस्कार है । स्तुतिमें स्थित, सव, सबमक्ष एवं 
: सबसूतशरीरी आपको नमस्कार है । होता, हनता तथा सफेद और ऊँची पताकावालेको नमस्कार है । नमन 
करनेयोग्य एवं नम्रको नमस्कार है । आप कटठकटको नमस्कार है। कृशनाश, शयित, उत्थित, स्थित, धावमान, 
मुण्ड एवं कुटिकको नमस्कार है | नतनशीछ, छूय वाबशाढी, नाव्यके उपद्ारके छोमी एवं मुखोमें बम-बम- 
जैंसे मुंहसे बोले जानेवाले वाथ-प्रेमीको नमस्कार है ॥ ७९-८२ ॥ 
नमो. ब्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलातिबलूघातिने । कालनाशाय कालहाय खंसारध्षयरूपिणे ॥ ८३॥ 
दिमवद्दुदितुः फाल्त भरवाय नमो5स्तु ते। उम्माय ल नम्तो निर्त्य नमोषस्तु दशवादवे ॥ ८४॥ 
चितिभस्मप्रियायेव कपाऊछासकफाणये ) विभधीषणाय भीष्साय भीमवतधराय उ॥ ८५॥ 
नमो. विक्ृतवफ्णाय मसः पूतोभ्रष्ठये । पक्‍्वाममसांसलुब्धाय तुम्बिवीणाप्रियाय ल ॥ <८६॥ 
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ज्येष्ठ, श्रेट, बठ्वानसे भी बवल्यानकों नष्ट करनेवाले, काठनाग, काठ्खस्थप एवं संसारक्षयखर्ूप 
आपको नमस्कार है | हे दिमाल्यक्री पृत्रीके पति---पावतीपति | आप भैरत्रकों नमत्कार हैं और उम्ररूप आपको 
नित्य नमस्कार है | दस बाहुओंवाले ( शिव ) को नमस्कार है| चिताक्े भम्मकों प्रिय माननेवाले, कपाछ्याणि, 
अत्यधिक भयंकर भयरूप (भीष्म ) एवं ब्रतथर-( आप-)को ( नमस्कार है) | विकृत मुँहवाले-( आप-)को 
नमस्कार है | पत्रित्र तेजलखिनी इश्विले, कब्चे-पक्क्रे फलके गृूदेकों प्रिय माननेबाले, तुम्बी एवं त्रीणाकीं प्रिय 
माननेवालेको नमस्कार है || ८३-८६ ॥ 
नमो घृपाइचक्षाय गोत्चपासिस्ते नमः। कटठदूटाय भीमाय नमः परपराय चअ्वञ॥८७॥ 
नमः सखर्वेबरिष्राय वराय बरदायिने। नमो. विरक्तरकाय. भावतायाक्षमालिने ॥ ८८॥ 
विभेदभेद्सिन्ञाय.. छायाये. तपताय. च। अधोरधोररूपाय. घोरघोरतराय.. चर ॥ ८९ ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च। वहुनेत्ररपाद्ाय एकमूरत्त नमो5्स्तु ते ॥ ९० ॥ 
तृपाझ्बृक्षको नमस्कार है। गोबपामिरुतको नमस्कार है | कटझ्ुठ; भीम एवं परसे भी परको नमस्कार है। 
सवंवरिष्ठ, वर एवं वरदायीको नमस्कार है | विरक्त एवं रक्तरूप, भावन एवं अक्षमाठीकों नमस्कार है। विभेद 
एवं भेदसे मिन्न, छाया, तपन, अधोर तथा बोररूप एवं घोरघोरतर रूपको नमस्कार है। शित्र एवं श्ान्तकों नमस्कार 
है | शान्ततम, बहुनेत्र एवं कपालयारीकों नमस्कार है | दे एकमूर्ति ! आपको नमस्कार दे | ८७-९० || 
नमः छुद्दाय लुष्धाय यक्षमामप्रियाय च। पश्चालाय सिताज्ञय नमो यमनियामिने ॥ ९१ ॥ 
नमश्रित्रोरुघरण्ठाय धण्टाधण्टनिधण्टिने | सहस्न्नशतघण्टाय घण्टामालाविभूषिण ॥ ९२ ॥ 
प्राणसंघट्गवीय लमः. किलिकिलिगिये | हुंहुंकायय पाराय. हुंहुंकारप्रियाय. च॥ ९३॥ 
नमः समससे नित्य शद्दतृक्षनिकेतिने | गर्भमांसश्टगाठाय तारकाय तराय च॥ ९४ ॥ 
छुदर, छुब्ध, यज्ञभागप्रिय, पत्चाल एवं प्िताइको नमस्कार है | यमके नियमनकर्ताको नमस्कार हैं । 
चित्रोरुघण्ट, धण्टाधण्टनिधण्टीको नमस्कार है | सहस्नशतघण्ट एवं घण्टामालाविभृषितको नमस्कार है | प्राणसंघटटगव, 
किलिकिलिप्रिय, हुंहुंकार, पार एवं इंहुंकारप्रियको नमस्कार है। समसम, गृहद्क्षनिकेती, गर्भमांसश्षुगाल, तारक एवं 
तरको नित्य नमस्कार है ॥ ९१-९४ ॥ 
नमो यक्षाय यजिने हुताय परहुताय च। यशवाद्याय हृव्याय तप्याय. तपनाय च॥ ९५॥ 
नमस्तु पयसे तुभ्य॑ तुण्डानां पतये नमः। अन्नदायान्‍नपतये नमो... नानाज्षभोजिने ॥ ९६॥ 
नमः सदस्नरशीपोय. सहस्नचरणाय च। सहस्तोद्यतशूलाय सहस्वाभरणाय. च॥ ५९७ ॥ 
वाढाउुचरगोप्ने च _वालरूछीछाविछासिने । नमो वालाय चुद्धाय क्षुब्धाय क्षोभणाय च ॥ ९८॥ 
यज्ञ, यजमान, हुत, ग्रह्त, यज्ञवाह, हब्य, तप्य और तपनकों नमस्कार है | पयसरूप आपको नमत्कार है । 
तुण्डकि पतिकों नमस्कार है | अन्नद, अन्नपति एवं अनेक प्रकारके अन्नमोजीको नमस्कार हैं | हजारों सिखाले, 
हजारों चरणवाले, हजारों शल्को उठाये हुए और हजारों आमूषणवालेको नमस्कार ह्ै। वालडुचरकी रक्षा 
करनेवाले, बाललीलार्मे विछास करनेवाले, बार, वृद्ध, क्षुव्ध एवं क्षोमणको नमस्कार है | ९५-९८ ॥ 
गझ्ल्लुकितकेशाय सुझ्केशाय थे. नमः | नमः पटकर्मतुशय जिकर्मनिरताय “व ॥ ९९% ॥ 
नग्नप्राणाय चण्डाय कृशाय स्फोटनाय च | धम्मौर्थंकाममोक्षाणां कथ्याय कथनाय च ॥ १००॥ 
साझ्ुयाय साहु धमसुख्याय साह्ु-ययोगस्जुछाय थे । चम्मे. विस्थरथ्याय चतुष्पधरथाय च ॥ १०१ ॥ 


कृष्णाऊिनोत्तरीयाय व्याल्यशोपवीतिने। 
वबधर्संधानकेशाय परिकेश नमोस्तु ते | ध्यम्बिदाउम्बिकनाथाय व्यक्ताव्यकाय चेधसे ॥ १०२॥ 
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गड्डाडुल्तिकेश और मुज्जकेशको नमस्कार है | छः कमोंसे संतुष्ट तथा तीन कर्मोर्में लगे रहनेवाले-( आप-) 
को नमस्कार है | नग्नप्राण, चण्ड, कृश, स्फोटन तथा धर्म, अथ, काम और मोक्षके कध्य और कथनको 
नमस्कार है | सांख्य, सांख्यमुख्य, सांख्य-योगमुख, विर्थरथ्य तथा चतुण्पथरथको नमस्कार है | काले मंगचमके 
उत्तरीयवाले, साँपके जनेऊवाले, वक्‍त्रसंघानकेदश, त्यम्बिकाम्विकनाथ, दृश्य एवं अद्श्य ओर वेधाखरूप हे हरिकेश ! 
आपको नमस्कार है ॥ ९९-१०२ ॥ 
कामकामदकामच्च तृप्तातृतविचारिण । नमः सबेद्‌ पापध्च कल्पसंख्याविचारिणे ॥१०३॥ 
महासत्त्व. महावाद्दयो मठावक नसमो5ुस्तु ते। महामेघ महाप्रस्य सहाकारू महायुत्ते ॥०४॥ 
मेघावत्त युगाव्त. चन्द्राकंपतये.. नमः | त्वमन्षमन्नभोक्ता च पक्तम्ुुक्‌ पावनोत्तम ॥१००॥ 
जरायुजाण्डजाइचेव. स्वेदजोद्धिद्जाश्व ये | त्वमेच. देवदेवेश . भूतग्रामश्चतुर्विधः ॥१०६॥ 
हे काम ! हे कामद ! है कामको नष्ट करनेवाले ! आप तृप्त और अतृप्तविचारीको नमस्कार है | छे सवंद | 
हे पाप दूर करनेवाले | आप कल्पसंझ्याविचारीको नमस्कार है। हे महासत्त्व | हे महावाहु | हे महाबल | 
हे महामेघ ! हे महाप्रस्य ! हे महाकाल एवं हे महायुति ! आपको नमस्कार है । हे मेघावत्त | दे 
युगावर्त | आप चन्द्रावपतिको नमस्कार है | आप ही अन्न, अन्के भोक्ता, पक्वमुक एवं पवितरोमे श्रेष्ठ हैं । 
वे देवदेवेश ' आप ही जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्मिज---चतुर्विव भूतसपुदाय हैं || १०३-१०६ ॥ 
स्रष्टा चराचरस्पास्थ पाता हन्ता तथेव च। त्वामाहत्रैह्म विह्ांसो ब्रह्म ब्रह्मविदां गतिम्‌ ॥१०७॥ 
. मनसः  परमज्योतिस्व॑ चयुज्योतिपामपि । हंसबृक्षे मधुकरमाहुस्त्वां प्रह्मनादिवः ॥१०८॥ 
यज्ञुमंयो.. ऋडमयस्त्वामाहुः साममयस्तथा | पठ्यसे स्तुतिभिर्नित्यं वेदोपनिपदां गणेः ॥१०९॥ 
प्राह्मणाः क्षत्रिया वेदया: शुद्रा चर्णौवराश्ध ये। त्वमेव मेघसंघाश्य विद्युतोष्शनिगर्जितम्‌ ॥११०॥ 
आप इस चराचरकी सृष्टि करनेवाले, पालन करनेवाले एवं संह्यार करनेवाले हैं | विद्ृजनन आपको ब्रह्म 
एवं ज्ञानियोंकी ( कैवल्य ) गति कहते हैं | आप मनकी परमज्योति हैं और ज्योतियोंके ( धारण करनेवाले ) 
बायु हैं | अह्मवादीजन आपको हंसइक्षपर रहनेवाला श्रमर कहते हैं | वे आपको यज्जुमय, ऋच्मय एवं साममय कहते 
हैं | वेद ओर उपनिपदोंके समूह स्तुतियोद्यारा आपका ही नित्य पाठ करते हैं | आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शद्र और अन्य अबर वर्ण, मेघसमूह, बिद्युत्‌ तथा मेघणजन भी है ॥ १०७-११० ॥ 
संवत्सरस्त्वस्बतवोी.. मासों मासार्थधमेव च। युगा निमेषाः काष्ठाश्व नक्षत्राणि अद्दाः कछाः ॥१११॥ 
चक्षा्ंं ककुभोषसि त्वं मिरीणां हिमवान्‌ गिरिः । व्याप्रो रुगाणां एततां ताक्ष्योंइनन्तश्व भोगिनाम॥११२॥ 
क्षीरोदोडस्थुद्धीनां च यन्त्राणां घनुरेव थ।वज्न प्रहरणानां च बतानां खत्यमेव च॥९११शा 
त्वमेच द्वेप इच्छा व रागो मोहः क्षमाक्षमे। ध्यवसायो ध्तिकभः कामक्रोथी जयाजयों ॥११४॥ 
आप युग, नक्षत्र, ग्रह, संक्‍त्सर, ऋतु, मास, पक्ष, निमेष, काष्ठा तथा कला हैं| आप बृक्षोमें अजुन 
वृक्ष, पवतो्मे हिमालय, पश्नुओमें व्यात्र, पक्षियोमे गझड़ और सॉपोमें शेषनाग हैं । आप समुद्गोंगे क्षीरसागर, 
यन्त्रोमें धनुग, आयुधो्गे बच्न कौर #रतोमें सत्य है । आप ही द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, भक्षमा, व्यवसाय, घैय, 
छोम, काम, क्रोष, जय ओर पराजय हैं ॥ १११-११४ ॥ 
त्व॑ं शरी त्वे गदी चापि खट्वाद्ली च शरासनी। छेत्ताभेत्ता प्रहर्तोडसि मन्ता नेता खसनातनः ॥ ११५ ॥ 
हृक्चलक्षणसंयुक्तो. धर्माईथ: काम एवं च। समुद्राः सरितो गड्ढा प्वेताश्ष सरांसि च ॥ ११६॥ 
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लतावल्त्यस्तृणोषध्यः. पशवो.. झ्तुगपक्षिणः | द्रव्यकमंगुणारम्भः. कालपुप्पफलपदः ॥ ११७ 
आदिश्वान्तश्य॒ वेदानां गायत्री प्रणवस्तथा । लोदितो हरितो नीलः कृष्ण: पीतःखितस्तथा॥ ११८ 
कहुस्य कपिलइचेव कपोतो.. मेचकस्तथा | सवणेश्वाष्यवर्णश्व कत्ता दर्ता स्वमेव द्वि ॥ ११९ 
आप बाण घारण करनेवाले, गदा धारण करनेवाले, खटवाज्ज_ धारण करनेबाले एवं धनुर्वारी हैं | 
विदारण करनेवाले, प्रह्मर करनेवाले, अवबोधन ( सतके ) करनेवाले, प्राप्त करानेवाले और सनातन हैं | 
दस रक्षणोंसे संयुक्त घमे, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, नदियाँ, गड्ठा, पवत एवं सरोवर हैं । से 
छताएँ, वल्ियाँ, तृण, ओषधियाँ; पशु, म्रग, पक्षी; पृथ्वी, अप्‌ आदि नत्रों द्॒व्यों; उद्घेपण-आक्षिपण आदि ' 
कमों; रूप, रस, गन्ध आदि चोबीस गुणोंके आरम्भक भी आप ही हैं | आप ही समयपर फल एवं फछ देने 
हैं । आप वेदोंके आदि और अन्त हैं, गायत्री तथा प्रणव भी आप दी हैं | आप ही लोढ्ित, नीछ, कृष्ण, पर 
पित, कह्ु, कपिल, कपोत, मेचक, सवण, अवण, कर्ता एवं हर्ता हैं॥ ११५-११९॥ 
त्वमिन्द्रश्ष यमरचेव_ वरुणो.. धनदोषनिछः | उपप्लवश्ित्रभालः खभीनुभानुरेव जल ॥ १२० 
शिक्षादीत्न भिलोपण. यजुर्षा शतरुद्वरियम्‌ | पवित्न॑ व पवित्नार्णा मझलानां च मझलम ॥ १२१ 
तिन्‍्दुको गिरिजो चुक्षों सुदृशं चाखिलजीवनम्‌ | प्राण; सरव॑ रज़इचेव तमश्य प्रतिपत्पतिः ॥ १५२ 
प्राणोडपानः समानश्च उद्ालों व्यान एवं च। उस्मेपश्व निमेषश् क्षुत जुम्सितसेव च ॥ १३३ 
का आप इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपप्लव, चित्रभानु, खर्मानु एवं भानु हैं। आप शिक्षा, ईं 
त्रसौपण, यजुर्वेदका शतरुद्विय, पविन्नोंमें पविन्न एवं मन्नलोंमें मन्तल हैं | आप तिन्दुक, शिलाजतु, वृक्ष, म 
सबके जीवन, प्राण, सतत, रज, तम तथा प्रतिपत्मति हैं | आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान, उसे 
निमेष, छींक एवं जभाई हैं || १२५०-१२३ ॥ 
स्ोट्टितान्तर्गती. दष्टिम॑द्ाचफ्त्रो. मद्दोदरः | झुचिरोमा. हरिद्मशुरुध्वेकेशश्वलाचलूः ॥ १२४ 
शीतवादि्ष्रिद्धत्यशो गीतवाद्षिकप्रियः । मत्स्यो जालो जलौकाश्व कालः केलिकल्ा कलिमा १५० 


अकाल विकालश्व दुष्फालः काल पथ थ। सुत्युश्च मत्युकतों च यक्षो यक्षभयंकरः ॥ १५६ 


संबतेकोउन्तकर्जेव खंचत्तेकबलाहकः | घण्ठो घण्टी मद्दाघण्ठी चिरी माली च मातलिः ॥१२७ 
आप लोहितके भन्‍्तःजित, इषि, बड़े मुँहवाले, मारी पेटवाले, पवित्र रोमावलीवाले, हरिसिश्रु, ऊब्वकेश एवं * 
तथा अचछ हैं । आप गाने, बजाने, उत्यकलाके विद्वात्‌ हैं-तथा गाना-वजाना करनेवालेके भी आप प्रिय 7 
जप मत, जाल, जलोका, कार तथा केडि-कला एवं कलद हैं | आप अकार, विकाल, दुष्काक और कारखर 
हैं| जाप स॒त्यु, गृत्युकर्ता, यक्ष तथा यक्षकों भी भय देनेवाले हैं | शाप संवर्तक, अन्तक एवं संवर्षकनामक वाः 
हैं | जाप घण्ट, घण्टी, मद्दाघण्ठी, चिरी, काढी और मार्क भी हैं ॥ १२४-१२७ ॥ 
न्रह्मकाल्यमएनीजां एण्डी सुण्डी जिसुण्डश्षुक | चतुर्सुगख्त॒वप्स्यातुद्दोत्रप्रवर्तकः ॥ १९८ | 
पातुराभ्रृस्यनेता ज चातुबेण्यकरस्तथा । नित्यमक्षप्रियो घूर्चो गणाघ्यक्षों गणाधिपः॥ १२५ । 
रक्तमाल्यास्वरधरों . मिरिको गिरिकप्रियः | शिल्पं च शिल्पिनां श्रेष्टः सर्वशिल्पप्रवर्तकः ॥ १३० । 
भगनेत्राकुशश्वण्डः पृष्णे दल्तविनाशलः । खाद्य खधा वषटकारों नमस्कारों नमो नमः ॥ १३१ । 
आप ब्रह्म, काछ, यम्म और जग्निको दण्ड देनेवाले, मुण्डी एवं त्रिमुण्डधारी हैं | आप चतुयुग, चतुर्चेंद ' 
'चातुद्दोत्रके प्रवत्तक हैं । आप चारों आश्रमेंके नेता तथा चारों वर्णोंकी सृष्टि करनेवाले हैं । आप नित्यूतप्रि 
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(धम्य) धूतईके भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणोंके खामी हैं | आप छाछू माल और छाल वल्न धारण करनेवाले हैं दया 
गिरिक, गिरिकप्रिय, शिल्प, शिल्पिश्रेष्ठ तथा हर प्रकारके शिल्पोंके प्रवत्तक हैं | आप भगनेत्राडुह, चण्ड एवं 
पूषके दोतोंके ब्रिनाशक है | आप खाहा, खधा, वषदकार और नमस्कार हैं। आपको बारम्बार नमस्कार 
है ॥ १२८-१३१ ॥ 
गूढबतो सुद्यतपास्तारकास्तारकामयः । धाता विधाता संधाता पृथिव्या घरणोष॒परः ॥ १३२ ॥ 
ब्रह्म तपश्च सत्यं च बतचर्यमथाजंबम्‌। भूतात्मा भूतकूदू. खूतिभूतभव्यभवोरूवश ॥ १३६३ ॥ 
भूमुंवः खऋत चव घुचो दान्तो महेश्वरः | दीक्षितो5दीक्षितः कान्‍्तो डुर्दान्‍्तो दान्‍्तसस्भवः ॥ १३७ ॥ 
चन्द्राव्तों. गरुगावत्तेः संब्तेकप्रव्तकः | बिन्दु कामो छाणुः स्थूलः कर्णिकारखजप्रियः ॥ १३५ ॥ 
आप मगूढ़त्रतवाले, गुप्ततपस्थावाले, तारक ओर तारकामय हैं | आप घाता, विधाता, संघाता और प्रथिवीके 
श्रेष्ठ धारण और पोषण करनेवाले हैं | आप ब्मा, तप, सत्य; ब्रत-चर्या ओर सरल एवं झुद्ध हैं | आप (प्र ) 
भूतखरूप ऐश्वय ओर ग्राणियोंके उत्पत्ति-स्थान हैं | आप भू:, भ्रुव;, खः, ऋत:, शुव कोमछ तथा मद्देबवर हैं | आप 
दीक्षित, अदीक्षित, कान्त, दुर्दान्व (उम्र ) और दान्तसे उत्पन्न हैं | आप चन्द्रावत्त, युगावत, संवतेक और ग्रवतक 
हैं | आप बिन्दु, काम, अणु, स्थूछ तथा कनेरकी मालके प्रेमी हैं ॥ १३२-१३५ ॥ 
सन्‍्दीमुखो भीमसुखः खुमुखो दुर्मुखस्तथा। दरिण्यगर्भः शकुनिर्महो रगपतिविराद ॥ १३६॥ 
अधर्मदा महादेवो दृण्डघारो गणोत्कटझः | गोनदा ग्रोप्रतारक्ष._ गोवृषेश्धरवाहनः ॥ १३७ ॥ 
त्रेलोफ्यगोप्ता गोविन्दी गोमारगों मार्ग एवं च।| स्थिरः श्रेठ्तश्च॒ स्थाणुश् विक्रोश! क्रोश एवच ॥ १३८ ॥ 
दुवोरणो दुर्विषद्दो दुःसद्दो दुर्तिक्रमः | दुद्धपों. दुष्प्रकाशश्व दुर्देशों दु्जयो जयः॥ १३५ ॥ 
जाप नन्‍्दीमुख, भीममुख, खुमुख तथा दुमुल्व हैं | आप दि्रिण्यगम, शकुनि, महासपपति तथा विराद 
हैं । आप अधमका नाश करनेवाले महादेव, दण्डघार, गणोत्कट, गोनद, गोग्रतार तथा गोबृषेख्र-वाहन हैं | 
आप त्रलोक्यरक्षक, गोविन्द, गोमाग तथा माग हैं | आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोश तथा क्रोश हैं | आप 
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दुरवारण, दुर्विषह, दुस्स॒ह, दुरतिक्रम, दुधष, दुष्प्रकाश, हुदश, दुजय तथा जय हैं ॥ १३६-१३२५९ ॥ 
शशाडानलशीतोष्णः क्षुत्तषष्ण उ निरामयः | आघधयो व्याधयरचंच व्याधिद्द व्याधिनाशनः ॥ १४० ॥ 
समूहस्थ समूहस्य हन्ता देवः सतातनः। शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकवनारूयः ॥ १४१ ॥ 
ध्यस्बको दृण्डधारथ्व उच्नदुंष्टर कुलान्तकः | 
विपापदः सुरश्रेष्ठ. सोमपारुत्व॑ परत्पते । अम्ताशी जगन्नाथोी देवदेव गणेश्वरः ॥ १७२ ॥ 
मघुरच्युतानां मधुपो ब्रद्मयाक्‌ त्व॑ घुवच्युत | खबेलोकव्य भोक त्य॑ स्वेलोकपितामहः ॥ १४४ ॥ 
आप चन्द्र, अनक, शीत, दठष्ण, क्षुधा, पृष्णा, निरामय, जाविव्यावि, व्याधिहान्ता एवं व्याधियोंको 
नष्ट करनेवाले हैं | आप समूद्द हैं ओर समूहके इन्ता तथा सनातन देव हैं | आप शिखण्डी, पुण्डरीकाक्ष तथा 
पुण्दरीकवनके आश्रय हैं । मरुत्पति | छ्वे देवदेव |! आप तीन नेत्रवाले, दण्डधारी, भर्यंकर दाँतवाले, कुछके 
- अन्त करनेवाले, विषको नष्ट करनेवाले, छुरश्रेष्ठ सोमरस पीनेवाले, अमृताशी, जगवके खामी तथा गणेश्वर 
हैं | आप मधुसंग्रह करनेवालोमें मछुप, वाणियोंमें अद्मवाक्‌, छृतब्युत, समस्त छोकोंका पालन-पोषण और उपसंहार 
करनेवाले एवं स्वल्लेकके पितामद्द हैं ॥ १४०-१४३ ॥ 
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दिरण््यरेताः पुरुपस्त्वमेकः न्य॑ं स्त्री पुमांस्थ दि चपुंसक॑ चञ। 
बालो युवा खस्थविरों देवदंट्रा त्वन्नो गिरिविश्वकृदु विश्वएर्तो ॥ २१४४ ॥ 
त्व॑ थे घाता विश्वक्धतां वरेण्यस्वां पूजयन्ति पणताः सेब । 
चन्द्रादित्यी चक्षपी ते भवान हि. त्वमेव चाहिः प्रपितामहस्थ । 
आराध्य. तवां सरखती वाग्ल्थन्ते अहाराबे. निमिष्गेन्मपकतती ॥ १४५॥ 
न न्नह्मा न च गोबिन्दः पाराणा ऋपयो थे ते । माहात्य बदितुं शक्ता याथातथ्यन शंकर ॥ १४०॥ 
पुंसा शतसहस्ँन्‍्राणि यत्समावृत्य तिष्टते | महतस्तमसः पार गामा मनन्‍ता भवान्‌ सदा ॥ १४७॥ 
आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं | आप सी, पुरुत तथा नपुंसक्त भी हें | आप ही बालक, 
युवक, वृद्ध, देवदंट्रा, गिरि, संसारके रचयिता तथा संसारके संहार करनेवाले भी हैं। आप विश्व रचनेवाललमें 
वरणीय धाता है | विनयी जन स्देव आपकी पूजा करते हैं | चन्धमा एवं सूर आपके नेत्रखखूप हैं | आप ही 
अप्नि एवं प्रपितामद हैं । सरखतीखरूप आपकी आराबना कर छोंग ( प्राज्जछ ) वाणीकी ग्राति करते हैं | आप 
दिन ओर रात्रि है आर नि्भेष एवं उन्मेपके कर्ता हैं | हे शंकर ! बन्मा, गोविन्द तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी 
महिमाको ठीक-ठीक नहीं जान सकते | आप (अपनेमें ) छाले पुरुषांकों समाइत कर लित हैं। आप सद्ग गद्मत्‌ 
तमसे परे रहनेवाले परम रक्षक एवं ( सबके ) अवबोवक हैं | १४४०-६१४७ || 
य॑ विनिद्रा जितश्वासाः सत्तस्थाः संयतेन्द्रियाः | ज्योतिःपच्यन्ति यु आयास्तस योगात्मने नमः ॥ १४८ ॥ 
या मूर्ंयश्य सक्ष्मास्ते न शक्या या निरद्शितुम्‌ | ताधिमों सन्त रक्ष पिता पुत्रमिवोरसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
रक्ष मां रक्षणीयो5६॑ तवानध नमो5स्तु ते। भक्ताजुकम्पी भगवान्‌ भक्तश्चादं सदा त्वयि ॥ १५० ॥ 
जठिने दृण्डिने नित्य छम्बोदरशरीरिणे | कमण्डलुनिपड्ाब तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥१०१॥ 
निद्रारहित ( अतः सदा जागाइक ), खासपर विजय प्राप्त करनेबाले, सत्ततगुणमें सदा थित एवं संयतेन्निय 
योगिजन जिस ज्योतिका दद्शन करते हैं, उस योगान्मक (-आप- )को नमस्कार है | सूक्ष्म होनेके कारण आपकी 
जो मूर्तियाँ प्रदर्शित नहीं की जा सकतीं उनके द्वारा आप सद्य मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे पिता अपने 
औरस पुत्रकी रक्षा करता हैं| पुण्पात्मन्‌ ! आप मेरी रक्षा करें | में आपका रक्षणीय हूँ | आपको नमस्कार 
है । आप भक्तोंपर अनुग्रद्द करनेवाले भगवान्‌ हैं; में सदा आपका भक्त हूँ | जटी, दण्डी, लम्बोदरशरीरी तथा 


(4 


रु 
हि 


कमण्डदुनिपड् रुद्रात्माको नमस्कार हैं॥ १४८-१५०१ ॥ 


यस्य केशेपु जीमूता नद्यः स्वोइसन्थियु | कुक्षों समुद्राश्चत्वास्स्तस्मे तोयात्मने नमः॥ १८२॥ 
संभदय सर्वेभूतानि यरुगान्ते पर्युपस्थिते | यः दाते जल्मध्यस्थस्त प्रपच्रेईम्बुशायिनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
प्रविश्य बदन राहोयेंः सोम॑ पिवते निशि। असत्यर्क चर खर्भानू, रक्षितस्तव तेजखा ॥ १५४ ॥ 
ये चात्र पतिता गर्भा रुद्रगन्धस्य रक्षणे। नमस्तेडस्तु स्वथा खाद्य प्राप्छुवन्ति तदद्भुते ॥ १८० ॥ 
जिनके केशोमें बादछ, समस्त अद्जोकी सच्बियोमें नदियों एवं कुक्षिमें चारो समुद्र है, उन तोयात्मा भगवानको 
नमस्कार है। प्रत्यकाल उपस्थित द्ोनपर भूतोकों अपने उदरमें स्थित रखकर जो जलछके मन्यमें शयन करते हैं उन 
जल्शायी-( विप्णु-) की मैं शरण छेता हूँ । रात्रिमं आप जो राहुके मुखमें प्रवेश कर सोमको पीते हैं तथा आपके 
तेजसे रक्षित राह सयको ग्रस छेता है, ऐसे आपको नमस्कार है | रुदगन्बकी रक्षा्में जो यहाँ गर्भ ( वाषपराशि ) 
के दी तेजसे गिरि; अतः आपको नमस्कार है; उन्हीं अद्भुत ( तेजों )में खाद्य तथा खथाकों वे प्राप्त करते 
जुदे-.. १७५७ | 


अध्याय ४८ ] + चेन-छत शिव-स्तुति एवं स्थाणुतीथंका माहात्य्य। चेन आदिका वर्णन # मर 











येडडुछमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेदिनाम्‌। रक्षन्तु ते दि मां निर्त्य ते मामाप्याययत्तु वे ॥ १८५६ ॥ 
ये नदीषु समुद्रेपु परयंतेषु गुहासु च।वृक्षमूलेपु गोष्ठेपु कान्तारगहनेपु च॥ १७७ ॥ 
चतुष्पथेपु रथ्यासु चत्वरेपु सभाखु च। हस्त्यश्वरथशालासु जीण॑बानालयेपु च॥ १०८ ॥ 
ये च पश्चसु भूतेषु दिशाखु विदिशासु चर । चन्द्रार्योम॑ध्ययता ये चन्द्राकरद्िमिषु ॥ १७०५० ॥ 
रखातलगता ये च ये च तस्मात्‌ परं गताः। नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यों नमस्तेभ्यश्व नित्यशः॥ १६० ॥ 
सभी देहघारियोकी देहमें स्थित अछ्लुष्ठमात्रमे निवास करनेवाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे 
(२ एः ५ हे दि गे बडे वतों बे कप मु जंगझे 
मुझे सबदा संतृप्त करें । जो नद्दियों, समुद्रों, पवतों, गुहाओ, इक्षकी जडों, गायोके रहनेके स्थानों, धने जंगल, 
चौराहो, गलियो, चबूतरो, सभाओ, दहृथसारो, . घुड़सारों और रथशाल्ओं, जीण बाग-बगीचों, आल्यो, पश्चम्तों, 
एः श्र है गे न > ईशानकोणोंमें हा] 
प्रव, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण विशाओ एवं अग्निकोण, नैक्नत्यकोण, वायब्यकोण एवं ईशानकोणोंमें शत हैं । 
जो चन्द्र और सके बीचमें रहनेवाले, चन्द्र तथा सूयेकी किरणोमें स्थित, रसातलमें रहनेवाले एवं उससे भी 
आगे पहुँचे हुए है, उनको नित्य बारम्व्रार नमस्कार हैं। नमस्कार है; नमस्कार है ॥ १५६-१६० ॥ 
येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेष च। असंख्येयगणा रुद्रा नमस्तेभ्योडस्तु नित्यशः ॥ १६१ ॥ 
प्रसीद॒ मम भद्र ते तव भावगतस्य च। त्वयि में हृदय देव त्वयि बुद्धिमतिस्त्वयि ॥ १६२ ॥ 


० महादेव 
स्तुत्व॑व॑ स महादेव विरराम द्विजोत्तमः ॥ १६३ ॥ 
इति भ्रीवासनपुराणे सप्तचस्वारिंद्योब्च्यायः ॥ ४७ ॥ 


जिनकी कोई संख्या नहीं है ओर न प्रमाण तथा रूप ही है, उन भनगिनत रुद्रगरगोंको सदा नमस्कार है। 
आपका कल्याण हो | आपके भक्तिमावमें स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों | हे देव ) आपहीमें मेरा हृदय, 
मेरी बुद्धि एवं मति है । दिजोत्तमने इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके विराम ले छिया ॥ १६१-१६१॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सैंतालीसवॉँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 
०-०८ - 


तारिशो 
[ अथाश्चलारिशोध्ध्यायः | 
सनत्कुमार उचाच 
अधेनमत्रवीद्‌ देवस्नैलोक्याधिपतिर्भवः | आश्वासनकरं चाश्य वक्‍्यविद्‌ वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
अहो तुछेषस्मि ते राजन, स्तवेनानेन खुब्॒त। बहुनाप्ञ किमुक्तेन मत्समीपे वसिष्यखि ॥ रे ॥ 
उपित्वा खुचिरं फाल् मम गात्रोद्भधवः पुनः। अखुरो हान्थको नाम भविष्यसि झुरानतकृत्‌॥ ३ ॥ 
द्ि्याक्षझदे जन्म प्राप्य बुद्धि गमिष्यसि | पूवीधमेण घोरेण बेदनिन्दाकृतेन च ॥ ४ ॥ 
अड़्तालीसवोँ भ्रध्याय प्रारम्भ 
( बेन-कृत श्रिव-स्तुति एवं स्थाणुतीर्थका माहात्म्य, वेन आदिकी सुगतिका वर्णन ) 
सनत्कुमारने कहा--इसके बाद किसीकी किसी प्रकारकी मी उक्तिके अमिप्रायकों भढीभाँति जाननेवाले 
तीनो छोकोंके खामी शंकरभगवानने उस-( वेन-)की आश्वासन देनेबाला उत्तम वचन कहा--राजन्‌ [ सुब्रत ! 
तुम्हारी इस स्तुतिसे मै संतु हूँ | इस विययमे अधिक कहनेसे क्‍या छाभ है; तुम मेरे निकट ( में ही सदा ) 
निवास करोगे | बहुत दिनोतक निब्रास करनेके बाद तुम फिर देवोंको नठ्ठ करनेवाले अन्वक नामक अछुर होकर 
मेरे शरीरसे उत्पन्न होओगे और वेदकी निन्दा करनेसे पूत्रंकालिक ग्रचण्ड पापके कारण पुनः हिरण्याक्षके घरमें 
उत्पन्न होकर बड़े होगे---सयाने होंगे ॥ १-४० ॥ 


चा० पु० अँ० १५-- हा 
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सामिलापो जगन्मातुर्भविष्पसि यदा तदा। देंहँ शलेन धन्चाद परावयष्यामि समादुद्म ॥ ५ ॥ 
तत्राप्यकर्मपों भृत्वा स्तुत्वा मां भक्तितः पुनाः। ख्यातों गणाथरिषों मृत्वा नास्ना सृक्किरिटिः स्सृतर॥ ६ ॥ 
मत्सब्निधाने स्थित्वा त्व॑ ततः सिद्धि गमिप्यसि | वेनप्रोफ्त स्तवमिम कीर्चयद्‌ यःश्टणोति छ॥ ७ ॥ 
नाशुभं प्राप्ठुयात्‌ किंचिद्‌ दीर्घमायुरवाप्लुयात्‌। यथा सर्वेष्ठ॒ दवणु विशिष्ट भगवाश्शिवः ॥ ८ ॥ 
तथा रुतवो बरिष्ठोष्यं स्तवानां वेननिर्मितः। यों राज्यखुखंश्वयंधनमानाय कं।सिंतः ॥ ९ ॥ 





जब तुम जगत्‌की माता-( पावती)की अमिछापा करोगे तब में झद्वारा तुम्दारी देहका हनन करके 

दस करोड़ वर्षोतिकके छिये ( तुम्हें ) पवित्र करूंगा । उसके बाद वहों पापसे रहित होकर पुनः मेरी स्तुति करोगे 
ओर तब तुम मद्विरिटि नामसे ग्रप्तिद्ध गगाविष बनोगे | फिर मेंगी संनिविर्मे रहकर तुम सिद्धिकों प्राप्त करोंगे | 
जो मलुप्य वेनके द्वारा कहीं हुई इस स्तुतिका कीतेन करेगा या इसे सुनेगा वह कभी अद्युम-( अकल्याण-)को 
नहीं प्राप्त होगा और दीब आयु प्राप्त करेगा | जेसे सभी देवनताओंमें भग्वान्‌ शिवकी विशिष्टता है, वैसे 
ही वेनसे निर्मित यह स्तव समी स्तवोमें श्रेष्ठ ( विशिट ) है | इसका कीतेन यश्ञ, राज्य, सुख, ऐश्वय, धन एवं 
मानका देनेवात्य हैं || ५-९ || 

श्रोतव्यों भक्तिमास्थाय विद्याकामैथ्व यत्नतः | व्याथितों डुःखितों दीनस्थारशजभयान्वितः ॥ १०॥ 
राजकार्यविम्कक्तो वा मुच्यते महतो भयात्‌ | अनेनेव तु देदेन गणानां श्रेष्ठगां बजेत्‌॥११॥ 
तेजला यशसा चेव युक्तो भवति निर्मलः। न राक्षसाः पिशाचा वा न भूवा न विनायकाः ॥ १२॥ 
विष्न॑ कुर्मुग्रंहे तत्च यत्रार्य पण्यते स्तवेः। श्टणुयाद या स्तवं नारी अलुन्नां प्राप्य भर्तृतः ॥ १३॥ 

माठपक्षे पितुः पक्ष पृज्या भवति देवचत्‌। श्टणुयाद्‌ यः स्तव॑ दिव्य कोर्तयेद्‌ वा समाद्दितः॥ १४॥ 

तस्य सर्वाणि कायाणि सिद्धि गच्छन्ति नित्यञः। मनसा चिन्तितं यज्य यज्य वाचाउमुकीतितम्‌ ॥ १५॥ 

सर्व सम्पद्यते तस्य स्तवनय्यानुकीत्त्तनात्‌ । 
मनसा कर्मणा वाचा कृतमेनो विनश्यति। वरं वरय भद्ठगं ते यक्तया मनसेप्सितम ॥१६॥ 
विद्याकी इच्छा सखनेवालेको श्रद्रासहित यत्नपूवक इस स्तुतिकों सुनना चाहिये। व्याविसे ग्रस्त, दुःखित, 
दीन, चोर या राजासे भयभीत अथवा राजकायसे अछग किया गया पुरुष (इस स्तुतिके द्वारा ) महान्‌ भयसे मुक्त होकर 
इसी देहसे गशोमें श्रेष्ठता ग्राप्त करता है एवं निमछ होकर तेज एवं यशासे युक्त होता है | जिस यृहमें इस स्तवका 
पाठ होता हैं. उसमें राक्षत, विशाच, भूत या वरिनायकगण व्िब्न नहीं करते। पतिकी थाज्ञा श्रात्ष कर इस 
स्तवका श्रवण करनेवाछी नारी मातृपक्ष एवं पितृपक्षयम देवताके समान प्रजनीया हो जाती है | जो महुष्य समाहित 
होकर इस दिव्य स्तवको सुनेगा या कीतन करेगा, उसके सभी कार्य नित्य सिद्ध होगे | उस स्तवका कीर्तन करनेवाले 
मनुष्यके मनमें चिन्तित तथा वचनके द्वारा कवित सभी कार्य सम्पन्न होते जायेंगे और मानप्तिक्र, वाचिक तथा 
कार्मिक--सारे पाप बिनष्ट हो जायेंगे | तुम्हारे मनमें जो अभीट हो उस वरकों मॉग छो; तुम्हारा कल्याण 
हो ॥ १०-१६ ॥ 
चेन उबाच 

अस्य लिह्वस्प माहात्य्यात्‌ तथा छिद्वस्य दर्शनात्‌। झुक्तो5ह॑ पातकेः सर्वेस्तव दर्शनतः किल ॥ १७ ॥ 

यदि तुष्छोषई्सि मे देव यदि देयो वरो मम्र | देवस्वभक्षणाज्जातं श्वयोन्ों लव सेवकम ॥ १८॥ 

एतस्पापि प्रसाद त्व॑ कठुमर्ईसि शंकर | एतस्यापि भयान्मण्ये सरसा5हं निमज्जितः ॥ १० ॥ 


देचेनिंव क शष्स्मि डा आन 0 
रितः पूर्व तीर्थस्मिनू, स्नानकारणात्‌ | अय॑ छृतोपकारथ एतदर्थ ब्णोम्यदम्‌ ॥ २० ॥ 
हि 
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तस्यतद्‌ वचन श्र॒ुत्वा तुएःः प्रोवाच शंकरः। एपोडपि पापनिमुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ २१ ॥ 
प्रसादान्मे महावाही शिवलोक॑ गम्रिष्यति | तथा स्तवम्रिम श्र॒त्वा मुच्यते सर्वपातकः ॥ २२ ॥ 
कुरुक्षेत्रर्य माहात्स्य॑ सरसोष्य्य महीपते | मम लिक्ञस्य चोत्पत्ति श्र॒त्वा पाप: प्रश्नुच्यते ॥ २३ ॥ 


बा 5 


वेनने कहा--इस लिड्ढके माहात्मयसे, इसके तथा आपके दरशनोंसे में समस्त पापोंसे निश्चित रूपसे छूट गया हैँ | 
देव | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सुझे वर देना चाहते है तो हे शट्डर ! अपने उस सेवकपर कृपा करें जो 
देवद्रव्यका भक्षण करनेके कारण कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न हुआ है | पहले इस तीयमे स्नान करने के लिये देवोके मना 
करनेपर भी इस ( कुत्ते )के भयसे मैने संरेवरमे स्नान किया | इसने मेरा उवकार क्रिया हैं| अतख़ मै इसके लिये 
बर मॉगता हूँ | उस-( वेन-)के इस वचनकों छुनकर शंकर सन्तुष्ट होकर बोले--महावाहों | यह भी मेरी 
कृपासे निःसन्देह सभी पापोसे बिल्कुल छूट जायगा और शिवल्लेकको प्राप्त करेगा | इस स्तवको सुनकर मनुष्य सभी 
पापोसे मुक्त हो जायगा | राजन्‌ ! इस कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवरका माढ्ात्म्य और मेरे छिल्ककी उत्त्तिका बणन 
सुननेसे मलुष्य पापसे बिल्कुल छूट जाता है || १७-२३ ॥ 
सनत्कुमार उचाच 
इत्येबमुक्वा भगवान्‌. सर्वकोकनमस्क्ृतः | पश्यतां. सर्वलछोकानां त््रेबान्तरधोयत ॥ २४ ॥ 
स॒च श्षया तत्क्षणादेव स्म॒त्वा जन्म पुरातनम्‌। दिव्यमूत्तिधरों भूत्वा त॑ राजानमुपस्थितः ॥ २० ॥ 
कत्वा स्‍नान॑ ततो चन्‍यः . पितृदर्शनछालूसः । स्थाणुतीथ कुटीं शून्यां दट्टा शोकसमन्वितः ॥ २६ ॥ 
इृष्ठा वेनोउत्रवीद्‌ वाक्य हषण महताइन्वितः। सत्पुञ्रेण त्वया बत्स चातो5हं तरका्णवात्‌ ॥ २७॥ 
सनत्कुमारने कहा-- इस प्रकार कहकर समस्त लोकोद्वारा नमस्कृत भगवान्‌ सभी छोगोके देखते हुए वहीं 
अन्तर्हित हो गये | वह कुत्ता भी उसी समय पूथ॑जन्मका स्मरण करके दिव्य शरीर धारणकर उस राजाके 
सामने उपस्थित हुआ । उसके वाद बेनका पुत्र प्रथु स्नान करके वितृदशनकी अमिछापासे स्थाणुतीयमे आनेपर 
कुटीको सूनी देख चिन्तित हो गया | वेन उसे देखकर बड़ी प्रसन्नतापूवक बोछा-बत्स ! तुमने नरक-सागरमें 
जानेसे मेरी रक्षा कर छी, अतः तुम सत्पुत्र पिद्ध हुए ॥ २४-२७ ॥ 
त्वयामिपिश्चितो नित्य तीर्थस्प पुलिने स्थितः। अस्य सावोः प्रसादेन स्थाणोद॑वध्य दर्शनात्‌ ॥ २८ ॥ 
मुक्तपापश्च खलोंक॑ यास्ये यत्र शिवः स्थितः। इत्येबमुकत्वा राजानं प्रतिष्ठाप्य' महेश्वरस्‌ ॥ २९॥ 
स्थाणुतीयं ययो सिद्धि तेन पुनत्रेण तारितः। खस च श्वा परमां सिद्धि स्थाणुतीथैपभावतः ॥ ३० ॥ 
विमुक्ततःः कलुपे सर्वेजंगाम भवमन्द्रिम्‌ । राजा पितऋणमुक्तः परिपाल्य वसुन्बराम्‌ ॥ ३१॥ 
पुत्नाजुत्पाय घर्मेण छृत्वा यज्ञ निरर्गलम्‌। द्त्त्वाकामांश्व विभरेभ्यो सुकत्वा भोगान्‌ पृथम्वियान्‌॥ ३२॥ 
तीथके तठपर रहने एवं तुम्हारे द्वारा नित्य अभिषिश्वचित होनेके कारण तथा इस साधुके अनुग्रह एवं 
स्थाणुदेवके दशन करनेसे मैं पापोसे छूठकर उस खगलोकको जा रहा हूँ, जहों शिवजी ( खय॑ ) स्थित हैं । 
राजा पृथुसे ऐसा कहनेके पश्चात्‌ उस पुत्रद्वारा ( पापनिमुक्त ) तार वेनने स्थाणुतीयमे महेश्वर्को प्रतिष्ठापित करके 
सिद्धि ग्रात्त कर छी । स्थाणुतीयके प्रभावसे वह कुत्ता भी पापसे रहित होकर परम सिद्धिको प्राप्त हुआ और 
शिवलोकक्ो चला गया। राजा प्रथु पितृ-ऋणसे मुक्त हो गये और प्रथ्वीका पालन करते हुए उन्होने घर्मपूषक 
पुत्रोंकी उत्पल करके बाघारहित होकर यज्ञ ( यज्ञानुठ्ठान ) किया । उन्होने ब्राह्मणोंकी मनो5मिछुबित पदार्थोंका 
दान दिया तथा भौति-भाँतिके भोगोका उपभोग किया || २८-३२ ॥ 
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खुददोषथ ऋणेसुवत्वा काम! संतर्प्प थे स्थियः। अभिषिच्य खुत राज्ये कुरुक्षेत्र ययों छुपः ॥ ३४॥ 
तत्न तप्त्वा तपों घोर पूजयित्वा त्र शदरम्‌। भात्मेच्छया तु त्यकवा प्रयातः परम पद्म ॥ ३४॥ 
पतताभारव॑ तीर्थस्थ स्थाणोर्यः श्यणुयात्वर/। सर्वपापविनिमुक्तः प्रयाति परमां गतिम॥३५०॥ 
इति श्रीवामनपुराणे अ्ष्टचरवारिशोडयायः ॥ ४८ ॥ 
मित्रोकी (भी ) ऋणसे मुक्त तथा प्ियोंके मनोरश्रोंकों संतुष्टि प्रदान करनेके पश्चात्‌ पुत्रकों रज्बपर 
अमिपिक्ति कर प्रृथु राजा वुरुक्षेत्रम चले गये | वहाँ घोर तपस्या तथा झाक्रका पूजन करने अपनी इच्छासे शरीरका 
त्याग कर उन्होंने परमपढको प्राप्त किया | जो मनुष्य खाणुतीवके इस ग्रभावकों सुनेंगा, बढ सभी पार्पेसि छूट 
जायगा और परम गतिकों प्राप्त करेगा || ३३-३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अद्तालीसर्वा अध्याय समाप्त दुआ ॥ 2४८ ॥ 
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नरक द 
| अथकोनपवाशतमीध्ध्याय: | 
सार्कण्टेय उाच 
चतुमुंखानामुत्पक्ति. विस्तरेण... ममानथ | तथा ब्रह्मेश्वराणां थे श्रोतुमिच्छा प्रवतेते ॥ १ ॥ 
उनचासवों अध्याय प्रारम्भ 
( चार मुखोंकों उत्पचि-कथा, वह्म-झत शिवकी स्तुति और स्थाणुतीश्रेकरा माहात्य ) 
मार्कण्डेयने कहा--निष्माप ! चार मुखों और ब्रह्मेब्रगेंकी उत्पत्तिको बित्तारपूवक सुननेकी मेरी इच्छा 
हो रही है ( अतः आप उसे सुनानेकी कृपा करें ) || १ ॥ 
सनत्कुमार उबाच 
स्णु सर्वमहोपेण.. कथयिष्यामि तेडनघ | ब्रह्मणः स्रप्डकामस्य यव्‌ बृत्त पद्मजन्मनः॥ ९ ॥ 
उत्पन्न एवं भगवान्‌ ब्रह्मा छोकपितामहः। ससर्ज सर्वभृतानि स्थावगणि चराणि च ॥ ३ ॥ 
पुनश्चिन्‍्तयतः स॒र्प्षि जले कन्या मनोरमा। नीलोत्पलदलश्यामा तमुमध्या खुलोचना॥ ४ ॥ 
तां इष्टाभिमतां ब्रह्मा मैथुनायाजुद्दाय ताम्‌। तेन परापेन महता शिरोउशीर्यत बेथसः ॥ ५ ॥ 
सनत्कुमार बोले--अनथ | सृश्टिकी कामना करनेवाले एवं कमखसे उत्पन्न होनेवाले द्रह्माका जो वृत्तान्त 
दै, उसे मैं तुमसे पृणेतः कहता हैँ, सुनो | लोक-पितामह भगवान्‌ इ्माने उत्पन्न होते ही पहले अचर और चर- 
ख्प सम्पूण भूतोंकी रचना की | पुनः उनके सृश्टिकी चिन्ता करनेपर एक नीले कमछ-दलके समान इयाम, पतले 
मच्य भागवाढी, छुछोचना, मन-मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उस मनोंदर कन्याकों ेखकर ब्रह्माने उसे संतानोत्पत्ति- 
हेतु बुछाया | ( बस, ) उस महान पापसे त्रह्माका मस्तक गिर गया || २-५ ॥ 
तेन शीर्णन स ययी तोर्थ तरेलोक्यविश्वुतम्‌। खान्निदत्य॑सरः पुण्य सर्वपापक्षयावदम्‌ ॥ * ॥ 
तन्न॒पुण्ये स्थाणुतीर्थ ऋषिसिद्धनिपेबिते । सरखत्य॒ुत्तरे तीरे प्रतिष्ठाप्य चतुर्मुखम ॥ ७ ॥ 
आराधयामास तदा धूप्पेर्गन्धेमंनोरमेः । उपदारेस्तथा हुये रोहसक्तेदिने दिने॥<८ ॥ 
तस्थपंव॑ भक्तियुक्तत्म4 शिवपूजापरस्य च। खयमेवाजगामाथ भगवान्‌ नीलछोद्ितः ॥ ९% ॥ 
तमागते 'गिर्च॑ उषा बअह्मा छोकपितामहः। प्रणस्थ शिरसा भूमी स्तुर्ति तस्य चकार ह ॥ १०॥ 
वे ( ब्रह्माजी ) उस गिरे मस्तककों लेकर सभी पापोंका ब्रिनाश ऋरनेवाले तीनो छोकोमें विख्यात 
सानिहत्यसर नामके तीथमें गये | ऋषि और सिद्धोंसे सेत्रित उस पत्रित्र स्थाणुतीर्यमे सरखतीके उत्तरी तटपर 
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अध्याय ४९ ] # चार मुर्खोंकी उत्पक्ति-कथा। त्रह्म-हत शिवकी स्तुतिः स्थाणुतीर्थका माहात्म्य मे... *रे$ 
न ->--+> ० < पड पट पंप नपपलटप्क्‍नलट सम 
चतुमुंख- (चार मुखवाले शिवलि्ञ-) को स्थापित कर प्रतिदिन मनोर्म धूप, गन्व, सुन्दर उपहारो एवं रुद्-सक्तोसे 
उसकी उपासना करने छोो | उनके इस प्रकार भक्तिपूषक शिव्रपूजामे तम्मय हो जानेपर भगवान्‌ नीललोढित 
( शंकरजी ) खय्य ही वहाँ आ गये | लोकपितामह ब्रह्मने उन आये हुए शिवकों देखकर सिर झुकाकर प्रशाम 
किया और पुनः वे ( अह्माजी ) उन-( शिव- )की स्तुति करने छगे ॥ ६-१० ॥ 
बह्मोवाच 
तमस्तेषस्तु महादेव. भूवसव्य भवाश्य । समस्ते स्त॒ुतिनित्याय नमस्रेल्ोक्यपालिने ॥ ११ ॥ 
नमः पवित्नदेहाय सर्वकृर्मपनाशिने । चरावरखुसे शुद्यगुझानां च प्रकाशकछुंत्‌ ॥ ९९॥ 
रोगा न यान्ति भिपलेः सर्वरोगविनाशन | सैरवाजिनसंबीत वीतशोक नमो5स्तु ते ॥ १३॥ 
वारिकल्लोलसंक्षुत्अमहाबुद्धिविधघदिने । त्वज्ञामज्ञापिनों देव न भवन्ति भवात्रयाः॥ १४॥ 
च्रह्माने कहा--मूत, भव्य तथा भवके आश्रयलख्प महादेवजी ! आपको नमस्कार है । नित्य-स्तुति किये 
जानेबाले और तीनो छोकोंके रक्षक ! आपको नमस्कार है | सभी पापोक्ों त& करनेत्राले एवं पत्रित्र देहब्ाले 
आपको नमस्कार है। चर और अचरके गुह ! आप रहस्योंके भी रहस्यको ( गुप्तत्ते गुप्त तखकों ) प्रकाशित 
करनेवाले हैं । वैधोंकी दवाओंसे दूर न होनेवाले सभी रोगोंक्रा त्रिताश करनेत्राले : रुरुमृगच मंधारी ! 
शोकसे रहित शिव | आपको नमस्कार है | जलूकी उत्ताछ तरड्रोसे महाबुद्विके विघ्रटन करनेमें (स्वयं भी ) संक्षुब्ध 
देव | आपके नामका जप करनेब्राले प्राणी ससारमे नहीं पड़ते ॥ ११-१४ ॥ 
समसस्‍्ते. नित्यनित्याथ... नमस्वैलोक्यपालून । शंकरायाप्रमेयाय व्यात्रीनां शमनाय च ॥| श्ण॥ 
परायापरिमेयाय सर्वेभूनप्रियाय च। योगेश्वराय देवाय खर्वपापक्षयाय च ॥९६९॥ 
नमः स्थाणवे सिद्धायः सिद्धवन्दिस्तुताय च॑। भूतसंलारदुगोय विश्वरूपाय ते नमः ॥ १७॥ 
फणीन्द्रोक्तमहिस्ते. ते. फर्गीन्द्राइदवारिणे | फर्ीन्द्रवरहाराय भास्क्ररय नमो नमः ॥ १८॥ 
नित्यके भी नित्य आपको नमस्कार है | तीनों छोकोके पाठक ' कल्याणकार्री ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे भी 
अगम्य ) अप्रमेय शारीश्कि-मानप्तिक रोगेके नाश करनेवाले आपको नमस्कार है | सबसे परे, अपरिमेय ( मापमे 
न आने योग्य ), सभी प्रागियोके प्रिय देव एवं सभी पार्षेकि क्षय करनेवाले योगेश्वर आपको नमस्कार है । 
( आप ) स्थाणु्चरूप छिद्ध एवं छिद्ठों तथा बन्दियोंके द्वारा स्तुत आपको नमस्कार हैं | ससारके प्राणियोके लिये 
दुग बने हुए आप विश्वरूपके लिये नमस्कार हैं | सर्पराजके द्वारा बखानी गयी महिमाऋले, >हपराजके बाजूबंद 
एवं माला चारण करनेवाले भास्करखरूप आपको वारम्बार नमस्कार है॥ १७-९८ ।॥  .- 5४ ९५ $क 
एवं स्तुतो मदादेवों ऋह्मार्ण प्राह शडरः।न च माथुस्वता कार्यों भाविस्य कंदीचन ॥ १९ ॥ 
पुरा वराहकढपे ते' यन्मया5पंहने शिरः | चतु्मुंख॑ च. तदभून् कदाचित्नशिष्यति ॥ २० ॥ 
अस्मिन. खान्निद्िते तीये लिज्ञाति मम भक्तितः। प्रतिष्ठाय विम्ुक्तरत्व॑ सर्वपावैर्भविष्यसि ॥ २१॥ 
खष्टिकामेन चर पुरा त्वया5हँ प्रेरितः किल। तेनाहं त्वां तथेन्युकत्वा भूतानां देशवत्तिवत्‌ ॥ २९॥ 
दीघेकालं तपस्तप्त्वा ममग्नः संनिहिते स्थितः । खुमहान्तं ततः काल त्वं प्रतीक्षा ममाकरो: ॥ २३॥) 
इस प्रकार स्तुति किये जानेपर शकरने व्ह्मासे कहा--अरज्नन | जो काय अवश्यम्मात्री है. उसके विष्यमें 
आपको कमी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | पहले वराह-कल्पमे मैने आपका जो मस्तक अपहत किया था 
वही चार सुख हो गया । अब बह कभी विनष्ट नहीं होगा । इस सान्निित तीथमे मक्तिपूक मेरे छिज्लोंकी प्रतिष्ा 
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करके आप सभी पापोंसे छूट जायेगे | प्राचीनकाल्गें सृष्टि रचनेकी हच्छासे आपने मरे अनुप्रेतिति क्रिया था, 


अतः मैं 'ऐसा ही होगा! यह कहकर भतोंके देशर्मे रहनेवालिकी भोति दीवकाल्लक्क तप करे संनिद्ितमें विद्रीन 
होकर स्थित रहा | उसके वाद आपने बहुत दिनतिक मेरी प्रतीक्षा की ॥ १०-२३ ॥ 
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स्रष्टारं सर्वभूतानां मतसा कल्पिते त्वया। खसाउम्रवीत्‌ स्यां तदा टष्ट्रा मां मस्नं तन्न चास्मलि ॥ २४ ॥ 
यदि मे नाप्रजस्त्वन्यस्ततः स्रक्ष्यास्यदद प्रजा: । त्वयवोक्तथ् नेवास्ति स्थदन्यः पुरपोडअजः ॥ २७॥ 
स्थाणुरेप जले मग्नो विवशः कुर मद्धिनम । स सर्वभूतानयजद दल्लादीद प्रजापतीन, ॥ 5 ॥ 
फिर आपने अपने मन सभी प्रागियोंकी सृष्टि करनेबालिका भ्यान क्रिया। तब उर्ेनि मुझे बऱों जल्‍्मों 
विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बड़ा पहले हुआ ने माना जाग तो में श्रजाडी सट़ि करेगा | 
आपने कहा--आपके प्तिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है | ये स्थाणु जलमें पिदीन तथा भिन्रश् पढ़े & | आप 
मेरा कल्याण करें । फिर उन्होंने दक्ष आदि ग्रजापतियों तथा समस्त भर्तोकी स्टि की ॥ २४-२६ ॥ 
येरिम॑ प्रकरोत्‌ सर्व भूतग्राम॑ चतुर्चिध्रम्‌ | ता। सफ्टमानाः प्लुधिता: प्रजाश सर्वाः्प्रजापतिम ॥ २७॥ 
विभक्षयिपवो. ब्रह्मनू, सहसा प्राद्रवंस्तथा। स भक्ष्यमाणखाणार्थी पिनामठसुपादयत्‌ ॥ २८॥ 
अथासां च॑ महाव्वत्तिः प्रजानां संविधीयताम्‌। दर्त ताभ्यस्त्वया हान्न स्थायराणां महोपल्तीः॥ २९% ॥ 
जड़मानि च भूतानि दु्ेठानि बलीबसाम्‌। विद्विताज्नाः प्रजाः सवाः पुनर्जस्मुर्यथागतम ॥ ३० ॥ 
(इस तरह ) जिन्‍्होने इस चार प्रकारके प्राणि-समुदायकों उन किया, सृश्टि होते &ी ने सभी प्रजाएँ क्षुदित 
हो गयीं और प्रजापतिको खानेकी इच्छासे उन्हींपर छपक पड़ी । जब उन्होंने उन्हींका भश्षण करनेछी चेष्ठा की, तत 
प्राण पानेकी इच्छासे वे पितामहक्रे पास ठोड़कर गये और उनसे बोले---प्रजाओंकी जीविकाका विधान कीजिये । 
फ़िर आपने उन्हे अन्न ( जीवन-साथन ) प्रद्न क्रिया | अचल प्रागियोकी महीप्रशियों और नि्ेल चल प्राणी 
शक्तिशाली प्राणियोंके अन्न ( प्राणन-शक्ति ) बचे । इस प्रकार जीवन-निर्वाहके लिये प्राणन-शक्तिका ग्िवान 
हुआ । फिर सभी प्रजाएँ अपने स्थानकों छोट गयीं || २७-३० || 
ततो वबधिरे सर्वाः पीतियुफ्ताः परस्परम्‌। भ्रुतआमे विच्वजें तु नुप्टे लोकग॒री न्ययि ॥ ३१॥ 
समुत्तिष ज्षछातू तस्मात्‌ प्रजाः संबण्चानहम । ततो5दं ता प्रजा हृष्टा विहिताःस्वेन तेजला ॥ २९॥ 
क्रोघेन महता युक्तो लिझ्सुत्पाम्य चाक्षिपम्‌। तत क्षिप्तं सरसो मध्ये ऊर्ध्यमेय यदा स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदा प्रभति लोकेए स्थाणुरित्येप चिश्रुतः। सकृद्‌ दृशनमात्रेण विमुक्तः सर्वक्रिल्विपेः ॥ ३४॥ 
प्रयाति मोक्ष परम यस्मान्नावनेते पुनाः।यइचेहतीथ्थनिवसेत्‌ कृष्णाएम्पां समाद्ितः ॥ २५॥ 
स॒ मुक्तः पातकेः सर्वेरगस्यागमनोझ्धवेः । इत्युकत्वा भगवान्‌ देवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ३२६॥ 
फिर तो वे सत्र परस्पर प्रेमप्रवक रहकर बढ़ने छो | प्रागि-समुदायके बढ़ने एवं छोकके गुरु आपके 
हित होनेपर मैंने उस जलसे निकलकर प्रजाको देखा | उसके बाद अपने तेजसे उत्पन्न हुई उन प्रजाओंको 
देखकर भारी क्रोघसे भरकर मैंने छिठ्कको उखाड़कर फेंक दिया | तालाबके बीचमें फेंका गया वह ( लिट्ठ ) 
ऊपर झित हो गया । तमीसे वह ( छिद्ठ ) संसारमें प्थाणु' नामसे प्रसिद्ध हो गया | इस-( डिल्न-)) का एक वार 
भी दशन करनेसे मनुष्य सभी पापोसे छूटकर मोश्षपद प्राप्त कर लेता है; जहाँसे वह प्लिर नहीं लौटता । ऋृष्णाष्टमीके 
दिन मनको झान्त--समाहित कर इस तीथरमें नित्रास करनेबाल्य व्यक्ति अगम्यागमनसे होनेवाले सभी पापोंसे छूट 
जाता है---ऐसा कहकर भगवान्‌ महादेव वहीं अन्तर्हित हो गये ॥| ३१-३४ ॥ 
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ब्रह्मा विशुद्धपापस्तु पूज्य देव चतुसुंखम्‌ | छिक्लानि देवदेवश्प सख्जे सरमध्यतः ॥ ३७॥ 
आयुं ब्रह्मसरः पुण्य हरिपाइव॑ प्रतिष्ठितम्‌ | छ्वितीय॑ ब्रह्मसदन खकीये छ्ाश्रमे कृतम्‌ ॥ ३८॥ 
तस्यच पूवेद्ग्भागे तृतीय च धतिष्ठितम्‌। चतुथ ब्रह्मणा लि सरखत्यास्तटे कृतम्‌॥ ३०॥ 
एतानि ब्रह्मतीर्थानि पुण्यातलि पावनानि च। ये पदुयन्ति निराहारास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
पापके शोधन हो जानेके कारण ब्रह्माने भी चतुमुंख महादेवका पूजन कर ताछाबके बीचमें देवाधिदेव- 
(शिव-)के लिड्डोंकी सृथ्टि की | पहले तो उन्होंने हर्की बगलमें ब्रह्मसरको स्थापित किया और दूसरा अपने 
आश्रममें ब्ह्मसदनका निर्माण किया | उसीकी पृष दिशामें ब्रह्माने तृतीय लिड्ठक्ो एवं सरस्वती नदीके तठपर चतुथ 
लिब्डको प्रतिष्ठित किया । जो प्राणी उपवास-तपूवक इन प्ित्र और पापनाशक ब्राह्मतीर्थोका दशन करते हैं, वे 
परम गनिको प्राप्त करते हैं | ३७-४० ॥ 
छृते युगे हरेः पादव जेतायां न्रह्मणाश्रमे | द्वापरे तस्य पूर्वण सरखत्यास्तटे को ॥ ४१॥ 
एतानि पूजयित्वा च दृष्ला भक्तिसमन्विताः। विमुक्ताः कछुपः सर्वे: प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
खष्टिकाले भगवता पूजितस्तुमहेश्वरः। सरखत्युत्तेरे तीरे नाम्ना ख्यातश्वतुसुंखः ॥४३॥ 
ते प्रणस्थ भ्रदधानो मुच्यते सर्वकिल्विषेः। छोलासंकरसंभूतैस्तथा . वैभाण्ड्सकरेः ॥ ४४॥ 
सत्ययुगमें हरिकी बगढं, त्रेतामें ब्रझ्मके आश्रममें, दपरमें उसके पूव तथा कलिमें साखतीके तठपर 
स्थित लिट्टोंका मक्तिपूवक पूजन एवं दशन करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे छूठकर परम गतिको ग्राप्त करते हैं | सृष्टि 
करनेके समय सरखतीके उत्तरी तठपर भगवान्‌ ब्रह्मसे अर्चित मगवान्‌ महेश्वर चतुसुख नामसे विख्यात हुए । 
मनुष्य उनको श्रद्धाके साथ प्रणाम कर छोलासाह्ूय ( चंचलासे उत्पन्न वगतंकर ) तथा वैमाण्डसाइयसे उत्पन्न 
सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है | ४१-४४ ॥ 
तम्रैव द्वापरे प्राप्ते खाश्रमे पूज्य शब्बस्म्‌। विछुक्तोे.. राजसेर्भाबैवेर्णसंकरसम्भवेः ॥ ४५ ॥ 
ततः कृष्णचतुदेश्यां पूजयित्वा तु मानवः। विम्लक्तः पातकेः सर्वैरभोज्यस्यान्नसस्भवेः ॥ ४६॥ 
कलिकाले. तु॒ संपग्रात्ते वसिष्ठाश्रममास्थितः | चतुमुंख स्थाययित्वा ययो सिद्धिमनुत्तमाम्‌ ॥ ४७॥ 
तब्रापि ये निराहाराः अ्रद्धाना जितेन्द्रियाः | पूजयन्ति महादेव ते यान्ति परम पद्म ॥ ४८॥ 
इत्येतत्‌ स्थाणुतीथस्प माहात्म्य॑ कीत्तिंत॑ तव। यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः ॥ ४९ ॥ 
॥ इति श्रीवासनपुराणे एफोनपन्नाशत्तमोंड्यायः ॥ ४९ ॥ 
उसी प्रकार ह्वापरयुगके आनेपर अपने आश्रममें शब्द्‌रका पूजन कर ब्रह्मा वणसाइयसे उत्पन्न होनेवाले 
रजोगुणके भावोंसे मुक्त हुए । मनुष्य ऋृष्णचतुदंशी तिथिमें वहाँ शझरजीका प्रजन कर अभक्ष्य अन्नके मक्षण 
करनेसे होनेवाले समस्त पापोंसे विमुक्त हो जाता है। कलिक्रा आनेपर वसिष्ठाश्रममें थित होकर त्रह्माने चतुमुख- 
( शझ्नर-)की स्थापना की तथा उत्तम फ़िद्धि प्राप्त की। जो छोग वहाँ निराहार, श्रद्धायुक्त और जितेन्द्रिय 
होकर महादेवकी पूजा करेंगे वे परमपदको प्राप्त करेंगे | इस प्रकार मैने आपसे स्थाणुतीयका माहात्य बताया, 
जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापोसे मुक्त ढो जाता है ॥| ४५-०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें उनचाखवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४९, ॥ 
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[ अथ पदत्मशत्तमोध्ध्यायः ] 
देवदेव उचाच 
एवं प्रधृदृको देवाः पुण्यः पापभयापहः। त॑ गच्छघ्वं महातीर्थ यावत्‌ संनिध्विवोधितम्‌ ॥ १ ॥ 
यदा मसगशिरोऋक्षे शशिसर्यों बृहस्पतिः। तिष्ठन्ति सा तिथिः पुण्या त्वक्षया परिगीयते ॥ २ ॥ 
ते गच्छध्य॑ सुरक्रेन्‍्ठा यत्र प्रानची सरखती। पितृनाराधयध्य॑ हि तत्र भ्राद्धेन भक्तितः॥ ३ ॥ 
ततो मुरारियच श्रुत्था देवाः सवासवाः। समाजग्मुः कुरुक्षेत्रे पुण्यतीर्थ प्रथूदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
पचासवों अध्याय प्रारम्भ 
( कुरक्षेत्रके परथूदक-तीथके सन्दर्भमें अक्षय-तृतीयाके महत्त्वकी कथा ) 
देवदेव-( महादेव-)ने कहा--देवताओ ! इस प्रकार परथूदक-सीव पाप-भयकों न्ट करनेत्राल्ल और पत्ित् 
है | तुमठोग 'सनिद्तितः ताछबतक ( उस ) ज्ञात ( व्याप्त ) होनेव्ाले महावीर्थमें जाओ | जिस तिथिमें चन्द्रमा, 
सूय एवं ब्ृहस्पति-ये तीनो ग्रह मृगशिरा नक्षत्रमें स्थित होते हैं, उस पवित्र तिथिको 'अक्षया! तिथि कहते हैं । 
श्रेष्ठ देवताओ ! जहाँ सरखती नदी प्रत्र दिशामें बह रही है, वहाँ जाकर भक्ति-श्द्धासे श्राद्ध करके पितरोंकी 
आराधना करो | भगवानका निर्देश सुनकर इन्द्रके सहित सभी देवता कुरुक्षेत्रमें विधमान प्रथूदक नामवाले पत्रित्र 
तीमें गये || १-9 ॥ 
तत्र सस्‍्नात्वा खुराःाः सव॑ वबृहस्पतिमचोदयन | 
विशख भगवन्‌ ऋशक्षमिमं॑ स्॒ुगशिरकुरु। पुण्यां तिथि पापहरां तव कालछोध्यमागतः ॥ ५ ॥ 
'प्रवतेते रविस्तन्न॒ चन्द्रमापषपि विशत्यसौं । त्वदायत्तं गुरो कार्य खुराणां तत्‌ कुरुष्व च॥ ६ ॥ 
- इन्येवमुक्तो देवेस्तु देवाचार्यों बत्रवीद्दिम । 
यदि चपौधिपो5ह॑ स्थां ततो यास्‍्यामि देवताः | वाठमूचुः छुराः सर्वे ततो5सो प्रक्रमन्सगम्‌ ॥ ७ ॥ 
वश स्नान करके सभी देवताओंने बृहस्पतिसे कहा---भगवन्‌ ! इस मृगझिरा नक्षत्रमे आप प्रविष्ट होकर 
पापविनाशिनी पवित्र तिविका निर्माण ( विधान ) करे | आपका यह ( निर्दिट ) समय आ गया है | सूय उप् 
स्थानपर स्थित हैं तथा चन्द्रमा मी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं | हे बृहस्पति ! देवताओका काय आपके अधीन है 
आप उसे पूरा करे । देवताओंके इस प्रकार कहनेपर देवोंके गुर बृहस्पतिने यह कहा--देवताओ ! यदि मै ब१- 
खामी बनूँ तो ( मृगशिरा नक्षत्रपर ) जाऊँगा । सभी देवोंने कहा--ठीक है । तब उन्होंने ( बृहस्पतिने ) म्ृगशिरा 
सक्षत्रमें प्रवेश किया || ५-७ ॥ 
आपादे मासि मार्गक्ष चन्द्रक्षयतिथिहिं या। तस्यां पुरन्दरः प्रीतः पिण्ड पिठ्पु भक्तितः॥ ८ ॥ 
प्रादात्‌ तिल्मधून्मिश्न॑ हविष्यान्त॑ कुरुष्षथ | ततः प्रीतास्तु पितरस्तां प्राहुस्तनयां निज्ञाम्‌ ॥ ९ ॥ 
मेतां देवाश् शैलाय हिमयुक्ताया ये बढ़ुः। 
तां मेन्ां हिमबॉलब्ध्या प्रसादाव्‌ दैवतेष्चथ | प्रीतिमानभवज्यालौ रराम च यथेच्छया ॥ १० ॥ 
ततो हिमाद्विः पिठकन्यया सम॑ समर्पयन ये विषयान्‌._ ययेण)्टम । 


अजीज्ञनत्‌ू सा तनयाश्च तिखो रूपातियुक्ताः सखुरयोपितोपमाः॥ ११॥ 
इति श्रीचामनपुराणे पद्चाशत्तमोड्य्यायः ॥ ५० ॥ 


आपाढ महीनेके छुगशिरा नश्नन्नमें चन्द्रअय ( अमातस्या ) तिथिके, आ जानेपर इन्द्रने प्रसन होकर 
उदलत्रन भक्तिके साथ पिलरोंकों निकल और मधुसे मिला हुआ हविष्यान्नका पिण्ड प्रदान किया । तब पिलरोंने 
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देबोकी अपनी मेना नामक्की कन्या दी । देवनाओने उसे हिमाछयकों सौंप दिया । दवोके अनुग्रहसे उस मेनाक्रो 
पाकर वे हिमवान्‌ प्रसन्न हो गये और इच्छानुकूछ बिनोद-विद्ार्मे लग गये | हिमाल्य पिनरोंद्वारा दी गयी उस 
कन्याके साथ दाम्पत्यसुखमे आसक्त हो गये | फ़िर उस मेनाने भी सुस्नारियोके सम्रान अत्यन्त रूपवती तीन 
कन्याओको उत्पन्न किया | ८-११ ॥ 


- इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचासववों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८० ॥ 
-+ नमक किरिका॑/०- 


२ कक 
[ अथेकपब्ााशत्तमोध्ध्यायः ] 
पुलस्त्य उबाच 
मेन्ायाः कन्यकास्तिल्लो जाता रुपगुणानिविता।। खुनाभ इति च ख्यातश्वनुर्थस्ततयोधभवत्‌ ॥ १ ॥ 
रक्ताज्ञी रक्तनेत्रा च रक्ताम्बरविभूषिता | रागिणी नाम संजाता ज्येष्ठा मेनाखुता मुने ॥ २ ॥ 
शुभाड़ी पञ्मपत्नाश्ञी नीलकुश्वितमूधे जा । र्वेतमाल्याम्बरधरा कुटिछा नाम चापरा॥ ३ ॥ 
तीलाअ्षनचय प्रख्या नीलेन्दीवरलोचना । रूपेणानुपमा काछी जप्न्या मेनकासुता॥ ४ ॥ 
" इक्यावनवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( मेनाक्री तीन कन्याओंका जन्म, कुटिला और रागिणीक़ों ज्ञाप, उम्राकी तपत्या, श्रिवद्वारा 
उम्ाकी परीक्षा एवं मन्दराचलपर गन ) 
पुलस्त्यज्ञी बोले--मेनाको रूप और गुणोसे सम्पन्न तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई और चोथा सुनाम नामसे 
विर्यात पुत्र उत्पन्न हुआ । मुने ! मेनाकी जेडी कन्या 'रागिंगी' नामक्की थी जो छाल अड्डों तथा छाल 
ऑँखोबाली थी। वह छाल बब्नोसे सुशोमित रहती थी । दूसरी 'कुटिला' नाम्क्री कन्या थी जो सुन्दर शरीाछी, 
कमलदलनयना, नीले एवं घुँघराले बालेवाढी थी तथा उज्ज्बछ माव्य और उज्ज्वल वतन धारण किये रहती थी। मेनाकी 
तीसरी कन्याका नाप्र था 'काछी! । उस्तक्रा रंग नीले अज्ननके ढेरके समान और ऑखे नीले कमछके 
जेंसी थीं।। वह अत्यन्त छुन्दर थी।॥ १-० ॥ 
जातास्‍ताः कन्यकास्तिस्रः पडब्दात्‌ परतो झुने | कतु तपः पयातास्ता देवास्ता ददशुः झुभाः ॥ ५ ॥ 
ततो. दिवाकरेः सर्वेवेसुभिथ्चव तपस्िनी | कुटिला ब्रह्मलोक तु नीता शशिकरप्रभा॥ ६ ॥ 
अथोचुदवताः सबो! कि त्वियं जनयिष्यति । पुत्र॑ महिषहन्तारं ब्रह्मन्‌ व्याख्यातठुमहेसि ॥ ७ ॥ 
ततोऊत्रवीत्‌. सुरपतिनेयं शक्ता तपसखिती | शात्र धारयितुं तेज्लो वराकी झुच्यतां स्वियम्‌ ॥ ८ ॥ 
ने | वे तीनो कन्याएँ जन्मसे छः वपक्रे बाद तपस्या करने चछठी गयी | देवताओने उन सुन्दरी 
कन्याओको देखा, क्िर आदित्य तथा वस्नुगण चन्द्रमाकी किरणोंके समान कान्तिवाी तपश्चिनी ( मध्यमा कन्या ) 
कुटिलको ब्रह्मलोकमें ले गये | उसके बाद सभी देवताओने ब्रह्मासे कहा कि बत्रग्नन्‌ [आप बतलाय॑ कि क्‍या 
यह कन्या महिषासुरकों मारनेत्राले पुत्रको जनेगी ? तब छुर्पतिने कहा--यह बेचरारी तपल्लिनी शिवका तेज घारण 
करनेमे समय नहीं है; इसे छोड दो || ५-८ ॥ 
ततस्तु कुटिला कुछा बह्माणं पाह नारद । तथा यतिप्ये भगवन्‌ यथा शार्व खुदुझऊरणम्‌॥ ९ ॥ 
घारयिष्याम्यह॑ तेजस्तथेव. श्टणु. सत्तम | तपसाहं खुतघेन समाराध्य जनादंनम॥ १०॥ 
यथा हरस्य मूथौत॑ नमयिष्ये.. पितामह | तथा देच करिष्यासि सत्य सत्यं मयोदितस्‌ ॥ ११॥ 
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नारद ) उसके बाद कुपित होकर कुटिछाने ब्रह्मसे कहा--भगवन्‌ ! शझ्वरके दुधरणीय तेजको जैसे 
धारण कर सकूँ, मैं बेसा उपाय करूँगी | सत्तम | आप सुनें, कठिनतर तपस्यासे जनादन भगवान्‌की उत्तम उपासना 
करके मैं उनके तेजको चेंसे ही धारण करूँगी जिससे शझ्डगूरका पर नत कर दूँ। पिंतामह देव ! मैंने जो 
कहा है वह सत्य है, सत्य है; मैं वेसा ही करूँगी---॥ ९-११ ॥ 

पुछरत्य उचाच 
ततः पितामहः कुद्धः कुटिलां प्राह दारुणाम। भगवानादिकद्‌ धह्मा सर्वशोषपि महामुने ॥ १२॥ 

घपुलरत्यजी बोढे--महामुने | उसके बाद आदिकर्ता सबके उपास्थ पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने उम्र 

खभाववाली कुटिलासे कुपित होकर कह्ा--)) १२ ॥ 


यर्मान्मदचनं पापे न क्षान्तं कुणिले व अली एम सवी आपो भविष्यसि ॥ १३॥ 
इत्येच ब्रह्मणा शप्ता हिमवद्दुहिता सुने । आपोमयी ब्रह्मछोक॑ छावयामास चेगिनी ॥ १४॥ 
ताम्ुदूब॒त्तजलां इष्ठा प्रववन्ध पितामहः। ऋषलामाथवैयज्ुमिवाट्मयेवन्‍्थनेटेठम्‌ ॥१०॥ 
सा बद्धा संस्थिता श्रह्मन तत्नेव गिरिकन्यका। आपोमयी प्लावयन्ती ब्रह्मणो विमछा जठाः॥ १६॥ 
ब्रह्माने कहा--पापिनी कुठिले | जिस कारण तुमने मेरे वचनको सहन नहीं किया, उसी कारण मेरे शापसे 
तुम निदंग्ध होकर पुणतः जल्मयी हो जाओगी । मुने ! इस प्रकार ऋ्यासे अमिशत्त हिमाल्य-पुत्री ( कुटिश ) 
जल्मयी होकर (अपने ) वेगसे ब्रह्मणेकको जलसे आप्लावित करने लगी | प्ितामहने उसके उमड़कर बहते हुए जल्की 
घाराको देखकर ऋक, साम, अथवे और यजुषकी स्तुतियोंका पाठ करके उसे स्तुतिद्दारा द़तापूर्वक वॉँध दिया। 
ब्रह्मनू ) जल्मयी वह पब्तपुत्री त्रह्माकी विमछ जठाकों मिगोती हुई वहीं वद्ध ( अवरुद्ध ) हो गयी || १३-१६ ॥ 
या सा रागवती नाम खापि नीता सरेदिचिम। ब्रह्मणे तां निवेचेव॑ तामप्याह प्रजापति: ॥ १७॥ 
सापि कुद्धाउत्रवीन्‍नूर्न तथा तप्स्ये महत्तपः | यथा मन्नामर्ंयुक्तो महिपघ्तो भविष्यति ॥१८॥ 
ताम्रप्यथाशपदू ब्रह्मा सन्ध्या पापे भविष्यसि। या मद्वाफ्यमलद्न्यं वे सुरेलेद्यसे बलात्‌ ॥ १०॥ 
सापि जाता सुनिश्रेष्ठ॒ संध्या रागवती ततः। प्रतीच्छत्‌ कृत्तिकायोगं शैलेयी विश्नहं दढम्‌ ॥ २० ॥ 
जो रागबती (रागिणी ) नामवाढी थी उसे भी देवतागण खगमें ले गये और उन्होंने ब्रह्मको उसे समर्पित कर 
दिया | उससे भी ब्रह्माने उसी प्रकार कहा । उसने भी क्रुद्ध होकर कहा---मैं निश्चय ही ऐसी कठिन तपस्या 
करूँगी, जिससे मेरे नामसे सम्बद्ध पुत्र महिपको मारनेवाला होगा । ब्रह्मने उसे थी शाप दिया--पापे ! देवोंसे भी 
अनुपेक्ष्य मेरे वचनको अहंकारबश न माननेसे तुम 'सन्ध्या” हो जाओगी | मुनिश्रेष्ठ उसके बाद वह शेतनया 
रागबती भी सन्ध्या हो गयी और खस्थ शरीर घारण कर छत्तिकायोगकी ग्रतीज्ञा करने छगी || १७-२० ॥ 
ततो गते कन्यके छे ज्ञात्वा मेला तपस्विती | तपसो चारयामास उसेत्येवात्नवीत्य सा ॥२१॥ 
तदेव माता नप्माष्याअक्रे पितखुता शुभा। उस्मेत्येब हि कन्यायाः सा जगाम तपोचनम्‌ ॥ २२९॥ 
ततः सा मनसा देव शूकछपाणि चृपध्चज्मम्‌। रुद्रं चेतलि संधाय तपस्तेपे खुद॒प्करम्‌ ॥ २३॥ 
ततो ब्रह्माध्च्रबोद्‌ देवान्‌ गचछप्च॑ हिमवत्खुताम्‌। इहानयध्वें तां कालीं तपस्यन्ती हिमाऊये ॥२४॥ 
( इस प्रकार ) दो कन्याओंको चढी गयी जानकर तपखिनी मेनाने (तृतीय कन्या काडीको ) तपस्या करनेसे 
. रोका । उसने “3? भम? ऐसा कहा। पितरोंकी पुत्री, कल्याणमयी माता-( मेना-)ने कन्याका वही दो अक्षरोंसे संगत 
'ढमा! यह नाम रखा | उमा भी तपोवनमें चली गयी | उसके बाद उसने मनमें शल्पराणि इपकेतु रूदका ध्यानकर 
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कठिन तपस्या की । फिर ब्रह्माने देवताओंसे कहा--देवताओं | तुमछोग हिमालयपर तप करती हुई हिमाल्यकी 
पुत्री काडीके पास जाओ और उसे यहाँ लिवा छाओ ॥ २१-२४ ॥ 


ततो देवाः समाजम्सुदेहशुः शेलनन्दिनीम । तेजला विज्ञितास्तस्या न शेकुरुपसर्पितुम्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्रोप्मरगणंः साख निद्धतस्तेजला. तया। बह्मणो5धिकतेज्ोषस्या विनिवेद् प्रतिष्ठितः ॥ २ 
ततो त्रह्माधत्रचीत्‌ सा हि घुवं शट्डूरवदलभा। यूयं यचेजसा नून॑ विश्लिप्तास्तु हतप्रभाः॥ २७॥ 
तस्माद्‌ भजध्च॑ स्वं स्व हि स्थान भो विगतज्वराः | सतारक॑ हि महिष॑ विद्ध्य॑ निहर्त रणे ॥२८॥ 
उसके बाद देवगण ( हिमाल्यपर ) आये और (उन लछोगेने ) शैलनन्दिनीको देखा । परंतु उसके 
तेजसे व्यम्र ( व्याकुल ) हो जानेके कारण वे उसके निकट न जा सके। देवताओंके साथ इन्द्र भी उसके 
तेजसे कान्तिहीन-से हो गये | वे ब्रह्मसे उसके तेजका आधिक्य बतछाकर खड़े हो गये । उसके बाद त्रह्माने 
कहद्या---वह निश्चय ही शझ्कूरकी पत्नी होगी; क्योंकि उसके तेजसे तुम सब आकुछ और प्रभाहीन हो गये हो । 
अतः देवताओं | तुम छोग चिन्ता छोड़कर अपने-अपने स्थानकों जाओ। अब समझ लो कि युद्धमें तारकके 
साथ महिष मारा (ही ) गया ॥ २५-२८ ॥ 
इत्येबमुक्ता देवेन ब्रह्मणा सेन्द्रकाः खुराः | जम्सुः खास्पेव धिष्ण्यानि सद्यो वे विगतज्वराः ॥ २९ ॥ 
उम्रामपि तपस्यन्ती हिमवान्‌ पर्वेतेश्वरः। लिवत्ये तपसस्तस्मात्‌ सदारों छानयद्श॒हान्‌ ॥ ३० ॥ 
देवोष्प्याश्रित्य तद्रोद्रं बते नाम्ना निराश्रयम्‌ । विचचार महाशेलान मेरुप्राध्यान महामतिः ॥ ३१ ॥ 
कदाचिन्महाशे हिमवन्त॑ समागतः । तेनार्चितः अद्धयाष्सी तां राजिमवसद्धरः॥ ३२॥ 
इस प्रकार ब्रह्माने जब इन्द्रके साथ सभी देवताओंसे कहां तब देवगण चिन्तारहित होकर उसी समय अपने- 
अपने स्थानपर चले गये । फिर पत्नीसहित पव॑तराज हिमवान्‌ तपश्चर्यामें छगी हुई उमाको भी उस तपश्चर्यासे हटाकर 
उसे घर ले आये | महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नामके उप्त कठ्नि ( रौद्र ) जतका आश्रम लेकर मेरु 
आदि बड़े-बड़े पतोंपर भ्रमण करने छगे | वे कमी पर्वेतराज हिमाचलपर गये । हिमाछुयने उनकी श्रद्धासे प्रजा 
की । उस रात उन्होने वहीं निवास क्रिया )] २९-३२ ॥ 
छ्वितीयेषद्धि गिरीशेन महादेवो निमन्न्रितः | इहैव तिछ्ठटस्व विभो तपःसाधनकारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्येबमुक्तो गिरिणा हरइचक्रे मति च ताम्‌। तस्थाबाश्रममाशथ्रित्य त्यक्त्वा वार्स निराश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बसतो5प्याश्रमे तस्य देवदेवष्प शुल्िनः | त॑ देशमगमत्‌ काली मिरिराजखुता झुभा ॥ ३५॥ 
तामागतां हरे इष्ठा भूयो जातां प्रियां सतीम्‌ । खागतेनाभिसस्पूज्य तस्थी योगरतो हरः ॥ ३६॥ 
दूसरे दिन पवतराज-( हिमाल्य-)ने महादेवको निमन्नित किया ( और ) कहा--दे प्रभो ! आप तपस्या 
करनेके लिये यहीं रहें | हिमालयके इस प्रकार कहनेपर शझ्टरने भी वही विचार किया और बिना धरका रहना छोड़कर 
आश्रममें रहने छगे। देवाविदेव त्रिश्लवारी शह्डरस्‍्के आश्रममे रहनेपर गिरिराजकी कल्याणी कन्या काछी उस 
स्थानपर आयी । अपनी प्रिया सतीकी पुन; हिमतनया उमाके रूपमें उत्पन्न हुई ओर ( अपने ) सामने आयी 
देखकर शइ्डरने उनके आनेका अभिनन्दन तो किया, पर वे फ़िर योगमे छीन हो गये ॥ ३३-३६ ॥ 
सा चाश्येत्य वरारोहा कृताअलिपरिग्रहा। चबन्दे चरणों शेत्रों सखीभिः सह भामिनी ॥ ३७॥ 
ततस्तु खुचिराचछवेः समीक्ष्य गिरिकत्यकाम्‌ । न युक्त चेव्सुकत्वाप्थ सगणोषन्‍्तद्घे ततः ॥ ३८॥ 
सापि शर्वक्‍्चो रोद्रं श्रुत्वा शानसमन्विता । अन्तदुश्लेच दह्यन्ती पितरं प्राह पार्वती ॥ ३९ ॥ 
तात यास्ये महारण्ये तप्तुं घोरं महत्तपः | आराधनाय देवस्यथ शबड्डरस्थ पिनाकिनः ॥ ४० ॥ 
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सुन्दर शरीरबाढी हिमलुताने वहाँ जानेक्रे बाद दोनो हाथ जोइकर सहेलियोंके साथ शित्रके दोनों 
चरणोंमें अभिवादन ( प्रणाम ) किया | उसके वाद शह्डूरने देरतक गिर्किन्याकों ठेखा और कहा--अह उचित 
नहीं है | ऐसा कहकर शझर अपने गणोंके साथ तिरोहित हो गये ( छ्यि गये )। भय ठत्पन करनेवाले शब्दगुर्क 
बचनको घसुनकर आन्तरिक दुःखसे जलती हुई ज्ञानिनी उन पावतीने भी अपने गितासे कहां--तात ! प्रिवाक 
धारण करनेवाले शट्टूरदेवकी आराधना एवं उत्कट तथा महान्‌ तप्र करनेक्रे छिये में विशाल वनमें 
जाऊंगी ॥ ३७-४० ॥ 
तथेत्युक्त॑ चचः पिच्ना पादे तस्पेंच घिसतते | छलिताख्या तपस्तेव दरागाधनकाम्यया॥ ४६॥ 
तस्याः सख्यस्तदा देव्याः परिचरयों तु कुबते | समित्कुशफ्छ चापि सूलाहरणमादितः ॥ ४१॥ 
विनोदनाथ पा्वत्या सन्‍्मयः झूलछक्षुय हरा । छंतस्तु तेजसा युक्तों भद्रमस्त्विति साउन्नवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पूजां करोति तस्पीषच त॑ पद्चयति मुहुसुहुः | ततो5श्यास्तुप्रिमिगमच्छद्धया त्रिपुरात्तक्ृत्‌ ॥ ४४॥| 
पिताने कहा-ठीक़ हैं । उसके बाद शझ्लरकी आदशाधनाकी इृच्छासे छछिता ( पावतरी ) उसी 
( हिमाठय ) पब्रतकी विस्तृत तछड़टीमें तप करने छ्गीं। उस समय उनकी सदचरियों समिवा, कुश, फसल 
आदि छाकर देवीकी सेवा करने छरगगीं | ( उन सहचरियोंने ) पावतीके विनोदके छिये तेजली त्रिशल्वारी शक्षरकी 
मिंट्टीक्ी मूर्ति बनायी । पावतीने भी कहा--सखियो ! ठीक है । (फिर तो ) ते ( पाबतीजी ) उसी मूतिक्री पूजा 
करती और बार-बार उसे निद्वारती रहती थीं। उसके बाद उनकी अश्रद्वासे त्रिपुगसुरकों मारनेब्रालें श्टर 
प्रसन्न हो गये || ४१-४४ ॥ 
चढ़रूप॑ समाधाय आपाढ़ी.. सुझ्षमेखली | यक्षोपत्चीती छत्नी च ख॒गाजिनधरस्तथा ॥ ४५॥ 
कमण्डलुव्यग्रकरो भर्मारुणितविशग्रहः । प्रत्याथ्र्म पर्यटन स त॑ काल्याश्रममागतः ॥ ४६॥ 
तमुत्याय तदा काली सखीमिः सह नारद | पूजयित्वा यथात्याय पर्यपूच्छद्िद: ततः ॥ ४७ ॥ 
उसके बाद पाशक्रा दण्ड, मुन्नकी मेखछा, यज्ोपवीत, छत्र एवं मृगचभ, हाथमे कमण्डछु लिये एवं शरीरमें 
भस्म रमाय हुए वे ( शक्कर ) बटुके रूपमें एक-एक आश्रममे घुमते हुए काछीके आश्रममें पहुँचे | नारठ | उत्तके बाद 


सहचरियोंके साथ काछीने ( उनका ) प्रत्युत्वान किया और यथोचित पूजन कर उनसे यह पूछा--) ४५--४७॥ 
उडमावचाच 
कस्मादागम्यते भिज्ञो कुत्त स्थाने तवाश्रमः | क्व च त्व॑ँ प्रतिगन्‍्तासि मम शीघ्ब म्िविदय ॥ ४८॥ 


उमाने कहा ( पूछा )--अये भिश्षुक्र | आप शीत्र मुझे बतछायें कि आप कहंसे आ रहे हैं ? आपका 
आश्रम कहों है ए्य आप कहाँ जायेंगे 27 ॥ ४८ ॥ 


भिक्षुरुवाच 
ममाश्रमपद्॑ वाले वाराणस्यां शुचित्रते | अथातस्तीर्थयात्रायां गमिष्यामि पृथधृदकस्‌ ॥ ४५॥ 
मिश्लुन कहा-पवित्र अनोब्राढी वाले ! मेरा आश्रम वाराणसीम है । अब में यहोसि तीथ्रमात्रा्न 
प्रथूदक जाऊंगा | ४९॥ 
देव्युवाच 


कि पुण्य तनत्न विप्रेन्द्र लब्याउसि त्व॑ प्रथृदके। पथि स्वानेन च फल केछु कि लब्धवानसि ॥ ५० ॥| 
देवीने कहा--प्रिपरेन्द्र ! प्रथदकतीथमे आपको कौन-सा पुण्य प्राप्त होगा 7 माममें किन-झ्रिन तीथोमे 
स्नान करतेसे आप कान-कोन-सा कल ग्राप्त कर चुके हैं १ || ५० ॥ 


सन 


अध्याय ५१] # मेनाकी तीन कन्याओंका जन्म) कुटिला और रागिणीको शाप # २३७ 








मिक्षुरुवाच 
मया समान प्रयागे तु छूते प्रथममेच हि। ततोड्थ तार्थ छुब्जाम्ने जयन्ते चण्डिकेइवरे ॥ ५१॥ 
वन्धुच्रन्दे च ककनधे तीर्थ कनखले तथा। सरखत्यामग्निकुण्डे भद्गरायां तु निविष्टपे ॥५२॥ 
कोनटे कोठितीथ च कुब्जके च कशोद्रि | निष्कामेन रूत॑ स्नाने ततोडभ्यागां तवाथ्रमम्‌॥ ५३ ॥ 
इहस्थां त्वां समाभाष्य गमिष्यामि प्रथूदकम्‌ । प्रच्छामि यददं त्वां वै तत्र न क्रोवृधुमद्सि ॥ ५४ ॥ 
भिक्षुने कहा--क्शोदरि ! मैंने पहले प्रयागमें स्वान किया, उसके बाद कुब्जाम्र, जयन्त, चण्डिकेश्वर, 
॥ शु हे 
बन्घुबृन्द, ककन्घ, कनखलतीय, सरखती, अग्निकुण्ड, भद्दा, त्रिविष्टप, कोनठट, कोटितीय और कुब्जकर्मे निष्काम- 
भावसे स्नान कर मै तुम्हारे आश्रममें आया हूँ । यहाँपर थित रहनेवाली तुमसे वार्ता करनेके वाद मैं प्रथूदक 
(५ च्धछ मैं हि 
तीथमें जाऊगा । मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ, उसपर क्रोध न करना || ५१-५४ ॥ 


अहँ. यतक्तयसात्मानं शोपयामि कृशोद्रि | वाल्येपपि संयततनुस्तत्तु इलाध्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ ५५॥ 
किमथ भवती रींद्र प्रथमे वयसि स्थिता। तपः समाश्रिता भीरु खंशयः प्रतिभाति मे ॥ ५६॥ 
प्रथमे वयसि स्त्रीणां सह भत्रों विलाखिनि। ख़ुभोगा भोगिताः काले ब्जन्ति स्थिस्योवने ॥ ५७॥ 
तपसा वाड्छयन्तीह गिरिजे सचराचराः। रुपाभिजनमैर्व्य तत्च॒ते चिद्यते वहु ॥५८॥ 
तत्‌ किमर्थमपास्यैतानलंकाराज_ जठा छुताः। चीनांशुक परित्यज्य कि त्व॑ वदकलधारिणी ॥ '५०॥ 
कृशोदरि ! मैं बचपनमें भी शरीरकों संयत कर तपस्वासे जो अपनेको सुखा रहा हूँ वह तो आह्मणोंके 
: हिये प्रशंसनीय है | परंतु भीरु ! तुम इस प्रथम अवस्थामें ही क्यो उम्र तप कर रही हो ? ( इसमे मुझे ) शंका 
हो रही है | अपि घिस्यौवने ! अयि विलासिनि ! प्रथम अवस्थामें स्लियाँ पतिके साथ सुन्दर भोगोका भोग करती 
हैं | पत्रतपुत्रि ! चर और अचर सभी प्राणी तपस्यासे संसारमें रूप, उत्तम कुछ और सम्पत्ति चाहते हैं, सो तो तुम्हें 
अधिक-से-अधिक मात्रामें उपलब्ध हैं ही; क्रिर सौन्दय-साथनोको छोडकर तुमने जठा क्यो धारण कर छी है ? 
तुमने रेशमी वत्र छोडकर वल्कल क्यों पहन लिया है 7 ॥| ५०-७० ॥ 
पुरूस्त्य उचाच 
ततस्तु तपसा बृुद्धा देव्याः सोमप्रभा खखी। भिक्षवे कथयामास यथावत्त्‌ सा हि नारद ॥ ६० ॥ 
पुलस्त्यजी वोले--नारद ! उसके बाद तपस्यामें बढी हुई पावतीकी सोमग्रभा नामकी सहचरीने उन 
मिक्षुसे वस्तुस्थिति कही ॥ ६० ॥ 
सोमप्रभोवाच 
तपश्चया. हछिजश्रेष्ठ पार्वत्या येन  हेतुना । त॑ अणुष्व॒ त्वियं काछी हर भतौरमिच्छति ॥ ६१ ॥ 


सोमप्रभाने कद्य-हिजश्रेष्ट | पावती जिस हेतुसे तपस्या कर रही है, उसे सुनिये | ये काछी ( तपस्याके 
बलसे ) शिव्रकों अपना पति बनाना चाहती है ॥ ६१ ॥ 


पुलस्त्य उबाच 
सोम्प्रभाया बचनं श्रुत्वा संकरम्ण्य थे शिरः | विहस्प च महाहासं भिक्षुराह वचस्त्विदस्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--सोमग्रभाकी बात छुनकर भिक्षुने प्िर हिलाते हुए बडे जोरसे हँसकर यह वचन 
कहा---॥ ६२ ॥ 


५ रे किया ५ [ ही 
२३८ $ आ्रीधरांय तमस्तस्मे छव्ववामनरूपिण १ | श्रावामनपुराग 


पनननननननननन मनन नव बनना नकल न ५ कम नकन+म लक मन कब मपमनम्पम्पब्प्न्प्म्न्ग्न्न््््ज्््िि वे ़््ु््््ख््िच्च्चियिथिशिशिख्िथ्िथिथिथ््त्लल्ल्््5 








भिक्षुस्घाच 
चदामि ते पार्वति पाफ्यसेव केस दत्ता तव घुद्धिरपा । 
कर्थ', करः पल्छचकोमठस्त समेप्यते शाबवेकरं ससपम॥ ६६ ॥ 
तथा. डुकूछाम्बरशालिनी _त्व॑ स्गारिचर्माभिव्नतस्तु रुद्रः । 
त्व॑ बन्‍्दनाक्ता स च भस्मभूषितों न युक्तरुप॑ प्रतिभाति में त्विदम ॥ ६४ ॥ 
भिक्षुकने कहा--पाव॑ति ! में तुमसे एक बात प्रछता हूँ; तुमको कद बुद्धि मिसने दी ! पहाचत्रके सदा 
तुम्हारा कोमछ कर शज्ढरके सपयुक्त हाथसे कसे मिलेगा ? कदोँ तुम सुन्दर बख धारण करनेयाडी ओर कहाँ 
व्याप्रचम धारण करनेवाले ये रुद्र ! कहाँ तुम चन्दनसे चर्चित और कहों भस्मसे भूषित झध्दार | अतः मुझे यह 
मेल अनुरूप नहीं प्रतीत होता ॥ ६३-६४ ॥ 
पुलरत्य उबाच 
पर्व॑ चादिनि पिप्रेन्द्र पार्वती भिश्षुमत्रवीत्‌। मा मेंव॑ बद मिश्षो त्म॑ हरः सर्वगुणाधिकः ॥ ६५ ॥ 
शिवों चाप्यथवा भीमः सथनो निर्धनोष्पि वा। अलझ्ुतो वा दृवशस्तथा वाष्यनलछद्भतः ॥ ६६) 
याद्शस्ताइशों वापि स॒ में ज्ञाथो भविष्यति | 
निवार्यतामय भिक्ुविवश्लुः.. स्फुरितावर:। न तथा निन्दकः पापी यथा श्टण्चम्शशिप्रभे ॥ ६७॥ 
पुलस्त्यजी बोले--विपेन्द्र ! मिक्षुक्क इस प्रकार कडनेपर पावतीने उससे कहा---मिक्षुक्न ! तुम 
ऐसी बात मत बोलो । शक्कर सब गुगोमे श्रेष्ठ हैं | वे देवेश चाहे मद्रछमूर्ति हों या भयद्गर रूप, धनी दो या निर्धन 
तथा अलझ्भार-सम्पन्न हों अथवा अछ्ट्वार-विहीन--वे जेसे-तेसे ही क्यों न हों-पर ये ही मेरे खामी होंगे | 
( सहचरीको निदेश कर ) शशिप्रभे | इसे ( मिक्षुककों ) मना करों | यह पुनः कुछ बाहना चाद्वता हैं; क्योंकि 
इसके ओठ फड़क रहे हैं | देखो, निन्दा करनेवाला व्यक्ति वसा पापी नहीं छोता जैसा कि निन्‍दाकी बात 
घुननेवाला होता है || ६५-६७ | 
पुरुम्त्य उघाच 
इत्येबमुफ्त्वा. बरद्ा. समुत्यातुमश्रेच्छत । ततोउत्यजद्‌ भिश्षुरुप खरूपस्थोष्भवच्छिवः ॥ ६८ ॥ 
भूत्योचाच प्रिये गचछ खमेवब भवन पिठुः | तवाथीय मद्देष्यामि महर्पोन्‌ हिमवद्यहे ॥ ६० ॥ 
यच्चेह रुद्रमीदन्‍्त्या. सन्‍्मयश्चेश्वरः कृतः। अखो भटद्वें्बरेत्येब स्यातों व्येके भविष्यति ॥ ७० ॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः.. किंपुरुपोरगाः | पूजयिप्यन्ति सतत मानवाश्य शुभेप्सचः ॥ ७१॥ 
पुलस्त्यजी (पुनः)बोले--इस प्रकार कहकर वर्‌दायिनी पावंतीने (ज्योही) बहाँसे उठकर जाना चाहा व्यों 
ही शहूर ( बनाबटी ) मिक्षुरूपको छोड़कर अपने वास्तत्रिक रूपमें हो गये | वे अपने वास्तत्रिक रूपमें आनेपर 
बोले--प्रिये | अपने गृह जाओ | में हिमवानके घर तुम्हारे छिये महर्पियोंकों भेजूँगा | रुदकी कामना करनेवाली 
तुमने यहाँ जिन पार्थिव रूपको ईश्वर माना है, वे संसारमें भद्गेंशवर नामसे प्रसिद्ध होगे | देव, दानव, 
गन्धव, यक्ष, किलर, उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याणकी कामना करनेवाले होगे, वे सदा उनकी पूजा 
करेंगे ॥ ६८-७१ ॥ 


इत्येवमुक्ता देवेन. गिरिराजखुता. मुने | जगामास्वस्माचिद्य खमेव भवन पितुः॥ ७२॥ 
शह्बरोडपि मदातेजा विखज्य गिरिकन्यकाम। प्रधूदर्क जगामाथ स्नान चक्रे विधानतः ॥ ७३॥ 
ततस्तु देवप्रचरो. महेश्वरः पृथूदके सनानमपास्तकछ्मपः । 

कछत्वा सनन्दि! सगणः खसवाहनो मद्दागिरिं मन्दरमाजगाम ॥ ७७ ॥ 


अध्यांय ५९]. # शिवजीका महपियोंको स्मृतर्कर उन्हे हिमवानके यहाँ भेजना शरद, 





आयाति जिपुरान्तके सह गणेत्रैह्मर्पिभिः सप्तभिराणेहत्पुछको व्भी गिरिवरः संहृष्टचित्तः क्षणात्‌ । 
चक्रे द्व्यफलेजेलेन शुचिना मूलेश्व कन्दादिभिः पूर्जा स्वेगणेश्वरेः सह विभोरद्रिस्थ्रिनेत्रस्य तु ॥ ७५॥ 
॥ इंति श्रीवामनपुराणे एक्रपब्लाशचमोड्ध्यायः ॥ ५१ ॥ 

मुने | शझ्डरके इस प्रकार कहनेपर हिमालय-पुत्री पावतीजी आकाशमागसे अपने पिताके धर चली गयीं। 
महातेजखी शह्कूर भी पवतराजकी कन्याकों विदाकर प्रथूदक नामके तीथमे चले गये और वहाँ जाकर उन्होंने 
यथाविधि स्नान किया | उसके बाद देखोंमे प्रधान महेश्वर प्रथूदक-तीथमे स्नान करके पापसे विमुक्त होकर नन्‍्दी, 
गणों एवं वाहनके सहित महान्‌ मन्दर गिरिपिर आ गये | सात ब्रह्मर्पियों (सप्तर्पियों) तथा अपने गगोके साथ 
त्रिपुरासुरको मारनेवाले शझ्भरके आ जानेपर पवतश्रेष्ठ मन्दर क्षणभरमे ही प्रसन्नचित्त हो गया | पषतराजने दिव्य 
फलों, मूलें, कन्दों एवं पतव्रित्र जलसे समस्त गगेश्वरोके साथ भगवान्‌ शझ्लरकी प्रजा की ॥ ७२-७५॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे इक्यावनवों अध्याय समात्त हुआ॥ ५१ ॥ 
- ४णमिकिगितकच०-- 


श् पन्नाश ्‌ः कब ३ 
[ अथ हविपब्ाशतमोध्ध्यायः ,] 
पुलस्त्य उवाच 
ततः सस्पूजितो रुद्रः शैलेन प्रीतिमानभूत्‌ | सस्मार तन महर्पीस्तु अरुन्धत्या सम॑ तत्तः ॥ १॥ 
॒ 6 | + ० 
ते संस्मतास्तु ऋपयः शरड्डरेण. महात्मना। समाजम्मुमंहार्ल॑ मन्दरं चारुकन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
तानागतानू. समीक्ष्यैय. देवस्तिपुरनाशनः । अभ्युत्थायाभिपूज्येतानिद वचनमत्रचीत्‌ ॥ ३ ॥ 
धन्यो5य॑ पर्वतश्रेष्ठः इलाध्यः पूज्यश्व देवतेः | घूतपापस्तथा जातो भवतां पादपड्डजेः॥ ४॥ 
स्थीयतां विस्तृते रम्ये गिरिप्रस्थे समे शुभे | शिलास पद्मवर्णासु इलक््णासु च स्दुष्यपि ॥ ५॥ 
बावनवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( श्रिवजीका महर्षियोंकों स्मुतकर उन्हें हिमवान्‌के यहाँ भेजना, महर्पियोंका हिमवानूसे जिवके लिये 
उमाकी याचना, हिमालयकी स्वीकृति ओर सत्तपियोंद्वारा शिवक्रों स्वीकृति-सूचना ) 
पुलस्त्यजी बोले--उसके बाद पव॑तद्वारा सम्यक रूपसे पूजित होकर भगवान्‌ रुद्र बहुत प्रसन्न हुए। उसके 
बाद शड्टारने अरुन्धतीसहित सप्त महर्पियोंका स्मरण किया | महात्मा शद्डरके द्वारा स्वृत किये गये वे ऋषिगण 
सुन्दर कन्द्राओंवाले महान्‌ शैल मन्दरपर आ गये | उन-( ऋषियो-)को आये हुए देखकर त्रिपुरासुरका नाश 
करनेवाले महादेवने अभ्थुत्यानकर उनका प्रृजन किया; फिर यह वचन कहा---प्रभो | यह पवतश्रेष्ठ देवताओंद्वारा 
प्रशंसनीय एवं पूजनीय होनेसे धन्य है, ( और आज यह ) आपके चरणकमलोकी अनुकम्पासे निष्माप हो गया । 
डे 
अब आपलोग इस विस्तृत, सम, रम्य तथा शुभ पवतशिखरपर बैठे | इसकी शिक्य कमरू-बणकी तथा चिकनी 
एवं कोमल है॥ १-५ ॥ 
पुलरत्य उवाच 
इत्येवमुक्ता देवेन. शड्जरेण महषेयः | सममेव त्वरुन्धत्या विविशुः शेलसानुनि ॥ ६॥ 
उपविष्ठेषु. ऋषिपु. नन्‍्दी . देवगणाप्रणीः । अध्योदिना समभ्य्‌च्य स्थितः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पु सुरपतिथ्ध॑स्थ ०" दितिं 
ततो5ब्रवीत्‌ खुरपतिर्धस्थ वाक्य हित॑ खुरान | आत्मनो यशसो चुद्धये सप्तर्षीन्‌ विनयान्वितान्‌॥ ८ ॥ 
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पुलस्त्यजी ( फिर ) बोले--भगवान्‌ शहद सके द्वारा इम प्रकार कहे जानेपर गह्िंगण अरुन्थतीके साथ 
शैलशिखरपर बैठ गये । ऋषियोंके वैंठ जानेपर देबताओर्गे अग्रणी तथा संयत-चित्तवाले नन्‍दी अध्य आठिसे उनकी 
पूजा कर खड़े हो गये | उसके बाद सुर्पालक झिंवनें ब्रिनयसे युक्त सप्तर्पियोंसे अपने यद्की इूंद्धि तथा 
देवताओंके कल्याणके ठिये धमसे युक्त चचन कहा---]| ६-८ ॥ 
हर डयाथ 
कद्यपात्र वारुणेय. गाधेय शटणु गीतस | भरहाज श्यणुप्व त्वमद्विरस्स्यं ?्णुप्प च॥ ९ ॥ 
ममासीद्‌ दक्षतलुजा प्रिया सा दक्षकोपतः | उत्ससज सती प्रागान्‌ योगहष्टया पुरा क्रिंल ॥ १०॥ 
साध्य भूयः  समुच्नूता शेलराजसुता उम्रा। सामदर्थाय शैलेन्द्रो याच्यतां छ्विजसत्तमाः ॥ ११॥ 
शइरजीने कहा--कश्यप ! अत्रि ! वस्तिष्ठ | विश्वामित्र | गौतम ! भरद्राज ! शद्गिएा ! आप सभी छोग सुनें--- 
प्राचीन कालमें दक्षकी आत्मजा सती मेरी प्रिया थीं। उसने दक्षके ऊपर कुतिति छोकर योगदटिसे अपने प्रा्णोक 
त्याग कर दिया । बढ़ी आज फिर उम्रा नामसे गितिशिज टिमालयकी क्या छुई है। टिजसत्तमों ! आपलोग मेरे 
ढिये पब्रतराजसे उसकी याचना करें || ९-११ ॥ 
पुलरत्य उचाच 
सप्तपयस्तव्वेबमुक्ता. बाढमित्यब्र॒ुवनू.. बचा । ४ नमः शक्बरायेति प्रोकत्वा जग्मुहिमालयम्‌ ॥ १२॥ 
ततो5प्यरुन्धती शव प्राह गचछख खसुन्दरि | पुरन्ञयोदि पुरन्धीणां गति धर्मस्य ये विदुः ॥ १३॥ 
इत्येबमुक्ता दुलेद्दयं लोकाचारं॑ त्वरुन्‍्वती । नमस्ते रुद्र इत्युफ्त्वा जगाम पतिना सह ॥ ३४ ॥ 
गत्वा. हिमाद्विशिखरमोपधिप्रस्थमे थ। दृदशुः शेल्राजस्थ पुर्री सुरपुरीमिव॥ १०॥ 
पुलस्त्यजी बोले--शझूरजीके ऐसा कहनेपर सप्तर्पियोने 'बहत अच्छा---यह वचन कहा एवं “४2 नमः 
शद्दराय' कहकर वे हिमाल्यक्रे यहाँ गये | उसके पश्चात्‌ शहद्गरने अरुन्धतीसे कहा--'शुल्रि | तुम भी जाओ | 
ब्रियोंके धमकी गतिकों बियों ही जानती है / शक्भूरके इस प्रकार कहनेपर छोकाचारकों दुल्ल्बच प्रतिपाद्रित 
करनेवाढी अरुन्चती अपने पतिके साथ “नमस्ते रुद्र! ऐसा कहकर हिमाल्यपर गयीं। उन लोगोने ओपधियोसे 
भरे हिमाल्यकी चोटीपर जाकर सुरपुरीके समान हिमाल्यकी पुरीको देख्या ॥ १२-१७ ॥ 
ततः  सम्पूज्यमानास्ते शेलयोपिद्विरादरात्‌ । खुनाभादिभिरव्यप्रे: पूज्यमानास्तु पर्वतेंः ॥ १६॥ 


गन्धर्चे: हि किन्नरेयक्षेस्तथान्येस्तत्पुरस्सरेः । विविशुरभवन रम्यं दिमाद्रेहोटकोज्ज्वलम ॥ १७॥ 
ततः सब महात्मानस्तपसा धॉतकत्मपाः | समासाद्य महाद्यारं संतस्थुद्गाःस्थक्रारणात्‌ ॥ १८॥ 
ततस्तु त्वरितो 5भ्यागाद्‌ हाःस्थोडद्निर्गन्‍्धमादनः । धारयन थे करे दण्ड पद्मरागमय महत्‌ ॥ २०॥ 
उसके बाद वे प्रतोंकी पत्नियों, शान्तचित्तवाते सुनाभाड़ि पत्रतो, ग्धर्वो, किनरो, यक्षो एवं अन्य दूसरोसे भी 
पूजित ( सम्मानित ) होकर खणकी भाँति प्रकाशमान हिमालयके छुल्दर भत्ननमें प्रविंट हुए। फिर तपस्या करनेसे 
निष्पाप हुए वे सभी महात्मा महाद्वारपर जाकर द्वारपालके निकट रुक गये । उसके बाद द्वासयर झ्ित गत्धमादन 
पवत प्मरागके बने विशाल दण्डकों हाथमे धारण किये डुए शीत्र उनके पास गया ॥ १६-१९ ॥ 
ततस्तमूचुर्मुनयो,. गत्वा शेलपति शुभम्‌ | निवेद्यास्मान्‌ सम्प्राप्तान्‌ महत्कायीर्धिनो वयम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्येबमुक्त: शेलेन्दो.. ऋषिभिर्गन्थमादनः | जगाम तत्र यत्रास्ते शैलराज़ों छ्विमिद्वुंतः ॥२१॥ 
निपण्णो भ्रुवि जानुभ्यां दत्त्वा हस्तो मुखे गिरिः | दण्ड निश्चिप्य कक्षायाम्रिद॑ वचनमत्रचीत्‌ ॥ २२॥ 
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उसके बाद मुतियोंने उससे कद्या--दार॒पाछ | तुम श्रीमान्‌ शेल्पतिसे जाकर यह शुभ समाचार निवेदित 
करो कि हम सब विशेष कायके डिये यहाँ आये हैं । ऋषियोके ऐसा कहनेपर शलेन्ध गन्धमादन, पवतोसे बिरे हुए 
शै्राजके पास गया और प्रृथ्वीपर घुटनोंके वछ बैंठ गया | फिर दण्डकों कॉखमें दवाकर एवं दोनो हाथ सुखके 
निकट ले जाकर उसने यह वचन- कहा--॥| १०-२२ ॥ 
गन्धसादन उचाच 
इमे हि. ऋषयः प्रातः शेलराज तवार्थिनः । दवारे स्थिताः कार्यिणस्ते तब दर्शनछारूसाः ॥ २३ ॥ 
गन्धमादनने कहा--हैलराज ! ये ऋषिंगग किसी कायकी याचनाके हेतु आपसे भेट करनेकी इच्छाबाले 
होकर आये हैं और द्वारपर खित हैं || २३ ॥ 
पुलरुत्य डवाच 
दाशस्थवाक्य समाकर्ण्य॑ समुत्थायाचंलेश्वरः। खयमभ्यागमद्‌ छारि समादायाघ्यमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
तानच्योर्ध्यादिना शैंछः समानीय सभातरम्‌ | उबाच वाक्य वाक्यक्षः कृतासनपरिश्रह्यन्‌ ॥ २० ॥ 
पुलस्त्यजी चोले--द्वारपालकी बात सुननेके बाद पव॑तराज उठकर खर्य उत्तम अब्य लेकर द्वारपर आये | 
अधष्य आदिसे उन ऋषियोंका अचन करनेके बाद उन्हे समा-स्थानमें लिवा छाये | फिर उनके यथायोग्य आसन ग्रहण 
कर लेनेपर वक्ताके अमिप्रायकों स्पटतः समझनेवाले शैहराजने उन ऋषियोसे यह वाक्य कहा--॥ २४-२५ ॥ 
हिमवालुवाच 
अनश्रत्ृष्ट. किमियमुताही कुछुमं॑ फलम। अप्रतदकर्यमचिन्त्यं च भवद्ागमर्न त्विद्म्‌ ॥ २६॥ 
अयप्रभृति धनन्‍्योषस्मि शैलराड्य सत्तमाः। संणुद्धवेहो5स्म्यच्येव यद्‌ भवनन्‍तों ममाजिरम्‌ ॥२७॥ 
आत्मसंसर्गसंशुद्ध कृतवन्‍्तो. छविजोत्तमाः । इप्टिपूत॑ पदाक्रान्तं तीर्थ सारस्वत॑ यथा ॥ २८॥ 
दासोऊहं भवतां विग्राः छृतयुण्यश्च साम्प्रतम्‌ | येनार्थिने हि ते यूय तन्ममाबातुमरहथ ॥ २५ ॥ 
सदारो5हू॑ सम पुजश्रेत्यैनेप्ठभिर्व्ययाः। फिंकरोउस्मि स्थितो युप्मदाशकारी तदुच्यताम्‌॥ ३० ॥ 
हिमवानने कहा--( ऋषियों ! मेरे लिये ) आपलोगोका यहाँ पधारना ऐसा ही है जैसे ब्रिना वादरकी 
बृड्धि तथा बिना फूठके फलका उद्गम; यह अतकये एवं अविन्य है| परमपूज्यो ! आजसे में धन्य हो 
गया । आज ही मैं ( अन्बयंक ) शैछााज हुआ | आज ही मेरा शरीर युद्ध हआ; क्योकि आप लछोगेने आज 
' भेरे आँगनकों पवित्र किया है । द्विजोत्तमो | जिस प्रकार सारखत तीथका जल पत्रित्र कर देता है, उसी प्रकार 
आपलोगेने चरण रखकर तया अपनी पत्रित्र दश्सि देखकर हमें पत्रित्र कर दिया है| ब्रह्मगो ! मैं आप छोगोका 
दास हूँ | इस समय मै पुण्यवान्‌ इआ हैँ | जिस उद्देश्यसे आपडोग अर्थी--वराचना करनेवाले--हुए हैं, उसके 
लिये मुझे आज्ञा दें । महर्षियो ! मैं ली, पुत्र, नाती और म्त्योंके साथ आपका आज्ञाकारी सेवक हैँ; अतः 
आदेडा दीजिये || २६-३० ॥ 








पुलरुत्य उचाच 
शेलराजवचः श्र॒ुत्वा क्रपयः संशितवताः | ऊच्च॒ुरद्धिस्स बुद्ध कार्यमद्रों निवेदय ॥३१॥ 
इत्येे चोदितः सर्वैऋपिमिः कद्यपादिभिः । प्रत्युवाच परं चाकय गिरिराज तमझ्ञिराः॥ ३२॥ 
पुलस्त्यजी बोले--गिरिराजकी बात सुनकर प्रशस्तव्रती ऋषियोने इद्ध अज्विरा मुनिसे कहा---( मुने ! ) 
आप हिमवानकों कायका निवेदन करें । इस प्रकार कश्मप आदि ऋगियोसे प्रेरणा प्राक्र अड्भिरा मुनि उन 
गिरिराज हिमालयसे ( उनके अनुरोबके उत्तरमें ) यह श्रेष्ठ चचन बोले--..]| ३१-३२ ॥ 


चा० पु० अं० १६--- 


२४२ £ अ्रीधराय नमस्तस्त छमवामनरूपिणे * [ श्रीयामनपुराण 


सकल 
(कलम बे न जनीननगात 








|. >> अमर 7कककेनननवान जान मेक जतक अनीी+ २क+-पत>? >> के 2 शिमला. सेकपना-को क- कवि) ताक. 2 
अरे कलम “फेज 2थ>कीज८ी की गे+० अकाल कर जक. जे अन्‍तानकटीक ७५५ ५ जा १+०+क जनटा-कलफफर:आतक- 





जीन सन जन हा । 
नशीली कलम कल कलम भ 








अग्विरगा उवाय 
श्रूयतां पर्वतश्ने.्ट येत्न कार्येण थे. बयम्‌ । सम्तागनास्व्यस्लवुनमगस्व्था सम गिरे ॥ ३६॥ 
योध्सी महात्मा सर्वात्मा दक्षयशदायक्वुरः | शदुगा शूलक्षफ शस्थिनेत्रा श्ृप्याहनः॥ ३४ ॥ 
जीमूतकेतुः श्ुध्तों यद्रभोक्ता खर्य प्रमुः। यमीद्यर चरस्येके शित्रं स्थाणुं भर्च एश्स ॥ ३०॥ 
भीमसुप्न॑ महेशान महादेव पश्ा। परतिसम । घये तन प्रेपिताः स्मसस्थस्सका्श गिरीदबर ॥ २६॥ 


ब्ु 
ब्कलनक, 
4 


९ कक, का तू १५. आकर् कई पक 
अद्विराने कहा--पवनराज | हमछोंग अरुखतीके साथ आपके घर मिस काबके लिये आब हू, उम्े 
मन -. ८४ ८ € > बांट 
( आप ) सुनें | गिरीख्वर ! जिन मह्दात्मा स्वात्मा, द्षयत्कके ब्िनाणद्, ट्रालबारी, छठ, बिनेन्र, वृषवाटन, 
जीमूतकेतु, शब्रुन, यज्ञमोक्ता, खयंप्रमु ईख्नरकों कुछ लोग शित्र, खागु, भत्र, हर, भीम; उम्र, महेशान, गठादेव 
एवं पञुपति कहते हैं, उन्होंने ही हगलोगोक्नों आपके पाल भेजा है || ३३-३६ ॥ 
इय या त्वत्सखुता काली सर्वलोकेपु खुन्दरी । ता प्रार्थथति दवेशरुतां भवान, दानुमईति ॥ ३७॥ 
स पव घनन्‍्यो हि पिता यस्य पुत्री शुभ पतिम्‌ | रुपासिज्ञनसम्पत्या पराप्तानि मिरिलत्तम ॥ ३८॥ 
४५ /5 हम ल/ चय॑ ५ द्रव क् त्त हर: न 
यावन्तो जड़मागस्या भूताः शेल चतलुर्विधाः। तेपां माता त्वियं देवी यतः प्रोक्तः पिता हुरः ॥ ३९ ॥ 
प्रणस्थ द्ाद्वर देवाः प्रणमन्तु झुन्नां तव | कुसाष्य पादं शत्रू्णों मुध्ति भम्मपरिप्युतम ॥ ४०॥ 
याचितारों वर्य छर्चों घरों दाता स्वम्रप्युमा। बधः सर्वजगन्माता फुम यच्छेयले तव॥४२॥ 


० 


[ बात यह है क्रि-] आपकी यह काली! कल्या समस्त छोझमें सुर है | इसके लिये देवेश ( भगवान्‌- 
शहर ) प्राथंना कर रहे हैं | आपको उन्हें उसका दान दे देना चाहिये । गिरिश्रिष्ठ | बढ़ी पिता धस्य हैं; 
जिसकी पत्नी रूपवान्‌, निप्कलद् कुछीन और श्रीमान्‌ शुभ पतिक्ों ग्रात्त करती है| शोंठ ! ये इवी चार ग्रकारके 
जितने जड-जट्ढम प्राणी है उनकी माता ( हो जाती ) हैं; क्योक्ति शाइूरजी सबकि पिता कहें गये हैं 
निवेदन है कि ) समस्त ठेवता शक्षर्कों प्रणामकर तुम्दारी पुत्नीफों भी प्रमाम करें। इसलिये समप्रित कर 5 । 
( और इस प्रकार आप ) अपने शबुओंके सिरपर अपना भस्मयुक्त चरण रखे / अन्नओकों विजित करें )। हमदोंग 
याचना करनेवाले हैं, शक्कर वर हैं, आप दाता हैं और समस्त संसरकी जननी उम्रा वधू हैं| आपको जो 
कल्याणकारी जैचे, उसे कर ॥ ३७-४१ ॥ 

पुल्रुय उचाच 
तद्वचोउक्षिस्सः श्रुत्वा काछी तस्थावधोसुखी । दर्पमाग्य. सहसा .पुनदन्‍यमुपागता ॥ ४२॥ 
तता शैलपति: पधाह पर्वत गन्धमादनस। सरछ शछानुपामस्धय सवोनागस्तुमहसि ॥ ४३॥ 
ततः शीघ्रतरः शैलो भग्रहाद्‌ शदमगाज्जवी। मेवोदीन पर्वतश्रेष्टानाजहाव समनन्‍्ततः ॥ ४४॥ 
तेड्प्याजग्मुस्त्वरावन्‍्तः कार्य मत्वा महत्तदा। विविशुर्विस्सयाविशः खोवर्णप्वासनेपु ते ॥४५॥ 


पुलस्त्यज्ी बोले--अद्विरकी वह वाणी सुनकर काठीने ( छज्ञासे ) अपना मुख नीचे झुका छिया। 
सहसा वे प्रसन्न होकर पुनः उदास हो गयीं। उसके बाद गिरिराजने गन्धमादन पवतसे कड्ढा--( गन्धमादन ! ) 
जाओ ! सभी परव॑तोंकों आनेके छिये आमन्त्रित कर आओ । उसके पश्ात्त्‌ वेगशाली पचेत-( गन्बमादन-) ने चारों 
ओर शीघ्रतापृवक घर-घरजाकर भेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वतोंको आनेके छिये निमन्त्रण दे दिया | वे सभी पर्वत 


थे भ न डे ५ 
भी कायकी महत्ता समझकर शीघ्रतासे आ गये और छुवणमय आसनोंपर उत्सुकताप्रवक बंठ गये ॥ ४२-४५ ॥ 
्ैः 


अध्याय ५२ ] शिवजीका महर्षियांको स्स्ुतकर उन्हें द्िमवानके यहाँ भेजना # २७३ 
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उदयो. हेमकूट्थ. रम्यको मन्द्रस्तथा। उद्दालको वारुणश्व वराहों गरुडासनः॥ ४६॥ 
शुक्तिमान्‌ वेगसाउश्व दढग्शझेड्थ श्थझवान। चित्रकूटस्रिकूट्थ तथा मन्द्रकाचछः ॥ ४७॥ 
विन्ध्यश्च. मलयदचेव पारियात्रोषथ.. दु्दरः । केलासाद्विमंहेन्द्रश्त | निषधो5ञजनपर्वतः ॥ ४८ ॥ 
एते प्रधाना गिरयस्तथाउन्ये. छ्षुद्रपवताः। उपविशः सभायां वै प्रणिपत्य ऋषीश्व तान्‌ ॥ ४९ ॥ 
उदय, हेमकूट, रम्यक, मन्दर, उद्दालक, वारुण, वराह, गहडासन, शुक्तिमान, वेगसालु, इढश्वज्ढ, 
अज्नवान, चित्रकूट, त्रिकूट, मन्दरकाचल, विन्ध्य, मलय, पाण्यात्र, दुदर, कैछास, महेन्द्र, निषव, अज्ञन--ये 
सभी प्रमुख पव॑त तथा छोटे-छोटे अन्य पवत उन ऋषियोंकों प्रणाम कर समामें बैठ गये || ४६-४९ ॥ 
ततो गिरीशः खां भायों मेनामाहृतवांश्र सः। सम्रागचछत कल्याणी सम॑ पुत्रेण भामिनी ॥ ५० ॥ 
साउभिवन्य ऋषोणां हि चरणांश्व तपखिनी। सवोन ज्ञातीन समाभाष्य विवेश सखुता ततः ॥ ५१॥ 
ततो5द्विपु. महाशैल्ल उपविष्टेपु. नारद । उवाच वाक्य वावयक्षः सर्वानाभाष्य खुखरम्‌ ॥ ५२॥ 
उसके पश्चात्‌ उन गिरीशने अपनी भार्या मेनाको बुछाया | ( वे ) कल्याणी भामिनी अपने पुत्रके साथ 
आयीं ओर तब उन साथ्वीने ऋषियोके चरणोंमे प्रणाम किया एवं समस्त ज्ञानियोसे अजुज्ञा लेकर वे पुत्रके साथ 
बेंठ गयीं | नारदजी ) उसके बाद सभी पवतोके भी बेठ जानेपर उनकी अनुमति लेकर उफ्तिके अमिग्रायके विज्ञाता 
महारोलने मधुर वचन कह्ा---|| ५०-७२ || 





हिमवानुवाच 
इमे सप्तषयः पुण्या याचितारः खुतां मम । महेश्वरार्थ कन्यां तु तब्चावेयं भवत्खु थे ॥५३॥ 
तदू वद्ध्व॑ यथाप्ज्ष शातयो यूयमेव मे। नोलइ्न्य युप्मान दास्यामि तस्क्षम वबतुमर्दथ ॥ ५४॥ 
हिमवानने निवेदन किया--( उपच्थित सजननो ! ) ये पुण्यात्मा सप्तर्षि मगवान्‌ शझ्झरके छिये मेरी 
कन्याकी याचना कर रहे हैं । शझ्गरके लिये कन्या देनेका प्रस्ताव है--यही आपलोगेसे निवेदन करना है | आप 
लोग ही मेरे ज्ञाति-बन्धु हैं, अतः अपनी बुद्धिके अनुसार परामश दें | आप-( के मत-का उलछल्न कर मै 
( कन्याका ) दान नहीं करूँगा; अतः आप छोग उचित परामश दे || ५३-५४ ॥ 
ह पुलस्त्य उबाच 
हिमवद्धचर्न श्रुत्वामेवोच्याः.स्थावरोत्तमाः । सर्व एवाब्ुवन्‌ वाक्य स्थिताः स्वेप्वासनेपु ते ॥ ५० ॥ 
याचितारश्च सुनयो वरखस्प्रिपुरहा हर | दीयतां शेल कालीयं जामाताइमिमतो हि नः ॥ ५६॥ 
मेनाप्यधाह भत्तोरं श्वण शेलेत्र मद्गचः | पितृनाराध्य. वेवेस्तैदत्ताप्नेनेव हेतुना ॥ ०७ ॥ 
यस्त्वस्यां भूतपतिना पुत्रो जतो भविष्यति ।स हनिष्यति देत्येन्द्रं महियं तारक तथा ॥ ५८ ॥ 
पुलस्त्यजी चोले--हिमवानके प्रस्तावकी वात छुनकर मेरु आदि समी श्रेष्ठ गेखियेंने अपने-अपने आसनपर 

आसीन होते हुए ही कहा--( गिरिराज ! ) याचना करनेवाले सप्तपिं हैं और त्रिपुरासुरका व करनेवाले 
शड़ूर वर हैं | शेलराज | इस काछढीको आप उनके लिये ग्रद्ान करे | जामाता हमछोगोके मनपसंद है | उसके बाद 
मेनाने अपने पतिसे कहा--हलेन्द्र | मेरी बात सुनिये। पितरोंकी आराघना करनेके वाद उन देवोने ( इस 
कन्याको ) मुझे इसीलिये दिया था कि भूतपति ( शिव ) द्वारा इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह दत्येन्द्र महिप 
एवं तारकका बच करेगा ॥ ५५-५८ ॥ 

इत्येच॑_मेनया प्रोक्तः शैके! शेलेश्वरः खुताम्‌। घोवाच पुत्रि दत्ताएईसि शवीय त्व॑ं मयाउइघुना ॥ ५९ ॥ 
ऋषपीनुबाच कालीय॑ मम पुत्री तपोधनाः | प्रणाम शब्डसवधूभेक्तिनत्ना करोति वः॥ ६० ॥ 


२७७ है & ओधराय नगस्तस्म छड्वामसरूपिणे [ श्रीवामनपुराण 
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ततो5प्यरुन्धती. फालीमदुमारोप्य चाट । लज्ञमानां समाश्याध्य एरनामोदितेः श॒ुभेः ॥ ६१ ॥ 
ततः सप्तर्पयः पोशु। शेलराज विशाप्तव | जासिधरगुणसंयुक्तां तिथि पुण्यां खुमग़लाम ॥ ६२ ॥ 
उत्तराफास्गुत्तीयोग॑ ठ्वीयेषद्षि. हिसांशुमान्‌ | गम्रिष्यति ले तभोकों झुर्र्तो मेत्रनामकः ॥ ६३ ॥ 
सेना तथा पवतोंके इस प्रकार कहनेपर शिमवानने अपनी कन्‍्यासे कहा--पुत्रि ! अब मैंने तुझे 
शह्ठरको दे दिया। फिर उन्होंने ऋषियोंसे कहा--है तवोबनों | यद मेरी पुत्री तथा शाझ्ूरकी वधू काछी भक्ति- 
सहित विनम्न-मावसे आप लोगेंको प्रणाम करती है | उसके वाद अहन्बतीने लग्जित हो रही काढीको ( अपनी ) 
गोदमें बेठाकर शह्टरके प्रेममरे शुभ नामेंके उच्चारणसे उसे भछीमोति आश्वस्त क्रिया । उसके बाद सप्तर्वियोने 
कह्दा--शेल्राज ! ( अब आप ) जातित्र ( सप्तम भावकी शुद्धता ) गुणसे संयुक्त मन्नल्मय पव्रित्र तिव्रिकों सुतिये | 
( आजके ) तीसरे दिन चन्द्रमा उत्तराकालगुनी नक्षत्रसे योग करेगा। उसे मैत्र नामक मुहृत्त कद्दते हैं ॥| ५९-६३ ॥ 





तस्यां तिथ्यां हर: पाणि श्रह्ीष्यति समनन्‍्नकम्‌। तव पुच्या वय॑ यामस्तदनुणातुमहसि ॥ ६७ ॥ 
ततः सम्पूज्य विजिता फलसूलादिभि! शुभेः। विसजयामास शतः शंछराड ऋषिपुक्॒यान्‌ ॥ ६५॥ 
तेष्प्याजग्मुमंहावेगात्‌ त्वाक्म्य. मस्दालयम्‌। आखाद मन्द्रगिरि भूयोध्वन्दन्त श्रम ॥ ६८ ॥ 
प्रणस्योचुमहेशान॑ भवान, भत्तौषद्षिजा वधूः। सन्नह्मकारायों लछोका द्रक्ष्यन्ति घतवाहनम्‌॥ ५७ ॥ 
उस तिविमें शहर मन्त्रपूकक आपकी पुन्नीका पागिप्रहण करेंगे। आप अनुमति दें; ( अब ) हम लोग 
जा रहे हैं। उसके वाद शैलराजने उन ऋषिश्रेष्ेको सुन्दर फल-मूहोंसे विधिप्रवक प्रजितकर विदा किया | वे 
ऋषि भी आकाशमागसे अत्यन्त वेगसे मन्द्रगिरिपर आ गये और शंकरको प्रणाम किया | उन महर्पिजनेंने पुनः महेदाको 
प्रणाम कर कहा--शह्डर ! आप वर है एवं गिरिजा वधू हैं । ब्रह्माके साथ तीनो छोक आप घनवादन-( शिव- ) 
का ( इस रूपमें ) दशन करेगे (---ऐसी सबकी छाल्सा है )॥ ६४-६७ ॥ 
ततो महेश्वरः प्रीतो सुनीन सर्वाननुक्रमात्‌ । पूजयामाल विधिता अरुन्धव्या सम दरः ॥ ६८॥ 
ततः सम्पूजिता जग्मुः सुराणां मन्धरणाय ते। तेड्प्याजस्मुहंरं द्रष्टुं ब्रह्मविष्ण्विद्धभास्कराः ॥ ६५ ॥ 
गेहू॑. ततोडम्येत्य.. महेश्वरस्थ कृतमरणामा. विविश्युर्महर्ष । 
सस्मार सन्दिप्रसुखांश्य सवोनम्येत्प ते चन्य हर निषण्णा।॥ ७० ॥ 
देवेगणश्रापि छृतो गिरी स शोभते . मऊुक्तजठाग्रभारः । 
यथा बने सज्जकद्स्थमध्ये.. प्रशेहमूलोष्थ.. वनस्पति ॥ ७१ ॥ 
॥ इति श्रीवासनपुराणे हिपश्ाशस्मो5्ध्यायः ॥ ५२ ॥ 
उसके बाद शह्नूरने प्रसन्‍न होकर क्रमानुसार अरुन्वतीके साथ सप्तपिंयोंका विधिपृवक्त पृजन ( सनन्‍्कार ) 
किया । ( शिवद्वारा ) भछीभोति पुजित होकर वे सभी ऋण देवोसे मन्त्रणा करनेके लिये चले गये । फिर ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र एवं मय आदि ( देवता ) भी शिवका दशन करने आ गये। ( पुल्स्यजी कहते हैं---) महर्षे | वहाँ 
जाकर ( शह्डरको ) प्रणाम करनेके बाद वे लोग शट्टूरके गृहमें प्रविट हुए | उन्होने नन्‍्दी आदिका स्मरण किया | 
(फलतः) वे सभी आकर शह्डरकों प्रणाम करनेके बाद बैठ गये | देवों एवं गणोसे घिरे खुली जटावाले वे शह्ठरजी 
वनमें सज्ज ओर कदम्बके मध्य प्ररोहयुक्त ( बरोहवाले ) वटवृक्षके समान सुशोमित हो रहे थे || ६८-७१ ॥ 
श्स भक्तार श्रीवामतपुरागमे बावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 
दु “<> 0 ७--- 


अध्याय ५३] +# हिमालय-पुत्री उमाका भगवान्‌ शिवक्के साथ चिवाह। बालखिल्योंकी उत्पत्ति # श४० 
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[ अथ त्रिपबाशतमोड्ध्यायः | 
पुलस्त्य उवाच 
समागतान सुरान्‌ द॒ृष्टा तन्द्रिख्यातवान्‌ विभोः | अथोत्याय हरि भउत्या परिष्वज्य न्यपीडयत्‌ ॥ १॥ 
च्रह्माण॑ शिरसा सत्वा समाभाष्य शतक्रतुम्‌। शलोक्यान्यान्‌ सुरगणान्‌ संभावयत््‌ स शह्दरः ॥ २॥। 
गणाश्च॒ जय _ देवेति घीर्भद्रपुरोग्माः । शेवाः पाशुपतायाश्र विविद्युमन्द्राचलस्‌ ॥ रे ॥ 
ततस्तस्मान्महाश्ल कैलास॑ सह देवते।। जगाम भ्रगवान शर्वः करने चेवादिक विधिम्‌॥ ४॥ 
तिरपनवों अध्याय प्रारग्भ 
( हिसालय-पुत्री उमाका भगवान्‌ सरिकके साथ विवाह और बालखिल्योंकी उत्पत्ति ) 
पुलस्त्यजी वोले--नन्दीने आये हुए सभी देवताओंको देखकर शबड्डूरकों बताया। गद्गूरने उठकर भक्ति- 
हर « 
पूषक विष्णुका गाढ आलिड्डन किया । उन शह्कूरने ब्रह्माको पिस्से ( झुककर ) प्रणाम किया एवं इन्द्रसे कुशलू- 
समाचार पूछा तथा अन्य देवोंकी ओर देखकर उनका आदर किया । वीरमद्र आदि शैत्र एवं पाशुपतगण “जय देव! 
कहते हुए मन्दराचलमें प्रविष्ट हुए । उसके बाद भगवान्‌ शिव्र वेबाहिक विधि सम्पन्न करनेके लिये देवताओंके साथ 


महान्‌ कैछास पवतपर गये | १-४ ॥ 
ततस्तस्मिन._ महारीले देवमाताउद्तिः शुभा | झ़ुरमिः खुरसा चान्याश्रक्रुम॑ण्डलमाकुछाः॥ ५ ॥ 
महास्थिशितधरोी_ चारुरेचनातिछकको. हर: । सिंहाजिनी  चालिनीलभुजछ्ूकछृतकुण्डरकः॥ ६ ॥ 
महाहिरत्नवलूयों हारकेयूरनूपुरः । समुन्नतजटाभारो छुपभस्थो विराजते॥ ७ ॥ 
तस्याग्रतो गणाः स्वैं: स्वैरारूढ़ा यान्ति चाहनेः | देवाश्व॒ पृष्ठती. जम्मुईताशनपुरोगमाः ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस महान पवतपर कल्याणी देवमाता अदिति, सुरभि, सुरसा एवं अन्य बियोंने शीत्रतासे 
शद्भरका अ्वट्धार किया | ( गछेगें ) मुण्डमाल धारण किये, करिमें व्यात्नचम, कानोमें अमरके समान नीले 
( काले ) सपका कुण्डल, ( कलाईमें ) महान्‌ सर्पोंका ख्नरूपी कड्कण पहने, कण्ठमें हार, बाहुओंमें 
मुजबंद, पेरोंमें नूपुर धारण किये, सिरपर ऊँची जठा बॉँचे, छछाटपर गोरोचनका तिछक लगाये हुए भगवान्‌ 
शह्टूर चपभपर विराजमान हुए | शझ्गूरके आगे अपनी-अपनी सवारियिंपर बेठे उनके गण एवं उनके पीछे 
अग्नि आदि देवता ( बारात ) चले || ५-८ || 
चेनतेयं॑ समारूढः सह लक्ष्य्या जनादनः । प्रयाति देषपार््जस्थो हंसेन च पितामहः ॥ ९ ॥ 
गजाधिरुढ़ो - देवेन्द्रबछ्न शुकूृप्ट विश्ु) । 'धारयामास वित्त शच्या सह सहस्मनटक ॥ १० ॥ 
यमुना सरितां श्रेष्ठ वालूव्यजनमुत्तमम्‌ | खेतं प्रणुह्य हस्तेत कच्छपे संस्यिता ययो ॥ ११॥ 
हंसहुन्देन्डुसंकाशं बालव्यजनसुत्तमम्‌ । सरखती सरिच्छेण्ठा गजारूढ्ा समादधे ॥ १२॥ 
शब्भरकी बगलमें लक्ष्मीके साथ गरुड़पर बेंठे हुए विप्णु एवं हंसपर आरूढ ब्रह्मा चलने | शचीके साथ 
ऐरावत हस्तीपर चढ़कर सहश्न नेन्नवारी इन्द्रने खेत बल्लके वने विशाल छत्रको धारण किया | ( एक ओर ) 
नदियोमें श्रेष्ठ यमुना कच्छपपर सवार होकर अपने हाथमें उत्तम स्वेत चेंचर लेकर डुलाने छगी ओर 
( दूसरी ओर ) सरिताओंमें श्रेष्ठ सरखती भी हाथीपर आरूढ़ होकर हंस, कुल्द एवं छदुके समान उत्तम चँँवर 
लेकर डुलाने छगी [९-१२ ॥ 


२४६ ४» ओरीधराय नमस्तस्म छद्वामनरूपिण न | श्रीवामनपुराण 
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ऋातवः पट समादाय कुसुम गन्धर्संयुतम्‌ । पश्चचण मदेशान जम्मुस्ते कामचारिणः॥१३॥ 
मसमेरावणनिर्भ॑ गजमारुद् वेगवान्‌ | अजुलेपनमादाय ययी तन्न प्रथ्ृदका ॥ १४॥ 
गन्धर्वास्तुम्चुरसमुखा... गायनतो.. मधुरस्वरम । अमुजम्मुमंदादेव॑ बादयन्तश्व॒किन्नरा। ॥ १०॥ 
नृत्यन्त्यो5पसरसइ्चेवस्तुबन्तोी सुनयश्च तमर। गन्धवी यान्ति देवेश पिनेत्र शूछपाणिनम्‌ ॥ १%॥ 
कामचारी छः ऋतुए पँचरंगे सुगन्वित पुर्योंकी छेकर गद्ठरके साथ चढने छगीं | ऐरावतर्क समान मतवाले 
हाथीपर चढकर प्रथूदक अनुलेपन लेकर चल | तुम्चुरु आहि गन्बंब मधुर खरसे गाते एवं क्रिनर वाजा बजाते 
हुए शद्गरके पीछे-पीछे चले | तृत्य करती हुईं अप्सराएँ तथा डझल्यागि त्रिछोचनदेवेशक्री स्तुति करते हुए मुनि 
और गगख्व ( मह्छ्मयी वस्यात्रार्मे ) चले || १३--१६ ॥ 
एकादश तथा कोछ्यो रुद्राणां तत्र थे ययुः। छादशवादितेयानामणी कोछ्यों चलनपि॥१७॥ 
सप्तपश्टिस्तथा. कोब्यो.._ गणानासृपिसत्तम | चतुविशत्‌ तथा जस्मुऋषीणामुध्वरेतसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
असंख्यातानि यूथानि यक्षकिन्नरसक्षसाम्‌। अनुजग्सुमंहशानं विवाहाय समाकुलछाः ॥ १९ ॥ 
ततः  क्षणन देवेशः . क्षमाघराधिपतेस्तलम । संप्रातास्तवागमन शल्य: कुश्रस्थाः समन्‍ततः ॥ २० ॥ 
ऋषिसित्तम | ग्यारह कोटि रुद्, वारद कोटि आउित्य, आठ कोटि बसु, सतसठ कोटि गग एवं चोत्रीत 
( कोटि ) अध्बरेता ऋषियोंने ( भी साथ ही ) प्रस्थान किया । महेशके पीछे यक्ष, क्रिज्र एवं राक्षसोके अनगिनत 
झुंड विवाहके लिये उत्साहपूर्वक चले | तत्पथ्ात्‌ ढेवेश ( भगवान्‌ शद्भर ) क्षणमात्रमें प्रवनराज द्विमाल्यपर पहुँच 
गये । चारों ओरसे हाथियोंपर बैठे पवंत उनके पास इकटठे हो गये || १७-२० ॥ 
ततो ननाम  भगवांस्विनेत्रः स्थावराधिपम्‌। छोलाः प्रणेमुरीशानं ततोडखो मुद्धितोडभवत्‌ ॥ २१॥ 
सम॑ खरे: पार्पदेश् विधेश ब्रूपक्रेतनः | नन्दिना दर्शिते मार्ग शोलराजपुरं महत्‌॥२२॥ 
जीसूतकेतरायात. इत्येवे.. न्गरखियः । निज कम परित्यज्य दर्शनव्याप्रताभवन्‌ ॥ २३॥ 
माल्याद्ंमन्या चादाय करेणेक्रेन भामिनी। फेशपाश हवितीय्रेन शद्वराभिमुखी गता॥२७॥ 
इसकेवाद त्रिडोचन भगवान्‌ शद्भरने पचरतराजको प्रणाम किया | उसके बाद अन्य पर्वतोंने भी शिब्जीको प्रणाम 
किया जिससे वे प्रसन्न हो गये । नन्‍्दीद्वारा दिखाये गये मागसे देवताओं ण्व॑ पार्पदोंके साथ बृपकेतु शंकर 
पवतराजके महान पुरमें प्रविष्ठ हुए । जीमृतकेतु शद्भरकों आया हुआ जानकर नगरकी ल्रियों ( खागतके उल्ासमें 
इतनी विहछ हो गयीं कि ) अपना काम छोड़कर उन्हें दखने छगीं | एक ख्री एक हाथमें आधी माला और 
दूसरे हाथमें अपने केशपाशको पकड़े हुए शझ्करकी ओर ढौड़ पड़ी || २१-२४ ॥ 
अन्या5छक्तकरागाढ्य पा कत्वाकुलेक्षणा । अनलक्तकमेक॑ हि. हर द्रष्ठुमुपागता ॥ २५॥ 
एकनात्णाशितेनंच श्रुतत्चा भममुपायतम्‌ | साझनां च पगृद्यान्या शल्ाकां खुष्ठ धावति॥ २६ ॥ 
अन्या सरखने वासः पाणिनादाय खुन्द्री। उम्मत्तेवागमन्नग्ा हरदर्शनलालूसा ॥ २७॥ 
अन्यातिक्रान्तमीशान॑. श्रुत्वा स्तनभराल्सा | अनिन्द्त रुपा बाला यौवन स्व॑ कृशोदरी ॥ २८ ॥ 
छाल्साभरी नेत्रोंचाी अन्य स्नी एक पेरमें महावर छगाकर तथा दूसरेमें बिना महावर लगाये शद्डरको देखने 
चली आयी । कोई जी श्भरको आया सुनकर एक ऑँखमें अज्नन छगाये और दूसरी आँखमें अज्ञन छगानेके लिये 
अज्ञनवुक्त सलाई ढिये दौड़ पड़ी | शक्ढरके दशनकी उत्सुकनासे दूसरी छुल्दरी उन्मत्ताकी मॉति करथनीके साथ 
पढननेके वल्नकों हाथमें छिये नंगी ही चछी आयी। दूसरी कोई महादेवका आना सुनकर स्तनके भारसे 
अख्सायी इशोदरी वाढ्य रोपसे अपने यौवनकी निन्दा करने छगी || २५-२८ ॥ 
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जज 








इत्थं स नगरखीणां शक्षोभ॑ संजनयन, हर:। जगाम घ्पभारूढो दिव्यं श्वशुरमन्दिरिम्‌॥ २०९ ॥ 
ततः भ्रविष्ट॑ प्रसमीक्ष्य शम्पुं शेलेन्द्रवेदमन्यचर््लां ब्ुचन्ति । 
स्थाने तपो दुश्थरमस्बिकायाश्वीण॑ महानेप झुरस्तु शम्पुः ॥ ३०॥ 
स॒ एप येनाहज्षमनक्लतां कृत कन्दपंताम्नः कुसुमायधस्थ | 
क्रतो! क्षयी दक्षविनाशकतों भगाक्षिहा शूलधरः पिनाकी॥ ३१॥ 
लमो नमः शाइ्टर शूलपाणे सृगारिचमोस्थर कालशज्नों | 
महाहिहाराष्डितकुण्डछाय नमो. नमः. पार्वतिबल्ुभाय ॥ ३२॥ 


इस प्रकार नगरकी महिछाओको श्षुमित करते हुए बंलूपर चढ़े शझ्ढुर अपने श्वश्ुरके दिव्य महलूमें गये । 
तदनन्तर घरमें प्रबिट् हुए | शम्मुकी देखकर घरमे आयी हुई श्लियाँ स्पष्ट कहने लगीं कि पावतीद्वारा किया गया 
कठिन तप सवंथा उचित है; क्योंकि ये शद्भूर महान्‌ देव है| ये वही है, जिन्होने कन्दय नामके कामदेवके 
शर्तीरकों भस्म कर दिया | (फिर वे उन्हें वार-बार नमन करने छगीं---) ये ही ऋतुक्षयी, दक्षयज्ञविनाशक, 
भगक्षिहन्ता, झल्वर एवं पिनाकी हैं। हे शह्वर | हे गब्पाणे | हे व्याव्रचमंथारिन्‌ ! हे कालगत्रो ! हे महान्‌ 
सर्पोका हार और कुण्डल धारण करनेवाले पावती-बक्ृम ! आपको बार-बार नमस्कार है ॥ २९-३२ ॥ 


इत्थं संस्तृयमानः सुरपतिविध्वुतेनातपत्रेण शम्भरुः सिद्धेवन्धः सयक्षेरहिक्तवलूयी चारुभस्मोपलिप्तः 
अप्नस्थेनाग्रजेन प्रमुद्तिमनसा विष्णुना चाजुगेन वेवाहीं मझलाव्यां हुतवहसुद्तिमारुरोहाथ वेदीम्‌ ॥३श॥ 
आयाते त्रिपुरान्तके सहचरेः साथ च सप्तपिंभिव्यत्रो5भूदूगिरिरा जवेइमनि जनः काह्याः समालह्ुतो । 
व्याकुल्यं समुपागताश्व गिरयः पूजादिना देवताः पायो व्याकुलिता भवन्ति खुदृदः कन्याविवाहोत्सुकाः॥ ३४॥ 
प्रसाध्य देवी गिरिजां ततः ख्रियो दुकूलशुक्काभिव्नताज्ञयप्रिकाम्‌ | 
आजा खुनाभेव तदोत्सवे कृति सा श्बसभ्याशमथोपपादिता ॥ ३० ॥ 
तत+ शुभे हस्थेतछे हिरण्सये स्थिताः खुराः शब्डरकालिचेपशितम | 
पश्यन्ति देवोषपि सम॑ छशाइड्नया लोकानुजुष्ट॑ पद्माससाद ॥ २६॥ 
इस प्रकार संस्तुत तथा इन्द्रके द्वारा धारण किये छत्रसे युक्त, सिद्धों एवं यश्षोंद्यारा बन्ठनीय, सपका 
कंकण पहने, सुन्दर भस्म रमाये, ब्रह्माको आगे किये हुए एवं बिण्णुद्धारा भनुगत शिव मड्जलमयी अग्निपृण विवाह- 
मण्डपकी वेद्वीपर गये । सहचरों और सप्त्ियोंके साथ त्रिपुरान्‍्तक शिवके आ जानेपर हिमवानके घरके छोग 
कालीका श्रज्धार करनेमें एवं आये हुए पवत-देवताओंकी पूजा और सत्कार करनेमें व्यस्त हो गये। कन्याके 
विवाहमें उछाहमरे प्रेमीजन प्रायः व्याकुछ हो ही जाते हैं | फिर तो पावतीके दुबले-पतले शरीरकों ब्ियोंने 
उज्ज्यल रेशमी बल पहनाकर अलडकृत कर दिया एवं भाई सुनाभने वेबाहिक उत्सवके लिये उसे शब्भास्के पास 
पहुँचाया । उसके बाद सोनेके बने महलके अंदर बेंढे हुए देवगण शझ्भर ओर पावतीकी विवाह-विधरि देखने लगे 
और महादेवजीने भी दुबले-पतले शरीरवाली पावतीके साथ जगूज्य स्थानको प्राप्त कर लिया ॥ ३३-३६ ॥ 
यज्ञ क्रीडा विचित्राः खुकुखुमतरवो वारिणो बिन्दुपाते- 
ग॑न्धारवेर्गन्धचूणेः प्रचिसरलमवनी गुण्डितों गुण्डिकायाम | 
मुक्तादामींः अकाम दरगिरितनया.. क्रीडसाथ तदा5घ्लत्‌ 


पश्चात्‌ सिन्दूरणुज्जेरविरतविततैश्वक्रत: ध््मां सुरक्ताम॥ ३७॥ 
एवं फ्रीडां हरः कत्वा सम॑ चर गिरिकन्यया। आगरछद्‌ दक्षिणां चेदिस्रपिसिः सेवितां डढाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२४८ % शीघराय नमस्तरम छव्मवामनरूपिणे # [ श्रीचामनपुराण 
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अथाजगाम हिमवान, शुक्काम्वरथरः शुत्िः । पविन्रपाणिरादाय मधुपर्कमथोज्ज्वलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपविष्टस्तिनेत्रस्तु॒शाक्रीं.. द्शिमपद्यत । सप्तर्पिकांश्व शेलेन्द्र: सपविशेष्वकोकयन्‌ ॥ ४० ॥ 
सुखासीनस्प शर्वस्य कृताअछिएुओो गिरिः।प्रोचात् बचने शओीमान्‌ घर्मेंसाधनमात्मतः ॥ ४१॥ 
सुन्दर पुष्पोंवाले वक्षोंसे सुशोमित भूमिके घेरेमें क्रीडा करते हुए शझ्लर और पावतीने एक दूसरेपर सुगन्धित 
जल्सीकरों ( फुहारो ) और गन्धचूणोंकी छगातार वर्षा की | उसके बाद उन दोनोंने क्रीडा-हेतु एक दूसरेको 
मुक्तादाम ( मोतीकी मालाओं )से आहरण-क्रीडा करनेके बाढ सिन्दूरकी मुट्ठी मर-भरकर विवाह-स्थलकों प्रिन्दूरसे 
हँग दिया---पृथ्वीपर सिन्दूर-ही-सिन्दूर कर दिया । इस प्रकार शक्नरजी पावतीके साथ क्रीडा करनेके पश्चात्‌ 
ऋषियोंसे सेवित सुदृढ़ ( वेवाहिक मण्डपकी ) दक्षिण वेदीपर आये | उसके बाद पत्रित्रक पहने तथा खेतवल्र धारण 
किये हिमवान्‌ खेत-मधुर मघुपक लिये हुए आये । बेठे हुए त्िनेत्र ऐन्द्री ( पूष ) दिशाकी ओर देख रहे थे । 
शैलेन्द्रने सप्तर्षियोंकी ओर देखते हुए भछीभमॉति आसन ग्रहण किया । आरामसे आसनपर आसीन शहूरसे 
गिरिने हाथ जोड़कर अपने धर्मका साधक वचन कहा--॥| ३७-४१॥ 
हिसवालुवाच 
मत्पु्ती भगवन्‌ कालीं पोन्नी च पुलद्दाग्रजे | पितृणामपि दोहिजी प्रतीच्छेमां मयोद्रताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हिमवानने कहा--भगवन्‌ | मेरे द्वारा दी जा रही पुछहद्ाग्रजकी पोत्री, पितरोंकी दोहिन्री एवं मेरी 
पुत्री कालीको आप कृपया खीकार करें | ४२॥ 
बे घुलस्तय उचाच 
इत्येवमुफत्वा शलन्द्रो हस्तं हस्तेव योजयन | प्रादात्‌ प्रतीच्छ भगवन्‌ इृदसुच्चेरुदीरयन ॥ ४३ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--यह कहकर शौलेद्रने ( शह्भूरके ) हाथसे ( पावतीके ) हायको संयोजितकर उच्च 
खरसे यह कहते हुए कि 'हे भगवन्‌ | इसे आप खीकार करें? दान दे दिया || ४३ ॥ 
न मेषस्ति माता न पिता तयव न ज्ञातयो वाषपि चउव वान्धवाश्व । 
निराभ्रयोषह॑ गिरिग्टड़वासी झरुतां प्रतीच्छामि तवाद्रिराज ॥ ४४ ॥ 
इत्येचमुघत्वा. वरद्ोष्वपीडयत्‌ कर करेणाद्विकुमारिकायाः | 
सा चापि संस्पशेमवाप्य शम्भोः पर्य झुदं लब्बवतों खुरप॥ ४५॥ 
तथाधिरुढो वरदोउथ वेदि सहाद्विपुत्या मधुपकमइनन्‌। . -.-.... 
दत्वा च लाजान्‌ कमलस्य शुफ्लांस्ततो विरिश्वो गिरिजाम॒ुवाच ॥ ४६॥ 
कालि पश्यख चदन॑ भतः शशधरप्रभम्‌। समद्ठिः स्थिर भूत्वा कुरुष्वारनेः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततोषम्विका हरमसुखे उप शोीत्यमुपागता | यथाकरश्मिसंतप्ता प्राप्य चृष्टिमिवावनिः ॥ ४८ ॥ 
शह्भरने कहा--पवृतराज ! मेरे पिता, माता, दायाद या कोई बान्धव नहीं है | मैं गृह-बिद्दीन होकर 
'पवतकी झँची चोटीपर रहता हूँ । मैं आपकी पुत्रीको अज्जीकार करता हूँ. । यह कहकर वरदाता शक्लूरने पवंतकी 
पुत्री पावतीके द्वाथकों अपने हाथमें ले लिया । देवें | शब्भूरके हाथका सर्प ग्राप्त कर उसे भी अत्यन्त हेंष 
हुआ। इसके बाद मधुपकका ग्राशन करते हुए वरदायक शक्कर पर्वतकी पुत्रीके साथ वेदीपर बैठे | उसके बाद धानका 
सफेद लावा देकर त्रह्माने गिरिजासे कहा--काली ! पतिके चन्द्रमाके समान मुखकों देखो एवं समदृष्टिमें स्थित 
होकर अभ्निकी प्रदक्षिणा करो | उसके वाद शह्लुरका मुख देखनेपर अम्बिकाकों इस प्रकारकी शीतलता प्रा 
हुई जेसी सूयकी किरणोसे सन्तप्त पृथ्वीकों इृष्टि पाकर होती है ॥ ४४-४८ ॥ 
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भूयः प्राह विभोर्वक्त्रमीक्षस्वेतिी पितामहः । रूज्या सा5उपि इृष्ठेति शनेत्रह्माणमत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्म॑ गिरिजया तेन हुताशस्लिः प्रवक्षिणम्‌। कृतो छाजाश्य हविया सम॑ क्षिप्ता हुताशने ॥ ५० ॥ 
ततो हराडिस्घ्रम/लिन्या शहीतो दायकारणात्‌। कियाचसिच दास्यामि मुश्वस्वेति हरोडत्रधीत्‌ ॥ ५१॥ 
मालिनी शह्डुरं प्राह मत्सख्या देहि शड्भर। सोभाग्यं निञ्ञगोत्रीयं ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ५२॥ 
पितामहने फिर कहा--विभुका मुख देखो | अब उसने भी लजापूवक धीरेसे ब्रह्मासे कहा--देख 
लिया ।( इसके बाद ) गिरिजाके साथ उन्होंने अभ्निकी तीन प्रदक्षिणा की एवं अग्निमें हृविष्यके साथ लाबाकी आहवि 
दी | तत्पश्चात्‌ मालिनीने दाय- ( नेग- ) के लिये शझ्कूरका पैर पकड़ लिया | शह्ूरने कहा--क्ष्या मॉफी हो ? 
मै दूँगा | पेर छोड़ दो । माल्नीने शझ्डूरसे कहा--छे शझ्डरजी ! मेरी सखीको अपने गोत्रका सोभाग्य दीजिये, 
तभी छुटकारा मिलेगा || ४९-५२ ॥ 
अथोवाच महादेवो दत्त मालिनि सुश्च माम्‌। सोभाग्यं निजगोघोयं यो<5स्पास्तं श्टणु वच्मि ते ॥५३॥ 
योउसी पीताम्बरधरः.. शह्नघ्द्यघुसूदनः । एतदीयो हि सोभाग्यो दत्तोडस्मद्गोन्रमेव हि ॥ ५४॥ 
इत्येबमुके. बचने. प्रममोच... वृषध्चजञम्‌ | मालिती निजञगोन्रस्थ शुभवचारित्रमालिनी ॥ ५०॥ 
यदा हरो हि मालिन्या गहीतश्वरण झुमे। तदा कालोमुखं ब्रह्मा दूदर्श शशिनोउ5घिकम्‌॥ ५६ ॥ 
उसके बाद महादेवने कहा--मालिनी ! तुम जो माँगती हो उसे मैंने दे दिया। मुझे छोड़ो | इसका 
जो गोत्रीय सौमाग्य होगा उसे मै तुम्हे बतलाता हूँ | तुम सुनो ! ये जो पीताम्बर पहनने और शह्झः घारण 
करनेवाले मधुसूदन हैं मेरा गोत्र इनका सोमाग्य ही है; उसे मैने दे दिया। इस प्रकार शझूरके कहनेपर अपने कुछकी 
शुभ सच्चत्रिताकी माला धारण करनेवाली मालिनीने शड्डूरको छोड़ दिया | जब मालितीने शह्ढजरके दोनों चरण 
पकड़ रखे थे, तब ब्रह्माने काछीके चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर मुखकों देखा || ५३-५६ ॥ 
तद्‌ दृष्ठा क्षोभमगमच्छुक्रव्युतिमवाप च। तच्छुक्र वालुकायां च खिलोचक्रे ससाध्वलः ॥ ५७ ॥ 
ततोड्च्रवोद्धरो ब्रह्मन. न छिजान, हन्तुमहसि । अमी महर्षयो धन्या वालखिल्याः पितामह ॥ ५८॥ 
ततो. महेशवाक्यान्ते  समुत्तस्थुस्तपखिनः | अष्ाशीतिसहस्ज्नाणि वालखिल्या इति स्म॒ताः ॥ ५९ ॥ 
ततो विवाहे निद्व॑त्ते प्रविए' कौतुर्क हरः। रेमे सहोमया राज्रि प्रभाते पुनरुत्यितः ॥६०॥ 
ततोउद्विपुत्नी समवाप्य. शम्घुः खझुरे। सम भूतगणेश्व हएः। 


सम्पूजितः पर्वेतपार्थिन. स॒  मन्दूरं शीघ्रमुपाजगाम ॥ ६१ ॥ 
ततः खुरान बरह्महरीन्द्रसुख्यान्‌ प्रणस्य सस्पूज्य यथाविभागम्‌ । 
विसर्ज्य भूतेः सहितो महीध्रमध्यापसन्मन्द्रमएमूर्तिः ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीवामनपुराणे ब्रिपश्चाशत्तमोडच्यायः ॥ ७३ ॥ 

उसको देखकर वे छ्षुब्व हो गये | उनका शुक्र च्युत हो गया | भयवश उन्होने उस शुक्रको बालुकामें 
छिपा दिया | उसके बाद शह्डरने कहा--अब्मन्‌ ) ब्राह्मगोंका वत्र मत कीजिये । प्तिमह ! ये सभी वालखिल्य 
महर्षि है, जो बडे ही धन्य है। फिर शक्करके कहनेके बाद अंट्डासी हजार वालखिल्य नामक तपखी उठ खड़े 
हुए। उसके वाद विवाह हो जानेपर शक्कर कौतुकागार ( कोहवर ) में गये | उन्होने रात्रिमे पावतीके साथ 
विनोद किया । पुनः प्रातःकाल उठे । उसके बाद पावतीकों प्राप्तकर प्रसन्न हुए शद्भर पव॑तराजसे पूजित होनेके 
बाद देवों एवं भूतगणोके साथ तुरन्त ही मन्दराचलपर आ गये | उसके वाद अश्मूर्ति शद्ढरने ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र 
आदि देवताओका यथोचित पूजन किया तथा उन्हे प्रणाम कर विदा किया | फिर खय॑ अपने प्नतगणोके साथ मन्दर 

प्वतपर रहने लगे || ५७-६२ ॥ केक 

इस प्रकार क्रीवामन तिरपनवोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५३॥ 
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[ अथ चतप्पत्नाशत्तमो5ध्याय: | 


पुछरसय उाय 
ततो. गिरों घसन्‌ रुद्रः स्वेच्छया विचरन सुने विश्वकर्माणमाहय प्रॉचाच कुम में शहम ॥ 
ततश्रकार णर्वस्थ सह खस्तिकलक्षणम। या।जनानि चतुःपष्ठिः प्रमाणन हिर्मयम ॥ 
दन्‍्ततोरणनिर्व्यूह. मुक्ताजाछान्तरं छुभम | शुद्धस्फडिकलोपान. वेंहैकनतरपक्रम ॥ 
सत्कश्न॑ सुविस्तीण सर्वः खमुदित गणें। तता देवपतिश्क्रे यर्थ गाईस्थ्यलक्षणम ॥ ' 
चौवनयों अध्याय प्रारम्भ 
( भगवान्‌ शिवके लिये मन्दरपर विश्वकर्माद्वारा शहनिर्माण, शिवक्रा यध-कर्म करना; प्रावरतीकी 
तपस्पासे वद्याका वर देवा, क्रोमिकोक्ों स्वायवा, गिरकर पाद्गर्मे अस्नि-प्रवेश, देबोंकी यार्थना आदि और 
गजाननकी उत्पत्ति ) 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! मन्दरगिरिपर रहते हुए और इच्छानुसार श्रमण करते हुए शहूरने विश्वकर्माको 
आवाहित कर कद्दा--विश्वकमन्‌ ! मेरे छिये गृह बना दो | उसके बाद विश्वकर्मोन शाफुस्‍्के ख्थि चौंसठ 
योजन विस्तृत खगणनिर्मित तथा खस्तिक चिह्ोंसे युक्त गृहका निर्माण मिया | उसमें हाथीके दॉतेंकि तोरण तथा 
मोतियोंकी सुन्दर झालरे छगी हुई थी और वेइयेमणिसे जटिल घुद्ध-फस्किकी सीशियों थीं | सात कक्षेव्रात्य 
वह हम्बा-चोड़ा घर सभी गुणोसे भरा-प्ररा था | घर बन जानेके वाद देवाथिदेवने गृहम्थ आश्रमक्र उपयुक्त 
यज्ञकम सम्पन्न किया || १-४ ॥ 
ते पूर्वचरित मार्गननुयाति सम शहर) तथा सतस्िनेत्रस्थ महान कालछोडम्यगास्मुने ॥ ५ ॥ 
रमतः सह पावेत्या घर्मापेक्षी जगत्पतिः। ततः ऋदाचितद्ममौथ कालीत्युक्ता भवेन हि॥ ६॥ 
पावेती  मन्युनाविण्ञ छद्ूरं. वाक्यमतन्रवीत्‌ | 
संरोहतीपुणा विद्ध बने. परशुना हतम। बाचा दुरुक वीभन्‍्स न प्रगेहति वाजन्नतम्‌ ॥ ७ ॥ 
वाक्सायका. वदनान्रिष्पतन्ति. नेंराहतः शांचति. दाष्यहानि। 
न तान, विमुब्चेत हि पण्डिनों जनस्तमद्य थम चितर्थ तन्वया कृतम्‌॥ ८ ॥ 
शक्कर नगवान्‌ पहलेके श्रेष्ठ जनोद्यरा आचरित ( धम्य) पवका अनुसरण करने छगे | मुने ! त्रिनेत्रके इस प्रकार 
रहते हुए बहुत समय बीत गया | पावतीके साथ धरमके अनुसार व्यवहार करते हृण जगत्‌ाभी शह्टूरने किसी 
समय विनोदमें गिरिजाकों 'काी! कह दिया। क्रोपसे भरकर पाक्तीने शदरसे कद्ा--( देखिये प्रभु । ) 
बाणसे बिंवा हुआ धाब भर जाता है. और कुल्द्ाडीसे काठा हुआ वन पुनः हरा-भदा हो जाता हैं; क्रिंठु वाणीसे 
किया गया ढोपपूर्ण तथा वीमत्स घाव नहीं भरता । मुखसे निकले हुए बाग्वाणोसे घायछ प्राणी दिन-रात चिन्ता 
करते रहते है; अत: पण्डितजनोको उन्हे ( कुबाच्य वाक्य-बाणोकों ) नहीं प्रयुक्त करना चाहिये | आन आपने 
उस बाव्मयवमंकों व्यर्थ कर दिया || ५-८॥ 
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तस्मादू घकामि देश तपस्तप्तुमनुत्मम्‌ | तथा यतिप्ये न यथा भवान कालीति वक्ष्यति ॥ ९. ॥ 
इत्येचमुफ्त्या गिरिज्ा प्रणस्य जय महेश्वरम्‌ । अनुरशाता भिनेत्रेण. दिवमेवोत्यपात छ ॥ ३०॥ 
जप्तत्प्य चर वेगेन हिमाद्विशिखर शिवम्‌ | टड्डच्छिन्स॑ प्रयत्तेत चिधात्रा निर्मित यथा ॥ ११॥ 
तनाउजताय सस्मार जया चर विज्ञयों तथा। जयन्ती थ् महापुण्यां चतुर्थीमपराजिताम्‌॥ १९॥ 
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देवेश्वर ! इसडिये मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ । मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूँगी 
जिससे आप फिर मुझे “काछीः--ऐसा न कहेगे | इस प्रकार कहनेके बाद हिमतनया-( पावंती-)ने शह्ढूरको 
प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाशमें चली गयीं ओर वे उड़कर मड्डठप्य हिमारूयकी चोटीपर पहुँची | 
वह हिमालयकी चोटी ऐसी थी जेंसे बिवाताने प्रयत्नपृवक ठॉकीसे काटकर निर्माण किया हो |(आकाशसे पवतपर ) 
उत्तरकर ( उन्होंने ) जया, विजया, जयन्ती, महापुण्या तथा चौथी अपराजिताका स्मरण किया ॥ ९-१२ ॥ 
ताः संस्मृताः समाजग्सुः कारों द्रप्ठुं हि देवताः । अनुशातास्तथा देव्या शुश्षुषां चक्रिरे झुभाः ॥ १३ ॥ 
ततस्तपसि पावेत्यां स्थितायां हिमवद्धनात्‌। समाजगाम त॑ देशं व्यात्रो दुंड्रानखायुधः ॥ १४ ॥ 
एकपादस्थितायां तु देव्यां व्याप्नस्त्वचिन्तयत्‌ | यद पतिष्यते चेय॑ तदा दास्यामि वें अहम ॥ १० ॥ 
इत्येव॑ चिन्तयन्नेव दत्तदश्टिसंगालिपः । पश्यमानस्तु वदनमेकद॒ष्टिरजायत ॥ १६ ॥ 
( पावतीके ) स्मरण करते ही वे ( आहृत ) देबियाँ काछीको देखनेके लिये आ गयीं | ( और ) वे 
कल्याणकारिणी सदियों देबीकी आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने छाीं। उसके बाद पावतीके तपस्थामे छग 
जानेपर हिमालयके वनसे आयुधके काममे आनेवाले दोतों और नखोंके आयुधवाला एक बाघ उस स्थानपर 
आया | पावंतीको एक पैरपर खड़ी देखकर बाघने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मै अवश्य ही इसे पा जाऊँगा । 
इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगोंका खामी पावतीके मुखक्ो एकटक देखने छगा ॥ १३-१६ ॥ 
ततो वर्षशर्त देवी ग्रणन्ती बरह्मणः पदम्‌। तपो5तप्यत्‌ ततो5्भ्यागाद्‌ त्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः॥ १७ ॥ 
पितामहस्ततोवाच देवीं प्रीतोषस्मि शाइवते | तपसा घूतपापाइसि वर ब्णु यथेष्सितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथोवाच चचः काली व्याप्रस्थ कमलोहूब । वरदो भव तेनाहं यास्‍्ये प्रीतिमतुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ 
ततः प्रादाद्‌ चरं ब्रह्मा व्याप्रस्थाद्गुतकर्मणः | गाणपत्यं विभी भक्तिमजेयत्वं च धर्मिताम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके बाद सौ वर्षोतक ब्रह्ममन्त्रका जाप करती हुई देवीने तपस्या की | तब खग, प्रृथ्वी तथा पाताछके 
खामी ब्रह्मा उपस्थित हुए । अ्झ्माने देवीसे कहा--'सनातनि ! मैं प्रसन्न हूँ । तुम तपस्या 
करके निष्पाप हो गयी हो । इच्छानुकूछ बर माँगो | इसके वाद काछीने कहा--हे कमलजन्मा ( ब्रह्माजी ) ! 
इस व्याप्रको आप वर दे । इससे मै उत्तम सुख प्राप्त करूँगी । तब ब्रह्माजीने उस अलौकिक कम करनेवाले 
व्यात्रको गगनायक्र॒ हो जाने, शंझ्ूरकी भक्ति प्राप्त करने एवं किसीसे न जीते जाने ओर धार्मिक हो जानेका बर 
दियः | १७-२० ॥ . 
चरं व्याधाय दर्वेव॑ शिवकान्तामथा5त्रवीत्‌ | बृणीष्व चरमव्यत्ना वरं दास्ये तवाउम्बिके ॥ २१ ॥ 
ततो बरं गिरिखुता प्राह देवी पितामहम्‌। वरः प्रदीयर्ता महल अण कनकसंनिभम ॥ २२ ॥ 


तथेत्युकत्वा गतो ब्रह्मा पार्वती चाभचत्‌ ततः । काश कृष्णं परित्यज्य पंदूमकिजेटकडटन्न यू ॥ २३ ॥ 
- तस्मात्‌: कोशाज्य खंजाता भूयः कात्यायबील्मुने। 4 
तामस्येत्य सहस्वाक्षः प्रतिज्ञम्राह दक्षिणाम्‌ | प्रोवाच गिरिजां देवो वाक्य खार्थाय बासवुः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार व्यात्रको बर देकर ( उन्होने ) शिवकान्ता-( पावती) से कहा--अम्बिके | तुम (भी ) शान्‍्त 
चित्तसे वर मॉँगो । मैं तुम्हे / भी ) वर दूँगा | उसके बाढ गिस्निग्डिनी पावती देवीने पितामहसे कहा--अकह्ान्‌ ! 
मुझे यही बर दीजिये कि मेरा वण छुवगके समान हो जाय । ब्रह्मा 'ऐसा ही हो? कहकर चले गये । पावती 
भी अपने शरीरका कालापन त्यागकर कमछके केसरके समान हो गयीं | मुने ! उस कृष्ण कोशसे फिर कात्यायनी 


श्ण्र # श्रीधराय ममस्तस्मे छद्मवाम्सरूपिणे + [ क्रीयामनपुराण 
न्लल्ल्लल्ज्डल््जड्ड्स्स्स्स्स्स्य्स्स्च्सिचियिय्ियियियिसिसयिसच्टसचिसिस्स्स्य्ट्स्स्टिस्स्स्स्च्थ्स्च्च्य्य्च्प्थ्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््म्स्स्स््म्स्स्र 
उत्पल हुई | हजार आँखेंबाले इखद्धने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की शीर अपने ढिये गिरिलासे बह 
बचन कहा--॥॥ २१-२४ ॥ 
इन्द्र उवाच 
हय॑ प्रदीयर्ता महां भगिनी मेषस्तु कोशिकी । त्वथत्कोशसम्भवा चेयं फाशिकी फोशिफो पप्यदम्‌ ॥ २०॥ 
तां प्रादादिति संश्रुत्य कोशिकी रुपसंयुताम्‌ | सहज्लाक्षोषपि तां शुद्य विन्ध्यं वेगाज्जगाम व ॥ २९॥ 
ठत्र गत्या स्वथोवाय तिष्ठखात्र॒ मद्दावले । पूज्यमाना छुरेर्नाम्ता ज्याता ते पिन्ध्यवाखिनी ॥ २७ ॥ 
तत्र स्थाप्य हरिदवी दरधा सिंहँ थे घाहनम्‌। भवामरारिहस्थोत्युकत्या स्वर्ग सुपागमत्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने कहा--आप इसे मेरे लिये दे दें। यह कौशिकी मेरी बहन बनेगी | आपके कोशसे उत्पन्न होनेके 
कारण यह 'कोशिकी' हुई और मैं भी कौशिक हुआ । उसे मैंने दे दिया--इस ( प्रतिज्ञा्चन )को छुननेके बाद 
उस रूपवती कौशिकीको लेकर देवराज इन्द्र शीघ्रतापूषक विन्ष्यपवतपर चले गये । इसके वाद वहाँ जाकर (उन्होंने 
उससे ) कहा--महाबले | तुम यहाँ रहो । देवताओंद्वारा आराबित होती हुई तुम “बिन्ध्यवासिनी! नामसे प्रसिद्ध द्ोगी | 
इन्द्रने देवीकों वहाँ स्थापितकर उनके वाहनके लिये ( उन्हें ) सिंह दे दिया और तुप्र देवताओंके शत्रुओंकोी मारने- 
वाली बनो-- ऐसा कहकर थे ख़ग चले गये || २५-२८ ॥ 


उम्माईपि त॑ चर॑ छब्ध्या मन्द्रं पुसरेत्य च। प्रणम्य च महेशानं स्थिता सबिनय॑ झुने ॥ २०॥ 
ततोध्मरगुरुः श्रीमान्‌ पार्वत्या सहितोध्व्ययः | तस्थी वचर्षसहस््॑ हि. महामोहनके मुने ॥ ३०॥ 
महामोहस्थिते . रुद्रे. श्रुवनाइ्वेलुरुद्धताः | चुश्षुभुः सागराः सप्त देवाश्व भयमागमन्‌ ॥ ३े१॥ 
ततः खुराः सहेन्द्रेण तऋह्मणः सदन गताः। प्रणम्योचुम हेशान जगत्‌ छ्षुब्घ तु कि व्विदम्‌ ॥ रे९॥) 
मुने | उमादेवी भी उस वरको प्राप्त करके मन्दर पवतपर चछी गयीं और महेशको प्रणाम कर पिनीतभावसे 
रहने छगीं | मुने | उसके पश्चात्‌ पावतीके साथ श्रीमान्‌, अव्यय देवगुरु एक हजार वर्षोतक महामोहनक ( छुरत- 
क्रीडामें ) स्थित रहे | रुद्रदेवके महामोहमें स्थित होनेपर समस्त भुवन क्षुब्ध होकर विचलित हो गये | सातों सागर 
खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गये | तब देवता छोग इन्द्रके साथ ब्ह्मलोक गये और महेशान-( अह्मा- ) 
को प्रणाम कर बोले--यह जगत्‌ क्‍यों अशान्त हो गया है---यह क्या बात है १॥ २९-३२ ॥ 
तानुवाच भवों नून॑ महामोहदनके स्थितः। तेनाक्रास्तस्त्विमे लोका जम्मुः क्षोभ॑ दुरत्ययम्‌ ॥ शे३े ॥ 


श्व्युक्त्वा सो5भवतत्‌ तृष्णी ततो5्प्यूचुः सुरा हरिम्‌ । आगच्छ शक्र गच्छामो यावत्‌ तश्न समाप्यते ॥ ३४ ॥ 
समाप्ते मोहने बालो यः ससुत्पत्स्यतेष्व्ययः। स नून॑ देवराजस्य पदमैन्द्र धरिष्यति ॥ २५॥ 


ततोष्मराणां वचनाद्‌ू विवेको चलघातिनः । भयाज्शानं॑ ततो नह भाविकर्मप्रचोद्नात्‌ ॥ २६॥ 


( ब्रह्मने ) उन देवताओंसे कहा--निश्चर ही महादेव मशझमोइनक ( सुरतछोछ- )में स्थित हैं । उन्हींसे 
आक्रान्त होनेके कारण यह सारा जगत्‌ अत्यन्त छुब्च हो रहा है । इतना कहकर वे चुप हो गये । तब 
देवताओंने इन्ढसे कहा--शक्र ! जबतक वह ( महामोहनक » समाप्त नहीं हो जाता, तभीतक हमलोग 
उन-( महेश्वर-)के पास चले । मोह समाप्त हो जानेपर उत्पन्न होनेवाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराजके 


ऐन्द्रदका हरण कर लेगा | उसके बाद मवितव्यताबश देवताओंके वचनसे बल्घाती-( इन्ध- ) का विवेक एवं 
' भयके कारण ज्ञान ( भी ) नष्ट हो गया ॥ ३ ३-३६ ॥ 


3. 








अध्याय ५३] # भगवान शिषफा मन्द्रपर विश्वकर्माद्ाारा गृहनिमीण और यश्ष-कर्म करना # श्र 


ततः शक्तः झुरेः साथ बह्लिता च सहस्ूदक। जगाम सन्द्रगिरि तच्छुलझ्ले न्‍्यविशत्ततः ॥६३७॥ 
अशक्ता; सर्व पवेंते प्रवेष्हुं तदभवाजिस्म्‌। चिन्तयित्वा तु खुचिरं पावर ते व्यसर्जेयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स॒ चाभ्येत्य सुरभरेष्ठो दष्ठा दवारे च नन्दिनिम्‌ | दुष्प्रवेशं च ते पत्वा चिन्ता वह्निः पर्रा गतः ॥ ३९॥ 
स तु बिन्तार्णवे मग्नः प्रापश्यच्छस्थुसद्सनः । निष्कामन्ती महाप्िक हंसानां विमरां तथा ॥ ४० ॥ 
तब हजार आँखवाले इन्द्र अग्नि ओर देवताओंके साथ मन्दर पबतपर गये एवं उस पब्रतकी ऊँची चोटीपर 
वेंठ गये; परंतु वे सभी महादेवके भवनमें प्रवेश न पा सके | अधिक समयतक आपसमें विचार-विमश कर उन 
लोगेंने अग्निदिबको ( उनके पास ) भेजा । छुरश्रेष्ठ अग्निंदेव वहाँ गये और द्वारपर नन्‍्दीकों देखकर एवं वहाँ प्रवेश 
पाना कठिन समझकर चिन्ता-सागरमें हब गये । शोकसागसमें इबे हुए उन्होने शम्भुके भवनसे निकरछ रही 
हंसोंकी विमल लम्बी कतार देखी || ३७-४० || 
अखाबुपाय इत्युक्त्वा हंसरूपो हुताशनः। वश्चयित्वा प्रतीहारं प्रविवेश दराजिस्म्‌ ॥ ७१॥ 
प्रविद्य सूध्ष्ममूर्तिश्य शिरोदेशे फर्पदिनः । प्राह प्रहस्य गस्भीरं देवा द्वारि स्थिता इति ॥ ४२ ॥ 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय परित्यज्य गिरेः खुताम । विनिष्कान्तोपजिराच्छवों वहिना सह नारद ॥ ४३॥ 
विनिष्फान्ते सुरपतो देवा मुद्तिमानसा। | शिरोमिसर्वनी जम्मुः सेन्द्राकेशशिपावकाः॥ ४४ ॥ 
ठतः भीत्या झुरानाह चदध्य॑ कार्यमाशु में। प्रणामावनतानां थो दास्थेष्ह॑ वरमुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
यही उपाय है---ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाठकों भुछावा देकर महादेवके गृहमें हंसरूपमें प्रविष्ट हो 
गये । प्रवेश करनेके पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर धारण करनेवाले अग्निदेवने महादेवके पिरके पास हँसते हुए गम्भीर खरमें 
कहा-( प्रभो | ) देवतालोग दरवाजेपर खडे हैं | ( पुलस्यजी बोले ) नारदजी ! महादेवजी उस वातको छुनकर उसी 
समय सहसा उठे और हिमाल्यकी कन्याको छोड़कर अग्निके साथ आँगनसे निकल आये । सुरपति शह्लुरके निकछ 
जानेपर इन्द्रसहित चन्द्र, सूये और अग्नि आदि सभी देवताओने हर्षित मनवाले होकर प्रृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम 
किया । उसके बाद ( भग्वान्‌ महादेवने ) प्रेमपूवक देवताओसे कहा--देवताओ ! आपलोग मुझे शीत्र अपना काये 
बताये । मैं नप्नतापूवक प्रणाम करनेवाले आपलोगोको उत्तम वर दूँगा | ४१-४५ ॥ 
देवा उच्च 
यदि सुछोषसि देवानां चर॑ दातुमिदेच्छलि | तदिदं त्यज्यता तावन्महामेशुनमीदयर ॥ ४६ ॥ 
देवताओने कहा--ईश्वर | यदि आप प्रसन्न हैं ओर हम देवताओंको वर देना चाहते हैं तो आप इस 
महासुरतछीलाका पत्तवयाग कर दे ॥ ०६ ॥ 
इेश्वर उबाच 
एवं भवतु संत्यको मया भावोध्मरोक्षमाः। ममेदं तेज्ञ उद्विक्क कश्चिद्‌ देवः प्रतीच्छतु ॥ ४७ ॥ 
ईश्वरने कहा--देवश्रेछो | ऐसा ही होगा । मैंने आसक्ति छोड दी | किंतु कोई देवता मेरे इस बढ़े हुए 
तेज( शुक्र )को ग्रहण करे॥ ४७॥ 








पुकरत्य उचाच 

इत्युक्ताः शस्म्ुना देवाः सेन्द्रचन्द्रदिवाकराः | असीदुन्त यथा मग्नाः पडन्‍के चुन्दारका इच ॥ ४८ ॥ 
सीद्त्सु देव॑तेप्वेव इताशोड्म्येत्य शट्डूस्म्‌ | प्रोवाच मुश्च तेजसत्व॑ं प्रतोच्छाम्येष श्र ॥ ४० ॥ 
ततो मुमोच भगवांस्तद्रेतः स्कनन्‍तमेव तु। जल तपान्ते वै यद्वत्‌ तैलपानं पिपाखितः॥ ५० ॥ 
ततः पीते तेजसि थे शार्वे देवेन बक्षिता। खस्थाः खुराःसमामन्ज्य हर॑ जम्मुस्मिविष्पम ॥ ५१ ॥ 


२५४ ४ श्रीवराय नमस्तस्म छवावामनसूपिण # [ श्रीवामन पुराण 
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पुलस्त्यजी बोले--आामाके इस प्रकार वहनेपर (अदल गगस्यासे ) इसके साथ चस्टमा एवं सं आदि 
देवता कीचडमे फँसे हुए हाथीक समान देखी हो गये | देखनाओंके इस प्रकार दूखी 2। जानेपर ऑन ( सादसकर ) 
ग्गडरके पास जाकर कद्या--झक्घर ! आप ( अपने ) तेजकों छोर्रे--आरर कार्रे । में उसे श्र ग क्रहँगा । उसके 
बाद भगवानने तेजको) छोड दिया और उस त्यक्ष रेससझों जसे जलका प्याप्ता व्यक्ति न परी जाता ई, 
अग्निदेवनें उसी अकार ( उसे ) पी लिया । अग्निदेव द्वारा शर्त लेजको उस प्रकार पी डिय जानेपर देवसाओग 
खम्ध हो गये ओर महादेवसे अनुमति छेकर खगमे लोट गये || ४८-५१ ॥ 
सम्प्रयातेपु. देवेपु हरोषपि निज्ञमन्दिरम। समम्ये्य महादिवामिदय बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५८॥ 
देवि देवेरिहाभ्येस्य यत्नात्‌ प्रप्य हुताशनम्‌। नीतः प्रोक्तो निषिझस्तु पुपरात्यक्ति तवोदरात्‌ ॥ ५ 
साषपि भठुवेचः श्रुत्वा क्रुद्ा रक्तान्तलोचना। शणाय देवतान, स्वान, सष्टपुत्राद्धना शिवा ॥ ५४ ॥ 
यस्मान्नेच्छन्ति ते छुट्टा सम पुन्नमथारसम । तस्मातते न जनिष्यन्ति स्वाखु योपित्स पुत्नफान॥ ५५॥ 
देवताओंके खग चले जानेपर महादिवने भी अपने मखिरमें जाकर महादिवीमे यद बचने कड़ा-देवि ! देखाने 
यहाँ आकर युक्तिसे अग्निको मेरे निकट भेजकर मुझे बुन्यया और तुर्दारी कोत्रसे पुत्र ने जनसेके डिग्र 
कहा । पुत्र न जननेकी बात पतिसे सुनकर क्रोबसे शिवाकी ऑस्ि छाल हों गयीं और ( उन्ोंने ) समस्त देवताओंकों 
शाप दे दिया; यतः वे दुट मरे उदससे पुत्रकी उत्पत्ति नहीं चाहते; अनः ते भी अपनी पतनियंसि पुत्र नहीं 
उत्पन्न करेंगे ॥५२-५५॥ 
एवं शप्त्वा सुरान गोरों सोचशालामुपागमत्‌। भाहय मालिनी स्तातुं मति चक्रे तपोंचना ॥ '५६॥ 
मालिनी ख॒ुरभि ग्रह्या घइलएंणमुद्ठततने शुभा | 
देब्यड्रमुद्गतेयते कराभ्या कनकप्रभम्‌ । तत्स्वेदं पार्यतों चंच मेने छीटर्गुणेन हि ॥ ५७॥ 
मालिनी तूर्णमगमद्‌ ग्रह स्तानस्थ कारणात्‌। तम्यां गतायां शेलेयी मलाबझफ्रे गजाननम्‌ ॥ ५८॥ 
चतुभुज॑ पीनव्ष पुरुष लक्षणान्वितम्‌ । रृत्वात्ससर्ज भूम्यां चर स्थिता भद्वासने पुनः ॥ ५९% ॥ 
इस तरह देवताओको शाप देकर तपोषना गोरी झुद्निशास्ममें गयीं आर ग्लिनीकों बुलाकर स्नान करनेका 
विचार किया | सुद्री माहिनी सुगस्वयुक्त मुछयग उबरने लेकर देवीके सोने-जेसे कान्तिवाले झरीए?ं 
( उसे ) दोनो हाथोसे छगाने व्गी। ( उम्रदन छगाते समय पस्तीनेसे बिल उमब्रटनका मे देखकर ) पावतीजी 
( अपने मनमें ) विचार करने छगी कि ( देखें कि ) इस स्पेठमें क्या गुग है | माल्नी स्नान-( कराने-के डिये 
शीघ्र स्तानगृहमें चछी गयी | उसके चले जानेपा शल्पुत्रीने ( उस ) मेलसे गजबदनकों बनाया | चार 
सुजावाल, चौड़ी छातीवाले, सुन्दर लक्षगॉंसे युक्त पुरुकको बनाकर उसे भूमिपर रख दिया और वे स्य॑ पुनः उत्तम 
आसनपर बेंठ गयीं। ५६-०५ ॥ 
मालिनी तच्छिरः स्नाने ददों विहसती तदा। ईपडासामुमा दृष्ठा मालितीं श्राह नारद ॥ ६०॥ 
किमथ भोरू शनकेहंससि त्वमतीवच च। साउथोवाच हसास्येवं भवत्यास्ततयः किल ॥ ६१ ॥ 
भविष्यतीति देवेन प्ोक्तो नन्‍्द्री गणाथिपः। तच्छुत्वा मम्र हासो5यं संजातोड्य कृशोद्रि॥ ६२॥ 
यस्माद्‌ देवेः पुत्रकामः शरट्टरो विनिवारितः | एतच्छृत्वा चचो देवी ससनी सत्र विधानतः ॥ हे ॥ 
उस समय मालिनीने हँसते हुए देवीकों सिरसे स्नान कराया | नारठजी ! माल्नीकों मुस्कराते हुए 
देखकर देवीने कहा--भीरु ! तुम धीरे-धीरे इतना क्यों हँस रही हो ? मालिनीने कहा--मै इसलिये हँस रही 
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हैँ कि आपको ( अवश्य ) पुत्र होगा, ऐसा महादेवने गणपति ननन्‍्दीसे कहा था। इशोदरि ! डसे छुनकर 
( स्मरण कर ) आज मुझे हँसी आ गयी है; क्योंकि देवताओने शह्जरकों पुत्रके लिये इच्छा करनेसे रोक दिया है । 
इस बातकों सुनकर देवीने ( फिर ) वहाँ विविपुवक स्नान किया | ६०-६३ ॥ 
स्नात्वा््य शद्भूरं भवत्या सम्रभ्यागाद्‌ गृह प्रति। ततः शम्परुः समागत्य तस्मिन्‌ भद्रासने त्वपि ॥ ६७॥ - 
स्नातस्तस्य ततोषधस्तात्‌ स्थितः स मलपूरुपः | उमास्वेदं भवस्वेदं जलूभूतिसमन्वितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्सम्पकौत्‌ समुत्तस्थो फूत्छत्य करमुत्तमम्‌। अपत्यं हि विद्त्वा च प्रीतिमान्‌ भ्ुवनेद्यरः ॥ ६६ ॥ 
ते चादाय हरे नन्दिसुवाव भगनेत्रहय। रुद्रः स्तात्वाच्य देवादीन वाग्भिरद्धिःपितृनपि ॥ ६७ ॥ 
स्नान करनेके बाद मक्तिसे शझ्कुरकी अचना कर देबी घर्की ओर चढीं | उसके वाद महादेवने भी 
आकर उसी पवित्र आसनपर स्नान किया | उप्ती आसनके नीचे वह मेलसे बनाया पुरुष पड़ा था | उम्ाके स्वेद 
एवं जल तथा भस्मसे युक्त शद्गरके स्वेदका सम्मिश्रग होनेसे वह उत्तम शुण्डसे फ़त्कार करते हुए उठा । उसे 
अपना पुत्र जानकर मुवनेख्र प्रत्न॒न्न हो गये | भगनेत्रको न2 करनेवाले महादेवने उसे लेकर ननन्‍्दीसे कहा--- 
( यह मेरा पुत्र है )। स्नान करनेके बाढ शिवने स्तुतियोसे देवताओंकी तथा जलसे ( नित्य ) पितरोंकी भी 
अचंना की ॥ ६४-६७ ॥ 
जप्त्वा सहस्वनामानसुमापार्वमुपागतः । समेत्य देवी विहसन्‌ शब्डूरः शुरूध्वव चचः ॥ ६८॥ 
प्राह त्थ॑ पश्य शेलेयि खखुतं गुणसंयुतम्‌। इत्युक्ता पर्वतरुता समेत्यापश्यद्द्धुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यत्तदज़्मछादिव्य छत गज़सुर्ख नय्य। ततः पीता गिरिखुता त॑ पुत्र परिषष्वजे ॥ ७०॥ 
मूर्ध्ति चैनमुपाप्रायः ततः शावो5त्रबीदुमाम्‌। नायकेन विना देवि तव भूतोडपि पुत्रकः ॥ ७१॥ 
यस्माज्जातस्ततो नासा भविष्यति विनायकः | एप विघष्नसहस्तराणि खुरादीनां हरिष्यति ॥७२॥ 
वे सहस्ननामका जप कर उमाके निकठ गये । देवीके निकट जाकर शरू धारण करनेवाले शट्डूरने 
हँसते हुए यह वचन कहा---शेल्जे | तुम अपने गुणवान्‌ पुत्रको देखो । इस प्रकार कहें जानेपर पावतीने 
जाकर यह आश्चय देखा कि उनके शरीरके मछसे अलोक्िक सुन्दर हाथीके मुखबाला पुरुष हो ग्या है | 
उसके बाढ़ गिरिजाने प्रसन्नताप्रवेक उस पुत्रकों आछिड्षित किया | उसके पिरको सूँघकर शम्भुने उमासे कहां--- 
देवि ! तुम्हारा यह पुत्र विना नायकके उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम “विनायक्र' होगा । यह देवादिकोके 
सहस्रनों विध्नोका हरण करेगा ॥ ६८-७२ ॥ 
पूजयिप्यन्ति चेवास्प छोका देवि चराचराः। इत्येवसुकत्वा देव्यास्तु दत्तवांस्तनयाय हि ॥७३॥ 
सहाय॑ तु गणश्रेष्ठ नासा ख्यात॑ घटोद्रम। तथा मात्गणा घोरा भूता विष्तकराश्व ये॥ ७७॥ 
ते सब परमेशेन देव्या। प्रीत्योपपादिताः। देवी च् खखुतं दृछ्ला परां सुदमवाप च॥७५॥ 
रेमेष्य शास्सुना साथ मन्दरे. चारुकन्द्रे। 
एवं भूयोष्भवद्‌ देवी इयं कात्यायतो विभो। या जघान महादेत्यों पुरा शुम्भनिश्नुस्भकों ॥ ७६॥ 
एतत्‌ तवोक्त वचन शुभाख्यं यथोद्धवं पर्वततों स्ठ॒डान्याः 
खग्ये यशस्यं च तथाधहारि आज्यानसूर्जस्करमद्विपुज्याः ॥ ७७ ॥ 
॥ इति श्रीवामनपुराणे चतुप्पन्चाशत्तमोडध्यायः ॥ ७७ ॥ 
देवि | सारा चर और अचर जगत्‌ इसकी पूजा करेगा । देवीसे इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायकके 
लिये घठोदर नामके श्रेष्ठ गणको दे दिया । फिर देवीके प्रेमसे घोर मातृगगो तथा विष्नकारी भूतोको अधीनतामें कार्य 
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करनेवाल बना दिया--परमेशनें उन सबकी सृद्धि की | अपने पुत्रकों देखकर पावती देवीकों भी परम प्रसन्नता 
प्राप्त हुई | इसके बाद देबी शम्मुके साथ सुर्दर कन्दााओंत्राछे मन्दराचछयर विचारग करने छरग्गीं। विभो ! 
यह देवी फिर कात्यायनी हुईं, जिन्होंने प्राचीन कालमें शुम्भ और निश्वुम्म नामके दो महान देत्योंका विनाश किया | 
( पुरुत्यजी प्रकृत प्रसद्रका उपसंदयार करते हुए कदते हैं क्रि--) झडानी जेंसे पवतसे उलन्न हुई, उस शुम 
आख्यानको मैंने आपसे कहां | पवरतनन्दिनीका यह आख्यान खग एवं यशाकों देनेवाद्य, पापका दरण 
करनेवाल्य एवं ओजखी है. || ७३-७७ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे चोवनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 
० 


[ अथ पत्मपब्नाशत्तमोध्ध्यायः । 
पुलस्सय उचाच 
कइश्यपस्थ दनुनोम भायोसीद्‌ ह्विजसत्तम । तस्याः पुत्रनयं चासीत्‌ सहस्नाक्षाद्‌ वाधिकम्‌॥ ९ ॥ 
ज्येप्ठः घुम्भ इति ख्यातों निश्ुम्भश्वापरोडखुरः। छृतीयो. नमुख्िनाम महावछूसमन्वितः ॥ २ ॥ 
योष्सो नमुचिरित्येष॑ख्यातो दसुसुतोष5सुरः | त॑ धन्तुमिच्छति हरिः प्रमृहा कुलिशं करे ॥ ३ ॥ 
जिदिविशण. समायान्त नमुच्रिस्तद्भयादथ । प्रविवेश रथ भानोस्ततो नाशकदच्युतः ॥ ४ ॥ 
पचपनवोँ अध्याय प्रारम्भ 
( देवीद्वारा नमुचिक्रा वध, थुम्भ-निशुम्भका वृचान्त, मूजअलोचनका वध, देवीका चण्ड-मुण्डसे युद्ध और अपुरत्तन्‍्य- 
सहित चण्ड-मुण्डका विनाञ ) 
पुलस्त्यजी चोले--ह्विजसत्तम ! कश्यपकी ठनु नामकी पत्नी थी। उसके इन्द्रसे अधिक बल्शाली तीन 
पुत्र थे | उनमें बडेका नाम था झुम्म, मझलेका नाम निशुम्भ और महावछशाली तृतीय पुत्रका नाम नमुचि था । 
इन्द्रने हाथमें वन्र॒धारणकर नमुचि नामसे विख्यात ( उस ) दत॒पृत्र अछुरकों मारना चाह्म; तब नमुचि इन्द्रको 
आते देखकर उनके भयसे सूयके रथमें प्रवेश कर गया । इससे इन्द्र उसे मार न सके || १-४ ॥ 


शक्रस्तेताथ समय॑ चक्रे सह महात्मना | अवध्यत्व॑ बर॑ प्रादाच्छलप्लेरस्त्रैश्व नारद ॥ ५ ॥ 
ततोध्वध्यत्वमाशाय शख्रादस्वात्य नारद्‌। संत्यज्य भास्कररथ पाताल्मुपयादथ ॥ ६ ॥ 
स॒ निमजञज्ञपि जले सामुद्बं फेनमुत्तमम्‌ | दृदशे. दानवपतिस्त॑ अग्रह्ोद्मत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
यहुक्त' वेंघपतिना वासवेन वचोष्स्तु तस््‌। अयं स्पृदतु मां फेनः कराभ्यां ग्रह्म दानवः ॥ ८ ॥ 
सुखनासाक्षिकर्णादीन. सम्ममाज्ज यथेच्छया | तर्मिब्छको5खजद्‌ वजत्ञमन्तर्दितमपीश्वरः ॥ ९ ॥ 
नारद | इसके बाद महात्मा इन्धने उससे समझौता कर लिया और उसे अद्ज-दत्रोंसे न मारे जानेका वर 
दे दिया | नारुजी | उसके बाद तो वह ( नमुचि ) अपनेको अख्न-शरलोंसे न मारे जानेबाछा जानकर सूयके 
रथको त्यागकर पाताछलोकमे चला गया | उस दानवपतिने जलमे स्लान करते हुए समुद्रके उत्तम फेनको देखा 
ओर उसे ग्रहण कर यह वचन कहा--देवराज ! इन्द्रने जो वचन कहा है बह सफल हो । यह फेन मेरा स्पश 
करे | ऐसा कहकर वह दानव दोनो हाथोसे फेन उठाकर अपनी इच्छाके अनुसार उससे अपने मुख, नाक 
ओर कण आदिका माजन करने लगा । उस-( फेन-) में छिपे हुए इन्द्र देवने बन्की सद्टि की ॥ ५-९ ॥ 
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तेनाली भम्ननासास्यः पपात च ममार च। समये च तथा नष्टे ब्रह्महत्याइस्पृदाडरिम्‌ ॥ १०॥ 
स॒9थे तीर्थ समासाय स्नातः पापादरुच्यत। ततो5स्य आतरो वीर छुदी शुस्भनिशुस्भकों ॥११॥ 
उद्योग सुमहत्छृत्वा . खुरान बाधितुमागतो । खुरास्तेडपि सहस्वाक्ष पुरस्द्त्य विनिर्ययुः ॥ १२६ 


2. है 


जितास्त्वाक्रम्य दवेत्याभ्यां सबलाः सपदानुगाः। शक्रस्याहत्य च गजं यायम्यं च महिष॑ वलात्‌ ॥ १३॥ 
चरुणस्थ मणिच्छ्े गदां थे मारुतस्य च। निधयः पद्मशह्माया हतास्वाक्रस्य दानवेः ॥ १७॥ 
उससे उसकी नाक और मुख भम्न हो गये और वह गिर पड़ा तथा मर गया । प्रतिज्ञाके मड़ हो जानेसे 
इन्द्रको ब्रह्मह॒त्याका पाप छगा । ( फिर ) वे तीथथर्मि जाकर स्वान करनेसे पापमुक्त हुए । उसके बाद ( नमुचिके 
मर जानेपर ) झ॒ुम्म और निशुम्म नामके उसके दो वीर भाई अत्यन्त कुपित हुए । वे दोनों बहुत बड़ी तेयारी कर 
देवताओंको मारनेके लिये चढ़ आये | (फिर तो) वे सभी देवता भी इन्ह्को आगे कर निकल पड़े । उन दोनों देत्योंने 
धावा बोलकर सेना और अनुचरोंके साथ देवताओंको पराजित कर दिया । दानवोंने आक्रमणकर हनद्रके हाथी, 
यमके महिंप, वरुणके मगिमय छत्र, वायुकी गदा तथा पद्म और श्न आदि निधियोंकों भी छीत लिया ॥१०-१५॥ 
चैलोक्यं वशग चास्ते ताभ्यां नारद सर्वतः । तदाजग्सुमेहीएष्ठं दद्शुस्ते महासुरम्‌॥ १०५१ 
रक्तवीजमथोचुस्ते को भवानिति खो5त्रबीत्‌ | खचाह देत्यो5स्मि विभो सचियो महिषस्य तु ॥ १६॥ 
स्क्तबीजेति विख्यातो. महावीयों.. महास्ुजः । अमात्यी रुचिये वीरों चण्डम॒ण्डाविति श्रुतों ॥ १७ ॥ 
तावास्तां सछिले मग्नौं भयाद्‌ देव्या मदाभुजी। यरत्वासीत्‌ प्रभुरस्माक महिपो नाम दानवः ॥ १८ ॥ 
निहतः सः महादेव्या विन्ध्यशैंले खुविस्ठते। 
भवन्ती कस्य तनयौ फौ वा नासता परिश्रुतो । कियीयो किप्रभावा च एतच्छंसितुमद्देथ ॥ १० ॥ 
नारदजी | उन दोनोंने तीनों छोकोंको अपने अधीन कर लिया । तब वे सभी ( देवतालोग ) परथ्वीतढपर आ गये 
तथा उन लोगेंने रक्तबीज नामके एक महान अछुरको देखा और उससे पूछा--आप कौन हैं! उसने उत्तर दिया--- 
विभो ! मैं महिषासुरका मल्री एक देत्य हूँ। में रक्तवीज नामसे विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजाओंवाल 
( दत्य ) हूँ । सुन्दर, श्रेष्ठ और विशाल भुजाओंवाले चण्ड और मुण्ड नामसे विखुयात, महिषके दो मन्त्री देवीके डरसे 
जल्में छिप गये हैं | महादेवीने सुविस्तृत विन्ध्यपवेतपर हमारे खामी महिष नामके दानवको मार डाछा है | फिर 
(देवताओने पूछा---)आपलोग (हमे ) यह बतलायें कि आप दोनों किसके पुत्र हैं तवा आपलोग किस नामसे विख्यात 
हैं १ ( और आप दोनो यह भी बनलावें कि ) आपलोगेमें कितता बल एवं प्रभाव है ? ॥ १५-१९॥ 


शुम्भनिशुम्भावुचतुः 


अहं शुम्भ इति ख्यातो दनोः पुत्रस्तथौरसः । निशुम्भो5यं मम भ्राता कनीयान शजत्रुपूगहा ॥ २० ॥ 
अनेन वहुशो देवाः  सेन्‍्द्ररुद्रदिवाकराः । समेत्य निर्जिता वीरा येषन्ये च वलवत्तराः ॥ २१ ॥ 
तदुच्यतां कया देत्यो निहतो महिपाखुरः। यावत्ता घातयिष्यावः खसैनन्‍्यपरिवारितों ॥ २९ ॥ 
इत्थं तयोस्तु. चदतोनेमदायास्तटे. झुने। जलवासाद विनिष्कान्ती चण्डमुण्डो चदानवों ॥ २३॥ 
ज्ुम्भ और निश्ुम्भने कहा--( पहले झुम्म बोछा--) मै दलुका औरस पुत्र हूँ और श॒म्भ नामसे प्रतिद्व हूँ। यह 
मेरा छोटा भाई है। इसका नाम निश्नम्म है । यह शब्रुसम्‌हका विनाश करनेवाला (वीर ) है। इसने इन्द्र, रुद, दिवाकर 
आदि देवताओं तथा अन्य अनेक अत्यन्त बलशाली वीरेंको भी ( बहुत वार चढ़ाई करके ) पराजित कर दिया है | अब 
तुम वतलाओो कि किस देवीने दैत्य महिषासुरको मार दिया है १ हम दोनों अपनी सेनाओंको साथ लेकर उस देवीका 


चा० पु० आँ० १७--- 


सीजन, 


२५८ # श्रीधराय नमस्तस्म छद्मवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 








विनाश करेंगे | मुन्ते ! नमंदाके किनारे इस प्रकार दोनोंक्रे वात करते समय चण्ड और मुण्ड नामके दोनों 
दानन जल्से बाहर निकछ आये ॥ २०-२३ ॥ 
तलो<5श्येत्यासुरश्रेणी. रक्ततीज॑ समाधितों | ऊचतुर्वचन॑ इलध्र्ण कोडयं तव पुरस्सरः ॥ २४ ॥ 


स चोभो प्राद देत्योडली शुस्भो नाम खुरादंनः | कनीयानस्य चर आता द्वितोयो हि निम्ुम्भकः ॥ २५॥ 
बताबाधित्य ता दु् महिपष्नी न संशयः | अहँ विवाहयिष्यामि रत्तभूतां जगत्वये ॥ २६॥ 
उसके वाद असुस्श्रेट उन दोनोंने रक्तत्रीजके निकट जाकर मधुर शब्दोमें पूछा---तुम्दारे सामने यह 
कौन खड़ा है ? उसने उन दोनोसे कहा--यह देवताओंको कष्ट ठेनेवाला सुम्म नामका दत्य है एवं यह दूसरा 
इसका छोटा माई निशुम्भ है | मै निश्चय ही इन दोनोंकी सहायतासे उस तीनों छोकोंमें रनखरूपा, ( पर ) दुशसे 
विवाह करूँगा, जिसने महिपामुरका विनाश किया है ॥ २४-२६ ॥ 
ग चण्ड उवाच 

न सम्यगुक्त भवता रत्नाहोंइसि न साम्म्रतम्‌ | यः प्रशुः स्यात्स रस्नाहँ स्तस्माच्छुम्भाय योज्यताम्‌॥ २७ ॥ 
तदाचचक्षे शुम्भाय निशुम्भाय च कौशिकोम्‌। भूयो5पि तद्विधाँ जातां कोशिकी रूपशालिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः शुस्‍्भो निजं दुतं खुप्मीव॑ नाम दानवम्‌ | देत्यं च प्रेपयामास सकाझं विन्थ्यवासिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
स॒गत्वा तद्दचः थ्रुत्वा देव्यागत्य महाखुरः | निशुम्भशुम्भावाहेद॑ मन्युनाभिपरिष्छुतः ॥ ३० ॥ 

चण्डने कहा--आपका कहना उचित नहीं हैं; ( क्योकि ) आप अभी उस रलके योग्य नहीं हैं । 
राजा ह्वी स्नके योग्य होता है । अतः शुम्मके लिये ही यह संयोग बैठाइये | उसके बाद उन्होंने श॒म्भ और 
निशुम्भसे उस प्रकार सम्पन्न खरूपवाली कौशिकीका वणन किया | तब झुम्मने अपने दूत सुप्रीव नामके दानवको 
बिन्ध्यवासिनीके समीप मेजा | वह महान्‌ अझुर सुप्रीव वहों गया एवं देवीकी बात सुनकर क्रोधसे तिछमिझ 
डठ | फिर उसने आकर निशुम्भ और शुम्मसे कहा || २७-३० ॥ 
सुग्रीव उबाच 

युवयोव॑चनाद्‌. देवीं प्रदेष्ठुं वैत्यनायकों | गतवानहमचैव. तामह. वाक्यमन्बुवम्‌ ॥ ३१॥ 
यथा शुस्भोषतिविख्यातः ककुझी दानवेपष्वपि | स॒ त्वां प्राह महाभागे प्रश्ुरस्मि जगत्वये ॥ ३२॥ 
याति खग महीएप्ठे पाताले चापि सुन्द्रि। रत्नानि सन्ति तावन्ति मम घेद्रमनि नित्यशः ॥ रे३े॥ 
त्वमुक्ता चण्डमुण्डाभ्यां सत्वभूता कृशोद्रि। तस्माद्‌ भजख मां वा त्वं निशुम्भ॑ वा ममाउुजम्‌ ॥ ३७,॥ 

खुप्नीवने कह्ा--दैत्यनायकों ! आप छोगेंके कथनके अनुसार देवीसे ( संवाद ) कहनेके लिये मैं गया था। मैंने 
आज ही जाकर उससे कहा कि भाग्यशालिनि ! सुप्रसिद्र दानवरश्रेष्ठ जुम्भने तुमसे कहा है क्रि--मैं तीनों 
लोकोंका समथ खामी हूँ | सुन्दरि ! खगे, पृथ्वी एवं पातालके सारे रत्न मेरे घरमें सदा भरे रहते है | कृशोदरि ! 
खण्ड ओर मुण्डने तुम्हे र्तखरूपा बतलछाया है | अतः तुम मेरा या मेरे छोठे भाई निश्यम्मका वरण 
करो॥ ३१-३४ ॥ 
सा चाह मां विहसती श्टणु खुश्नीव महचः। सत्यमुक्त च्रिलोकेश३ शुम्भो रत्नाह एव च ॥ ३२५॥ 
कि त्वस्ति डुर्वितीताया छदये मे मनोरथः। यो मां बिजयते युद्धे स भर्ता स्यान्महाखुर ॥ २९॥ 

' मया चोक्ताउवलिप्ताएईसि यो जयेत्‌ ससुराखुरान्‌ | स त्वां कर्थ न जयते सा त्वमुत्तिष्ठ भामिती ॥ २७॥ 
साथ मां भाह कि कुर्मि यदनाछोचितः कृतः | मनोरथस्तु तद्‌ गउ॑छ शुस्भाय त्व॑ निवेद्य ॥ रे८ ॥ 
तर्येवमुक्तरत्वस्यागां. त्वत्सका्शं महाखुर । खा चाम्निकोटिसड्शी मत्वेवं कुरु यत्क्षमम्‌ ॥ हे* ॥ 

के 


अध्याय,५५ ] $ देवीहारा नसुचिका वध, शुम्भ-निशुम्भका ज्ुत्तान्त, घृम्नकोचनका वध # २७५९, 


मल न कम 
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( उसके बाद ) हँसती हुई उसने मुझसे कहा कि सुग्रीब ! मेरी बात सुनो | तुमने यह ठीक कहा दै कि तीनो 
लोकोंका खामी शुम्प एके अह ( उपयुक्त ) है । परंतु मद्ासुर ! मुझ अविनीताके हृदयकी यह अभिवाषा है कि 
युद्धमें मुझे पराजित करनेवाठा ही मेरा पति हो |. उच्तरमे ( तब्र ) मैंने ( उससे ) कह कि तुम्हें 
घमण्ड हो गया है | भरा जिस असुरने सारे देवताओं और राक्षसोंको पराजित कर अपने अधीन कर लिया है 
वह तुम्हें क्‍यों नहीं पराजित कर देगा ? इसलिये अये क्रोधबाली ! तुम उठो---ब्रात मान लो | उसके बाद 
उसने मुझसे कहा---मैं क्या करूँ ? बिना विचार ,किये ही मैने इस प्रकारका पण कर हछिया.है | अतः (तुम ) 
जाकर शुम्भसे मेरी बात कहो । फंछतः महासुर ! उसके इस प्रकार कहनेपर मैं आपके निकट आ गया हूँ। वह 
जछ्ती हुई आगकी लौकी भाँति तेजबिनी है। यह जानकर आप जैप्ता उचित हो, बैसा का करें॥ ३५-३९॥ 

पुलस्त्य उचाच 
इति खसुप्नीववचनं निशस्य स महारसुरः। प्राह दुरस्थितं शुम्भो दानर्च धूम्रलोचनम्‌ ॥ ४० ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--सुप्रीवकी इस बातको छुनकर उस महान्‌ असुर श॒म्मने कुछ दूरपर खड़े, धूम्रछोचन 
दानवसे कहा || ४० ॥ । 
शुम्भ उबाच 
धूत्राक्ष गचछ तां छुशं. केशाकर्पषणविहलाम्‌ । सापराधां यथा दाखीं कृत्वा शीघ्रमिदानय ॥ ४१ ॥ 
यश्वास्याः पक्षकृत्‌ कश्चिद्‌ भविष्यति महावलूः | सहन्‍्तव्यो5विचार्येब यदि हि स्यात्‌पितामहः॥ ४२ ॥ 
स॒पवमुक्तः शुम्मेन धूम्राक्षोउक्षीदिणीशतः | चतः पड्मिमंदातेजा विन्ध्यं गिरिसुपादयव्‌ ॥ ७३ ॥ 
स॒ तत्न दृष्टवा तां दुर्गा भ्रान्तदश्टिखवाच ह्‌। 
पद्चेहि भूंढे भतौरं शुस्भमिच्छस्व कौशिकी । न चेंद्‌वलान्नयिष्यामि केशाकर्षणविद्धलामं ॥ ४४॥ 
शुम्भने कद्दा-बूप्राक्ष ! तुम जाओ । उस दुश्धको अपराधिनी दासीकी तरह केश खींचनेसे व्याकुड बनाकर 
यहाँ शीघ्र ले आओ | यदि कोई पराक्रमी उप्तका पन्न ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डाछना--चाहे 
ब्रह्मा ही क्यों न हो | श॒ुम्पके इस प्रकार कहनेपर उस महान्‌ तेजली धूम्राक्षने छः सौ अक्षोहिणीऋ सेनाके 
साथ विनय पव्तपर चढ़ाई कर दी । किन्तु वहाँ उन दुर्गाको देखकर दृष्टि चौंबिया जानेसे उसने कहा--मूढ़े ! 
आओ, आओ ! कौशिकि ! तुम झुम्मको अपना पति बनानेकी इच्छा करो; अन्यथा मैं बल्यूबक तुम्हारे केश 
पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ व्याकुछ रूपमें ( यहोंसि ) छे जाऊँगा || ४१-४४ ॥ 
श्रीदेष्युवाच 
ग्रेषितोष्सीह शुम्भेन वलाल्नेतुं हि. मां किल। तत्र किह्मवल्य कुयोंद्‌ यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ४५ ॥ 
श्रीदेवीने कहा--शुम्भने तुमको मुझे बल्यूबंक ले जानेके लिये निश्चय ही मेजा है तो इस वित्यमे एक अबला 
क्या करेगी | तुम जैसा चाहो वसा करो ॥| ४५ ॥ 
पुलस्त्य डबाच 
एवयमुक्तो. विभावर्या बलवान. धूम्नछोचनः | समम्यधावत्त्‌ त्वरितो गदामादाय वीय॑बान्‌ ॥ ४६॥ 
तमापतन्त॑ खगद॑. हुंकारेणेव कौशिकी | सब भस्मसाअक्रे शुष्कमग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततो हाहाकृतमभूज्जगत्यस्सिश्वराचरे। सब भस्मसाज्नीतं कोशिक्या वीक्ष्य दानवम्‌ ॥ ४८ ॥ 


के %# एक अक्षोहिणी सेनामें १०९३५० पेदुल सिपाही, ६५५१० घुडसवार, २१८७० रथी और २१८७० गजारोही 
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पुलस्त्यजी बोले--विनावरी-( देवी- ) के इस प्रकार कहनेपर वल्यात्‌ एवं पराक्रमी धृम्नलेचन गदा लेकर 
क्षट दौड़ पडा | कौशिकीने गठा लेकर आ रहे उस असुरको, साथ ही उसकी सेनाको भी इंकारसे ही ऐसे भश्म कर दिया 
जैसे आग सूखी छकड़ीको जला ठेती है। कौशिकरीद्वारा सेताके साथ वल्यान्‌ दानवक्री मन्म किये जते देखकर 
सारे संसारमें हाहमकार मच गया || 9६-०८ ॥ 
तत्य॒ झुस्भोषपि झुथ्राव महत्छव्दमुदीगितिम। अथादिदेश बलिनी चण्डमुण्डी महासरों ॥ ४९%॥ 
रुसे थे बलितां श्रेप्ठ तथा जम्सुमुदान्विताः | तेपां ले सेन्‍्यमतुर्ल गज़ाश्बरथसंकुलम ॥५०॥ 
समाजगाम . सहला. यत्नास्त कोशखसम्भवा | तदायार्ते रिपुवर्दे दष्ा कोडिशतावरम॥ ५३ ॥| 
सिंहो5द्रचद्‌ घुतसटः पाट्यन, दानवान, रण। कांशित करपरहारेण कांशिदास्येन छोलया ॥ ५२ ॥| 
नखरेः कांश्रिदाक्रस्य डरसला प्रममाथ चर। ते बध्यमानाः सिंद्देन गिरिकन्द्रवासिना ॥ ३ ॥ 
भूतश्र देव्यनुचग्श्यण्डमुण्डा समाश्रयन । तावानल खबरें ब््प्रा फोपप्रस्फृरिता बरी ॥ ४४ ॥ 
मुम्भने भी ( हाह्मकारका ) वह महान्‌ अछ सुना | उसके बाद उसने चण्ड एव मुण्द नामके दोनों महान्‌ 
एवं बल्वान्‌ असुरो तथा बल्बानोंमें श्रेष्ठ रछकों आदेश दिया और ने प्रसन्ननापूतक (युद्धके छिये ) चल पड़े द्वथियों, 
और रथोसे भरी उनकी बड़ी सेना शीत्र ही वहाँ पहुँच गयी, जदां क्ोशिकी खड़ी थीं | उस समग्र अबुक्ी 
सैकड़ों सेनाओंको आते देखकर सिंह युद्धमें अपनी गदनके वालोक्रों फटकारने छगा तथा खेल-खैलमें--प्रिना किसी 
परिश्रमके ही---दानवोंकों पछाड़-पछाइकर मारने छगा | उसने कुछकों पंजोके थपेडोंसे, छुछकों मुखसे, कुछको 
तेज नखेंसे एवं कुछक्नों अपनी छातीके वक्के देकर भयत्रस्त कर दिया। फिर तो पर्वतकी गुफामें रहनेवाले रसिंहसे 
एवं देवीके अनुगत भूतोंसे मारे जा रहे वे सभी दानव (भागकर) चण्ड-मुण्डकी शरणमें चले गये | चण्ड और मुण्ड 
अपनी सेनाको घत्ररायी एवं दुखी हुई देखकर कुपरित हो गये और अपने ओठ फइफडाने छों || ४९-५४ ॥| 


हे 


समाद्रेेतां डु्गों वे पतझ्ाबिव पावकम्‌ | तावापतन्तों रोठरों वे बष्ठा क्रीत्रपरिप्छुता ॥ ४४ ॥| 
त्रिशाखां श्रकुर्टी चक्त्रे चकार परमेश्वरी। 
अकुटीकुटिलाद देव्या छछाटफलकादू द्रुतम। काछी करालबदना निःखता योगिती झुभा ॥ ५८% ॥ 


3 
खबवाइमादाय करेण गेठमसिश्च. काव्यक्षनकोशसमुग्रम्‌ | 
संझुप्कगात्रा मधिराष्टुताडो नेरेन्द्रमृध्ना स्रजसुद्ठहन्ती ॥ ५७॥ 


डे 


अप्निकी ओर उड़कर जानेबाले ( जन्ठकर मरनेवाले ) पतिंगोके समान वे दोनो दे तय देवीकी ओर ढोड़े | उन दोर्नो 
भयड्डर दानवोंकों सामने आते हुए देखकर देवी अत्यन्त कुद्द हो गयीं | परमेश्वदीने मुखके ऊपर तीन रेखाओंवाली 
बूकुटि चढ़ायी | वेवीके ठेढ़ी भीहोंसे युक्त माठ्खलसे श्ीत्र ही विकराछः मुग्दबाली, ( भक्तोके लिये ) मजल- 
ढायिनी योगिनी काछी निकछ आरयीं। उनके हाथमें भयद्भुर खदवाड़ ( नामक ) हथियार तथा काले अक्ननके 
समान तरकससे युक्त मयड्टर तलवार थी | उनका अरीर कंकाल और खनसे सता इआ था तथा उनके गहेंमें 


बा 


कांश्वित्‌ खडगेन चिच्छेद खद्॒वाद्लेन पान, रणे | न्यपूदयद भ्रशं करा सयथाश्वगजान, रिपून ॥ ५४ ! 


$3«+ 


राजाओंके कटे हुए सिरोंक्री बनी दुई मुण्डमाछा थी । उन्होंने बहुत अधिक क्रुद्ध होकर युद्धमें कुछकी तलवार 


धाद उतार दिया और हाथी, रथ ण्वं घोड़ोंसे युक्त कुछ अन्य असुर-शत्रुओको खटवाडुसे मार डाला | ५७५-८५८ ॥| 
चमोकुश सुहरं चर सथन॒प्क॑ सघण्टिकम | कुञ्रर॑ सह यन्त्रेण प्रचिक्षेप सुखेडम्बिका ॥ ५» 
सचक्रकूबररथ ससारथितुरड्मम्‌ । सम॑ योधेन चदने श्षिप्य चर्चैयने5म्बिका ।| ० ॥ 


| है हा 
अध्याय ५५]. $ देवीद्वारा नमुचिका बंब, शुम्भ-निशुम्भका क्त्तान्ते, घूम्नेडीचनकां चेंघ ५... देर 
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एक जग्माह केशेपु. झ्रीवायामपरं तथा | पदेनाक्रस्थ चेवान्यं प्रषयामास सत्य ॥%१॥ 
ततस्तु तद्‌ चर्ल देव्या' भक्षितं सवाधिप्रम्‌ | रुखर्डट्ठा प्रदुद्राव तं॑ चण्डी दद्शे खम॥ 5६२ ॥ 
आजधघानाथ शिरसि खटवाड्ेन महासुरम्‌ | स पपात हतो भूम्यां छिन्नमूल इंच द्रुम: ॥ ६३ ॥ 
अम्बिका ठेवी चम, अड्डु श, मुद्रर, धनुष, घटियो और यन्त्रके साथ दावियोकों अपने मुखम ओकने 
ठगीं ओर चक्र तथा सारबी, धोडे और योद्वाके माथ कूबरसे युक्त रथको अपने मुखर डालकर ते चब्राने छरगीं। 
फिर उन्होंने झिसीको पिसके केश पक्रढकर, क्रिसीफो गछा पकड़कर और अन्य क्रिसीको पेरोसे रीद-रोंदकर 
मृत्युके समीप पहुँचा विया | उसके वाद सेनापतिके साथ उस मेनाको देवीदारा भन्नग क्रिया जाता हुआ देखकर 
रुरु ठौड पड़ा | चण्डीने खय्य उसे देखा ओर खट्बाड़से उस महान्‌ असुरके पिरपर आधात कर दिया | वह 
मरकर जड़से कटे हुए बृक्षक समान प्रथ्वीपर ( बडामसे ) गिर पडा ॥ ५९-६३ ॥ 
त्ततस्त॑ पतित॑ इृष्ठा पशोरिव विभावरी | कोशमुत्कतंयामास कर्णादिचरणान्तिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सा थे कोशं समादाय ववन्ध विमछा जदठाः। एका न बनन्‍्धमगमत््‌ तामुत्पाख्याक्षिपद्‌ भुवि ॥ ६५ ॥ 
सा जाता खुतरां रोद्री तेलाभ्यक्तशिरोरुह्ा | ऋष्णार्थमर्धशुक्ल व धारयन्ती खक॑ बपुः॥ ६६॥ 
साउत्रवीद्‌ू बरमेक्र॑ तु मारयामि महाखुरम्‌ | तस्या नाम तदा चक्रे चण्डमारीति विश्वुतम्‌ ॥ ६७॥ 
देवीने उसे जमीनपर गिरा हुआ देखकर पञ्ुुके समान उसके कानसे पेरतकका कोश काट दिया--- 
उसकी चमड़ी उधेड़' छी | उस कोश-( चमडी-को लेकर उन्होंने अपनी निमछ जठाओोंको बॉँध ढिया । उनमे 
एक जठा नहीं बॉबी गयी | उसे उखाड़कर उन्होंने जमीनपर फेक दिया | वह जठा एक भयावनी देवी हो गयी | 
उसके पिएक्के वाल तेल्से छिक्त (सने ) थे एवं बह आधा काछा तथा आबा सफेद वणका शरीर धारण किये हुए 
थी | उसने कहा--मे एक भारी महासुरको मारूगी । तब देवीने उसका चण्डमारी--यह ग्रप्तिद्व नाम रख 
दिया ॥ ६४-६७ ॥ 


प्राह गचछख खुभगे चण्डसुण्डाविहानय | खय॑ हि मारगयिष्यामि तावानेतुं त्वमहसि ॥ ६८ ॥ 
श्रुत्थेव॑ं बचने देंव्याः खाधभ्यद्रवत ताडुभौ | प्रड॒द्गुचतुर्भयात्तों दिशमाश्रित्य दक्षिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
ततस्तावपि चेंगेन प्राथधावत्‌ त्यक्तवाससों | साइचिरुदह्य महावेगं रासभं गरुडोपमम्‌ ॥ ७० ॥ 
यतो गतो च तो दैत्यो तत्रैवाजुययों शिवा। खा ददर्श तदा पोण्ड्ं महिप॑ वे यमस्य थे ॥ ७१॥ 


ठेवीने कहा---छुभगे | तुम जाओ ओर चण्ड-मुण्डको यहाँ पकड़ छाओ ! उन्हे पकड़ लानेमे तुम समय हो। 
मै खय उन्हें मारूंगी |इस प्रकार देवीके उस कथनकों सुनकर वह उन ठोनोकी ओर दौड़ पडी । थे दोनों मयसे 
दु.खी होकर दक्षिण दिशाकी ओर भाग गये | तत्र चण्डमारी गरुडके समान वेगबान्‌ गठद्वेघर सवार होकर वेगसे 
भगनेके कारण वल्चहीन हुए उन ढोनोके पीछ दोड़ पड़ी। (फिर तो ) जदॉ-जहाँ चण्ड और मुण्ड दोनों देत्य 
गये, चहॉ-बहाँ उनके पीछे शिवा भी पहुँचती गयी | उस समय उन्होने यमराजके पौण्डनामक महिपको 
देखा || ६८-७१ ॥ 
सा तस्योत्याय्यामास विषाणं भ्रुजगाकृतिम्‌ । त॑ पग्मह्य करेणेव दानवावन्वगाज्जवात्‌ ॥ ७२॥ 
तो चापि भूमि खंत्यज्य जम्मतुर्गगन॑ तदा | वेगेनाभिख्ता सा चर रासभेन महेंदवरी ॥ ७३ ॥ 


ततो ददशें गरुड  पन्‍नगेन्द्र चिपादिषुम्‌ । ककोट्क स इप्रेय ऊध्चैरोमा व्यज्ञायत॥ ७७ ॥ 
भयान्मायाश्वच गरुडो मांसपिण्डोपमो बभो | न्‍्यपतंस्तस्य पत्राणि रोद्राणि हि पतन्न्रिणः॥ ७५ ॥| 


श्ध्र # श्रीधराय ममस्तस्मे छझ्मथामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराण 
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उसने ( चण्डमारीने ) उस महिपकी सॉँपके आकालाछी सींगको उज्बाड़ लिया और उसे दावम लेकर बह 
आत्रतासे दानवोंके पीछे पीठ पड़ी | तब वे दोनों देत्य प्रथित्री छोइकर आकाशमें' चले गय | मिर महेश्वरीने अपने 
गवेके साथ शीघत्रतासे उन दोनोका पीकर क्षिया | ( देवीते ) सेशन क्कोटिककों सखानेक्री इच्छाबाले गढड़की 
देखा | ( फिर तो देवीको ) देखते ही उनके रोंगटे खंड दो गया; वे डर गये | चण्डमारीके भयसे गहड़ 
मांसपिण्डके समान--छोथडे-से हो गये |उन पत्चिराजक अयद्रर पॉख (समक्रे कारण) मगिए पढ़े || ७२-७५॥ 
खगगेन्द्रपत्नाण्यादाय नाग॑ करफोट्के तथा। चेगेलानुसरद्‌ दवी अण्डमुण्डों भयातुरों ॥५७६॥ 
सस्पाततोच तदा देव्या चण्डमुण्डा महासुरा। वद्धा ककाटकेनंव बद्ध्या विन्थ्यमुपागमत ॥ ७७ ॥ 


निवेद्यित्ता कौशियये कोशमादाय भेरवम | शिरासिदानवन्द्राणों ताह््यप्नेश्य शोभनें) ॥ ७८॥ 
कृत्वा स््रजमनीपम्यां चण्डिकाय नन्‍्यवेद्यत्‌ | घधरां च सृगेन्द्रस्थ चर्मणः सा समापयत्‌ ॥ ७९ ॥ 











पक्षिराजके ( गिरे हुए ) पॉबया तथा कर्कोटक सको छेकर चण्डमारी भयसे आते चण्ट और मुण्डके 
पीछे दोड़ी | उसके बाद तुरंत ही वह देवी चण्ड' और मुण्ड नामक गहान्‌ अखुराके तिकट पहुँच गयी एच 
उन दोनोंकों कर्कठक नागसे बावक्र विस्य प्रवतयर छे आयो | उप्त चम्डमारीने देवीके परास्त उन दानवाकों 
निवेदित करनेके वाद भयझ्कूर कोश लेकर दानबोके मस्तकों तथा गरुडक सुन्दर पाखोसे बनी अनुपम मात्य 
निर्मितकर देवीको दे दी एवं सिंहचमका घाघरा भी देवीकों समर्पित क्रिया || ७६-७९ || 
स्रजमन्येः खगेन्द्रस्प पत्नैमूंध्ति निवध्य च। आत्मा सा पपी पान॑ रुधिरं दानवेप्वपि ॥ ८० ॥ 
चण्डा त्वादाय चण्डं च मुण्ड चासुरनायक्रम। कार कुपिता छुगो विशिरस्की महाछुरों ॥ ८१॥ 
तयोरेवाहिना देवी शेखरं शुप्करेबती | कृत्वा जगाम कोशिक्याः सकाझं मार्यया सह ॥ ८२॥ 
समेत्य खात्रवोद्‌ देवि ग्रह्मतां शेखरोप्तमः | अथितो देत्यशोर्पाभ्यां सामराजेन वेप्टितः ॥ ८३ ॥ 
त॑ शेखर शिवा ग्रह्य चण्डाया सूर्ध्ति विस्तृतम्‌। बवनन्‍्ध पाह चेचैंनां कृत कर्म खुदारुणम्‌ ॥८४॥ 
उन्हंनि खयय गरड़के अन्य पॉलोसे दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिरम बोध छिया और ( फिर वे ) 
दानवोका खून पीने छगीं | उसके बाद प्रचण्ड दुर्गने चण्ड ओर असुरनायक मुण्डकों पकड़ लिया एवं कुप्रित होकर 
उन दोनों महासुरोंका पिर काट डाला | चुष्करेबत्री देवीने सपद्वारा उनके सिए्का अलंकार बनाया और वह चण्डमार्रीके 
साथ कोशिकीके पास गयी । वहाँ जाकर उसने कड्टा--देब्ि ! दंत्याके पिस्से मुंथे एवं नागताजसे लयेटकर 
सिप्पर पहने जानेवाले इस श्रेष्ठ अलंकारकों घारण कर । शित्रा दब्ीने उस बिरतृत पिस्के आमूषणकों लेकर 
उसे चामुण्डाके मस्तकपर बाँध दिया और उनसे कहा---आपने अत्यन्त मकर काय किया है || ८०-८४ ॥ 
शेखर चण्डमुण्डाभ्यां यस्माद्‌ घारयसे झुभम्‌। तस्माछ्लकें तव ख्यातिश्वाऊुण्डेति भविष्यति ॥ <०॥ 
इत्येचमुक्त्वा चचने. त्रिनेत्रा सा चण्डमुण्डस्रजवारिणी थये। 
दिग्वासर्स चाभ्यवदत्‌ू. प्रतीता निषद्थ. खारिवलान्यसूनि ॥ ८६॥ 
सा ख्वव्मुक्तापथ्थ विपाणकोट्या खुवेगगुफ्तेन च राससेन। 


निषुद्यन्ती रिपुसेन्यमुग्रं अचार चान्यानसुरांश्वलाद्‌ ॥ ८७ ॥ 
ततो5स्विकायारत्वथ चर्मछुण्डया माया चर सखिंहेन चर भूतसंभेः। 
निपात्यमाना दनुपुझ्ञचास्ते ककुझिन॑ शुम्भस्ुपाश्रयन्त ॥ ८८॥ 


इति श्रीवामनपुराणें पश्नपञ्चाश्षत्तमोंडघ्यायः ॥ ७० ॥ 


अध्याय ५६] $% चण्डिकाले माठकाओंकी उत्पत्ति, अछुरांसे उनका युद्ध, रक्तवीज-निशुम्प-चध #.. २६३ 








यतः आपने चण्ड ओर मुण्डके सिरोंका शुभ आभूप्ण घारण किया है, अतः आप लोकमें चामुण्डा नामसे 
प्रख्यात होंगी | चण्ड ओर मुण्डकी माल घारण करनेवाढी उन देवीसे त्रिनेत्राने इस प्रकार कहकर दिगम्बरासे 
कहा---तुम अपने इन शत्रुसनिकोका विनाश करो | ऐसा कहनेपर बहुत तेज गतिवाले गयेके साथ वह देवी 
सींगकी नोकसे उम्र शत्रु-सेनाके दलोका संढार करती हुई विचएण करने छगी और (इस प्रकार ) अछुरोको चबाने 
लगी | उसके बाद अम्बिकाकी अनुगामिनियों---चममुण्डा, मारी, सिंह एवं म्तगणोद्धारा मारे जा रहे वे महा- 
दानब अपने नायक शुम्भकी शरणमे गये || ८५-८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 
अरे 2 वए०- के 


[ अथ पटपश्नाशत्तमोध्ध्यायः । 
पुलर॒त्य उबाच 
हु चण्डमुण्डों थ निहनी दृष्ट्वा सेन्‍्यें च विद्वुतम्‌ । 

समादिदेशातिवर्ल रक्तबवीज महासुरम्‌ । अक्षोहिणीनां चरिंशद्धिः कोटिमिः परिवारितम्‌ ॥ १ ॥ 
तमापतन्त॑ दैत्यानां बल्ले इबश्लेव चण्डिका। मुमोच सिंदनादं थे ताभ्यां सह महेंश्वरी ॥ ६ ॥ 
निनद्न्‍्त्यास्ततो देव्या ब्रह्माणी झुखतो5भवत्‌। हंसयुक्तविमानस्था. साक्षसूत्रकमण्डछुः ॥ ३ ॥ 
माहेश्वरी जिनेत्रा च वृपारूढा. त्रिशुलिनी । महाहिवलया रौद्रा जाता कुण्डलिनी क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 

छप्पनवों अध्याय प्रारम्भ 
( चण्डिकासे मातृकाओंक़ी उत्पत्ति, असुरोंपते उनका युद्ध, रक्तत्रीज-निश्ुम्भ-शुम्भ-बध, देवताओंके 

द्वारा देवीकी स्तुति, देवीद्वारा वरदान और भविष्यमें ग्राहुभाविका कथन ) 

पुलस्त्यजी बोले--( नारढजी !) झ्ञम्मने चण्ड और मुण्डको मृत तथा सैनिकोंको भगा हुआ देखकर अत्यन्त 
बल्वान्‌ महान्‌ असुर रक्तठतीजको ( छडनेके लिय ) आज्ञा दी । उसके बाद महेश्वरी चण्डिकाने देत्योंकी तीस करोड़ 
अक्षौहिणीवाली उस सेनाको आती हुई देखकर उन दोनो देवियोके साथ सिंहके समान गजेन किया | उसके वाद 
सिंहके समान निनाद ( हंंकार ) करती हुई देवीके मुखसे, हसके त्रिमानपर बैठी हुई तथा अक्षमाछा ओर कमण्डलु 
लिये ब्रह्मणी उत्पन्न हो गयी | क्षणभरमे ही दृत्पर आरूढ त्रि्वलवारिणी महासपके कगन पहने और 
कुण्डल घारण किये हुए तीन नेत्रोवाली माहेश्वरी भी उत्पन्न हो गयी || १-४ ॥ 


> की 


कण्ठादथ. च कोमारी वर्हिप्ना च शक्तिनी | समुद्धता च देवषे मयूरवरवाहना ॥ ५ ॥ 


बाहुम्यां गरुडारूढा शह्नचक्रमदासिनी । शाह्रवाणघरा ज्ञाता बरेष्णवी रूपशालिनी॥ ६ ॥ 
महोग्रमुशला. झोद्रा दंट्रोल्िलेखितभूतका । चाराहो प्रष्ठतो ज्ञाता शेषतागोपरि स्थिता ॥ ७ ॥ 
चज्नाहुश्ोद्यतकरा नानालक्वारभूपिता । जाता गजेन्द्र पृष्टस्था माहेन्द्री स्तनमण्डलात्‌ ॥ ८ ॥ 


देव्पिं नारठजी ! मोरपखसे सुशोमित, शक्तिरूपिणी एवं श्रेष्ठ मोरके बाहनपर आरूढ 'कौमारी? ठेवीके कण्ठसे 
उत्पन्न हुई | गहडपर सवार, शद्ढ, चक्र, गदा, तलवार एवं बनुप-त्राण घारण करनेवाली सौन्द्यशालिनी “बैष्णवी? 
शक्ति देवीकी दोनो भुजाओसे उत्पन्न हुई | भारी मयझ्कर मूसलछ लिये, दाढोसे प्रृथ्वीको खोदनेवाछी, जेषनागके 
ऊपर स्थित थवाराही! शक्ति देबीकी पीठ्से उत्पन्त हुईं | हाथमे बच्र और अकुणको लिये, मॉति-भाँतिके 
आमूपणोसे विभूषित, गजराजकी पीठपर बेठी हुई 'ाहेन्द्री! शक्ति उनके स्तन-मण्डर्से उत्पन्न हुई ॥ ५-८ ॥ 


२५६७ ४ श्रीधराय नमस्तस्मे छग्मवामनसूपिण : [ श्रीयामनपुराण 
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विक्षिपन्ती सटाक्षेपे्रएनक्षत्रतारका: । नखिनी दृदयाज्ञाता नागसिएी खुदारणा ॥ ०९ ॥ 
तामिनिपात्यमानं तु निरीदय वलमासुरम | 
ननाद भूयों लावान, थे चण्डिका निर्भया रिपृन | तक्षिनादं॑ महच्छुत्वा पताक्यप्रतिपृरकम्‌ ॥ १० ॥ 
समाजगाम देवे शूलपाणिखिलोचनः । अभ्येत्य बन्ध चंबनां पाह वाक्य तदा 5 स्थिर ॥ २२ ॥ 
समायातो5स्मि थे छुग दंह्ा्णा कि करोमि ते। तहाक्यसमकाल थे दब्या ददं।/क्वत्रा शिवा ॥ २९ ॥ 
जाता सा चादर देवेश गच्छ दोत्येन शांकर। बृददि शुम्भ निशुम्भ थे यदि जीवितुमिच्छव ॥ २६ ॥ 
तद्‌ गच्छध्य॑ दुराचाराः सप्तम॑ हि. रसातछम। घासवा लभतां स्थगे दवाः सन्‍तु गतव्यथाः ॥ १४ ॥ 
गढनके बालकों फटकारनेंसे ग्रह, नक्षत्र और ताराओंकों विक्षुब्त करती हुई तीदश नसंवाी अ्यन्त नयदूर 
नारसिंही शक्ति देवीके छयते उल्तन्त हुई। गिर चण्टिवाने उन दासियोद्वारा संदार यत जाती हु अप्तुर- 
सेना एवं शब्ुओंको देग्वकर भयरहित होकर घोर गमना की। तीनो लोकॉकों प्वनिर्स सुजा देनेशल उस गमनकों 
सुनकर शल्पाणि, त्रिलोचन, महादेवजी देवीके निकट आय और उनको प्रजामझर (उन्होंने) बंद काा-अख्िके 
दुर्ग! में आ गया हूँ । मे आपका कान-सा काय करूँ ? मुझे आजा दीजिय । उस उक्तिक साथ ही दैवीकी दहसे 
दिवा उत्पन्न हो गयी । उन्होने देवेशरसे कदा--द्ाप्नार | आप दूत बनकर जाउये और झुम्म-निश्युस्तसे कॉरिये कि 
अये दुराचारियों | यद्दि तुम सत्र जाने इच्छा कल दो तो सात (लोक) रसातदम चले जाओं | इन्द्रकों खगकी 
प्राप्ति हो एवं देवगग पीड़ा ( बावासे ) रहित हो जायें ॥ ९-१४ ॥ 
यजन्तु ब्राह्मणाद्यामी वणा यशांश्व सास्म्रतम्‌। नोचेदू बछावलछपेन भवन्‍्ता याद्धुमिच्छव ॥ १०॥ 
तदागच्छष्बमव्यत्रा एपाइद चिनिपूद्ये | यतस्तु सा शित्रं दोत्ये नययोजयत नारद ॥ १६॥ 
ततोी नाम महादेव्याः शिवदुतीत्यजायत | 
ते चापि शांकरवचः श्रुत्या गर्वसमन्वितम। हुंझृत्वाइभ्यद्रवन सर्च यत्र कात्यायनी स्थिता ॥ १७॥ 
ततः धार: शक्तिमिरणुशेवेरे: परम्वथेः  शूलमुश्ुण्टिपह्विशः 
प्रास: खुतोक्ष्ण परिधेश्व॒ विस्द॒तेवंवर्षतुद त्यवर। खुरेश्यरीम ॥ १८ ॥ 
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेंश्य आदि वण विवि-विधानसे यज्ञ-( अनुष्टान ) करें | यद्दि तुम (सत्र) अपने पूरे बढके 
घमण्डसे युद्ध करना चाहते हो, तो आओ | यह मे ब्रिना क्लिसी घत्ररा आसानीसे तुमलोगांका विनाश 
करू-किये देती हूँ । नारदजी | उन्होंने शिवक्ों दूत बनाया, अतः महादेवीका नाम शिक्दृती हुआ | व सारे अपुर 
भी शह्वरके गर्वीले बचनको सुनकर हुंकार करते हुए, जहाँ कात्यायनी खित थीं बड़ो दौड़ पे | उसके बाद दोनों 
असुर घुरेश्वरीके ऊपर बाण, शक्ति, अ्डृश, श्रेष्ठ कुआर, झछ, भुयुण्डी, परह्रिश, तीछ्ण प्रास और बहुत बड़े 
परिध आदि अख्नोकी बीछार करने छगे || १५-१८ ॥ 
सा चापि वाणे;वेरकामुकच्युतेश्चिच्छद शखस्त्राण्यय वाहुमिः सह । 
जघान चल्यान्‌ रणचण्डविक्रमा महासुरान यचाणशर्तेमेहेश्वरी ॥ १९ ॥ 
मारी चिशुलेन जघान चान्यान्‌ खटवाद्गपातेस्परांश्य कौशिकी। 
महाजलक्षेपहत्तप्रभावान, त्राह्मी ; तथान्यानखुरांश्वकार ॥ २० ॥ 
माहेश्वरी शुरूविदारितोरसश्रकार. दग्धानपरांश्य. चेंप्णवी । 
शपफ्त्या कुमार कुलिशेन चन्द्री तुण्डन अक्रेण चराहरुपिणी॥ २१॥ 
नखविभिन्‍नानपि.. नारसिंदी.._ अब्ठाटटहासेरपि.. रुद्रदूती। 
रुद्रल्निशुलेल. तथेव चान्यान,. घिनायकश्यापि. परश्वघेन ॥ २२॥ 


अध्याय ५६] %# चण्डिकासे मातृकाओंकी उत्पत्ति, अछुरोंसे उनका युद्ध, रक्तवीज-निशुम्भ-चत्र #. २६७५ 
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युद्ध में प्रचण्ड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरीने मी श्रेष्ठ धनुपसे निकले वाणोसे अछुरोके शल्लोकों उनकी 
भुजाओसहित काट विया एवं सैकडो वाणोसे अन्य असुरोंको मौतके घाट उतार ठिया । मारीने त्रिशल्से बहुतोको 
मारा, कोशिकीने खटवाड्के प्रहार्से बहुतोका वव किया तथा ब्राह्मीने जल्राशि फेककर दूसरे बहुत-से अछुरोको 
प्रभाहीन कर दिया | माहेश्वरीने श्ल्से बहुत-से असुरोंकी छाती छेदकर जजर कर विया | बेंप्णवीने बहुतोको जला 
कर भस्मे कर डात्य । कुमा रीने शक्तिसे, ऐन्द्रीने वजन्नसे, वराह्दीने मुखसे एवं चक्रसे अस्ुराका संहार किया । 
नारसिंहीने नखोके ग्रह्मरसे देत्योंको चीर डाछा, शिवदूतीने अटठ्हाससे, रुद्नने त्रिशछसे एवं विनायकने फरसेकी 
मारसे अन्य असुरोंको विनट्ट कर दिया ॥ १९-२२ ॥ 
एवं हि. देव्या विविधेस्तु खरुपेनिपात्यमाना  दलुपुड्डवास्ते | 
पेतुः प्रथिव्यां भुवि चापि अभूतैस्ते | भक्ष्यमाणाः परलूय प्रजग्मुः ॥ ४३॥ 
त्ते चध्यमानास्त्वथ दवताभिमेहासुरा माठृभिराकुलाश्व । 
विमुक्तकेशास्तरलेक्षणा भयात्‌ ते रक्तबीज॑ शरणं हि जम्मुः॥२५४॥ 
स॒ रक्तवीजः सहसाभ्युपेत्य. चराखमादाय च. मात्मण्डरूम | 
विद्राववयन. भूतगणान्‌ खमन्‍तादू विवश कोपातू स्फुरिताचरश्व ॥ २० ॥ 
तमापतन्त॑ प्रसमीक्ष. मातरः शस्त्र). शिताग्रेद्तिज॑ बचथुः। 
यो रक्तबिन्दुन्यपतत्‌ प्ृथिव्यां  स॒ तत्यमाणस्त्वखुरोषपि जज्ने ॥ २६॥ 
इस प्रकार देवीके वहुत-से रूपोंद्ारा संहार किये जाते हुए दानव घराशायी होने छगें | भूतगण प्रथ्वीपर 
( गिरे हुए ) उन दानवोको खा-खाकर उन्हें न करने छगे | देववाओ और मातृशक्तियोद्वारा सहार किये जा 
रहे एवं व्याकुल किये गये वे सारे महान्‌ अछुर खुले बालों एवं भयसे इधर-उधर देंखते हुए रक्तत्रीजकी शरणमे 
गये । क्रोधसे ओठको फड़फड़ाते हुए रक्तवीज तेज धाखाले अखोंको लेकर एकाएक आ घमका एवं भूतगणोंको इधर- 
उधर खबेड़ते हुए मातृब्यूहमें प्रवेश कर गया | उसको आते हुए देखकर मातृशक्तियोने उस अछुर॒पर अपने 
तेज शर्सोकी बौछार कीं | ( उनके शरीरसे ) रक्तकी जो दूँदे प्रथ्वीपर गिएती थी उनसे उतने हो बलवान 
अपछुर उत्पन्न हो जाते थे || २३-२६ ॥ 
ततस्तदाश्चयेमयं निरीक्षक. सा कोशिकी .. केशिनिमश्युवाच । 
पिवख चण्डे रुघिरं त्वरातेवितत्य चक्‍त्र वडवानलाभम्‌ ॥ २७॥ 
सा स्ववमुक्ता वरदाषस्विका हि£ वितत्य चक्‍त्र विकरालुमुग्रम्‌ | 
ओष्ठ नभस्पूकूं पृथिवी स्पृशन्त कृत्वाइ्धरं तिष्ठति चर्ममुण्डा ॥ २८ ॥ 
ततो5स्बविका केशविकपेणाकुर कृत्वा रिपु प्राक्षिपत खबरे | 
विभेद॒ शुछेन तथा5्प्युरस्तः क्षतोरृवान्ये न्‍्यपतंश्व॒ वक्‍त ॥ २९ ॥ 
ततस्तु शोप॑ प्रज़॒गाम रक्त. रक्तक्षये. हीनवछो. बमूच। 
त॑ होनवीये॑ शतधा चकार. चक्रेण.. चामीकरभूपितेन ॥ ३० ॥ 
उसके वाद उस अद्भुत इृश्यको देखकर कोशिकीने केशिनीसे कहा--चण्डिके | चडबानछ-_ समुद्दकी 
आग-) की भाँति अपने मुखकों फैछाकर शत्रुका खून पी डाछो | ऐसा कहनेपर वरदायिनी अम्बिकाने अपना 
विशाल भयद्डर मुँह फैछाया | ऊपरी ओठसे आकाश एवं निचले ओठसे प्रृथ्वीका स्पश करती हुई चामुण्डा सामने 
खड़ी हो गयी | उसके वाद अम्बिकाने शन्नुके वाढोंकी पकड़ करके उसे घसीठकर व्याकुछ कर दिया और उसे 


२६६ « श्रीधराय नमस्तस्प छग्यामनरूपिण [ धीमामनपुरात 
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अपने मुखमें डाल खिया और उसकी छातीमे ढालका प्रहार कर दिया | सब रक्तसे ापन्न दोमिकाईः 
उनके मुखमें ही गिने लगे । उसके बाद उसझा रचा सूल्ष गया | सकाके नष्ठ टी झनेस बढ बखदीन हों 
गया | निबेल हो जानेपर उसको देवीने सुबगंसले न्‍्तरित चक्कसे सो टुकड़ीगे फाड़ हाय ॥ २झ-४० ॥ 
तस्मिन. विशस्ते दलुसंन्यनाथ ते छानवा दीसतर बिनद। । 
हा तान हा ख्रातरिति ज्लुबन्तः पथ थासि निप्टलल माशमदि ॥३२॥ 
तथाइपरे.. विलुलितकेशपाशा.. विशार्णवमोमरणा. दिशास्थराः । 
निपातिता धरणितछ पझ्टान्या प्रदद्रधुर्गिग्यिग्साव देस्याः ॥ 
विशीर्णवमायुवभृरणं सदू. बल्ले. निरोदयव हि. दानचन्द्रः । 
विशीर्णबक्राभ्रथोी. निधशुम्भ'. क्ॉबान्यूटानी.. समुपाजगाम ॥ ३३ ॥ 
खडग समादाय थे चर्म भाखर धुन्यज्िगः प्रक्य थे सपमम्याः । 
संस्तस्भमोहज्वस्पोडिनोड्थ चित्र यथाइसला खिलिता यरभूव ॥ €४॥ 
उस दानव-सेनापतिक मारे जानेपर से सभी दानव हा तात ! ह। भा: काल ये मी हो, क्षगेना 
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हू उल्द्रन दा अं ४ कफ के टन के 206 पलट सं पक बकरे ड2 
रुके, यद्दों आओ--ऐसा कदते हुए करुण-वल्दन करने लगे । मृडानीने खुरे और किए आस्येएक तवा हेसाई- 
लप क्र तले ते १० आ् न्याका पुर्ध्य ६ | न द्तु मम प्रैणफन दि हेड अक ओ किम 
टुकड़े दृण बत्नचनार के नंगे द्त्यांकों प्रध्यीपर गिसे दिया | थे दाम प्रसन#एफा डकार भागे गये | टूट 

2 
दानवभष्ट 


कवच, हथियारों पं आभूषणोसे युक्त अपनी सनाकों तेगपर टूटे ( ही ) सता एवं धररीवार रबर सद़द 
निशुम्भ क्लीषपृवक मृडानी (देवी)के पास गया । चमजती हुई तद्बार और दाल लेकर सिर रहते हुए बद देवीका 
रूप देखकर मोहज्वस्से पीड़ित हो चिन्र-डिखि हुएकी भाति छिक गया ॥ ३१-३४ | 


ते स्तम्भित वीक्ष्य छुरारिमग्रे प्रोधाव् देवी बचने विहमस्य। 

अनेन चीयंण सझुरास््वया जिता अनेन माँ. धार्थयल बेन ॥ ४०॥ 
श्रुत्वा तु वाक्य काशिक्या दानवः सुचिरादिव | प्रोधानत्र स्रिन्तयित्वापइथव चचने बदता घरः ॥ ३%॥ 
खुकुमारशरीरोडय॑ मच्छस्तपततादपि । शनवा यास्यते भीरा आामपानश्रमियाम्भसि ॥ ३७॥| 
एतदू. विचिन्तयन्नर्थ न्यां ग्रहतु न खुन्दरि । करोमि युद्ध नस्मात्‌ स्व मां भजञखायते भणे ॥ ३८ ॥ 


ठेवीने उत्त स्तब्ध हुए देवनाभाक्े अग्नुश्ं सामने देलझा हसते पर बट उचसे छदा--कुया इसी झक्तिक 
बल्पर तुमने देवताओकों पराजित डिख्ा हैं ? आए, क्या देसी बहयर मुझको ( पनीझपर्मे ) पर्नेके दिये व्ाचना 


ग्क- 


करते रहे ? कोशिकीकी बात सुननेके बाद उर्तक विचार वर्क बोलनेबामें श्रेष्ठ बंद दानव यूद वचन 

वोला---भीरु ! यह तुम्हारा अत्यन्त कोमल शरीर मरे दा््गंकी मारसे जख्म कब्चे बसनक्की लरह सेकरो टुकड़ीम 

अलग-अलग हो जायगा | घुन्दरि ' यह सोचकर मे तुम्हारे ऊपर जमानत करनेका विचार से 

अतः विशालनयने : तुम मुझे अद्जीकार कर छो ॥ ३७-३८ ॥ 

मम खडनिपातं हि नेन्द्रों थारयितुं क्षमः । निवर्तय मति थुद्धाद्‌ द्ादू भायो मे भव लास्पतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्थ_ निशुम्भवचन श्रुत्वा योगीशइवरी मुने । विदस्य भावगस्भीर निम्नुम्भ चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४०॥ 
ताजिता5हं रणे बोर भवे भाया हि कप्यचित्‌। भवान्‌ यदिद भायावी ततो मां जय संयुगे ॥ ४२ ॥ 
इत्येवमुक्ते. बचने खड़मुद्यस्थ॒ दानवः । पच्चिक्षेप सदा वेगाव्‌ कौशिकी प्रति नारद ॥ ४२॥ 

मेरी तल्वारकी मारको इन्द्र भी नहीं सई सकते । तुम युद्धका विचार छोड़ दो एबं अन्न मेरी पत्नी चने 

जाओ मुने ! योगीश्वरीने निश्वम्मक्ती यह बात झुनकर हँसते हुए उससे भावभरे बचनमें कहा-- 
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बीए | लड़ाईके मैदानमें विना ढारे हुए मै किसीक्री पत्नी नहीं वन सकती | यदि तुम मुझे अपनी ल्री बनाना 
चाहते हो तो संग्राममें मुओे जीत छो । नाखजी ! इस वातके कडनेपर उस दानबने तलबार उठाकर कोशिकीकी 
ओर उसे वेगसे चछाया ॥ ३९-४२ ॥ 





तमापतन्त॑. निख्िशं पडिभवेहिंणराजितेः । चिच्छेद चर्मणा साद्ध तदद्भुतमिवाभवत्‌॥ ४३ ॥ 
खड़े सचर्मणि छिन्‍ने गदां ग्रह्म महाखुरः। समाद्रवत्‌ कोशभव्वां वायुवेगलमों जबे॥ ४४ ॥ 
तस्यापतत एवाशु करो इिलणों समी दढों। गदया सह चिच्छेद श्षुरभ्रेण रणेडस्विका॥ ४५॥ 
तस्मिन्तिपतिते. रोदे. खुरदनो. भयंकरे। चण्डाद्ा मातरो हृण्श्चक्तः किलकिलाध्वनिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
देवीने अपनी ओर आती हुई उस तल्वारकों ढाल्सह्तित मोरके पंखसे सुशोमित छः वाणेंसे काठ दिया । 
बह ( दृश्य ) बड़ा ही विचित्र हुआ | ढालके साथ तल्वारके कट जानेपर बह महा अछुर गठा लेकर हवाके 
समान तेजीसे कौशिकीकी ओर दोडा | अम्बिकाने लड़ाईमे चढ़ाई करनेवाले उस असुरकी, गदाके साथ सुपुष्ट, 
सुडौल, गठीली भुजाओको श्षुत्र॒( ख़ुरपे या बाण ) से उसी समय काट गिएया | उस अल्न्त भयद्वूर देवशत्नुके 
गिरनेयर चण्डी आडि मातृकारँ प्रसन्‍न होकर किलकिलाध्वनि ( हपसूचक ध्वति ) करने छगी || 9३-४६ ॥ 
गगलस्थास्ततोी.. देवाः , शतकऋतुपुरोगमाः | जयख बिजयेत्यूचु्ंशः शत्रो निपातिते॥ ४७॥ 
ततस्तूयीण्यवाद्यन्त , भूतसद्देः. समस्ततः । पुष्पदृष्टिं च मुसुचुः खुराः कात्यायनी प्रति ॥ ४८ ॥ 
निशुम्ध पतित दष्ठा शुस्मः क्रोधान्महामुने । दुन्दारक॑समारुह्य पाशपाणिः समभ्यगात्‌ ॥ ४९ ॥ 
तमापतन्त दष्ठाघ्थ. खगजं . दानवेश्वरम्‌। जग्नाह चतुरो वाणांश्रन्द्राधोकारवर्चसः ॥ ५० ॥ 
उसके बाद आकाझमे स्थित इन्द्र आदि देवगण शब्नुको मारकर गिराये जानेपर हर्पित होते हुए बोले---विजये ! 
तुम्हारी जय हो । फिर चारों ओर भूतगण भेरी बजाने छगे और देवगण कात्यायनीके ऊपर ूछोकी वर्षा करने छगे। 
महासुनि नारदजी ! निशुम्मको गिरा हुआ देखकर शुम्भ क्रोघसे हाथमे पाश लिये हुए हाथीपर चढकर आया। 
हाथीपर चढ़कर दानवेश्वस्कों आते देख (देवीने ) चमकते हुए अवेचन्द्राकार चार वागोको उठा लिया |४७-५०॥ 
श्षुस्पाभ्यां सम॑ पादों छो चिच्छेद्‌ छ्विपस्य सा। ट्ाभ्यां कुम्मे जघानाथ ह्सन्ती लछोलया5म्बिका॥ ५१ ॥ 
निकृत्ता््यां गजः पदूभ्यां निषषात यथेच्छया । शक्रवज्समाक्रान्तं शलराजशिरो यथा ॥ ५२ ॥ 
तत्व सितनोगस शुस्भस्पाप्युत्पतिष्यतः । शिरश्विच्छेद वाणेन कुण्डलालूुंकृत शिवा ॥ ०३ ॥ 
छिन्‍ने शिरखि दैत्येन्द्रो निषषात सकुझरः। यथा खमहिपः क्रोधी महासेनसमाहतः॥ ०७ ॥ 
श्रुत्वा खुराः खुररिफू निहतों स्ुडान्या सेन्द्राः ससूर्यमरुद्श्विवखुपघाता: । 
आगत्य त॑ गिरिवरं विनयावनम्ना देव्यास्तदा स्तुतिपदं त्विद्मीरयन्तः ॥ ५० ॥ 
हँसते हुए उस अम्बिकाने खेल-खेलमे दो तीखे वाणोसे उस हाथीके ढो पैरोको काट ढिया एव दो 
बाणोसे उसके कुम्मस्थल्पर आघात किया । दो पेरोंके कट जानेपर वह हाथी इन्द्रके वन्नसे घायल पबतराजकी 
ऊँची चोटीकी तरह अपने-आप ही गिर पडा । शिवाने घायल हुए हाथीपरसे उछलनेवाले शुम्मका कुण्डछ्से 
सुशोमित मस्तक वाणसे ( झट ) काट दिया । सिरकें कट जनिपर देत्येन्द्र हाथीके साथ ऐसे गिरा जैसे महासेन 
कार्विकेयद्वारा घायठ हुआ क्रौद्यासुर महिपक्रे साथ गिंश था। मृडानी-( देवी-द्वारा दोनो ठेबशतन्रुओक्ा 
संहार किया जाना सुनकर इन्द्रसहित सूय, मरुत्‌ू+ अश्विनीकुपार एवं वसुगण आदि ठेवता उस श्रेष्ठ पत्रतपर 
आये एवं विनयपूर्वक देवीकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥ ५१-५५ ॥ 
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देवा ऊज्चु 
नमा5स्तु ते भगवलति पापनाशिनि नमाउस्तु ते खुरगिपुदर्पशातनि। 
नमोंपस्नु_ ते हरिहररशाज्यदायिनि नमाधस्तु ते मखभुजकार्यकरारिणि ॥ ५६॥ 
नमोषस्तु त त्रिद्शरिपुक्षयंकरि नमोषसतु त घतमखपादपृजित । 
नमास्तु ते महिपविनाशकारिणि नमोस्तु ते हर्हिस्मास्करस्तुत ॥ ७७॥ 
नमा5स्तु तेडशदणवाहुशालिनि नमाउस्तु. त शुम्भनिश्वुम्भधातिनि | 
नमोष्स्तु छोकाततिहर॑ त्रिशुलनि नमोस्तु नागयणि चक्रारिणि ॥ ७८॥ 
नमोस्तु चाराहि सदा घरातरे त्वां नारखिंहि प्रणता नमा5स्तु त। 
नमो5स्तु॒ त्ते बच्वेर गजध्चजे नमाउस्तु कामारि मयूरवबाहिनि ॥ ५० ॥ 


दवताओंनि स्तुति की--मगवति ! परापनाशिनि | आपको नमस्कार है। सुर्ात्रुआक दफा दलन 
करनेवाढी ! आपको नमस्कार हे | विष्णु आर शट्टूरकों राज्य दनेवारढी ! आपको नमस्कार हैं | बजके मागके 
नस मय ए > > हि थे नह रे हर कल आपको ल्‍ 
भोक्ता दवाका कार्य करनवाी , आपको नमस्कार है। दवताओके झत्रुओका विनाश करनेव्राठी , आपने 


डो 5 हे के 


नमस्कार है | इन्द्रके द्वारा पूजित चरणोबाली ! आपको नमस्कार है । महिपासुरका विनाश कऋरनेवाली ! आपको 
नमस्कार है | जिण्णु, शद्दूर एच सूथसे स्तुति की जानेबाढी ! आपको नमस्कार है | अटादझ मुजाओबाली ! 
आपको नमस्कार है | शुम्म ओर निश्युम्भका वत्र करनेबाढी |! आपको नमस्कार हैं | समस्त संसारका दुःख 
हरण करनेबाली | त्रिद्ञा>ऊ धारण करनेवाढी | आपको नमस्कार है । चक्र धारण ऋगनेवाी नाराबगि ! आपकी 
नमस्कार हैं | वाराहि ! धराकों सदा धारण करनेबाली | आपको नमस्कार है । नारसिंहि ! आपके चरणोंपर 
हम प्रणत है, आपको नमस्कार है | वन्न धारण करनेवाढी ! गजध्बजे ) आपको नमस्कार है | कोमारि ! 
मयूरवाहिनि | आपको नमस्कार है ॥ ५६--५९ ॥ 

नमो5स्तु पंतामहहंसवाहने.. नमोष्स्तु. माछाविकटे.. खुकेशिनि । 

नमो5स्ठु त रासभपृष्ठवाहिनि नमोष्स्तु सर्वार्तिहरे. जगन्मग्रे ॥ ६० ॥ 

नमो5स्तु विश्वेश्वरि पाहिः बिछ्य॑ निपदयारीन, छिजद्वतानाम्‌ 

नमोषस्तु ते सर्वमयि चिनेत्रे नमो नमस्ते वरद प्रखीद ॥६१॥ 

श्रह्माणी त्थ॑ मुंडानी चरशिखिगमना शक्तिहस्ता कुमारी 

चाराही त्व॑ं खुबकन्ना खगपतिगमना चैष्णवी_ त्व॑ खशाह्ी । 

डुदंशया नारांसही घुरघुरितरवा त्॑ तथन्द्री सवबञा 

त्व॑ मारी. चअर्ममुण्डा  शवगमसनरता. यागिनी. योगसिद्धा ॥ ६२॥ 

नमस्ते जिनेत्रे भगवति तव चरणानुपिता ये अहरहर्विनतशिरसो5वनताः । 
नहि. नहि पररभवमस्त्यशुभं नव स्तुतिवलिकुसखुमकराः सखततं ये ॥६३ ॥ 
्रह्मके हंसपर वेंठनेवाढी ! आपको नमस्कार है । विकठमाछा थारण करनेवाली ! सुन्दर केशोबाली ! 

आपको नमस्कार है । गदभकी पीठपर बेंठनेवाढी ! आपको नमस्कार है| समत्त क्लेशोका नाश करनेब्राली ! 
जगम्मये | आपको नमस्कार है । विश्वेश्वरि ! आपको नमस्कार हैं | आप विश्वकी रक्षा करे तथा ब्राह्मण और 
देवताओक _झतुओका संहार करे | बिनेत्रे ! सवेमयि | आपको नमस्कार हैं । वरदायिनि ! आपको वारम्बर 
नमस्कार 6 । आप प्रसन्न हो | ब्रह्माणी और मृडानी आप ही हैं | आप ही सुन्दर मोरपर 
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चलनेवाली और हाथमें शक्ति धारण करनेवाली कुमारी हैं | सुन्दर मुखबाढी वाराही आप ही हैं तथा गरुडपर 
चलनेवाली, शा्रधनुप धारण करनेवाली वेण्णवी आप ही हैं । घुर-धुर अब्द करनेबाढी, देखनेमें भयंकर नारसिंही 
आप ही है | आप ही बच्र धारण करनेवाली ऐन्द्री एवं महामारी चममुण्डा है। शवपर चलनेव्राी तथा योग सिद्भ- 
कर चुकनेवाली योगिनी भी आप ही हैं।तीन नेत्रोवाली भगबति ! आपको नमस्कार है। आपके चरणोंका आश्रय 
कर नम्रतासे प्रतिविन अपना पर झुकानेवालों तथा वलि एब्र फूलोको हाथमें लिये सबंदा आपकी स्तुति करने- 
बालोका कोई पराजय, अनादर और अकन्याण नहीं होता || ६०-६३ ॥ 





प॒व॑ स्तुता खुखबरेः सुर्शत्ुनाशिनी प्राह प्रहस्य सुरसिद्धमहर्पिवर्यान । 

प्राप्तो मयाषद्वुततमो भवततां प्रसादात्‌ संग्रामसूर्ध्ति सुरणबुज्ञयः प्रमदात्‌ ॥ ६४ ॥ 

इमां स्तुति भक्तिपप नरोक्तमा भवद्धिरुक्तामजुकीत्तेयन्ति | 

डुखप्ननाशों भविता न संशयो वरस्तथान्यो ब्रियतामभीण्सितः ॥ ६५ ॥ 

श्रेष्ठ ठेबताओके इस प्रकार प्राथना करनेपर देवताओके शरत्रुओंका संह्वार करनेत्राढी देवीने देचताओ, 

पिद्नो और श्रेष्ठ महर्पियोंसे हेंसकर कदइ्ा---मैने आपलोगेंकी कृपासे युद्धभूमिमे ( शत्रुक्ना ) मदन कर वेबशान्नुओं 
( दानयों ) पर अत्यन्त अनूठी विजय प्राप्त की है | आपछोगोसे कही गयी इस स्तुतिकों पढ़नेवाले भक्तिपरायण 
श्रेष्ठ मनुष्षोंके दुःखप्नोंका निस्सन्देह नाश होगा । ( अब ) आपडोग दूसरे इच्छित बरको मॉँगे | ६४-६५ ॥ 





देवा ऊचुः 
यदि चरदा भवती चिदशानां हिजशिश्षुगोपु यतख हिताय। 
पुनरपि देवरिपूनपरांसत्व॑ं प्रदृह हुताशनतुल्यशरीरे ॥ ६६॥ 


देवताओंने कहा--यदि आप ठेवताओको वर देना चाहती है तो ब्राह्मणो, बच्चो और गौओंके कल्याणके 
लिये यत्न कीजिये | अग्निके सद्श शरीरब्राछी ! आप ( हम सबके ) अन्य देवशत्रुओंको भविष्यमें भी जलाकर 
भस्म करे ॥ ६६ ॥ 
देव्युवाच 
भूयो. भविष्याम्थरूगुक्षितानना हराननस्वेदजलोड़बवा.. खुराः। 
श्न्थासुरस्याप्रतिपोपण. रता नाम्ना प्रसिद्धा आुवनेपु चर्चिका ॥ 5७॥ 
भूयो वधिष्यामि खसुरासरिमुत्तम सम्भूय नन्‍दृस्यथ गृहे यशोदया। 
त॑ विम्रर्चित्त लवण तथापष्परी झुम्भ॑ निशुम्भ॑ दशनपरहारिणी ॥ ६८ ॥ 
भूयः खुरास्तिष्ययुगे निराशिनों निरीक्ष्य मारी च ग्रहे शतक्रतोः। 
समस्भूय देव्याषमितसत्यथामया खुरा भरिष्यामि चर छाकम्भरी वें॥६०॥ 
भूयो. विपक्षक्षपणाय. देवा. विन्ध्ये. भविष्याम्यपिरक्षणार्थम्‌ । 
डुब्नेत्तचेशन,.. विनिहत्य देत्यानू. भूयः. समेष्यामि खुराल्य हि॥ ७०॥ 
यदाषइरुणाश्षे भविता महाखुरः तदा भविष्यामि हिताय देवताः । 
महाल्ख्पिण. विनश्जीवित कछृत्वा समेप्यामि पुनमश्मिविष्टपम्‌ ॥ ७१॥ 
देवीने कशा--देवो | मे पुन शब्रके मुखके पसीनेके जछमे उत्पन्न हो करके रक्तसे रज्लित मुखवाली 
होकर संसारमे चचिका नामसे ग्रसिद्र दोऊँगी और अन्वकरासुर्का सहार ऋछँगी | क्निर में नन्दके गृहमें यशोदासे 
उत्पन्न होकर प्रबल देव-अन्नुका वव करूँगी | वहाँ मे अबतार लेकर दॉतोक्रे आधातमे वि्रचित्ति, लब्रणासुर एवं 


[8 


२७० ** श्रीधराय नमस्तस्मी छह्मवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 





अन्य शुम्भ-निशुम्म ढानवोका विनाश करूँगी। देवताओ ! कल्युगमे भोजन न करती हुई इन्द्रके धरमें मारीको 
देखकर मैं पुनः अमितसत्यवामा देवीके साथ इन्द्रके घर झाकम्मरीक्रे रूपमें प्रकट होकर मरण-पोषण करूँगी । 
ढेवताओ ! पुनः मैं शत्रुओक्े संहार तथा ऋषियोकी रक्षाके छिये विन्ध्याचछमे उपणित होऊेंगी | देवों ! वहाँ 
दुराचारी दत्योंका नाश करनेके बाद पुनः ख़ग चली जाऊँगी । देवताओ ! अरुणात्ष नामक महामुरके उत्पनन 
होनेपर महाश्रमरके रूपसे पुनः उत्पन्न होऊँगी एवं उसका संह्यर कर फ़िर खा चन्नी जाऊँगी ॥ ६७-७१ ॥ 
पुलस्त्य उचाच | 
इत्येबसुकत्वमा चरदा खुराणां कहकृत्वा प्रणाम हिजपुद्डवानाम्‌ | 
विखज्य भूतानि जगाम देवी ख॑ खिद्धसब्वैरशुगम्यमावा ॥ ७२॥ 
इंदू. पुराणं परम पवित्र देव्या जय॑ महलदायि पुंसाम। 
श्रोतव्यमेतन्नियतेः सर्वेव रक्षोप्नमेतक्गवाज॒वाच ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पटठपन्चाशचसोड्ध्यायः ॥ ५६ ॥ 
पुलस्त्यज्ी वोढे--ऐसा कहनेके वाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकों प्रगाम करके अन्य ग्राणियोकोी विदाकर 
एवं देवोंको वर ठेकर सिद्दोंके साथ खगमें चली गयीं | संयतचित्त मनुष्योंको यह प्राचीन, परम पत्रित्र, पुरुषोंको 
मडछ देनेवाली देवीकी विजयकथा सदा सुननी चाहिये । भगवानने इसे 'रक्षोघ्न! कहा है || ७२-७३ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवामतपुराणमें छप्पलवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥ 
-““<*शेहि 


[ अथ संप्पश्चाशत्तमोध्ध्यायः ] 
नारद उचाच 
कर्थ समहिपः क्रोश्लो भिन्‍तः स्कन्‍्देत खुबत | एतस्मे विस्तराद्‌ ब्रह्मन. फकथयखामितद्युते ॥ १॥ 
सत्तावनवाँ अध्याय प्राश्म्भ 
( कार्तिकेयका जन्म, उनके छः मुख और चतुर्मूर्ति होनेक्रा हेतु, उनका सेनापति होना 
तथा उनका गण, सयूर, शक्ति और दण्डादिका पाना ) 
नारदजीने पूछा--इढ्तासे ब्रतका सुपालन करनेत्राठे अमित तेजखी त्रह्मन्‌ ! आप मुझे बिस्तारसे यह बतलः्ये 
कि स्कल्दने महिपके सद्वित क्रोश्वको किस प्रकार मारा 2॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
श्णुष्व क्रथयिष्यामि कर्थां पुण्यां पुरातनीम्‌। यशोत्रद्धि कुमारस्य कार्तिकेयस्थ नारद ॥ २ ॥ 
यत्तत्पीत॑ इुताशेन स्कत्ने शुक्र पिनाकिनः । तेनाक्रान्ते वभवद्‌ घह्न मच्द्तेजा हुताशनः ॥ हे ॥ 
ततो जगाम देवानां सकाशममितयुतिः । तैश्वापि परहितस्तूर्ण ब्रह्मछोक॑ जगाम ह॥ ४॥ . : 
स गच्छन्‌ कुटिलां देवी दद्श पथि पावकः | तां चष्ठा प्राह कुटिले तेज एतत्सुदुद्धर्म्‌ ॥ ५ ॥ 
पुलूस्त्यजी बोले--नारद ! सुनो, में कीर्तिको बढ़ानेवाछी कुमार कार्तिकेयकी पवित्र प्राचीन कथा कहता 
हूं । अह्मन्‌ ! अनिने शब्भस्के उस च्युत झुक्रका पान कर छिया था | उससे ग्रस्त होनेके कारण अग्निका तेज 
फीका हो गया | उसके बाद अत्यन्त तेजल्ली अग्नि देववाओंके निकट गये । फिर उन देवोंके भेजे जानेपर वे शीत्र ही 
ब्रह्मछेक चले गये | मागमे जाते हुए अग्विने कुट्त्थ नामकी ठेवीको देखा | उसको देखकर अगिने कहा--- 
कुटिले ! इस तेजको घारण करना अत्यन्त कठिन है ॥| २-५ || 


अध्याय ०७]. # कार्तिकेयका जन्म) उनके छः मुख और चहुर्मृर्ति होनेका हेतु * श्७१्‌ 
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महेश्वरेण संत्यक्त॑ निर्देहेंद. झुचतान्यपि । तस्मात्‌ प्रतीच्छ पुञ्नो5्यं तब घन्यो भविष्यति॥ ५ ॥ 
इत्यग्निना सा कुटिला स्मृत्वा खमतमुत्तमम्‌ | प्रक्षिपस्थाम्भसि मम्त प्राह वह्नि महापगा॥ ७ ॥ 
ततस्त्वधारयद्देवी.. शाव तेज्स्त्वपूपुपत्‌ | हुताशनो5पि भगवान्‌ कामचारी परिग्रमन ॥ 
पश्चचर्पंसहर्लाणि ध्रतवान,. हृव्यभुक्क ततः । मांसमस्थोनि रुघिरं मेदोन्त्ररेतसी त्वचः॥ ९ ॥ 
रोमइ्मश्वक्षिकेशादा।ः सब जाता हिरण्सयाः | हिरण्यरेता छोकेपु तेन गीतश्व पावक्रः॥ १० ॥ 
शट्डरके द्वारा त्यागा गया ( यद तेज समस्त ) छोकाकों दग्व कर देगा, अतः तुम इसे ग्रहण कर लो | इससे 
तुम्हे एक भाग्यशाली पुत्र होगा। अग्निके इस प्रकार कहनेपर अपने उत्तम मनोरथका स्मरणकर महानदी कुटिछाने 
अनिसे कहा--से मेरे जलमे छोड़ दे | ( ऐपता करनेपर ) उसके बाद बड़ देवी शब्डरके तेजकों ग्रहणकर उसका 
पालन-पोषण करने छगी | भगवान्‌ अग्निदेव भी इच्छाके अनुसार विचरण करने छोगे | आनिने उत्त तेजकों पाँच 
हजार वर्षोतक घारण किया था | इसलिये अग्निके मांस, हडडी, रक्त, मेदा, ऑत, रेतस, त्वचा, रोम, दाढ़ी, मेँछ, 
नेत्र एवं केश आदि सभी सुवणमय वन गये । इसीसे संसारमें अग्निको 'हिरण्परेता! कहा जाने छगा ॥ ६-१० ॥ 





पश्चवर्षसहस्माणि. कुटिला ज्वलनोपमम्‌ | भारयन्ती तदा गर्भ बह्मणः स्थानमागता ॥ २१॥ 
तां दृ्वान्‌ पद्मजन्मा संतप्यन्ती महापगाम्‌। द॒ष्ठा पप्रचछ केनायं॑ तब गर्भः समाहितः ॥ १२ ॥ 
सा चाह शाहूरं यत्तच्छुक्तं पीत॑ हि. बहिना। तदशक्तेत तेनाद निश्चिप्तं मयि सत्तम ॥ १३॥ 
, पश्चवर्षसहस्ताणि. धारयन्त्याः पितामह । गर्भस्य वततते काछो न पपात च कहिंचित्‌ ॥ १४ ॥ 
तब अग्निके समान उस गर्भकों पाँच हजार वर्षोतक धारण करती हुई कुटिछा ब्रह्मके स्थानपर 
गयी | कमलजन्मा ब्रह्मने उस महानदीकों सन्तप्त होती देखकर प्रछा--त॒म्हारा यह गभ किसके द्वारा स्थापित 
है !-उसने उत्तर दिया---सत्तम ) अग्निने पिये हुए शट्डूरके उस झुक्रकों अपनेमें घारण करनेकी शक्ति न होनेके 
कारण मुझमें त्याग दिया | पितामह | गर्भ धारण किये हुए मेरा पॉच हजार वषका समय बीत गया; परंतु किसी 
प्रकार यह बाहर नहीं निकल रहा है || ११-१४ ॥ 


तच्छुत्वा भगवालाह गरुछ त्वमुद्यं गिरिम्‌ | तच्रास्ति योजनशर्त रोदं शरवर्ण महत्‌ ॥ १५॥ 
तब्नैत॑ क्षिप खुश्नोणि विस्ती्ण गिरिसानुनि | दृशवर्षसहस््रान्ते ततो वालो भविष्यति ॥ १६॥ 
सा श्र॒त्वा ब्रह्मणो चाकक्‍्यं रूपिणी गिरिमागता। आगत्य गर्भ तत्याज मुखेनेवाद्रविनन्दिनी ॥ १७ ॥ 
सातु संत्यज्य त॑ वाले ब्रह्माणं सहसागमत्‌! आपोमयी मन्त्रवशात्‌ संजाता कुटिला सती ॥ १८ ॥ 


उसको छुनकर भगवान्‌ ब्रञ्माने कद्मा--तुम उदयाचकपर जाओ । वहॉपर सौ योजनमें फैछा हुआ 
सरपतोका विशाल घनघोर वन है | अयि सुन्दर कटिबाली ! उस बिस्तृत पवतक्ी ऊँची चोटीपर इसे छोड़ दो । 
यह उस हजार वर्षोके बाद बालक हो जायगा | ब्रह्माकी वात सुननेके बाद यह गिस्निख्ठिनी सुन्दरी पवेतपर 
गयी एवं सुखसे ही ( उसने ) ग्का परित्याग कर दिया । वह उस ( जन्म लेनेवाले ) बालककों छोड़कर शीघ्र ही 
ब्रह्मके समीप चढी गयी । सती कुटिला मन्त्र- शाप-के कारण जलरूपमे हो गयी।॥ १७-१८ ॥ 
'तेजसा चापि शार्वण रोकम शरचर्ण महत्‌ | तन्निवासरत्ताब्यान्ये पादपा सुगपश्चिणः ॥ १९ ॥ 
ततो. दशख प्रणपु. शरदशबमतेप्चथ | चालाकंदीप्तिः संजातो वालः कमललोचनः ॥ २० ॥ 
उत्तानशायो भ्रगवान्‌ दिव्ये शरवणे स्थितः। मुखेषकुप्ठ समाक्षिय्य रुरोद्र घनराडिव ॥ २१ ॥ 
एतस्सिन्तन्तरे देव्यः कृत्तिकाः पट खुतेजसः। ददणुः स्वेच्छया यान्त्यो वाल शग्वणे स्थिदम्‌ ॥ २० ॥ 


नी 


२७२ # श्रीधराय नमस्तस्में छग्मवामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराण 





श़ड्रके तेजसे वह विशाल सरपतोंका वन सुबणमय बन गया | उस बनमें रहनेवाले वृक्ष, म्ृंग एवं 

पक्षी भी सुवणमय हो गये | उसके बाद दस हजार वर्षोके बीत जानेपर उगते हुए बाठ्सयके सह्श दीतिमान्‌ 

तथा कमलके समान आँखोंवाछा बालक उत्पन्न हुआ | उस ठिव्य सरपतके बनमें उतान सोये हुए भगवान्‌ 

कुमार अपने मुखमें अपना अंगूठा डालकर बादठकी ध्वनिके समान अस्प्ट ब्वनिर्मे रोने छगे | इसी बीच 
स्च्छासे जाती हुई दिव्य तेजखिनी छहों ऋतिकाओंने सरपतके वनमें खत उस बाल्ककों देखा || १९-२२ ॥ 
कृपायुक्ता:ः समाजग्मुः यत्र स्कन्द। स्थितो रभवत्‌ । थहं पूर्वमह पूव तस्मे स्तन्येडमिचुक्रप्न॒ः ॥ २१३ ॥ 
विवदन्तीः स ता इष्ठा पण्मुखः समज्ञायत। अवीभरंश्र ताः स्वाः शिक्लु स्नेहाब्य कृत्तिका: ॥ २४ ॥ 
सख्रियमाण: स ताभिस्तु वालो बद्धिमगान्मुने। कात्तिकेयेति विख्यातो जातः स बलिनाँ बरः ॥ २५ ॥ 
एनसिस्तन्तरे ब्रह्मन्‌ पावर्क प्राह पदमजः। कियत्पमाणः पुत्रस्ते वत्तेते साम्पतं गुहः॥२६॥ 





ये कृत्तिकाएँ दयापृवक वहों गयीं जहाँ कुमार स्कन्द थे | उन्हें दूध परिलनेक्े छिये वे आपसर्मे 
'हम पहले, हम पहले? ( पिछायेंगी---) कहकर विवाद करने छग्गीं | उन्हें आपसमें विवाद करती ६६ देखकर 
वह कुमार फण्मुख ( छह मुखबाले ) बन गये | क्रिर तो उन ( छह्ों ) ऋृतिकाओंचे प्रेमपूवक वच्चेका पोषण 
किया । मुने ! उनके द्वारा रक्षित होकर बढ शिशु बड़ा हुआ । वद बल्लानोंमें श्रेष्ठ कार्चिकेय नामसे भ्रसिद् 
हुआ । बह्मत्‌ ! इसी बीच ब्रह्मने अग्निसे प्रश्न किया कि अग्निदेव | तुम्हारा पुत्र गुह ( कार्तिकेय ) इस 
समय कितना बड़ा हुआ है ? | २३-२६ ॥ 
स॒ तद्दचनमाकर्ण्य॑ अजातंस्त॑ हरात्मजम | प्रोचाच पुत्र॑ देवेश न चेझि कतमो सुहः ॥ २७॥ 
त॑ भाह भगवान, यत्तु तेजः पीत॑ पुरा त्वया। त्रेयम्वक तरिकोकेश जातः शरवणे शिद्ठुः ॥२८॥ 
श्र॒ुत्चा पितामहबचः पावकसत्वरितोष्भ्यगात्‌ | वेगिन॑ मेपमारुझ कुटिला त॑ ददश ६ ॥२५॥ 
ततः पधच्छ कुटिछा शीघ्र फ्च घज़से कबवे | सोउन्नवीत्‌ पुत्रद्यथ जात॑ दरवणे शिक्षुम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मके प्रश्नको सुनकर अग्निने शंकरके उस पुत्रकों न जाननेके कारण उत्तरमें कह्य--छलेश मैं 
पत्रकों नहीं जानता; कौन-सा गुह है ? भगबानने उनसे कहा--ब्रिलोकेश ! पृवकाठमें तुमने शंकरका जो तेज 
पी छिय्रा था, वह शरबग-( सरपतके वन-)में शिश्वुरूपसे उत्पन्न हुआ है । प्रितामहका वचन सुननेके 
वाद अग्निदेव तीज्र गतिवाले वकरेपर चढ़कर शीत्र ( वहाँ ) गये । कुटिलाने उन्हे जाते हुए देखा | तबर कुटिव्यने 
उनसे पूछा---भग्निदेव ! आप कहाँ जा रहे हैं : उन्होने कहा--कुटिले ! शरबणमें उत्पन्न हुए वाल्क पुत्रको 
देखने जा रह हूँ || २७-३० ॥ 
साउशन्रवीत्‌ तनयो। महय॑ ममेत्याह च पावकः। विवदन्ती ददर्शाथ स्वेच्छाचारी जनादनः ॥ रे१॥ 
ता पश्चच्छ किमथ वा विवादमिह चक्रथः | तावुचतुः पुत्रहेतो रुद्रशुक्रोक्ृवाय हि॥२२॥ 
> हरिदवों गचछ तं अत्रिपुरान्तकम्‌।ख यद्‌ वक्ष्यति देवेशस्तत्कुरुध्यमसंशयम ॥ रे३ ॥ 
इत्युक्तों वासुदेवेन कुटिलाग्तनी हरान्तिकम्‌। समश्येत्योचतुस्तथ्यं कस्य पुत्रेति नारद ॥ रे४॥ 
उसने कहा कि थुत्र मेरा है! और आग्निने कहा कि "मेरा है? । स्वेच्छासे विचरण कर रहे जनादंनने 
उन दोनोको परस्पर विवाद करते हुए देखा । उन्होने उन दोनोसे पूछा-तुम दोनो आपसमे किसलिये विवाद कर 
रहे हो | ( तो ) उन दोनोने कहा--रूदके शुक्रसे उत्पन्न हुए पुत्रके लिये | बिष्णुनें उन दोनोंसे कहा--तुमछोग 
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ब्रिपुरासुरका विनाश करनेवाले शिवके पास जाओ | वे देवेश जो कहे, उसे निस्सन्देह करो । ( पुरुस्यजी कहते 
हैं कि ) नारदजी ! बासुदेवके इस प्रकार कहनेपर कुटिण एवं अग्नि शंकरके पास गये और उन्होंने 
( उनसे ) यह गूढ़ रहस्य पछा कि पुत्र किसका है ? || ३१-३४ ॥ 
रुद्रस्तद्ाक्यमाकर्ण्य हर्पनिर्भरमानसः । दिशिथा दिएश्वेति गिरिजां प्रोद्भूतपुलको5ब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो$म्बिका प्राह हर॑ देव गरुछाम त॑ शिशुुम्‌ | पष्डु समाश्रयेद्‌ यं स तस्य पुन्नो भविष्यति ॥ २६॥ 
बाढमित्येथच भगवान्‌ समुत्तस्थो प्रप्ध्चजः। सहोमया कुटिलया पावकेन च॑ धीमता ॥ २७॥ 
सस्प्राप्तास्त शरचर्ण हराग्निकुटिलास्विकाः। ददशुः शिशुकं॑ त॑ चर कृत्तिकोत्सक्शायिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनके बचनको सुनकर शंकरका मन हपसे भर गया । उन्होने हषगदूगद होकर गिरिजासे कहा---अहो 
भाग्य ! अह्ो भाग्य || तब अम्बिकाने शंकरसे कहा--देव ! हम सब उस शिशुसे ही पूछने चलें | वह जिसका 
आश्रय खीकार करेगा उसीका पुत्र होगा | ठीक है--ऐसा कहकर हृपथ्ज भगवान्‌ शकर पावंती, कुटिछा 
तथा बुद्विमान्‌ पात्रकके साथ चलनेके लिये उठ खड़े हुए | शंकर, पाबती, कुटिछा एवं पावक शरखबग्में गये | 
इन छोगोेंने कृततिकाकी गोदमें छेटे हुए उस बालकको देखा ॥ ३५-३८ ॥ 
ततः स॒ बालकस्तेपां मत्वा चिन्तितमादयत्‌ । योगी चतुर्मूर्तिरभूत्‌ पण्मुखः स शिशुस्त्वपि ॥ ३९ ॥ 
कुमारः शब्नसमगाद्‌ विशाखो गौरिमागमत्‌ | कुटिलामगमच्छाखो महासेनोड5ग्निमभ्ययात्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः प्रीतियुतों रुद्र उमा च कुटिला तथा। पावकश्चापि देवेशः परां मुद्मवाप च॥४१॥ 
ततो5ब्ुवन क्त्तिकास्ताः पण्मुखः कि हरात्मजः | ता अन्नवीदूधरः प्रीत्या विधिवद्‌ चचन॑ मुने ॥ ४२॥ 
उसके वाद छ. मुखोबाला वह ब्रालक उन छोगोंको चिन्तित जान करके उनमें आदर रखकर बच्चा होते 
हुए भी योगीके समान कुमार, विशाख, शाख, महासेन---( इन ) चार मूर्तियोंचाला हो गया । कुमार शब्डरके, 
विशाख गिरिजाके, शाख कुटिलाके और महासेव अग्निके समीप चले गये | फिर तो रुद्र, उमा, कुटिला तथा 
देवेश्वर अगि---ये चारो ही अत्यन्त हर्पित हो गये | उत्षके बाद उन ऋृत्तिकाओने पूछा--क्या पड़वदन शक्कुरके 
पुत्र है ? मुने ! शहूरने उन सभीसे प्रेमपृवक विविवत्‌ (आगेका) वचन कहा--)॥ ३९-४२ ॥ 
नाम्ता तु कात्तिकेयो हि युप्माक॑ तन्यस्त्वलों । कुटिलायाः कुमारेति पुत्रोष्यं भविताउव्ययः ॥ ४४ ॥ 
स्कनद्‌ इत्येय विख्यातों गौरीपुत्रो भवत्वसो। शुद्द इत्येव नाम्ना च ममासों तनयः स्घुतः ॥ ४४॥ 


महासेन शति ख्यातो हुताशस्यास्तु पुनत्रकः। शारह्नत इति ख्यातः खुतः शरवणस्य च ॥४५॥ 
एयमेष  मदहायोगी . प्ृथिव्यां ख्यातिमेष्यति | पडास्यत्वान्महावाहुः पण्मुखो नाम गीयते ॥ ४६॥ 


कृत्तिकाओ ! 'कार्चिकेश नामसे ये तुम्हारे पुत्र होंगे तथा ये अबिनाशी “कुमार नामसे कुटिलाके पुत्र 

होंगे | ये ही 'स्कन्द” नामसे विख्यात गौरीके पत्र होगे तथा गुह' नामसे मेरे पुत्र होंगे | 'महासेनः नामसे ये 

अम्निके प्रख्यात पुत्र होंगे तथा 'शाद्गतः--दूस नामसे विर्यात ये शखगके पत्र होंगे | इस प्रकार ये महायोगी 
भूमण्डरूमें विख्यात होगे । छ' मुखब्ाले होनेके कारण ये मडात्राहु पग्पुख नामसे प्रसिद्व होंगे ॥ ४३-४६ ॥ 
इत्येबमुक्त्वा भगवाड्शूलपाणिः पितामहम्‌ । सस्मार देवतेः सा तेष्प्याजम्मुस्त्वरान्विताः ॥ ४७॥ 
प्रणिपत्य च कामारिसु्मां च गिरिनन्दितीम | उठा हुताशन प्रीत्या ऋटिलां कृत्तिकास्तथा॥ ४८॥ 
दद्शुवीलमस्युअं. पण्मुख॑ सर्यसंनिभम्‌ | मुप्णन्तमिच चक्षूंपि तेजला स्वेल देवताः॥ ४९ ॥ 
कौतुकाभिन्रताः सर्व एकमूचुः खुरोत्तमाः | देवकाय स्वया देव कृत देव्याइग्निना तथा॥०५०॥ 
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इस प्रकार कहकर झल्पागि शह्गरने देवताओंके साथ पिताप्तह ब्ह्माका स्मरण किया । वे सभी सहसा 
वहाँ आ गये और कामरिपु शझ्कर तथा गिल्निच्दिनी पावतीकों प्रणामकर एवं अग्निदेव, कुटिछा और कृत्तिकाओंको 
स्नेहप्वक देखकर उन देबोने अतिशय दीतिमान्‌ सू्यके सद्रश एवं अपने तेजसे समीके नेत्रोंकी चका्चोंपरमें 
डालनेवाले उत्त पडानन बालककों देखा | प्रसन्नतासे भरे उन श्रेष्ठ देवोंने कहा--देव ! आपने, देवीने एवं 
अग्निने देवताओंका काय सम्पन्न कर दिया || ४७-७० ॥ 
तंदुत्ति.- ब्रज्ममोष्य तोर्थमीज्समव्ययम्‌ । कुरुक्षेत्रे सरखत्यामभिपिश्चाम पण्मुखम्‌ ॥ ५१॥ 
सेनायाः. पतिरस्त्वेपष. देवान्वर्वकिनरा। | महिष॑ घातयत्वेष तारक॑ च छुदारुणम्‌ ॥ ५२॥ 
वाढमित्यत्रवीच्छर्षः समुत्तस्थः खुराघ्ततः | कुमारसद्दिता जम्मुः कुरुक्षेत्र सहाफलम्‌ ॥ ५३॥ 
ततन्नेच देवता। सेन्द्रा रुद्रश्रह्मजनादनाः | यत्नमस्याभिषेकाथ चक्रमुनिगणंः. सह ॥ ५४॥ 
तो आप उठे | अब हमलछोग अबिनाशी औजस तीर्थको चले | कुरुक्षेत्रमें चलकर सदखती ( नदी ) में 
हमलोग पण्मुखका अभिषेक करें | देवो, गन्धर्वों और किन्नरों ! ये हमारे सेनापति बने ओर महिष्र तथा मर्यंकर 
तारकका संहार करें | शह्नवरने कहा--त्रहुत अच्छा | उसके बाद सभी देवता उठे और कुमारके साथ महान्‌ 
फलदायी कुरुक्षेत्रमें चले गये | वहीं मुनियोंके साथ इन्द्र, रुद, जनादन आदि सम्रस्त देवताओने उस कुमारके 
अभिषेकका उपाय किया ॥ ५१-५४ ॥ 
ततो<स्चुना सप्तसमुद्रवाहिनी नदीजलेनापि महाफलेन । 
वरीषधीमिश्व सहस््मूर्तिभिस्तदाभ्यषिश्वन गुहमच्युतादाः ॥ ५५॥ 
अभिषिश्चति सेनान्यां कुमारे. विव्यरूपिणि | जगुर्गन्धवपतयो.. नन्॒तुश्वाप्लरोगणाः ॥ ५६॥ 
अभिषिक्त कुमारं च गिरियुत्नी निरीक्ष्य हि। स्नेद्दादुत्सक्वगं स्कन्दू मूध्न्य जिप्नन्मुहुसंहुः ॥ ५७ ॥ 
जिप्रती. कार्तिकेयस्य अभिषेकाद्॑माननम्‌ । भात्यद्रिजा यथेन्द्रस्य देवमात।5द्तिः पुरा ॥ ५८ ॥ 
उसके वाद अच्युत ( विष्णु ) भाद्रि देवताओंने ( सरलतीके तथा ) सातों समुद्रोंमें मिठकर बहनेवाली 
नदियोंके महान्‌ फलछदायक जलूसे एबं सहल्नो प्रकारकी उत्तमोत्तम ओषधियोंसे गुह्दका ( सेनापतिके पदपर ) 
अभिषेक किया | दिव्य रूप धारण करनेवाले सेनापति कुमारके अमिप्रिक्त हो जानेपर गन्धवराज गाने छगे एवं 
अप्सराएँ नृत्य करने लगीं | गिरिजाने कुमारकों अभिषिक्त देखकर स्नेहसे गोदमें ले छिया और वे बार-बार उनके 
पिरको सूँधने लगीं | अभिपेकसे आदर हुए कार्तिकेयके मुखको € आशीर्वाद देनेकी प्रक्रियामें ) दूँघती हुई पावती 
प्रवकालमें ( आशीर्वाद देती हुई ) इन्द्रके मुखको सूँघनेवाछी देवमाता अद्दिति-जैसी सुशोमित हुई ॥| ५ण-५८ ॥ 

- तदाउभिपिक्त तनय॑ दृष्ठा शर्वों मु ययों। पावकः कृतिकाइचेव कुटिला च यशखिनी ॥ ५०॥ 
ततो5भिषिक्तस्थय हरः सेनापत्ये गुहस्य तु। प्रमर्थांश्तुरः. प्रादाउछक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६० ॥ 
घण्टाकर्ण लोहिताभ्न॑ नन्दिसेने चदारुणम्‌ | चतुथ बलिनां मुख्यं रुयात॑ कुमुदमालिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हरदत्तान गणान्‌ दृष्ठा देवाः स्कन्द्स्य नारद । प्रददुः प्रस्थान खान खान सर्रे ब्रह्मपुरो गमाः॥ ५२ ॥ 

उसके बाद शक्कर, पावक, कृत्तिकाएँ एवं यशखिनी कुटिछझा ( --ये सभी ) अपने पुत्रकों अमित्क् 
देखकर अत्यन्त हर्षित हुए | उसके बाद शह्करने सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किये गये ग्ुहको इनके सब 
शक्तिवाले चार प्रमयों--घण्ठाकण, लोहिताक्ष, दारुण नन्दिसेत और चौथे बलवानोंमें. श्रेष्ठ विख्यात 
कुसुदमाठीको दिया । नारदजी ! शक्लूरहारा दिये गये गणोंको देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओंने ( सेनापति ) 
स्कन्दके लिये अपने-अपने प्रमरथषोको ( मी ) दे दिया || ५९-६२ ॥ 
्ः 
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स्थाणुं ब्रह्मा गणं पादाद्‌ विष्णुः प्रादाद्‌ गणन्रयम्‌ | संक्रम॑ विक्रम चेच ठतोय॑ च पराक्रमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उत्केश॑ पड शक्तों रखिद॒ण्डकपिज्लों। चन्द्रो मणि वसुमणिमश्विनों वत्सनन्दिनों ॥ ६४ ॥ 
ज्योतिहुताशनः. प्रादाज्ज्वललिहं.. तथापरम्‌ | छुन्दं मुकुन्द कुसुम चीन धाता5तुचरान ददों ॥ ६५ ॥ 
चक्रानुचक्रों त्वष्टा चर घेवातिस्थिरसुस्थिरों । पाणित्यजं कालकश्च परादात्‌ पूषा महायलतों ॥ ६६॥ 
पक्माने अपने गग स्थाणुको दिया और शिण्णुने संक्रम, विक्रम और पराक्रम नामके तीन गणोंकोीं दिया । 
हद्रने उत्केश और पद्कजको, रवबिने दण्डक और पिड्लको, चन्द्रमाने मणि एवं वसुमगिको, अशिनीकुमारोने 
घत्स और नन्‍्दीको दिया | अग्निने ज्योति तथा दूसरे ज्वलजिहको दिया। धाताने कुन्द, मुकुन्द तथा कुसुम 
नामके तीन अनुचरोंको दिया। लगने चक्र और अनुचक्रको, वेधाने अतिखिर और सुधिर्को एवं पूपाने 
महाबलशाली पागित्यज तथा कालठ्ककों दिया ॥ ६३-६६ ॥ 
खर्णमार्ं घना व हिमवान्‌ प्रमथोत्तमो । प्रादारेयोडिछतो विन्ध्यरुत्वतिश्टज्ञं च पार्पदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुबवर्सस थे चरुणः प्रवदो चातिवर्चसम्‌। संग्रह विग्नह चाव्विनोगा जयमहाजयो ॥ ६८ ॥ 
उन्मादं शह्टूक्ण चर पुष्पदन्त तथा$स्बिका। घर्स चाविबर्स वापुः प्रादादनचराबुभी ॥ ६० ॥ 
परिर्घ चठक॑ भीम॑ ददतिदहनो. तथा। प्रददायंशुमान, पश्च प्रमथान पण्मुखाय दि ॥ ७० ॥ 
हिमालयने प्रमथोंमें श्रेष्ठ खणमाछ और घनाहको तथा ऊँचे विन्व्याचलने अतिश्वृड्ञ नामक पाषदको दिया । 
|... बरुणने छुबर्चा एवं अतिवर्चाको, समुद्रने संग्रह तथा विप्रइक्ो एवं नागेंने जय तथा महाजयकों दिया | अम्बिकाने 
- उन्माद, शब्डूकण और पुष्पदन्तको तथा पत्रनने घस और अतिषस्त नामके दो अलुचरोंको दिया । अंशुमानने 
पडाननको परिध, चटक, भीम, दद्दति तथा दहन नामके पॉच प्रमथोंको दिया | ६७-७० ॥ 
'यमः प्रमाथमुन्माथ फालसेन॑ महामुखम्‌। तालपत्र॑नाडिजड्ठ पडेवानुचरान्‌ ददौ ॥ ७१ ॥ 
सुप्रभ॑ च सखुकमोणं ददी धाता गणेश्वरौ। खुब्॒तं सत्यसन्ध च मित्रः प्रादाद्‌ द्विजोत्तम ॥ ७२ ॥ 
अनन्तः शक्बपीठक्ष निकुस्पः छुमुदोउम्वुजः | एकाज्ः कुन्टी चक्षुः किरीटो कलशोद्रः ॥ ७३ ॥ 
. सूचीवफ्ञः कोकनद्‌ः प्रहासः प्रियकोषच्युतः | गणाः पश्चदशेते हि यज्षदेत्ता गुदृस्य तु॥ ७३॥ 
यमराजने प्रमाय, उन्माथ, काल्सेन, महामुख, ताल्पत्र ओर नाडिजड्ड नामके छः अनुचरोंकों दिया | 
दिजोत्तम | धाताने सुप्रभ और सुकर्मा नामके दो गणेश्वरोंकों तथा मिनत्रने सुब्रत तथा सत्यसन्ध नामके दो अनुचरोंको 
दिया । यश्ञोने अनन्त, शड्रुपीठ, निकुम्म, कुमुद, अम्बुज, एकाश्, कुनटी, चक्षु, किरीटी, कल्शोदर, सूचीबक्त्र, 
कोकनद, प्रह्मस, प्रियक एवं अच्युत---इन पंद्रह गगोको कार्तिकेयकों दे दिया ॥ ७१-७४ ॥ 
कफालिन्याः फालकन्दश्ध नर्मदाया रणोत्कटः। गोदावया;. सिद्धयात्रस्तमसायाद्विकम्पकः ॥ ७५ ॥ 
सहस्मतवाहुः सीताया पब्जुछायाः सितोद्रः । मन्दाकिन्यास्तथा नन्‍दो विपाशायाः प्रियंकरः ॥ ७६ ॥ 
घेरावत्याश्रतुदं १: पोडशाक्षी.. वितस्तया। माजोरं कोशिकी प्रादात्‌ क्रथकोशी च गौतमो ॥ ७७ ॥ 
बाहुदा शतशीर्ष च वाहा गोनन्दनन्दिको। भीम॑ भोमरथी प्रादादू वेगारि खसयूददी॥ ७८ ॥ 
का्िन्दीने काल्कन्दको, नमंदाने रणोत्कटको, गोदावीने छिद्धयात्रकों एवं तमसाने अद्विकम्पकको दिया । 
सीताने सहस्तबाहुको, वज्जुलाने सितोदरको, मन्दाकिनीने ननन्‍्दको एवं वियाशाने प्रियड्डरको दिया | ऐरावतीने 
चतु्दप्टको, बितस्ताने पोड्शाक्षको, कौशिकीने मार्जारको एवं गौतमीने क्र+ और क्रौश्नकों दिया । वाहुदाने 
शतशीषको, वाह्यने गोनन्द और नन्दिकको, भीमरथीने भीमको और सपयूने वेगारिको दिया ॥ ७५-७८ ॥ 
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अप्बाहुँ ददी काशी सुवाहुमपि गण्डकी | महालदी चित्रदेव॑ चित्रा चिन्नरथ ददी॥ ७०% ॥ 
कुछ कुचछयं प्रादान्मघुचण.. मधूदका | जम्बूक॑ धूनपापा व बेणा दवेतानन ददी ॥ ८० ॥ 
श्रुवण च पर्णासा रेवा सागरबेगिनम। प्रभावाथ सह प्रादान्‌ काश्नना कनकेक्षणम ॥ ८१ ॥ 
गृत्नपन्न॑ च बिमछा. चारुवकत्र मनोहरा | घूतपापा महाराव कर्णी विद्युमसंनिभम्‌॥ ८२॥ 
काशीने अष्टबाहुको, गण्डकीने सुबाहुकी, महानदीने चित्रदेवकों तथा चित्रानें चित्ररथकों दिया । कुद् 
कुबड्यको, मधूदकाने मघुब्णकों, धृतपापाने जम्बुकक्ों और वेणाने झेताननकों समर्पित क्रिया । परणासाते 
श्रुतवणको, खाने सागरेगीको, प्रभावाने अथ और सहको एवं काखनाने कनकेक्षणकों दिया | ब्रिमिस्तने गप्नपत्रको 
मनोहराने चारुवक्‍त्रको, धूतपापाने महारावकों एवं कर्णाने विद्रमसन्रिमकों ठिया || ७०-८२ ॥ 
खुप़्सादं सुवेणुश्च॒ जिषः्णुमोघवती . ददों। यथवाहूं विशारा च सरखत्यो ददुर्गणान ॥ <८३॥ 
कुटिला तनयस्यादाद्‌ दृश शक्रतछान, गणान्‌। करारूं सितकेशं च कृष्णकेशं जटाथरम्‌ ॥ ८४॥ 
. १९ ५ ज्ल्छठ ] | रु याजिनमेंव 
मेघनादं चतुदए्र.. विद्यु दशानसम्‌ । खोमाप्यायनमेबोप देव सच ॥।८९॥ 
हसास्य॑ कुण्डजठरं. बहुन्नीच॑ हथाननम। कुर्मग्रीव॑ च प्चेतान ददुः पुआाय कझृत्तिकाः ॥ ८६॥ 
सुवेणुने सुप्रसादकों और ओोघबतीने जिष्णुकों प्रदान किया । विशााने यज्ञबादुकों दिया | इस प्रकार इन 
सरखती आदि नदियोंने अनेक गणोंको दिया | कुटिछाने अपने पुत्र (उन)को कराल, सितकेश, रृष्णकेदा, जठाघर, मेववाद 
चतुदंट्र, विद्युन्निह, दशानन, सोमाप्यायन एवं उम्र देवयोजी नामके दस गणोंकों दिया | ऋृत्तिकाओंने अपने पुत्रको 
हंसास्य, कुण्डजठर, बहुप्रीव, हयानन इन पॉच अनुचरोंको प्रदान क्रिया ॥ ८३-८६ ॥ 
स्थाणुजडाधं॑ कुस्भव्त्ण लोहजरूघ॑ महाननम्‌ | पिण्डाकारं च पश्चेतान दूदः स्कन्‍्दाय चर्षयः ॥ ८७॥ 
नागजिद्द चलस्धभास॑ पाणिकू्म॑ शशीक्षकम्‌ | चापवकक्‍त्र च्व जम्बुक्के ददो तीर्थ प्रथृदका ॥८८॥ 
चक्रतोथ खुचक्राक्ष मकराक्ष गयाशिरः | गणं पश्चशिस्स नाम ददो कनखरूः खकम्‌ ॥ ८%॥ 
बन्धुदत्त वाजिशिरों बाहुशार्ू अर पुप्कर्म। सर्वोज़र्स माहिपक मासखः पिछले यथा ॥९०॥ 
ऋतियोंने स्कन्दकों स्थाणुजड्ड, कुम्मवकक्‍त्र, छोहजद्ध, महानन और पिण्डाकार---हन पॉच अनुचरोकों 
दिया । पृथूदक तीय॑ने नागजिह, चन्द्रभास, पाणिकूम, शशीक्षक, चापवक्त्र तथा जम्बूक नामके अनुचरोंको दिया । 
चक्रतीयने सुचक्राक्ष तथा गयाशिरने मकराक्षको और कनखलने पत्चशिख नामके अपने गणोंक्रो दरिया | वाजिगिसने 
बन्धुदत्त और पुण्करने वाहुशलकों तथा मानसने सर्वोजस, माहिपक और पिड्डलकों दिया | ८७-९० ॥ 
रुद्रमोशनसः पादात्‌ ततोडन्ये मातरों दढुः। बखुदामां सोमतीर्थः प्रभासों नन्दिनीमपि ॥%१॥ 
इन्द्रतीथं विशोकां व उदपानो घनखनाम। सप्तसारखन दान्मातरश्रतुरोद्भुताः ॥ ५२॥ 
गीतप्रियां माथवीं चर तीर्थनेमि स्मिताननाम्‌। एकचूडां नागतीर्थः कुरुक्षेत्र पछासदाम्‌ ॥९ 
ब्रह्मययो निश्चण्डशिल्ां. भद्गकाली.. त्रिविष्टप:। चोण्डीं भेण्डी योगभेण्डी परादाह्वरणपावनः ॥ ९.४ ॥ 
ओशनसने रुद्रको प्रदान किया तथा अन्योने मातृकाओंको दिया । सोमतीर्थने वपुदामाकों और प्रभासने नन्दिनीको 
तथा इन्द्रतीयंने विशोकाकों अर्पित क्रिया | उदपानने घनखनाकों एवं सप्तततारखतने गीतप्रिया, माघवी, तीयनेमि 
एवं ह्मितानना नामकी चार अद्भुत मातृकाओंको प्रदान क्रिया । नागतीथने एकचूडाकों एवं कुरुक्षेत्रते पछासदाको 


दिया । बह्मयोनिने चण्डशिछाको, त्रिबिट्पने भद्वकारीकों तथा चरणपावनने चौण्डी, मैण्डी तथा योगमैण्डीको 
दिया ॥ ९१-५४ ॥ 
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सोपानीयां मही प्रादाचछालिकां मानसो हृदः | शतधण्टां शतानन्‍्दां तथोल्डखलमेखलाम्‌ ॥ ९०॥ 
पद्मावर्त'॑ माचवीं चर दृदों वद्रिकाश्रसः | खुपमामेकचूडाों च देवों घमधमां तथा॥९६॥ 
उत्काथनों बेद्मित्रां केदायो मातरों ददों।खझुनक्षत्रां कदूलां व सुप्रभातां सुमहझलाम ॥ ९७॥ 
देवमित्रां. चिचसेनां. ददोी. रुद्रमहालयः | कोटरामूध्वैचे्णी च श्रीमर्ती वहुपुत्रिकाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पलितां कमलछाक्लीं चर प्रयागो मातरों ददों। सूपलां सधुकुस्भांच ख्याति दहद॒हां पराम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रादातू खबकटां चानन्‍्यां सर्वपापविभोचनः | संतानिकां विक्रलिकां क्रमश्वत्वरवासिनीम ॥१००॥ 


महीने सोपानीयाकों, मानसहृदने शालिकाको एवं बदरिकाश्रमने शतघण्टा, शताननन्‍्दा, उद्धजलमेखला, 
पद्मावती और माधवीकों प्रदान किया | केदारतीयंने सुपमा, एकचूडा, धमधमादेवी, उत्काथनी तथा वेदमित्रा 
नामक मातृकाओको दिया | रुद्रमहालयने सुनक्षत्रा, कद्ूला, सुप्रभाता, सुमज्डला, देवमित्रा ओर चित्रसेनाको दिया | 
प्रयागने कोठरा, ऊध्वबेणी, श्रीमती, बहुपुत्रिका, पलढिता तथा कमलाक्षी नामकी मातृकाओंकों अर्पित किया । 
स्वपापविमोचनने सूपछा, मधुकुम्भा, ख्याति, दहदद्मा, परा और खठकटाकों समर्पित किया | क्रमने सन्तानिका, 
विकलिका और चत्वखाप्तिनीकों प्रदान किया || ९७-१०० ॥ 


जलेशवरी कुफ्कुटिकां. खुद्यामां लोहमेखलाम । 
चपुप्मत्युव्मुकाक्षी च फोकनामा महाशनी। रौद्रा क्कटिका तुण्डा इ्वेततीर्थों दुदो त्विप्ताः ॥१०१॥ 
एतानि भूतानि गणांश्व मातरो दष्ठा महात्मा विततातनूजः। 
द्दो मयूर खखुत महाजवं॑ तथा5रुणस्ताम्नचूड च पुत्रम्‌ ॥१०२॥ 
शक्ति हुताशोडद्विसुता च वस्त्र दण्ड गुरु सा कुटिला कमण्डलछुम । 
मालां हरिः झूछथरः पताकां कण्ठे च हार मधवाहुरस्तः ॥१०३१॥ 
गणेबंतोी.. माठ्मिरन्चयातो मयूरसंस्थो.. वरशक्तिपाणिः | 
सैन्‍्याघिपत्ये. स कतो भवेन राज सूर्यथ महावपुप्मान ॥१०४॥ 


इति श्रीवामनपुराण सप्तपलन्नाशत्तमोडध्यायः ॥ ७७ ॥ 


ख्ेततीयने तो जलेखरी, कुक्कुटिका, सुदामा, लोहमेखत्ग, वपुष्मती, उल्मुकाश्ती, कोकनामा, महाशनी, रौद्वा, 
फकटिका और तुण्डा-इन अनुचर्योंकों दिया। इन भूतों, गणो और मातृकाओको देखऊर विततापुत्र महात्मा गढइने 
अपने पुत्र महावेगशाली मयूर॒कों समर्पित किया और अरुगने अपने पुत्र ताम्रचूडकों प्रदान कर दिया | अग्निने 
शक्ति, पावतीने बल, बृहस्पतिने दण्ड, उस कुटिलाने कमण्डलु, विष्णुने माला, शब्भारने पताका तथा इन्द्रने अपने 
हृदयका हार कार्त्तिकेयके कप्ठमें अर्पित कर दिया । गगोंसे युक्त, मातृकाओसे अनुसरित, मयूरपर चेंठे एवं 
श्रेष्ठ शक्तिको हाथमें लिये हुए मढाशरीरारी वे कुमार ( कात्तिक्रेय ) शंकरके द्वार सैन्याविवतिके पदवर अभिषिक्त 
होकर ( और उपदार पाकर ) सयके समान प्रकाशित होने छो || १०१-१०४ ॥ 

इस प्रकार श्रीबामनपुराणमें सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ५७ ॥ 


२७८ % शीघराय नमस्तस्म छक्मघामनरूपिणे £ [ श्रीवामनपुराण 


अन्‍लन+- 








डिनर * 5 + 
33७3० 3-नीज 3०० “3० बिल्ली विजन व 3७> न नीक 3८93९ २ रीपननकिन+-9 >> सन... हे जमकर. 





5 








[ अथापष्पद्माशतमध्ध्यायः | 
पुलध्त्य उवाय 
सेनापत्येषभिपिक्तस्तु. कुमारो दैवतेरथ । प्रणिपत्य भय भकत्या गिरिजां पावक धुचिम्‌ ॥ १ ॥ 
पट कृत्तिकाश्व शिरसा प्रणम्य कुटिलामपि । त्ह्माणं च नमसफुत्य इृदं घचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
/ अट्टावनवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( सेनापतिपदपर नियुक्त कार्तिकेयके लिये ऋषियोंद्वारा स्वस्त्ययन, तारक-विजयते लिये गत्थान, 
पातालकेतुका वृत्तान्त, तार महिपासुर-बंध तथा सुचक्राक्षकों वर ) 
पुलस्त्यजी बोले--जब शह्डूर एवं देवताओंने देवताओंके सेनापतिक्रे पदपर कुमार कार्तिक्रेयका अभिषेक 
किया तब उक्त पदपर अमिषिक्त कुपारने भक्तिपूवक शहझ्टूर, पावेती और पत्रित्र अग्निको प्रमाम किया | उसके वाद 
छः क्ृत्तिकाओं एवं कुटिछाकों भी पिर झुकाकर ग्रणाम करके ब्रह्माको नमस्कार कर यह वचन कहा ॥१-२॥ 
कुमार उचाच 
नमो5स्तु भवतां देवा ओ नमो5स्तु तपोधनाः | युप्मत्मसादाज्जेप्यामि शत्र्‌ महिपतारकी ॥ ३ ॥ 
शिशुरस्मि न जानामि वक्तुं किचन देवताः | दीयतां त्रह्मणा सा्ंमनुशा मम साम्प्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्येवमुक्ते पचने . कुमारेण महात्मना । मुखं निरीक्षन्ति खुराः सर्च विगतसाध्वसाः ॥ ५ ॥ 
शह्रो5षपि सुतस्नेहात्‌ समुत्थाय.. प्रजापतिम्‌ | आदाय वृक्षिणे पाणी स्कन्दान्तिकमुपागतम्‌॥ ६ ॥ 
अथोमा प्राह तनय॑ पुश्न॒पएछोदि शब्ुहन्‌। चन्द्ख चरणी दिव्यी विष्णोलॉफनमस्कृतो ॥ ७ ॥ 
कुमारने कद्दा--देवताओ ! आपलोगेंको नमस्कार है | तपोधनों ! आपछोगोंको ओंकारके साथ नमस्कार 
( 5» नमः ) है । आपलडोगेंकी अनुकम्पसे में महिप एवं तारक दोनों शबत्रुओंपर विजय प्राप्त करूँगा । देवताओं ! 
मैं शित्रु हूँ, में बोलता नहीं जानता | ब्रह्मके सहित आपलोग इस समय मुझे अनुमति दें । महात्मा कुमारके 
इस प्रकार कहनेपर सभी देवता निंडर होकर उनका मुख देखने लगे | भगवान्‌ शह्लूर पुत्रके स्नेहवशा उठे और 
ब्रह्मकों अपने दाहिने हाथसे पकड़कर स्कन्दके समीप छे आये | उसके बाद उपाने पुत्रसे कहा--शहुको 
मारनेवाले | आओ ! आओ | संसारसे बद्दित बिण्णुक्रे दिग्य चरणोंको प्रणाम करो || ३-७ ॥ 
ततो विहृष्याह ग्रुहः को5यं मातबंद्ख माम्‌। यस्यादरात्‌ प्रणामोज्य॑ क्रियते मद्वियेजनेः॥ ८ ॥ 
त॑ माता प्राह वचन कछृते कर्मणि पद्मभूः। चक्ष्यते तव यो5्यं हि महात्मा गरुडघ्वजः ॥ ९ ॥ 
केवर्ल त्विह मां देवस्त्वत्पिता प्राह शब्भरः। नान्‍्यः परतरोडस्माद्धि वयमन्ये च देहिनः ॥ १० ॥ 
पार्वत्या गदिते स्कन्दः प्रणिपत्य जनादनम्‌ । तस्थो कृताझलिपुस्स्त्वाश प्रार्थयते5च्युताव्‌ ॥ ११ ॥ 
कृता ब्रलिपुर्ट  स्कन्‍द॑ भगवान्‌ भूतभावनः । कृत्वा खस्त्ययनं देवों हाजुज्ां प्रददो ततः ॥ १२ ॥ 
उसके बाद कार्तिकेयने हसकर कहा--हे माता ! मुझे स्पष्ट बतछाओ कि ये कौन हैं, जिन्हें हमारे-जेंसे 
(अन्य) व्यक्ति भी प्रेमपूवक प्रणाम करते हैं ? माताने उनसे कह्ा---ये महात्मा गहृडष्वज कौन हैं, यह तुम्हें काये कर 
लेनेपर ब्रह्मा ढ्वी बतलायेंगे | तुम्हारे पिता शब्ढरदेवने मुझसे केवल यही बतलाया कि इनसे बढ़कर हमलोग या अन्य 
कोई शरीख्धारी नहीं हैं । पावतीके स्पट्तः कहनेपर कार्तिकेयने जनार्दनको प्रणाम किया एवं दोनों दाथोकों जोड़- 


कर वे खड़े हो गये और भगवान्‌ अच्युतसे आज्ञा मॉगने-छगे | लोकत्तश भगवान्‌ विष्युने हाथ जोड़े हुए 
स्कन्दका खस्त्ययत कर उन्हें आज्ञा दी || ८-१२ ॥| 
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नारद उधाच 
यत्ततू खस्त्ययन पुण्य कृतवान्‌ गरुडध्चज्ञः | शिखिध्वजाय विप्रष तनन्‍्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १३ ॥ 
नारदने कहा--विप्रपें | गछडध्वज विष्णुते मयूरध्वज कार्तिकेयके लिये जिस पवित्र खर्त्ययनका पाठ 
किया, उसे आप मुझसे कहे || १३॥ 
मै है पुलस्त्य उचाच 
श्टणु खस्त्ययनं पुण्यं यत्याह भगवान्‌ हारिः | स्कन्द्स्य विजयाथोय महिषस्थ घधाय च ॥ १७॥ 
खस्ति ते कछुरुतां ब्रह्मा पश्मयोनी रजोगुणः। खस्ति चक्राड्लितकरो विष्णुस्ते विद्धात्वजः॥ १५॥ 
खस्ति ते शह्डरों भकक्‍त्या सपत्नोको प्रपध्वजः। पावकः खस्ति तुभ्यं च करोतु शिखिवाहन ॥ १६॥ 
द्विकरः खस्ति करोतु तुभ्य॑ खोमः सभीमः सखबुधो गुरुश्न । 
काव्यः सदा खस्ति फरोतु तुभ्यं शर्नेश्वरः खस्त्ययनं॑ करोतु ॥ १७॥ 
पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी ! ) स्कन्‍दकी विजय एवं महिषके वबके लिये भगवान्‌ विण्णुद्गारा कहे गये 
मट्डलमय खस्तिवाचन-खस्त्ययनको सुनिये | ( विष्णुने जो खरत्ययन-पाठ किया, वह इस प्रकार है---) रजोगुणसे 
सम्पन्न कमल्‍योनि ब्रह्मा तुम्हारा कल्याण करें। हाथमे चक्र धारण करनेवाले अजन्मा विष्णु तुम्हारा महल 
हे है. 
करे | पत्नीसहित दृपभध्यज शज्डूर प्रेमपूवक तुम्हारा मड्ढठ करें | मयूरवाहन | अलिदेज तुम्हारा कल्याण करें । 
सूय तुम्हारा मड्डल करें, मौमसहित सोम तथा बुघसहित बृहस्पति तुम्हारा मब्ठल करें | शुक्र सदेव तुम्हारा 
मड्जल करें तथा रानैश्वर तुम्दारा मड्डल करें ॥ १४-१७ | 
मरीचिरपिः पुलहः पुलस्त्यःः क्रतुवेसिष्ठो.. भगुरक्ञिराश्व । 
सुकण्डुजस्ते फुरुतां हि.£ खस्ति खस्ति सदा सप्त महष॑यश्थ ॥ १८॥ 
विद्वेश्विनि.. साध्यमरुदृगणागर्तयो. द्वाकराः शुरूधरा महेश्वराः । 
यक्षाः पिशाचा घसवोष्थ फिल्तरास्से खस्ति फुर्वन्तु सदोद्यतास्त्वमी ॥१०॥ 
नागाः खुपणाः सरितः सरांखि तीथोति पुण्यायतनाः समुद्राः। 
महावला भूतगणा गणेन्द्रास्त सखस्ति कुर्वन्तु सदा समुयताः ॥ २०॥ 
सवस्ति छविपादिकेभ्यस्ते चतुष्पादेभ्य एवं चा। खस्ति ते वहुपादेभ्यस्त्थपादेश्यो5प्यनामयम्‌॥ २१ ॥ 
मरीचि, अत्रि, पुलह, पुल्स्य, क्रतु, वसिष्ठ, मरगु, अड्विरा, मार्कण्डेय--ये ऋषि तुम्हारा मज्ल करें | 
सप्तषिंगण तुम्हारा सदा मह्ठछ करें । विख्लेदेव, अधिनीकुमार, साध्य, मरुदूगणग, अग्नि, सूथ, झलवर, महेश्वर, 
यक्ष, फिशाच, वस्सु ओर किन्नर--ये सब तत्परतासे सदा तुम्हारा मड्रछ करें । नाग, पक्षी, नदियाँ, सरोवर, 
तीथ, पवित्र देवस्थान, समुद्र, महाबल्शाली भूतगण तथा ब्रिनायकगण सदा तत्पर होकर तुम्हारा मड्ग करें । दो 
पैखाले एवं चार पैरवालेंसे तुम्हारा मद्बल हो। बहुत पैरवालोंद्वारा तुम्हारा मड्गल हो (एवं बिना पैरालोंसे 
तुम्हारी खस्थता बनी रहे---तुम नीरोग बने रहो || १८-२१ ॥ 
प्रार्ची दिग_रक्षतां वज्धी दक्षिणां दुण्डनायकः। पाशी प्रतीर्ची रक्षतु लक्ष्मांशुः पातु चोक्तराम्‌॥ २९॥ 
चह्निदेक्षिणपपूवा.. च कुबेरो वक्षिणापराम्‌ | प्रतीचीमुत्तरं वायुः शिवः पूर्वोत्तरामपि ॥२३॥ 
उपरिश्टाद्‌ छुवः पात अधस्ताध्ष घरावरः | मुखली छाइली चक्री घनुष्मानन्तरेषु च ॥ २७॥ 
पाराहो5म्वुनियों पातठु ढुग पातु बकफेसरी। सामवेद्ध्चनिः भ्रीमान सर्वतः पातु माधवः ॥ २५ ॥ 
बन्न घारण करनेवाले ( इन्द्र ) पूव दिशाकी, दण्डनायक ( यम ) दक्षिग दिशाकी, पाश-धारी ( वरुण 
्र्‌ ५ २ 
पश्चिम दिशाकी तथा चन्द्रमा उत्तर दिशाकी रक्षा करें | अग्नि अग्नि-( प्रव-दक्षिण-) कोणकी, कुबेर नैऋत्य 
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-( दक्षिण-पश्चिम-) कोगकी, वायुदेव वायब्य-( पश्चिम-उत्तर- ) कोगकी और शिव इशान-( उत्तर-धूब-) कोणकी 
( रक्षा करें ) | ऊपरकी ओर धुव, नीचेकी ओर प्रृथिवीकों घारण करनेवाले अपनाग ०वं बीचके स्थानों मुसलठ, 
हल, चक्र तथा धनुप्र धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु रक्षा करें | समुद्रमें बाराह, दुगम स्थानमें नरसिंह तथा 
सभी ओरसे सामवेढके ध्वनि-रूप श्रीमान्‌ श्रीलक्ष्मीकान्त माधव तुम्हारी रक्षा करें ॥ २१-२५॥ 
पुलस्त्य उबाच 
एवं. कृतखस्त्ययनो गुहः शक्तिघरोष्ञणीः | प्रणिपत्य खुरान, सर्वान्‌ समुत्यतत भूतछात्‌ ॥ २६॥ 
तमन्वेच गणाः सर्वे दत्ता ये मुदितेः खरेः।अदजग्मुः कुमार्र ते कामरूपा विहज्ममाः॥२७॥ 
मातरश्ष तथा सवोः समुत्पेतु्नभस्तछम | सम॑ स्कन्देन वलिना हन्तुकामा महासुरान ॥ २४॥ 
ततः खुदीधमध्वान॑ गर्या स्कन्‍्दोष्त्रवीद्‌ गणान,। भूम्यां तृण महावीयोंः कुरुष्यमबतारणम्‌ ॥२५॥ 
पुछस््यजी बोले--दस प्रकार खस्त्ययन सम्पन्न हो जानेवर शक्ति धारण करनेत्राले सेनापति कार्तिकियजी 
समी देबताओंको प्रणामकर भूतठ्से आकाशकी ओर उड़ चले | प्रसन्न होकर देबताओंने मिन गणोंकों गुहके लिये 
दिया था, उन इच्छानुकूछ रूप धारण करनेवाले सभी गणोने पश्नीका रूप धारण कर कुमारका अनुगमन किया | 
सभी माताएँ भी पराक्रमी स्कन्दके साथ महान्‌ असुरोंके वके छिये आकाझर्मे उड़ चर्ीं | उसके बाद बहुत दूर 
जानेपर स्कददने गणोंमे कहा--महापराक्रमियों ! तुमठोग शीघ्र ही एृथ्वीपर उतर जाओ ॥ २६-२९ ॥ 
गणा गुहचचः श्रुत्वा अवतीर्य महीतरूम्‌ | आरात्‌ पतन्तस्तद्वेशं नादं चक्कुभेवंकरम ॥३०॥ 
तपन्निनादों महीं सर्वामापूर्य चर नभस्तलूम्‌ | बिवेशार्णवरन्प्रेण पाताल दानवालयम्‌ ॥ रे ॥| 
श्रुतठ स महिपेणाथ तारकेण चर धीमता | विरोचनेन जम्मेन ऋुजम्भेनासुरेण च॥ रे२॥ 
ते श्रुथा सहसा नाद॑ वल्नपातोपर्म दढम्‌। किमेतदिति संचिन्त्य तूण जम्मुस्तदान्धकम ॥ रेरे ॥ 
गु्दकी बात सुनकर सभी गण प्रश्वीपर उतर आये | उनरकर उस ख्ानपर उन गणोने एकाएक भयंकर 
नाद किया | वह भर्यंकर नाद सारी प्रृथ्वी एवं गगनमण्डछोँ गूँज गया | फ़िर तो वह समुद्री छद्वसे दानवोंके 
निवासस्थान पाताठछोक-( तक- )में पहुँच गया | उसके बाद मतिमान्‌ महिप्र, तारक, विरोचन, जम्म तथा 
कुजम्म आदि अछुरोंने उस ध्वनिको सुना । एकाएक वन्रपातके समान उस भर्यकर ध्वनिकों छुतकर यह क्या 
है-यह सोचकर वे सभी शीघ्रतासे अन्चयकक्े पास चले गये || ३०-३३ ॥ 
ते समेत्यान्थकेनेव समे॑ दानवपुड्बाः। मन्त्रयामासुरुद्धिग्नास्तं शब्द प्रति नारद ॥ ई४ ॥| 
मन्त्रयत्खु॒ च दैत्येपु भूतठात्‌ सकराननः । पातालकेतुद्दे त्येन्द्रः सम्पाप्तो5थ रसातलूम॥ रे७॥ 
स॒ बाणविद्धो व्यथितः कम्पमानो मुहमुहः। अन्नवीद्‌ वचन दीन समभ्येत्यान्थकासुस्म्‌ ॥ रेदे ॥ 
नारदजी ! वे सभी असुरश्रे्ठ व्याकुछ होकर अन्यकके साथ ही एकत्र होकर उस शब्दके विपयमें परत्पर 
विचार-विमर्श करने छगे | उन देल्योंके बिचार करते समय सूकर-जैंसे मुखबाल्म दँत्यश्रेट्ट पाताडकेत धरातव्से 
रसातठमें आया | बाणसे बिद्गर होनेके कारण व्यथित होकर वह बारम्गर कोॉपता हुआ अन्यकासुरके पास आकर 
देन्य बचन बोछा---.]| ३ 2-३६ ॥ 
पातालकेनुरुवाच 


हा द्दैत्येन्द्र चर हि शंसयि मा मर / 
गतोष्दमार्स देत्येन्द्र गालवस्थाश्रम॑ प्रति । तं॑ विश्व॑सयितुं यत्न॑ समारब्ध॑ वलान्मया ॥ रे७ || 
यावत्सकरस्पेण. प्रविशामि तमाश्रमम्‌ । न जाने तें नरं राजन येन में प्रहितः शरः ॥ ३८ ॥ 
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शरसंभिन्नजनुश्ध॒ भयात्‌ तध्यमहाजवः | प्रणए आश्रमात्‌ तस्मात्‌ स च मां पृष्ठतो5न्‍्चगात्‌ ॥ ९९ ॥ 
तरइखुरनिर्धोपः श्रूयते परमो5खुर । 
तिष्ठ तिष्ठेति चदतस्तस्थ श्रस्य पृछ्ठतः | तद्भयादस्मि जलूधि सम्प्राप्तो दक्षिणाणवम्‌ ॥ ४० ॥ 
पातालकेतुने कहा--दैत्येख़र ! मै गालवके आश्रममें गया था और उसको बल्पूवक नष्ट करनेका उद्योग 

करने छगा । राजन ! मैने सूकरके रूपमे जेसे ही उस आश्रममे प्रवेश किया, बेसे ही पता नहीं, किस्त मानवने मेरे 
ऊपर बाण छोड़ दिया । बराणसे हँसलीके टूट जानेपर मै उसके भयक्ेे कारण आश्रमसे तुरंत मागा। पर उसने 
मेरा पीछा किया | अछुर ! मेरे 'पीठ-पीछे आ रहे 'रुक्ो रुके! कइनेवाले उप्त वीसके घोड़ेकी ठापका महान 
शब्द सुनायी पड रहा था | उप्तके भयसे मै जलनिति दक्षिण समुद्रमें आ गया ॥ ३७-४० ॥ 

यावत्पश्यामि तत्रस्थान, नानावेषाकृतोन्‌ नरान। केचिद्‌ गर्जन्ति घनवत्‌ प्रतिगजन्ति चापरे ॥ ४१॥ 

अन्‍्ये चोचुवेयं नूर निष्तामो महिषासुर्म्‌।तारक घातयामोउ्य वद्स्त्यस्ये खुतेजसः ॥४२॥ 

तच्छुत्वा खुतरं चासो मम जातो5खुरेशवर । महाणव परित्यज्य पतितो5स्सि भयातुरः ॥ ४३॥ 

धरण्यां वित्वतं गतें स मामन्वपतद्‌ वली । तद्भयात्‌ सम्परित्यज्य हिरण्यपुरमात्मनः ॥ ४४ ॥ 

तवान्तिकमलुप्रात:. प्रसाद कतुमददेखि । तच्छुत्वा चास्थको चार्क्य प्राह मेघख्वर्न चचः ॥ ४५ ॥ 

वहाँ मैंने अनेक प्रकारके पहनावे तथा आक्ठतिबाले मनुष्योंको देखा | उनमें कुछ तो वाढलकी भाँति गजेन 

कर रहे थे और कुछ दूसरे उसी प्रकारकी ग्रतिव्बनि कर रहे थे । दूसरे कह रहे थे कि हम महिषासुरको निश्चय 
ही मार डालेंगे और अति तेजजी दूसरे लोग कइ रहे थे कि आज हम तारकको मारेगे । अछुरेखर ! उसे सुनकर 
मुझे बहुत डर हो गया और मै विशाल समुद्रको छोड़कर भयभीत हो प्रथ्वीके नीचे विस्तृत गडड़े ( सुरंग )के 
रूपमे बने हुए युप्त मागसे भागा | तव भी उस बलशालीने मेरा पीछा किया | उसके डरसे मै अपना हिरण्यपुर 
त्यागकर आपके पास आ गया हूँ | आप मेरे ऊपर अनुम्रह कीजिये | यह बात सुनकर अन्चकने बरादलकी 
गजेनध्वनिमे यह वचन कहा---]] ४१-४५ ॥ 


त्त भैतब्यूं त्वया तस्मात्‌ सत्यं गोप्ताईस्मि दानव | महिषस्तारकश्रोभो वाणश्र वलिनां वरः॥४६॥ 
किक हे श्् है] मि तिये 

अनाख्यायेव ते वोरास्त्वन्धक॑ महिषादयः । खपरिश्रहसंयुक्ता भूमि युद्धाय निययुः॥ ४७॥ 

यत्र॒ ते दारुणाकारा गगणाश्चक्तुमंदहाखनम । तन्र दैत्याः समाजग्मुः साथुधाः सबका झुने ॥ ४८ ॥ 


देत्यानापततो.. दृष्ठा. कार्तिकेयगणास्ततः । अभ्यद्रवन्त सहसा स चोशो मातुमण्डलः ॥ ४९॥ 





दानव ! तुम्हे उससे डरना नहीं चाहिये । मै तुम्हारा सच्चा रक्षक हैँ | उसके बाद मड्िष ओर तारक--- 
ये दोनों तथा बल्वानोमे श्रेष्ठ बाण--ये सभी अन्चकसे विना पूछे ही अपने अनुगामियोके साथ युद्ध करनेके 
लिये प्रृथ्वीपर निकछ आये | सुने ! जिश्ष स्थानपर सयंकर आकाखाले गण गजेन कर रहे थे, उसी स्थानपर 
हथियारोसे सजे-घजे दलू-बलके साथ देत्य भी आ गये । इसके बाद देत्योको आक्रमण करते हुए देखकर 
कार्तिकेयके गण तथा उम्र मातृकाएँ ( उनपर ) सहसा टूट पडीं ॥ ४६-०९ ॥ 
तेषा पुरस्सरः स्थाणुः प्रभुठा परिघं॑ वली। निषृद्यत्‌ परवर्ल कुद्धो रुद्रः पशुतिव ॥५०॥ 
त॑ निन्चन्त॑ महादेव॑ निरीक्षय कलशोद्रः | कुठर पाणिनादाय हन्ति सचोन्‌ महाखुरान ॥ ५१॥ 
ज्वालामुखो भयकरः करेणादाय चासुस्म्‌। सरथ्थ सगज्ञ साइवं विस्तृते वदनेषक्षिपत्‌ ॥ ७२॥ 
दण्डकश्वापि. संकुदः प्रासपाणिमहासझुस्म्‌ | सवाहनं प्रक्षिपति समुन्पाट्य महाणेवे ॥ ५३ ॥ 


२८२ ४ श्रीवराय नमस्तरत छझ्मवामनरूपिणे १८ [ श्रीवामनपुराण 
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उन सबमे सबसे आगे बलशाली स्थाणु भगवान्‌ छोहेफी गनी गा लेकर कोबसे भरकर पश्चुओंके तुल्य 
शत्रुओंके सेन्य-बछका संहार करने लगे | असुरोंको मारते हुए मद्रादेवजीकों देशवकर कलशोंदर (भी ) हाथर्मे कुल्हाड़ा 
लेकर सभी बड़े असुरोंका विनाश करने छगा | भय उत्पन्न कर देनेत्राल ज्वात्ममुख्य र4, हाथी और घोड़ोके साथ 
अमुरोंको हावसे पकड़-यकड़कर अपने फीलाये हुए मुखर्में झोंकनें छगा | हाथमें बर्ढछ लिये हुए दण्डक भी क्रुद्र 
होकर महापुरोको उनके वाहनोप्द्चित उठाकर सपुदमे फेंकने छगा || ५०-५३ ॥ 
शहुकर्णश्न मुसली हलेनाकृष्य दानवान्‌। संचूणेयति मन्त्रीव राज़ानं प्रासभ्रद्‌ वशी ॥ ५४॥ 
कप ० क्तियड 
खद्डचर्मंधरो. वीरः. पुष्पदन्तोी। गणेश्वरः | द्विधा त्रिधा न बहुधा चक्रे देतेयदानवान ॥५५॥ 
पिड्नलो दण्डसुथस्थ यत्र यत्र प्रधावति । तत्न॒ तत्र प्रदद्ययन्ते राशयः शावदानयेः ॥ ५०६॥ 


पु 


सहस्ननयनः शूर्ल भ्रामयन, व गगात्रणीः । निजधानासुगयन चीरः सवाजिरथकुश्षरान्‌ ॥ ५७॥ 


मुसर एवं प्रास लिये हुए नितेद्धिय शड्डूकग दानबोंको ढल्से खींच-खींचकर इस प्रकार मटियामेट करने 
लगा, जेंसे मन्त्री ( अनाचारी-अविचारी ) राजाको नष्ट करता जाता है. | तलवार और ढाछ धारण करनेवान्य ग्णोका 
लामी बीर पुष्पदन्त भी देत्यों एवं दानवोंमें किसीको दो-ठो, किसीकों तीन-तीन टुकड्ोंमें काट डालता तथा किसी- 
फिसीको तो अनेक खण्डोंमें कर डालता था | पि्छ वण्डको उठाकर जहाँ-जहाँ दौड़ता, वहाँ-वहाँ देत्योके शवका 
ढेर दिखछायी पड़ने छगता | गणोंमें श्रेष्ठ वीर सहस्तननयन झल बुमातें हुए घोड़े, रथ और हावयियोंसह्तित असुरोंको 
मार रहा था ॥ ५४-५७ ॥ 


भीमो भीमशिलावर्षंँं स पुरस्सरतो5खुरान्‌ | निजधान यर्थेवन्द्रो वज्रदृष्ण्या नगोत्तमान्‌ ॥ ५८॥ 
रोदः शकटचक्राक्षो गणः पश्चशिखों बली। आमयन, मुहर वेगान्निजधान्‌ वलाद रिपून्‌ ॥ ५९॥ 
गिरिमिदी तलेनेव सारोह॑ कुझरं रणे। भस्म चक्के महावेगो रर्थ थे रथिना सह ॥ ६०॥ 
नाडीजड्डो5डिप्रपातेश्व मुशिभिजीनुना5छुरान्‌ | कीलामिवेज्जतुल्याभिजेघान घलवान मुने ॥ ६१॥ 
भीम भयद्वर शिराओंकी वर्सि सामने आ रहे असुरोंको इस भाँति मार रहा था, जिस प्रकार इन्ध वन्रकी 
बृष्टिसे उत्तम पवतोंको ध्वस्त करते है । भयद्वर शकठ्चक्रान्न और वलवान्‌ पत्चशिख नामक गण तेजीसे मुद्गर 
धुमाते हुए बल्पृवक शब्रुओंका संह्यार कर रहे थे | प्रवछ वेंगवान्‌ गिरिभेदी युद्धमे थप्पड़ोंके भीपण आधातसे ही 
सबारके साथ हाथीको एन र्थीके सहित रथको चूण-बिचूण करने लगा | मुने | बलवान्‌ नाडीजद्ड पैरों, मुकके 
धुग्नों एवं बन्नके ममान कोहनियोंके प्रह्मरसे असुरोंको मारने छगा || ७८-६१ ॥ 
कूर्मग्रीवी अीवयव शिरसा चरणेन च। लुण्ठनेन तथा देव्यान्‌ निजरणन सवाहनान्‌ ॥ ६२॥ 
पिण्डारकस्तु तुण्डेत श्टज्ञाभ्यां त्र कलिप्रिय। विदारयति संग्रामे दानवान समरोद्धतान्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततस्तत्सैन्यमतुल.. चध्यमान गणेश्वरेः । प्रदुद्रावाथ. महिपस्तारकश्च॒ गगणाप्रणीः ॥ ६४ ॥ 
ते हन्यमात्ताः प्रभथा दानवाभ्यां वरायुथे!। परिवार्य समन्‍्तात्‌ ते युयुध्चुः कुपितास्तदा ॥ ६५॥ 
कूमग्रीब ग्रीवा, सिर एवं पैरोंके प्रहारोंसे तथा धक्का देकर वबाइनोके साथ दैत्योंको मारने छगा | नारदजी | 
पिण्डास्क अपने मुख तथा दोनो सींगेसे गर्बलि दानवरोकों छिनन-मित्र करने छगा। इसके बाद गगेश्ररोंद्ारा 
उस असीम सेनाके दलोको मारा जाता देख गणनायक महिषर एवं तारक दौडे] उन दोनों दानबोद्वारा उत्तम-से-उत्तम 
आयुधोंसे संहारे जा रहे वे सभी प्रमयगण अधिक क्रुद्ध होकर चारों ओरसे घेरकर युद्ध करने छगे || ६२-६५ ॥ 


अध्याय ५८ ] # खेनापतित्वप्राप्त कार्तिकेयके लिये ऋषियाद्वारा खवस्त्ययन और कर्तिकेयके कार्य ९: २८३ 
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हंसास्यः पटह्चिशेनाथ जधान  महिषासुरम | पोडशाक्षस्रशलेन शतशीर्षा बराखिना ॥ ६६॥ 
श्रुतायुधस्तु गदया विशोको सुसलेन तु । बन्धुदत्तस्तु शुलेन मूर्ष्ति दवत्यमताडयत्‌॥ ६७ ॥ 
तथान्यः पार्षदेशुद्धे शलशक्त्युप्टिपट्टिशीं! । नाकम्पत्‌ ताडश्यमानोडपि मेनाक इव पर्वतः ॥ ६८ ॥ 
तारको भव्॒काल्या च तथोत्मुखलया रणे | वध्यते चैकचूडाया दार्यते पर्मायुथेः॥ ६० ॥ 
हंसास्य पहिशसे, षोडशाक्ष त्रिशल्से और शतशीषर श्रेष्ठ तल्यारसे महिष्रासुरको मारने छगा । श्रुतायुधने 
गदासे, विशोकने मुसलते तथा वन्धुदतने झलते उस दैत्यके मस्तकपर मारा | वैसे ही अन्य पाषदोद्वारा शूल, 
शक्ति, ऋश्टि एवं पश्शिंसे मार खाते रहनेपर भी वह मैनाकपवेतके समान तनिक भी विकम्पित नहीं हुआ । रणमें 
भद्रकाली, उछखलछा एवं एकचूडाने श्रेष्ठ आयुधोसि तारकके ऊपर ग्रह्मर किया || ६६-६९ ॥ 
तो ताडअमानौ प्रमब्रैमौतृभिश्च महाखुरो। न क्षो्भ जम्मतुर्वीणि क्षीभयन्‍्ती गणानपि॥ ७० ॥ 
महिषो गदया तूर्ण प्रहारे: प्रमथानथ । पराजित्य पराधायत्‌ छुमारं प्रति सायुधः ॥ ७१ ॥ 
तमापतन्तं महिषं सुचक्राश्नो लिरीक्ष्य हि। चक्रमुय्स्थ संक्रुदों रुरोध दनुनन्दनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शदाचक्राड्लितकरी गणासुरमहारथों । अयुध्येतां तद्ा न्रह्मन्‌ लघु चित्र च खुष्ठु च ॥ ७३॥ 
वे दोनो महान्‌ असुर प्रमथों और मातृशक्तियोसे मारे जाते हुए होनेपर भी ( खयं) 5क्षुब्ध रहकर गणेको क्षुव्ध्र कर 
रहे थे । उसके बाद आयुधरसहित महिषासुर गदाकी बार-बार मारसे प्रमथोंको शीघ्र पराजितकर कुमारकी ओर 
झपठा । उस महिषकों झपटते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हुए सुचक्राक्षने चक्र उठाकर ( उस ) दनुनन्दनको ( बीचमें ही ) 
रोक दिया | ब्रह्मन | हाथोमें गदा और चक्र धारण किये हुए अछुर और गण दोनो महारथी उस समय 
आपसे कभी तेज, कभी अद्भुत, कमी निपुण (इस प्रकार विविब प्रकारकी ) छडाई करने छगे || ७०--७३ | 
गयां सुमोच महिषः समाविध्य गणाय तु। खुचक्राशो निज चक्रमुत्ससजासुरं प्रति ॥ ७४॥ 
गयदां छित्वा खुतोक्ष्णारं चक्र महिषमाद्रवचत्‌ | तत उच्चुक्रुशुदे त्या हा हतो महियर्त्विति ॥ ७५॥ 
तच्छुत्वाधभ्यद्रवद्‌ बाणः प्रासमाविष्य वेगबान्‌ । जधघान चक्र रक्तान्नः पश्चमुशिशितेन हि ॥ ७६ ॥ 
पञ्चचाहुशतेनापि. छुचक्राक्ष॑ वबन्‍्ध सः | बलवानपि बाणेन निष्पयत्नगतिः कृता॥ ७७ ॥ 
महिषने गदा घुमाकर सुचक्राक्षके ऊपर मारा और सुचक्राक्षने अपने चक्रकों उस असुरकी ओर चलाया । 
अत्यन्त तीढ््ण अरोसे युक्त वह चक्र गदाकों दृक-हृक काट कर महिषके ऊपर चल पडा | उसके बाद देत्यलोग 
यह कहते हुए जोरसे चिल्छा उठे कि हाय | महिष मारा गया। उसे सुननेके बाद छाल-छाल ऑखोवाला 
बाणासुर प्रास लेकर वेगपूत्रंक दौड़ा और पाँच सौ मुश्यिसे चक्रपर प्रहार किया तथा पाँच सौ बाइओंसे 
सुचक्राक्षको बॉध लिया | बल्वान्‌ होते हुए भी सुचक्राक्ष बाणासुरके द्वारा प्रयत्नगन्य कर दिया गया || ७४-७७ || 
खुचक्राक्ष॑ सचक्र॑ हि. बद्धं बाणासुरेण हि। दष्ठाद्रबद्गदापाणिमंकराक्षी.. महाबरूए ॥ ७८ ॥ 
गदया सूर्च्ति बाणं. हि निजघान महावलू। 
बेदसात्तों मुमोचाथ सुचक्राक्ष महाखुरः। स चापि तेन संयुक्तो घ्ीडायुक्तो महामनाः ॥ ७९ ॥ 
स॒ संग्राम॑ परित्यज्य. सालिग्राममुपाययों | वाणो5पि मकराक्षेण ताडितो5भूत्पराडमुखः ॥ ८० ॥ 
प्रभज्यत चर सर्व॑ दैत्यानां. खुरतापस | श 
ततः खबलमीषए्ष्येव. प्रभग्ल॑ तारको. बली | खड्जोद्यतकरो देत्यः प्रदुद्राव गणेश्वरान्‌ ॥ ८१॥ 
फिर, बाणासुरके द्वारा सुचक्राक्षको चक्रसहित बँधा हुआ देखकर महाबली मकराक्ष हाथमें गदा लेकर 
दौड़ा | मद्दाबठी मकराक्षने गदासे बाणके मस्‍्तकपर प्रह्मर किया | उसके वाद कष्ठसे दुखी बाणने सुचक्राक्षको 
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छोड़ दिया और वह मनखी उससे छूटकर छज्जित होता हुआ युद्ध छोड़कर मालिग्रामक समीव चछा गया। 
बाण भी मकराक्षसे चोट खाकर युद्धसे मुख मोड लिया । नारजी ! देत्योंकी सारी सेना डिनन-मिन्न हो गयी । 
उसके बाद अपनी सेनाकों नट् हुआ देख बल्बान्‌ देत्य तारक हाथमे तलवार लेकर गगेश्वरोकी ओर 
दोंडा || ७८-८१ ॥ ु 
ततस्तु॒ तेनाप्रतिमन सासिना ते. दँसवक्त्रणमुखा गणेश्वराः | 
समातस्थ्रापि. पराजित रणे.. स्कत्द._ भयात्तीः शरण मपेदिरे ॥ <«॥ 
भनतान्‌ गगान वीक्ष्य महिश्वराव्मजस्तं तारक॑ सासिनमापतन्तम्‌ । 
उप्रैेब. शकत्या हृदये विभेद॒ स॑ सिन्नममी न्‍्यपतत्‌ प्रथ्िव्याम ॥ ८२ ॥ 
तस्सिम्हेत. ख्रातरि,.. भग्नदपों. भयातुरोडभून्महिपो.. मह्पे। 
संत्यज्य संप्रामशिरो.. दुरात्मा जगाम शैर्ल॑स हिमाचलाख्यमू ॥ ८४॥ 
वाणेषपि चीरे निहतेष्ध तारके गते हिम्ताद़ि महिपे भयात्त । 
भयाद्‌. विवेशोग्रमपां. निधान॑ गगणेबले. चध्यति स्तापराथे ॥ ८०॥ 
उसके बाद खडग धारण करनेवाले उस बेजोड़ बीरने उन मातृकाओंसहित हंसवक्त्र आदि गगेश्वरोंकी हगे 
दिया | वे सभी डरकर स्कन्दकी शरणमें गये । महेश्वरके पुत्र कुमारने अपने गगणोंको निरुत्साह तथा खब्नवारी 
तारकासुरको आते हुए देखकर शक्तिके प्रह्मरसे उसका हृदय बिदीण कर डाछा | हृदय फठ जनेके कारण वह 
पृथ्वीपर गिर पढ़ा । महरपें | उस भाईके मर जानेपर महिपासुरका अभिमान चूर हो गया। वह ढुशला ड्रसे 
व्याकुल होकर युद्धभूम्रिसे भागकर हिमाछ्य पर्वतपर चला गया | वीर तारकके मारे जानें, डरकर मदिपके 
हिमाल्यपर भाग बाने एवं गगोद्वारा अपराधी सेनाका संह्वार किये जानेपर व्राण भी डरके कारण जंगाद समुद्रमे 
प्रवेश कर गया | ८२-८५ ॥ 
* हत्या कुमारो रणसूर्ध्ति तारक॑ प्रगृहम शक्ति सहता जवेन। 
मयूरमारुछझ शिखण्डमण्डितं_ ययो. निह्तुं महिपाखुरख्य ॥ ८६ ॥ 
स्र॒पृष्ठतः प्रेक्ष शिखण्डिकेतन॑ समापतन्त॑ बरशक्तिपाणिनम । 
केलासमुत्ख॒ज्य हिमाचल तथा ऋक्रौद्च॑ समश्येत्य मुहं विवेश ॥ <७॥ 
दैत्य॑ प्रविष्ट॑ स पिनाकिखूलुर्शुगोप यत्नादू भगवान, गशुद्दोडपि । 
खबन्धुहन्ता भविता कर्थ त्वहं संचिन्तयन्नेव ततः स्थितो5भूत ॥ <<८॥ 
ततोषभ्यगात्‌. पुष्करसस्भवस्तु. दरो मुरारिस्तिद्शेश्वरख्थ । 
अभ्येत्य चोचुमहिपं॑ सदोल भिन्द्ख शकत्या कुछ देवकार्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 
युद्धभूमिमें तारकका संहार कर कुमारने शक्ति उठा छी और वे शिखण्ड्युक्त मोर्पर चढ़ गये । फिर 
अत्यन्त शीत्रतासें महिपासुरकों मारने चले | हाथमे श्रेष्ठ शक्ति छिये हुए मयूरध्वज ( मोस्छापक्री पताकावाले ) 
कार्तिकेयकों पीछे आते देख बह महिषासुर कैछास खं हिमावयकों छोड़कर क्रौद्य पर्बतपर चछा गया और उसकी 
मुफामें प्रवेश कर गया | मह॒दिवक्रे पुत्र भगवान्‌ गुद ( कार्तिकेय ) पत्रतक्री गुफामे प्रव्िष्ट इए देत्यकी ( भंत्र 
प्रयलपूर्वक रक्षा करने छोे | वे सोचने छो कि में अपने ( ममेरे ) अच्चुका विनाशकत्ती कैसे होओ । 3 
( कुछ क्षण ) स्तब्ब हो गये | उसके बाद ही कमलजन्मा ब्रह्मा, भगवान्‌ शंकर, विष्यु और इन्द्र वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने कहा कि शक्तिके द्वाग पर्नतसहित महिप्कों विदोणे कर दो और देवताओंका कार्य पूरा करो ॥ <5-<+ 7 
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तत्‌ कार्तिकेयः प्रियमेच नथ्यं थ्र॒त्वा बचः प्राह खुरान विहस्य। 
कर्थ हि मातामहनप्तुक॑ वचे खश्नातरं आतखुतं च मातुम॥ ० ॥ 
एपा श्रुतिश्लापि पुरातनी किले गायन्ति थां चेद्विदों महर्षयः। 
कृत्वा च यस्या मतसुत्तमायाः खर्ग ब्जन्ति त्वतिपापिनोषपि ॥९१॥ 
गां ग्राह्मणं चृद्धमथाप्तवाक्य वारढरूू खबन्‍धुं छलनामदुशाम | 
रृतापराधा अपि नेव वध्या आचार्यमुख्या ग्ुरवस्तथ्रव ॥ ९२॥ 
एवं जानन धर्ममन्र्यं खुरेन्द्रा नाहं हन्यां श्रातरं मातुलेयम | 
यदा देत्यो निर्गमिष्यद्‌ गुहान्तः तदा शफ्त्या घातयिष्यामि शब्रुम्‌ ॥ ९३॥ 
इस प्रिय-तभ्य बचनको सुनकर हँसते हुए कार्तिकेय देवताओसे बोले--मैं नानाके नाती, माताके 
भतीजे ओर अपने ममेरे भाईको केसे मारू ? (इस विपयमें ) यह (इनको न मारनेकी) प्राचीन श्रुति भी है, जिसे 
वेदज्ञाता महर्षिगण गाया करते है । ( इसी प्रकार ) गौ, ब्राह्मण, बुद्ध, यथार्थवक्ता, बालक, अपना सम्बन्धी, 
दोपरहित सी तथा आचाय आदि गुरुजन अपराध करनेपर भी अवध्य होते है | इस उत्तम श्रुतिके अनुसार 
आचरण करनेवाले महान पापी भी खगलोकको जाते है । सुरश्रेष्ठो ! में इस श्रेष्ठ धमकी जानते हुए ( ऐसी 
दशामे--गुफामे छियरी अबथामे ) अपने भाईकों नहीं मार सकूँगा | जब देत्य गुहाके भीतरसे बाहर 
निकलेगा तब मैं शक्तिसे उस € देव-)शन्नुका सहार करूँगा ( तब हमे धमंवराधा नहीं होगी ) || ९०-९३ ॥ 
श्रुत्वा कुमारवचनं भगवान्महप कृत्वा मति खह्ददये गुहमाह शक्रः 
मत्तो भवान्‌ न मतिमान्‌ चद्से किमर्थ वाक्य शटणुष्च हरिणा गदितं हि पूवेम ॥ ९.७ ॥ 
नेकस्यार्थ वहन्‌ हन्यादिति शास्मेपु निम्चयः | एक हन्याद्‌ वहुभ्यो5र्थ न पापी तेन जायते ॥ ९.५ ॥ 
पुतच्छुत्वा मया पूर्व समयस्थेत चाग्लिज | निहतो नम्लुत्िः पूर्व सोद्रोषपि ममानुजः ॥ ९६॥ 
तस्माद वहनामर्थाय. सक्रोड्यं महिपासुरम । घातयख पराक्रम्य शकक्‍त्या पावकदत्तया ॥९%७॥ 


महर्पे | कुमारका वचन सुननेके बाढ इन्द्रने अपने हृदयमे त्रिचारकर गृहसे कहा--आप मुझसे अधिक 
मतिमान्‌ नहीं हैं | आप (ऐसा) क्यों बोल रहे है | पहले समयमें भगवान्‌ श्रीदरिकी कही हुईं बातको सुनिये। शालरोंमे 
यह निश्चय किया गया है कि एक व्यक्तिकी रक्षाके लिये बहुतोंका सह्ार नहीं करना चाहिये । परंतु बहुतोके 
कल्याणके लिये एकका बब करनलेसे मनुष्य पापी नहीं होता | अग्निपुत्र | इस शाखनिर्णयकों सुनकर पहले समयमें 
मैने मेल रहनेपर भी अपने सहोठर छोटे भाई नमुचिकों मार दिया | अतः बहुतोके कल्याणके लिये तुम 
क्रौद्वसहित महिपासुरका संहार अनिद्वारा दी हुई शक्तिसे बछ्पूवक कर डालो || ९४-९७ ॥ 
पुरन्द्रवच श्र॒त्वा क्रीधादारक्तकोचनः । कुमारः प्राह वचन कम्पमानः शतक्रतुम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
सूढ कि ते चर वाहोः शारीरं चापि बरुचरहन्‌। येनाधिक्षिपसे मां त्वं धु्वं न मतिमानसि ॥ ९९ ॥ 
तसुवाच सहस्राक्षरत्वत्तोषह वलतवान्‌ गुद्द । त॑ गुहः प्राह एल्ेहि युद्धाथख बलवान यदि ॥१००॥ 
शक्रः पाहाथ वलवाज्‌ ज्ञायते कृत्तिकाखुत। परदक्षिणं शीक्रतरं यः कुर्यात्‌ ऋरेश्वमेच हि ॥१०१॥ 
इन्द्रकी बात सुनकर कुमारकी ओखे क्रोधसे छाछ हो गयी । आवेशमे कॉपते हुए कुमारने इन्द्रसे कह्या--मप्रढ बन्नारि ! 
तुम्हारी बाहुओ और शरीर्मे कितनी शक्ति है, जिसके बलपर तुम मेरे ऊपर (मतिमन्द कहकर ) आक्षेप कर रहे हो | 
तुम निश्चय ही बुद्धिमान नहीं हो | हजार आँखोवाले इनछने उनसे कहा--मगुह ! में तुमसे शक्तिशाली हूँ । 
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गुहने इन्द्रसे कहा--यदि तुम शक्तिशाली हो तो आओ, युद्ध कर देख लो । तब इच्धने कहा--क्रत्तिकानलून ! हम 
दोनोमें जो पहले क्रोश्च पवतकी प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जायगा ॥ ९८--१०१ ॥ 
श्रुत्वा तदूवचन स्कन्‍्दो मयूर प्रोज्क्षय वेगवान्‌ | प्रदक्षिण पादचारी ऋतु वूर्णतरोष्म्यगाव्‌ ॥१०्श॥ 
शक्रोइवतीर्य नागेन्द्रात्‌ पादेनाथ प्रदक्षिणम्‌। छृत्वा तस्थों ग़हो<5भ्येत्य मं कि संस्थितो भवान॥१०३॥ 
तपिन्द्रः प्राह कोटिल्य॑ मया पूर्व प्रदृक्षिणः | कृतोषस्य न त्वया पूर्व कुमारः शक्रमत्रवोत्‌ ॥१०४॥ 
मया पूर्व मया पूर्व चिचदन्तोी परस्परम। प्राप्योचतुर्महेशाय ब्रह्मणे. मानरवाय च॥१०णा। 


उस बातकों छुनकर स्कत्द अपने वाहन मयूरकों छोड़कर पेंदलछ ग्रदक्षिणा करनेक्रे छिये शीघ्रतासे चछ 
पढ़े | इन्द्र भी गजराजसे उतरकर पंदल ही प्रदक्षिणाकर वहाँ आ गये | स्कन्दने उनके पास जाकर कहां--- 
मूढ ! क्यों बेठे हो ? इन्द्रने उन कोटिल्य-( कुटिलाके पुत्र स्कन्द-से कहा--मैने तुमसे पहले ही इसकी 
प्रदर्षणा कर छी है | कुमारने इद्धसे कहा--तुमने पहले नहीं की है | “मेने पहले की है, मेने पहले की है |! 
श्स प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन ढोनोने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णुके पास जाकर कहा॥ १०२-१०५ ॥ 


्उ 


अथोवाच हरिः स्कन्चं पष्ठुमहसि पर्वतम्‌ | योज्य॑ वक्ष्यति पूर्च स भविष्यति महावयलः ॥१०६॥ 
तम्माधववचः श्रुत्वा क्रोश्चमस्येत्य पावक्कि। | पप्नच्छाद्विमिद  केन रूत॑ पूर्च प्रदक्षिणम ॥१०ज॥। 
इत्येबमुक्तः क्रोश्वस्तु प्राह पूर्व महामतिः। चकार गोत्रभित्‌ पश्चात्वया कृतमथों ग्रह ॥१०८॥ 
पर हुचन्त ऋ्ब्य स क्रोचात्मस्फुरिताथरः | विभेद शकत्या कौटिल्यो महिषेण सम॑ तदा ॥१०९॥ 
इसके बाद विप्थुने स्कन्ठसे कहा कि तुम पवतसे पूछ सकते हो | वह जिसे पहले आया हुआ 
बतलायेगा, वही मह्यशक्तिशाढी मान्य होगा | माबवकी उन बातोकों सुनकर अग्निनन्दनने कऋौश्वपबेतके पास जाकर 
उससे यह पूछा कि प्रदक्षिणा पहले किसने की है ? इस बातकों सुनकर चतुर क्रौद्चने कह्या--कार्तिकेय ! पहले 
इन्द्नने प्रदर्षिणा की; इसके बाद तुमने की हैं | इस प्रकार कहनेबाले क्रोश्चको क्रोपसे ओंठ कँपाते हुए उप्त 
कुटिलानन्दन कुमारने शक्तिकी मारसे महिषासुरके साथ ही विदीग कर दिया ॥ १०६--१०१ || 
तस्मिन हतेष्थ तनये चलूवान्‌ झुनाभों घेगेत भूमिधरपार्थिवजस्तथागात्‌ | 
होन्द्ररुद्रमरुदृश्विचसुप्रधाना. जम्सुर्दिवं महिपमीक््य. हत॑ ग़ुद्देल ॥ ११० ॥ 
सखमातुल वीक्ष्य बी क्रुमारः शक्ति समुत्पाब्य निहन्तुकामः । 
लिचारितश्वक्रधरेण बेगादालिझग्य दो र्भ्यों गुरुरित्युदीय ॥ १११॥ 
खुनाभमस्येत्य हिमाचलस्तु  प्रशठ्ठा हस्तेबन्यत एवं. नीतवान । 
हरिः कुमारं सशिसण्डिनं नयद्वेगाहिय॑. पन्नगशसत्रुपत्रः ॥ ११२॥ 
ततो ग़ुहः प्राह हरि खुरेशं मोहेन नसष्टो भगवन्‌ विवेकः। 
स्राता मया मातुलझजो निरस्तस्तस्सात्‌ करिष्ये खशरीरशोपम्‌ ॥ ११३॥ 
उस पुत्रके मार दिये जानेपर पव॑तर[जपुत्र बल्वान्‌ सुनाभ शीत्र ही वहाँ आ गये | ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वायु; 
अशिनीकुमार, जसु आदि देवता गुह-( कार्तिकेय-) के द्वारा महिषकों मारा गया देखकर खग चले गये | अपने 
मामाको देखतेके बाद वल्वान्‌ कुमारने शक्ति लेकर ( उन्हें ) मारना चाहा | परतु बिण्णुने शीक्रतासे उन्हें बाहुओंसे 
आहिद्वित करते हुए “ये गुर है? ऐसा कहकर रोक -दिया । हिमालय सुनामक्रे निकट आये और उनका हाथ 
पकड़कर दूसरी ओर ले गये तथा गहडबाहन बिष्णु मयूरसह्ित कुमारको जल्दीसे खगमें लिये चले गये | उसके 
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बाद गुहने सुरेश्वर हरिसे कहा---भगवन्‌ | मोहसे मेरी विचार-शक्ति न हो गयी और मैंने अपने ममेरे भाईका 
सहार कर दिया है। अतः ( प्रायश्वित्तमे ) मैं अपने शरीर्को सुखा डाद्ूँगा || ११०-११३ ॥ 
ते प्राह विष्णुन्नेंज तार्थवर्य.. पृथूदर्क पायतरो।  कछुठारम । 
स्ात्वोघवत्यां. दरमीक्षय. भक्‍त्या. भविष्यसे.. सर्यसमप्रभावः ॥ ११४॥ 
इत्येचमुक्की. हरिणा. कुमारस्त्वभ्येत्व तीर्थ परसमीक्ष्य. शम्प्रुम्‌ | 
स्तात्वाइ्य देवानू स॒ रविप्रकाशोि जगाम हशौर्ल सदन हरसख्य ॥ ११५॥ 
सुचक्रनेत्रोषि.. महाअ्मे... तपश्चचार शेंले.. पवनाशनस्तु 
आराचयानो द्ुषभध्चज॑ तदा हरोइस्थ॒ तुछे चरदो चमूव ॥ ११६॥ 
देवात्‌ू॒ ख॒ चत्रे वरमायुधार्थ चक्र तथा वै रिपुबाहुपण्डम | 
छिन्धाचथा त्वप्रतिम करेण वाणप्य तनन्‍मे भगवान ददात ॥ ११७॥ 
विण्णुने उनसे कहा--कुमार ! तुम पापरूपी इक्षके लिये कुठार-खरूप श्रेष्ठ तीय प्रथूडकमे जाओ | 
वहों ओवबतीके जलमें स्नानकर भक्तिपूनक्त महादेवका दशन करनेसे तुम ( निष्पाप होऋर ) सूयके समान 
कान्तियुक्त हो जाओगे | हरिके इस प्रकार कहनेपर कुमार ( पृथूदक ) तीयमे गये औ९ उन्होने महादेवका 
दशन किया । स्नान करनेके बाद देवताओकी पूजा करके वे सूयंके समान तेजी होकर महादेवके निवासस्थल 
परव॑ंतपर चले गये। छुचक्रनेत्र भी केवल वायु पीकर पव॑तके महान्‌ आश्रममे शकरकी आराधना करता हुआ 
तपस्या करने छगा | तब प्रसन्न होकर शंकरने उसे वर देनेका वचन दिया | उसने अश्ग्राप्तिके हेतु वर मॉँगा--- 
है भगबन्‌ ! शबरुकी भुजाओंको काटनेवाछझः ऐसा अनुपम चक्र मुझे दें, जिससे मैं हाथसे ही बाणाछ॒रकी 
- भुजार्भोकों काठ सकूँ | ११४-११७ ॥ 
'. तमाह शास्मुत्नंज दच्मेतत्‌ बर्र दि अक्रल्य तवायुधस्य । 
चाणस्य तद्बाइुवर्ल प्रचुद्ध संछेत्यते नान विचारणा$स्ति ॥ ११८ ॥| 
ज्रे प्रव्त्ते त्रिपुरान्तकेन गणेश्वर: स्कन्दस्युपाज़गाम । 
निपत्य. पादोी प्रतिवन्‍्य हछा . निन्रेद्यामास दर्प्रसादम ॥ ११९ ॥ 
महादेवजीने उससे कहा--जाओ ! तुमने चक्रके निर्ित्त जो बर माँगा, उसे मैंने दे दिया | यह 
बाणासुरके अत्यन्त ' बढ़े हुए बाहुबछकों निःसन्देह काठ डालेगा। त्रिपुरको मारनेबाले महेश्वरके वर देनेपर 
गणेश्वर ( छुचक्रनेत्र ) स्कन्दके निकट गया और ( उसने ) उनके चरणोमें गिरकर वन्दना की | उसके बाद 
उनसे प्रसन्नतापूवक महादेवकी कृपाका वर्णन किया ॥ ११८-११५ ॥ 
ण्वं तवोक्त॑ महिपासुरस्य वध बिनेत्रात्मजशक्तिभेदात्‌ । 
क्रोश्वस्थ खुत्युः. शरणागतार्थ. पापापद॑ पुण्यविवर्धन॑ च ॥ १२०॥ 
इति श्रीवामनपुराणे अष्टपन्चाद्त्तमो5ध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार मैंने ( पुरुसत्यने ) तुमसे शकरके पुत्रके द्वारा शक्तिसे महिषासुरके संहारं किये जानेका वर्णन 
किया । शरणागतके हेतु क्रोश्चकी मृत्यु हुई | यह आख्यान पापका विनाश एव पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है || १२० ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे अद्गवनवोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५८॥ 
- *<>अ कप -- 
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[ अश्कोनपश्टितमो5ध्यायः ] 
नारद उात 
योइसी मन्चयतां प्राप्तो दैंत्यानां शग्ताडितः। खत केन बद निर्भिन्ः शरेण दिनिजेश्वरः॥ २ ॥ 
उनसटवाँ अध्याय ग्रारस् 
_ ऋतध्वजका परातालक्रेतुपर आक्रमण कर ग्रह्मर करना, अखका गर्सिकों 
प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना ) 


मारदने पृछा--आप दर्मे यह वतत्यर्य कि सत्यह करते द्व देत्योमेंसे जो बह देत्य बाणद्रार बिंध गया था 
न क्िमने बिंदी े ] ॥/* 
उसे किसने आगमे ब्रिदीग कर ठिया था ॥ १ ॥ 


) 
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पुल्रत्य उदाच 
आसीन्‍्द्रपो सघुकुले रिपुजिन्महप तस्यात्मज ग्रुणगणेक्रनिधिर्मदात्मा | 
दार्योपरिसेन्यद्मनी बल्यान्‌ खुहन्ख विप्रान्धदीनकृपणेपु समानभावः॥ २ ॥ 
ऋतवध्यजा नाम महान, महीयान, ले गालबाथ तुस्गाधिरूद्धः । 
पातालकेतुं. निञ्रधान प्ुप्टे.. बार्णन चअस्दाधनिभेन चंगान्‌ ॥ ३ ॥ 
पुछस्यजी बोढे--महर्प ! रखुकुछमें सिपुजित्‌ नामक एक राजा थे | उनके ऋतल्ज नामका एक पुदर 
था | वद सभी गुशोकी निधि, महात्मा, बीर, अध्ुक्की सेनाओंका नाग करनेबाछा, बली, मित्रों, आ्रह्मगों, अन्चों, गरीश 
एवं दसापात्र दीनेमि समान साब रखनेवाटा था। उसने गाख्यके दिये प्रोड़पर सवार होकर प्राताल््क्रेतुकी पीदमें 
अवचन्द्के सदरश बाणसे बड़ी तेजीसे मारा था ॥ २-३ ॥| 
नारद उचात्र 
किमर्थ गाछवस्यालों साधवामाल सत्तमः। येनासों पत्रिणा दैत्य॑ निजवान शछपात्मजः ॥ ४ ॥ 
नारदने कहा ( प्रछा )--उस श्रेष्ठ राजपुत्नने जिस कारग ब्ाणसे उस्त देत्यकों मांग, उमसे गाल्यका 
कौन-सा काय मिद्र किया १ | ४ ॥ 
पुलस्म्य उम्ाच 
पुरा तपस्तस्यति गालवर्पिमंहाथ्रम सस्‍वे सतते निविष्ठः। 
परातालकेतुस्तपसोइस्थविध्य करोति मोह्यात्‌ स समाधिभइम्‌॥ ५ ॥ 
न ्वेप्यतेइ्ल। तपसो व्यय हि शक्तोषपि कर्तु त्वथ्व भस्मसात्‌ तम्‌। 
आकाशमीस्याथ स्तर दीघेमुप्ण॑ मुमोाच . निःश्वासमचुत्तम हिं॥ 5 ॥ 
नतोंड्स्वयद्‌ चाजिवरः प्रषात बस चाणी व्वश्वरीरिणी च॑ा। 
असा तुरहों वछवान क्रमेत अह्वा सहस्राणि तु ग्रोज़नानाम॥ ७ ॥ 
स॒न॑ प्रयुद्याग्ववर्गर नरेन्द्र ऋतध्वर्ज योज्य तदाचदाखम। 
स्थितस्तपस्थेव् ततो महर्भिदेत्य॑ समेत्य विशिखद्पजों बिभेदर ॥ ८ ॥ 
पुछसत्यर्जी चोछे--पहल्ठ समयकी बात है कि गाठ्य अपने आश्रममें तपस्थामें सदा छीन रहा करते थे । दे 
पातालकनु मखनाके कारण उनकी तपस्थार्में बाबा डछा काता और उनकी समाव्रि-( ध्यान-) को मंग किया 
कस्ता था। वें उपक्ो जछाकर राख कर उनेगे सम होते हुए भी अपनी तपस्त्रा क्रीण नहीं करना चाहते शें। 
( क्योंकि तप्ोबलसे दूसमेंक्रा अतिष्ठ करनंपर तपस्या क्षीण हो जाती है ) | उन्होंने ऊपरकी ओर देखकर लंबा, 


सण्ड्य ९० |  पातसव्यज्का पावाछकेगुपर आवरण सर प्रगयर करवा # #८०, 
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हरे जो 5 
गम निःश्रास छोड़ा | वह सबंधा अनुपम था | उसके बाद आकाशसे एक छुन्दर घोड़ा गिए और अशरीरिंणी 
वाणी---आकाशवाणी हुई कि यह बल्वान्‌ अश्व एक दिनमें हजारों योजन जा सकता है । दाकसे सजे हुए 
उस राजा ऋतध्वजकों वह घोड़ा सीपकर वे महर्षि ( पुन; ) तपस्या करने छगे | उसके वाद राजपुत्नने दत्यके 
पाप्त जाकर उसे बाणसे घायल कर दिया ॥ ५--८ ॥ 

सारद उवाच 
फेनास्त्रतछादू बाजी निमुशे बंद खुबत। वाक्‌ कस्याडवेद्दिनी जाता परं कोवूहर मम ॥ ९ ॥ 
नारदने कहा ( पुनः पूछा )--सु्रत | आप यह बतछाय कि किसने आकाशसे इस अश्वक्नो गिरया था 
एवं आकाशवाणी किसकी थी ? ( इस विप्य्मे ) मुझे बड़ी उत्सुकता दे ॥ ९ ॥ 
पुलरत्य उबाच 
४७. ५ हक गन ः 
विश्वावसुनौस महेन्द्रगायनो. गन्धर्वराजी , अलवान यशख््री। 
निसृष्ठयानू. भूवछये. छुसझू ऋतध्वजस्थेच.. खुताथेमाशु ॥ १०॥ 
(0 कि 0०5] ह्‌ः अपनी 
पुलस्त्यजी बोले--महेन्द्रक्ा गुणगान करनेवाले वल्शाली विश्वावस्रु नामके यशल्वी गन्धवराजने अपनी 
पुत्रीके लिये ऋतध्वजके हेतु उस समय अश्वकों पृथ्वीपर गिराया था ॥ १० ॥ 
नारद उदार 
कोपथा गस्धतैराजस्थ येनाप्रैपीन्मद्ाजवम्‌ । राक्ष: कुचलूयाध्वस्य कोषथों चृपसुतस्यथ थे ॥ ११॥ 
वेंगशाढी जनेमे हे 
सारदने कहा ( फिर पूछा )-महान्‌ वेंगशाली इस अश्वको सेजनेमे गन्ववराजका क्या उद्देश्य था तथा 
राजपुत्र राजा कुबल्याश्रका इसमें क्या छाम था १ ( कृपया इसे भी वतलाइयें | ) ॥ ११ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
विश्वायलोः . शीरुशुणोपपत्ञा.. आसीत्पुरंघीएु. वश बिलेके। 
लावण्यराशिः. शशिकान्तितुलत्या मदालसा नाम नदालखेंद ॥ १५॥ 
तां बनन्‍्दने देवरिपुस्तरखी संक्रीड्ती रुूपवर्ती ददश। 
पातालकेतुस्त जहर तन्‍वीं तस्यार्थवः सोडभ्वचरः ग्रदत्तः ॥ १३॥ 
रे + संस किक 
इत्वा च देत्य॑ धपतेस्तनूजो लब्ध्चा वरोरूमपि संस्थितोष्मूत्‌। 
उइशे यथा देवपतिमहेन्द्र/ शचब्या तथा राजखुतो खुगात्या ॥ १७॥ 
घुरूस्त्यजी बोले--विश्वाबसुकी मदसे अल्सतायी-सी मदाल्सा नामक्की एक ( भोछीमाछी ) कन्या थी | 
बहू शील और गुणसे सम्पन्न, त्रिछोककी ब्ियोमे उत्तम, छुच्दरताकी खानि भीर चद्धमाकी कान्तिके समान 
गो 0 न > आओ 
( कोमछकिशोरी ) थी । नन्‍्दनवनमे क्रीडा कर रढ्ी उस सोन्दरयशालिनीको देवताओके शत्रु पातालकेतुने देखा 
और तुख्त उसे उठा ले गया । उसीके कारण वह श्रेष्ठ घोड़ा दिया गया था । देध्यकों मारनेके बाद श्रेष्ठ ऊछूबाडी 
खतीको पाकर राजपुत्र निश्चिन्त हो गये । राजपुत्र ( उस ) मृगनयवीके साथ ऐसे सुशोमित हो रहे थे जैसे शचीके 
साथ इन्द्र सुशोमित होते हैं ॥ १२-१४ ॥ 
नारद उचाच 
एवं समिरस्ते महिपे तारके च गदाखुरे | दिरण्याक्षछुतो घीमान फिमचेश्रत वे घुनः॥ १०॥ 
नारदने पुनः पूछा--इस प्रकार महान्‌ अछुर तारक और मद्दिणके निरस्त---समाप्त हो जानेपर रिर्ण्याक्षके 
बुद्धिमान पृत्र- जन्वक-ने पुनः क्या किया ! ] १८ ॥ 
चू([० पु० झूं० 27९-.... 
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पुलस्यय उबाच 
तारक निहत॑ उठा महिर्य च रणेप्न्थकः। क्रोध चक्रे खद॒वुद्धिदंबानां देवसैन्यहा॥१६॥ 
ततः . खत्पपरीवारः. प्रगृद्य परिध करे। निर्जगामाथ पाताछादू विचचार चल मेदिनीम ॥ १७॥ 
ततो विचरता तेन मन्दरे चारुकन्दरे | दशा गोरी चर गिरिजा सखीमध्ये स्थिता छुभा ॥ १८ ॥ 
ततोष्भूत्‌ू. काम्रवाणात्तेः सहसेंवान्थको5सुरः। तां इट्ठा चआारुसवोज्लीं गिरिराजखुतां बने ॥ १०॥ 
पुल्स्त्यजी बोले--तारक और महिप दढोनोको संग्रामर्म मारे गये देखकर देवसेनाके समृहोंका नाश 
करनेबाब्य, महामूख अन्चक देवताओपर कुपित हो गया | उसके बाद थोड़ी-सी सेनाके साथ वह हाथमें परिध 
लेकर पाताछसे बाहर निकल आया और पृश्वीयर विचरण करने छगा | उसके वाद घूमते हुए ही उसने सुन्दर 
कन्दराओंवाले मन्दर गिरपिर सखियोके वीचर्मे गिरिनन्दिनी कल्याणी गोरीकों देखा । उस सर्वाक्‍्डसुन्दरी गिर्रिज- 
नच्दिनीकों बनमें देखकर अन्चकामुर एकाएक काम-बाणसे पीड़ित हो गया || १६-१९ ॥ 
थोवाचासुरो सूढो. बचने मन्मथान्थकः । कस्येयं चारुसवीक्ली बने चरति खुन्दरी ॥२० ॥ 
इस यदि. भवेन्नेच ममान्तःपुरवासिनी । तन्मदीयेन जीवन क्रियते निष्फलेल किम ॥ २१॥ 
यदस्पास्तजुमध्याया. न परिष्वद्ववानहम । अतो धिछ्यां रूपेण कि स्थिरेण प्रयोजनम ॥ २२॥ 
स॒ में वन्चु/ःख सचिवः स श्राता साम्परायिकः | यो मामखितकेणशां तां योजयेन्सगलोचनाम ॥ २३॥ 
तब कामसे अंध हुए उस म़ख असुर अन्बकने कहा--बनमे श्रमण कर रही यह सर्वाइ्सुन्दरी छछना 
किसकी है ? यहि यह मेरे अन्तःपुरमें निवास करनेवाढी न हुई तो मेरे इस व्य4के जीवनसे वया वाम ? यदि इ 
कृशोदरी सुन्दी ललछनाका आलिट्लन मुझे प्राम न हुआ तो मुझे विक्कार है ! मेरी इस स्थायी सुन्दरतासे क्या 
व्यम ? मेरा बही वन्धु, वही सचित्र, वही खाता तथा बही संकटकान्का साथी है जो इस काले केशवाढी मृगतयती 
सुन्दरीको मुझसे मिछा दें ॥| २०-२३ ॥ 
इत्थं बद्ति देवेन्द्र प्रहदा चुछधिखागरः । पिथाय कर्णो हस्ताभ्यां शिरःकर्पं चचोज्तवीत्‌ ॥२४॥ , 
मा मेंच॑ बंद दत्येन्ठ्र ज़गतो जनसी ग्वियम | छोकनाथस्य भाययं शा्शरस्थ त्रिशुलिनः॥२०॥ 
मा कुरुप्व सुदद॒र्वुद्धि सद्यः कुलविनाशिनीम्‌ | भवतः परदारेयं मा निमज्ञ रखातले ॥ २६॥ 
सत्छु कुन्सितमे हि असत्खपि दि कुत्सितम्‌। शज्रवस्ते प्रकुर्चन्तु परदारावगाहनम्‌ ॥ २७॥ 
देत्यराजके इस प्रकार कहनेपर महयबुद्धिमान्‌ प्रह्वाद दोनो हा्योंसे दोनों कानोकों ईैककर छिए हिलते 
हुए ब्ोले---ेल्वेन्द्र ! इस प्रकार मत कह्दो | ये तो संसारकी जननी और छोकख्लामी, त्रिद्ञालवारी शद्डरकी पही 
तुम कुछका सब्ः विनाश करनेवाली ऐसी दुबुद्धि मत करो।। तुम्हारे लिये ये परञ्नी हैं | अतः रसातलम 
मत गिरो; क्योकि ( एसा दृष्कम ) सल्ननोमें तो अत्यन्त निश्चित है ही, असत पुरुषों भी निख्दित है| ऐसा 
दृष्कम--परारा-अभिगमन तुम्हारे झन्नु करें (जिससे उनका बिनाद हो जाय) || २४-२७ | 
किचित्‌ त्थया न श्रुतं देत्यनाथ सीत॑ ज्छोक॑ गाधिता पार्थिवेन । 
हृप्ठा सैन्य विप्रधेत्मससक्त तथ्य पशथ्यं सर्वकोके हित॑ च॥ २८॥ 
चर॑ प्राणास्त्याज्या न च पिशुनवादेष्चमिरतिः वर मौन कार्य न तर चचनसुक्त यदद्गतम्‌ | 
वर कछीवेंभोव्यं सन त्व परकलत्राभिगमनं चर भिक्षा्थित्व॑ न च परथधनाखादमसकृत्‌ ॥ २०॥ 
स॒प्रह्मदवचः श्र॒त्वा क्रोधान्थो मदनादितः।|इयं सा शब्ुजननीत्येवमुक्त्वा प्रडुदुवे ॥ ३०॥ 
ततो5स्वधावन्‌ देतेया यन्त्रमुक्ता इबोपछाः। तान्‌ रुणेध वलाबन्दी वज्ोद्रतकरोडव्ययः ॥ ३९१॥ 
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दत्येश ! ब्राह्मणकी गोपर प्रसक्त सेनाको देखकर गाविराजने समस्त जगतके लिये कल्याणकारी, सत्य एवं 

उचित जो इलोक कहा है क्या उसे आपने नहीं सुना है ? ( उन्होंने कहा है---.) प्राणोका छोड़ देना अच्छा है, परंतु 
चुगुलखोरोंकी बातमें दिलचस्पी लेना उचित नहीं | मौन रहना अच्छा है, किंतु असृत्य बोलना ठीक नहीं । 
नपुंसक होकर रहना ठीक है, परंतु परत्लीगमन उचित नहीं । भीख मॉगना अच्छा है, किंतु बार-बार दूसरेके 
घनका उपभोग करना उचित नहीं । भ्रह्मादका वचन सुननेके बाद काम-पीडित अन्चक क्रोधसे अंधा होकर “यह 
ब्ह्ी शत्ुकी जननी है?--यह कहते हुए दौड़ पडा | उसके वाद दूसरे और दानव भी यन्त्रसे छूटे हुए पत्थरकी 
गोलीके समान उसके पीछे दौड़ चले | परतु अब्यय नन्‍्दीने हाथमें बच्नर उठाकर बल्पूवक उन सबको रोक 
दिया ॥ २८-३१ ॥ 

मयतारपुरोगास्‍्ते वारिता द्वावितास्तस्था | कुलिशेनाहतास्तुर्ण जम्मुर्भीतवा दिशों दुश॥३२॥ 

तानदितान रणे इृष्ठा नन्द्िनाइन्धकदानवः | परिधेण समाहत्य पातयामास नन्दिनम्‌ ॥ २३ ॥ 

शेलादि पतितं दृष्ठा धावमानं॑ तथान्धकम्‌ । शतरूपा5भवद्‌ गोरी भयात्‌ तस्य छुरात्मनः ॥ ३४ ॥ 

ततः खस॒देवीगणमध्यसंस्थितः परिभ्रमन्‌ भाति महा सुरेन्द्र । 
यथा बने मत्तकरी परिश्रमन करेणुमध्ये मदलोरूदप्टः ॥ ३७०॥ 
वज्रकी मारसे रोक दिये गय ओर भगाये जाते हुए वे मय एवं तारक आदि सभी देत्य डरकर दसो दिशाओमें 

भाग गये | संग्राममें अन्यकासुरने उन सभीको नन्‍्दीद्वारा पीड़ित देखकर नन्दीकों परिधसे मारकर गिरा दिया । 
नन्‍्दीको गिरा हुआ और अन्चकको दौड़कर आते हुए देखकर गौरी उस दुशत्माके भयसे सैकड़ो रूपवाढी हो गयीं। 
उसके वाद देवियोके बीच घूमता हुआ (वह ) देत्य ऐसा छूग रहा था जैसा कि वनमें हथिनियोके 
बीच घूमता हुआ मदसे चन्नल दइश्विला मतवार हाथी सुशोमित होता है ॥ ३२-३५ ॥ 

न ॒परिज्ञातवांस्तत्र का तु सा गिरिकन्यका | नात्राश्चर्य न पश्यन्ति चत्वारोष्मी सदेव हि ॥ ३६॥ 

न पद्यतीह जात्यन्यों रागान्थोष्पि न पश्यति । 

न पद्यति मदोनन्‍्मततो लछोभाक्रान्तो न पश्यति। सोष्पद्यमानो गिरिजां पश्यज्नपि तदान्थकः ॥ २७ ॥ 

प्रहारं नादवत्‌ ताखां युव॒त्य इति चिन्तयन्‌। ततो देव्या स दुष्टात्मा शतावर्या निराक्ृतः ॥ ३८ ॥ 

कुट्टितः प्रचरे: शस्त्रर्निपपात. मद्दीतल्ले | वीक्ष्यान्धक॑ निपतित शतरूपा विभावरी ॥ ३९ ॥ 


तस्मात्‌ स्थानाद्पाक्रस्य गताइन्‍्तथोनमम्बिका | पतित॑ चान्धर्क इष्ठा देत्यदानवयूथपाः ॥ ४० ॥ 
कुेन्तः खुमहाशब्द॑ प्राद्ववन्त रणाथिनः | तेषासापततां छाब्दं श्रुत्वा तस्थों गणेश्वरः॥ ४१॥ 


( पर ) वह नहीं समझ रहा था कि उनमे वे गिरिनिन्दिनी कौन हैं ? इसमें ( उसके न समझनेमें ) कोई 
आश्रय नहीं है; क्योंकि ससारमें ये चार प्रकारके व्यक्ति सदा ही ( ठीक-ठीक ) नहीं देख पाते | जन्मका अन्चा 
नददीं देखता, प्रेममे अन्धा हुआ नहीं देखता, मदोन्‍्मत्त नहीं देखता एवं छोमसे परामूत भी नहीं देखता है । अतः 

अन्धक उस समय देखते हुए भी गिरिजाकों नहीं देख पा रहा था । उस दानवने उन सभीको युवती समझकर 
उनपर आधघात नहीं किया, फिर तो झतावरीदेवीने ( ही ) उप्त दुश्शत्मापर आघात कर दिया | उत्कृट कोटिके 
शर्खोसे बिंवकर वह प्रथ्वीपर गिर पडा । अन्धककों गिरा हुआ देखकर शतरूपोंवादी बिभावी अम्बिका उत्त 
स्थानसे हटकर अन्‍्तर्हित हो गयीं। अन्चकको गिरा हुआ देख देंत्यो एवं दानवोंके सेनापति युद्धके लिये लडकारते 
हुए दौड़ पडे । आक्रमण करनेवाले उन-(देत्यो-) के शब्दको खुनकर गणेश्वर खडे हो गये || ३६-४१ ॥ 


२९४ % शीलराय नमस्तस्मे छश्नवामनरूपिणे # [ शीचामबपुराण 
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आदाय चर्ज॑ चलवान, मधघवानिव कोपितः | दाववान, समयान्‌ बीरः परामित्य गणेश्वरः ॥ ४२॥ 
सम्रभ्येत्यास्विकां इट्टा चबन्दे चरणों शुभी | देवी च ता निजा सूर्तीः प्राह गदछध्वमिच्छया ॥ ४३ ॥ 
विदरध्व॑ महीपृष्ठ. पूज्यमाता. नरोरिद्त । बसतिर्भवतीनां चर उद्यानेपु बनेपु लव ॥४४॥ 
चनरपतिषु. चुक्षेपु. गच्छष्य॑ विगतज्वराः | तास्त्वेवमुक्ताः शेलेय्या भणिपत्यास्विर्का कमात्‌ू ॥४५॥ 
दिक्ष॒ सर्चासु जग्मुस्ताः स्वृयमानाश्थ किन्नर । 

अन्थको५पि स्खर्ति लब्घ्चा अपब्यक्षद्रितन्दिनीम | खबर निजितं इष्ठा ततः पातालमाहुवत्‌ ॥ ४%॥ 

ततो दुरात्मा सा तदान्थकों झुने पाताल्यस्येस्य दिया ने भुझके। 

रादों लत शेते मदनेपुताडितो गोर्य स्मरन्‍्कामयलामिप्णः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीवामनन पुराण एफोनपश्टितमोइध्यायः ॥ ७९ ॥ 
क्रुद्ध हुए गगेश्वर इन्द्रके समान वजन्र लेकर मयसद्ित दानबोंकों हराकर अम्बिकाके निकट गये और 
( उन्होंने ) उनके शुभ चरणोमें प्रणाम किया । ठेवीने भी अपनी उन मूर्तियोंसे कहा--तुम सभी इच्छानुरूप 
खानोंको जाओ और मजुष्योंकी आराधना प्राप्त करती हुई प्ृथ्वीपर भ्रमण करो | तुम सबका निव्रास उद्ानों, 
वनों, बनस्पतियों एवं वृक्षोमें होगा | अब तुम सभी निश्चित्त होकर जाओ । परावतीके इस प्रकार कहनेपर वे 
सभी देवियों अखिकाकों प्रभामकर किन्नरोंसे रतुत होती हुई ( ढसों ) दिशाओमें चली गगीं। अन्यक 
भी होशर्मे आनेके बाद गिरिजाकों न देखकर तथा अपनी सेनाको हारी हुई समझकर पातालमें चला गया | 
मुने ! उसके बाद कामबाणसे घायल एवं कामके बेगसे पीड़ित दुशत्मा अन्चक पातालमें जाकर गोरीका चिन्तन 
करता हुआ न दिनमें खाता था और न रातमें सोता था--वह वेचेन-सा हो गया था || ४२-४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणम उच्सठवाँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ ५९ ॥ 
ब5८2072९८/ 


( अथ पश्टितमोथ्प्यायः ] 
नारद उयात 
के गतः शह्से छासीद्‌ येवाम्वा नन्दिना सह | अन्य योधयामास एनम्मे चक्‍तुमर्ईसि ॥ १ ॥ 
साठवॉ अध्याय प्रारम्भ 
( पुन; तेजआपधिके लिये प्रिचक्की तबश्चर्या, केदारती्थंकी उपलब्धि, जिवका सरस्वतीमें 
निम्न होना, मुरासुरका असंग और सनत्कुमारका प्रसंग ) 
_ भारदने कहा ( पूछा )--आप मुझे यह बतलायें कि शंकर कहाँ चले गये थे, जिससे नन्दिसद्वित 
अख्िकाने अच्यकसे ( खर्य ) युद्ध किया॥ १॥ 
पुछस्त्य उबाच 
यदा वर्षसहस्त॑तु॒महामोद्दे स्थितोष्भवत्‌ | तदाप्रद्चति निस्‍्तेजाः क्षीणवीर्यः प्रदद्यत ॥ * ॥ 
खमात्मान॑ निरीक्ष्यांथ निस्तेजोज मद्देश्वरः । तपोथौय तथा चक्रे मति मतिमरतां चरः ॥ हे ॥ 
स॒ मद्ाब्॒तसुत्पाध समाश्वास्यास्विकां विश्लुः। शेला्दि स्थाप्य गोघारं विचचार महोतरूम्‌॥ ४ ॥ 
मद्दाम॒द्वार्पितञ्नीयो मद्दाहिकृतकुण्डछः | छारयाणः कर्ीदेशे मदहाशह॒स्थ मेखलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरुस्त्यजी घोले--वे ( शंकरजी ) जिस समय एक द्वजार बर्षतक महामोहमें पड़ गये थे, उस समयसे 
वे तेजरदित एवं शक्तिद्दीन-से दिखायी दे रहे थे। मतिमानोंमें श्रेष्ठ मद्देशवर्ने खयं अपने अद्जोंकों निस्तेज देखकर तप 
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करनेके लिये निश्चय किया । उन व्यापक शंकरने महाव्रतक्ा निणय करनेके वाद अम्बिकाकों धेय धारण कराया 
ओर वे शे आदि-( नन्‍्दी-) को उनकी रक्षाके लिये नियुक्त कर प्रथ्वीपर विचरण करने छंगे | उन्होने गलेमें 
तन्रानुसार महामुद्रा पहन छी | महासपोकि कुण्डल एवं कमरमे महाशज्लकी मेखछा घारण कर डी || २-५ ॥ 
कपालं दक्षिण हस्ते सब्ये गृह कमण्डलुम | एकाहवासी चुक्षे हि शेलसानुनदीष्यटन्‌ ॥ ६ ॥ 
खान तरेलोक्यमास्थाय.. सूलाहारोष्स्वुभोजनः । वाय्वाह्रस्तदा तस्मे सववर्षशरत ऋ्रमात्‌॥ ७ ॥ 
ततो वोटां मुखे क्षिप्पय निरुचछवालोउ5भवद्‌ यतिः। विस्ठृते हिमवत्पृष्ठे रस्ये समशिलातले॥ ८ ॥ 
ततो चीटा विदार्येच कपारू परमेप्ठिनः | खार्चिष्मती जठामध्यान्लिषण्णा घरणीतले ॥ ९ ॥ 
दाहिने हाथमे कपाछ एवं बायें हाथ कमण्डलु लेकर वे इक्षोंके नीचे ( कभी ) पड़े रहते, कभी पहाड़ोंकी 
चोटियोंपर तथा नदियोंके तठपर चक्कर छगाते रहते | प्रथम ( आरम्भमें ) मूह-ऋछ खाकर फ्निर जल पीकर, उसके 
बाद वायु पीकर ( यम-नियमका ) त्रत पान करनेवाले उन्होने क्रमशः तीनों लोकोंमें नौ सौ वर्ष व्यतीत किये । 
उसके बाद उन्होंने हिमाल्यके ऊपर रमणीय तथा समत् पत्रतीय चद्मानपर आसन लगा लिया और अपने मुखमें 
काष्ठकी बनी गुल्ली डालकर खास रोक लिया--कुम्मक प्राणायाम कर लिया । उसके बाद शंकरके कपाल्को 
फाइ्कर ज्वालमयी बह युल्ली ( उनकी ) जठाके बीचसे निकलकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी || ६-९ ॥ 
चीय्या तु॒पतनन्‍्त्याषद्धिदौरितः एमासमोउभवत्‌ । जञातस्तीर्थवरः पुण्यः केदार इति विश्वुतः ॥ १० ॥ 
ततो छरो चरं प्रादात्‌ केदाराय छृषध्यजः | पुण्यवृद्धिकरं ब्ह्मन्‌ पापष्च मोक्षसायतम ॥ ११॥ 
ये जल तावके तीर्थ पीत्वा संयमिनो नराः। मधुमांसनिन्नत्ता ये ब्रह्मचारित्रते स्थिताः॥ १२॥ 
पण्मासादू धारयिष्यन्ति निद्धत्ताः परपाकतः । तेषां हत्पड्डेजेप्वेव म्लिजं भविता घुवम्‌॥ १३॥ 
उस गुल्लीके गिरनेसे परत टूट-झटकर पृथ्वीके समान ( समतरू ) हो गया और वहाँ केदार नामका 
प्रसिद्ध तीथ बन गया | ब्रह्मन्‌ | उसके बाद दृष्भ्वज महादेवने केदारकों पुण्यकी बृद्धि करनेवाले एवं पापके 
विनाश करनेवाले और मोक्षके साधनका वर दिया तथा यह भी वर दिया कि जो संयमी मनुष्य 
परान्नभोजनको त्यागकर तथा ब्रह्मचय्रत धारणकर तुम्हारा जल पीते हुए यहाँ छः महीनेतक निवास करेंगे 
उनके हृदयकमलमें निश्चय ही मेरे लिड्ककी सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी।| १०-१३ ॥ 
न दास्य पापाभिरतिभविष्यति कदाचन | पितृणामक्षयं भ्राद्ध भविष्यति न खसंशयः ॥ १४ ॥ 
स्नानदानतपांसीह होमजप्यादिक क्रिया! । भ्विष्यन्त्यक्षया नृणां स्तानामपुनर्भंचः ॥ १५॥ 
एतद्‌ चर॑ हरात्‌ तीथे भाष्य पुष्णाति देवताः। पुनाति पुंसां केदारखिनेत्रचचन॑ यथा ॥ १६॥ 
केदाराय चर द्त्वा ज़गाम त्वरितो हरः। स्वातुं भानुखुता देवीं कालिन्दीं पापनाशिनीम्‌ ॥ १७॥ 
उन्हें कभी पापमें अभिरुचि नहीं होगी तथा उनसे किया गया पितरोंका श्राद्ध अक्षय होगा--इसमें कोई 
सन्देह् नहीं है | मनुष्योंद्वारा यहाँ की गयी ख्वान, दान, तपस्या, ढोम एवं जप आदिकी क्रियाएँ अक्षय होंगी 
तथा इस स्थानपर मनुष्योंके मरनेपर उनका पुनजन्म नहीं होगा । महादेवसे इस प्रकारका वर पाकर वह. केदारतीर्थ 
त्रिनेत्र मद्देवके वचनके अनुकूल ग्राणिवर्गको पत्रित्र एवं देवताओंका पोषण करने छगा। केद्वारतीर्वको वर देकर 
पहादेव पापविनाशिनी रवितनया देवी काढिन्दी ( यमुना )में स्नान करनेके लिये शीत्र चले गये || १४-१७ ॥ 


तन्नस्तात्वा शुचिर्भूत्वा जगामाथ सरखतीम। चुतां तीर्घशतेः पुण्येः प्लक्षजां पापताशिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
अवतीर्णस्ततः  स्ातुं. निमप्नरश्च मद्ाम्भसि । द्रपदां माम गायत्री जजापात्तजले हरा ॥ १०॥ 
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निमझे शाहरे देव्यां सरखत्यां. कलिप्रिय | सात्रः संवत्सरो जातो न चोन्मज्जत ईश्वर: ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म, भुवनाः सप्त सार्णवाः। चेलुः पेतुर्थरण्यां तर मक्षत्रास्तारकेः सह ॥२१॥ 
वहाँ ज्ञान करके पवित्र होकर भगवान्‌ शंकर सेकड़ों पत्रित्र तीथोंसि घिरी ( बृत ) और प्लक्ष वृक्षसे उत्पन्न 
पापनाशिनी सरखतीके निकट गये | उसके बाद वे खान करनेके लिये उसमें उतरे एवं अगाव जलमें मढीमॉति 
स्नान कर द्रुपदा गायत्रीका जप करने छगे | कलिप्रिय ! देवी सरखतीके जछमें शंकरको डुश्रकी ठागाये हुए एक 
बसे अधिक बीत गया; परंतु भगवान्‌ ऊपर नहीं उठे | ब्रह्मन ! उस समय समुद्रोसह्तित सातों भुवन कॉपने लगे 
और ताराओंके साथ नक्षत्र ( टूट-हूटकर ) भूतलपर गिरने छगे ॥ १८-२१ ॥ 


आसनेभ्यः प्रचलिता देवाः शक्रपुरोगमाः | खस्त्यस्तु लछोकेभ्य इति जपन्‍तः परमपेयः ॥ २२॥ 
ततः छुब्धेपु लोकेपु देवा ब्रह्मणमागमन्‌ | दष्ट्वोचुः किमिद्‌ लोकाः छ्लुब्थाः संशयमागताः॥ २३ ॥ 
तानाह पद्मसम्भूतो नेतद्‌ वेज्ि च कारणम्‌ | तदागच्छत वो युक्त ढप्टं चक्ररदाथरम्‌ ॥२४॥ 
पितामद्देनिवमुक्ता देवाः शक्रपुरोगमाः । पितामहं पुरस्कत्य मुगरिसिद्न गता। ॥ २५॥ 
इन्द्र प्रमुख हैं जिनमें, ऐसे देवता अपने-अपने आसनोसे उचक पडे और महर्पिंगण 'मंसारका कन्याण 
हो?--इस भावनासे जप करने लगे | तत्पश्चात्‌ जगत॒के अशान्त हो जानेपर देवगण ब्रह्मके निकट आये और 
उन्हें देखकर उन छोगेंने पूछा---अह्मन्‌ ! संसार अशान्त होकर क्यो सन्देहके झोके खा रहा है ? कमल्योंनि 
ब्रह्मने उनसे कहा--मै इसके कारणकों नहीं जान पा रहा हूँ | तुम छोग जाओ, ( इसके लिये ) चक्र- 
गदाघारी विष्णुका दर्शन करना उचित है | पितामहके इस प्रकार कहनेपर इन्र आदि सभी देवता पितामहकों 
आगे कर मुरारिछ्ञोक ( विष्णुलोक )में गये || २२-२५ ॥ 
नारद उवाच 
को5सो मुयरिदृवष देवो यक्षो तु किन्नरः । दैत्यो राक्षसो वापि पार्थिवो वा तदुच्यताम्‌ ॥ २६॥ 
नारदने पूछा--देवपें | आप यह बतलायें कि ये मुरारि कौन हैं ? ये देवता हैं या यक्ष, किन्नर हैं या 
देत्य, राक्षस हैं या मनुष्य 8 ॥ २६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
तमोमयः । नि्गुण: सब्बेगो व्यापी मुरारिमधुसूहनः ॥ २७ ॥ 
पुलस्त्यजीने कहा--देवताओ ! जो ये मुरारि हैं वे मधु नामके राक्षसके विनाशकारी हैं; वे सत्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुणसे युक्त हैं; निंगुण ओर सगुण हैं; सबंगामी और स्वब्यापी है॥ २७ ॥ 


योपसो रजः सत्ततमयो ग़ुणवांश्र 


नारद उधपाच 
योडलो मुर इति ख्यातः कस्य पुत्र स गीयते। कर्थ च निहतः संख्ये विष्णुना तद्‌ चद्ख मे ॥ २८ ॥ 
चारदने ( पुलस्त्यजीसे ) पूछा--आप मुझे यह वतलायें कि यह मुर-नामधारी दानव किसका पुत्र है और 
लड़ाईके मेंदानमें भगवान्‌ विष्णुने उसे किस प्रकार मारा ? ॥ २८ ॥ 
पुलस्त्य उबाच 
श्षूयतां कथयिष्यामि मुराखु रनिवर्हणम्‌ । विचित्रमिद्माख्यानं पुण्यं पापप्रणाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कद्यपस्योरखः पुत्रो मुरो सलाम दनूक्लचः।स ददर्श रणे शस्तान द्तिपुनरान्‌ खुरोत्तमैः ॥ ३० ॥ 
ततः स॒ मरणाद्‌ भीतस्तप्त्वा वर्षगणान्वहन्‌ | आराधयामास विश्रुं ब्रह्माणमपराजञितम्‌ ॥ रे१ ॥ 
ततो5स्य तुझे चरद्‌ः श्राद्द चत्स चरं॑ बुणु | सच बने वर दैत्यो वसमेनं पितामहात्‌ ॥ ३२ ॥ 


228. । 
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पुलस्त्यजी वोले--नारद ! मुर असुरके विनाशकी कथा अछ्ुत हे, बह परापका विनाश करनेवाली और 
पत्रित्रकारिणी है; मै उसे कहूँगा; तुम सुनो | दनुकी कोखते कश्यपक्रा औरस पुत्र मुर उत्पन्त इआ । उसने श्रष्ठ 
देवोद्वारा संग्राममे हेल्योंकों पराजित देखा | उसके बाद मृत्युसे भयभीत होकर उसने बहुत वर्षोतक तपस्या करते हुए 
व्यापक अजेय ब्रह्मकी आराधना की | उसके बाद उसके ऊपर सतुश् होकर बह्माने कहा--कऋत्स । वर मोँसो । 
उस दैत्यने पितामहसे यह श्रेष्ठ वर मॉगा--॥ २०-३२ ॥ 
ये य॑ करमनलेनाह सुपूशेयं समरे. विभो | स स मद्धस्तसंस्पृए्टस्त्वमरोषपि मरत्वतः ॥ रेरे ॥ 
बाढमित्याह भगवान्‌ ब्रह्मा छोकपितामहः । ततो5भ्यागान्महातेजा मुरः सु रगिरिं चछी ॥ ३४ ॥ 
समेत्याहयते देव यक्ष किन्नरमेव वा। न कश्चिद्‌ युयुधे तेन सम॑ देत्येन नारद ॥ २५ ॥ 
ततोषमरावती कुछः सगत्वा शक्रमाहयत्‌ | न चास्य सह योद्धूं वे मति चक्रे पुरंदरः ॥ २६ ॥ 
विभो | युद्धमे में जिसे हाथसे छू दूँ वह मेरे हाथसे छूते ही अमर ( देवता ) होनेपर भी मृत्युको प्राप्त हो जाय। 
छोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माने कहा--त्रहुत ठीक; ऐसा ही होगा | उसके वाद महातेजखी वलशाली मुर देबगिरि- 
पर जा पहुँचा | [ पुरुछयजी कहते हैं कि ] नारढजी | वहाँ पहुँचकर उसने देवता, यक्ष, किन्नर आठिको युद्धके 
लिये ललकारा, किंतु किसीने भी उसके साथ युद्र नहीं किया | उसके बाढ़ क्रुद्ध होकर वह अमरात्रतीकी ओर 
चला गया और इन्द्रको संग्राम करनेके लिये ललकारने छगा। किंतु इच्धने भी उसके साथ युद्ध करनेका 
विचार नहीं किया || ३३-३६ ॥ 
ततः स॒ करसुथ्यस्य प्रविवेशामरावतीम्‌ । प्रविशन्‍्तं न तं कश्चिन्निवारयितुमुत्सहेत्‌ ॥ २७ ॥ 
स॒ गत्वा शक्रसदनं प्रोचाचेन्द्र मुरस्तदा । देहि युद्ध सहस्माक्ष नो चेत्‌ खर्ग परित्यज ॥ रे८ ॥ 
इस्येवसुक्तो सुरुणा ब्रह्मनू.. हरिहयस्तदा | खर्मराज्य परित्यज्य भूचरः समजायत ॥ ३९ ॥ 
ततो ग्जेन्द्रकुलिशी छहतो शक्रस्य शत्रुणा । सकलच्नो महात्तेजाः सह देवेः खुतेन च ॥ ४० ॥ 
कालिन्धा दक्षिण कूछे निवेश्य खपुरं स्थितः। मुरुश्रापि महाभोगान्‌ बुभुजे खर्गसंस्थितः ॥ ४१॥ 
उसके बाद हाथ उठाये हुए उसने अमरावतीमे प्रवेश किया । परतु किसीने भी प्रवेश करते हुए उसको 
रोकनेका साहस नहीं किया | उसके बाद इन्द्रके भवनम जाकर मुरने इन्द्रसे कहा--सहस्ाक्ष ! मुझसे संग्राम करों, 
अन्यथा खगको छोड़ दो । त्रह्मन्‌ ! मुरके इस प्रकार कहनेपर इन्द्र ( युद्ध न कर ) खगका राज्य छोडकर प्रथ्वीपर 
विंचरण करने लगे । उसके बाद ( उस ) शत्रुने इन्द्रके गनराज ( ऐराबत ) और वन्नकों छीन लिया । महातेजम्वी 
इन्द्र अपनी पत्नी, पुत्र और देवताओंके साथ कालिन्दीके दक्षिण तठपर अपना नगर बस्ताकर रढने लगे और मुर 
खगमे रहते हुए महान्‌ भोगोका उपभोग करने छगा || ३७-४१ ॥ 
दानवाश्वापरे सैद्रा मयतारपुरोगमाः । मुरमासाद् मोदन्ते खरे खुछतिनों यथा ॥ ४२॥ 
स कदाचिन्महीपृष्ठ समायातो महासुर:। एकाको कुश्लरारूढः सरयूं निम्मगां भति ॥ ४३॥ 
स॒ र्वास्तटे चीरं॑ राज़ान॑ खुर्यवंशज्ञम | ददशे रघुनामान दीक्षित यनकर्मणि ॥ ४४ ॥ 
तमुपेत्यात्रवीद्‌ दैत्यो युद्ध से दोयतामिति। नो चेल्िवर्ततां यणों नेएव्या देवतास्त्वया ॥ ४५ ॥ 
मय ओर तारक आदि दूसरे भयद्कर दानत्र भी मुस्क्के निकट पहुँचकर खगमें पुण्यात्माओके समान आमोढ- 
प्रमोद करने लगे | वह महान्‌ अछुर किसी समय प्ृथ्वीपर आया और अकेत्य ही हाथीपर चढ़कर सरयू नदीके 
तटपर उपस्थित हुआ । उसने सरयूके किनारे सू्यवंशमे उत्पन्न हुए एवं यज्ञकममें दीशित रु नामके राजाको 
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देखा | उनके पास जाकर उस दत्यते कहा--सुझसे संग्राम करो, नहीं तो यज्ञ करना बंद कर दो | तुम 
देवताओंकी पूजा नहीं कर सकते || ४२-४५ ॥ 
तमुपेत्म. महावेजा... मिद्दावरुणसंभवः । प्रोचाच चुद्धिमाव तह्मन, चसिष्ठस्तपतां चरः ॥ ४६॥ 
ते जिलैनरेदेल्य. अजितानछुशासय | प्रहर्तुमिच्छलि यदि त॑ निवारय चान्तकम्‌ ॥ ४७॥ 
वली शालवं तु्भ्य॑ न करोति महाखुर। तस्मिज्िते हि विज्ितं सर्व म्न्यस्र भूतरूम्‌ ॥ ४८॥ 
तदू वसिष्ठवचन॑ तिशस्य दलुपुझवः | जगाम धर्मराजान॑ बिजेतुं दण्डपाणिनम्‌ ॥ ४०॥ 
त्रह्मन्‌ | मिन्रावरुणके पुत्र महातेजखी, बुद्धिमान्‌ ओर तपश्ियोंमें श्रेण्ट वप्तिधने उस देत्यके पास जाकर 
कहा--देत्य ! मनुप्योंको जीत लेनेसे तुम्हें क्या छाम होगा ? जो नहीं जीते गये हैं उनको पराजित करो | यदि तुम 
( चढ़ाई कर ) ग्रह्मर करना चाहते हो तो उन यमराजका अवरोध करो | महासुर ! वे बरूशाली हैं | तुम्दार 
शासन नहीं मानते | उनको जीत लेनेपर समस्त भूनलकों पराजित हुआ समझो | वसिष्ठका वह वचन सुनकर 
दानवश्रेष्ठ दण्ड धारण करनेवाले धमेराजको जीतनेके लिये चछ पड़ा || 9६-४० || 
तमायान्त यम्रः श्रुत्वा मत्वाध्यध्यं च संयुगे।सल समारुह्य महिप॑ केशवान्तिकमागमत्‌ ॥ ५० ॥ 
समेत्य चाभिवादन  प्रोचाठ मुस्वेष्ठितम | स छह गच्छ मामय प्रेपयख महासुरम्‌ ॥ ५१॥ 
स वाखुदेववर्चन श्रुत्वाधभ्यागात्‌ त्वरान्वितः | एतस्सिलनन्तरे दैत्व। सम्पात्तो बगरी झुरः॥५२॥ 
तमायते यत्नः प्राह कि सुरो क्ुंमिछछलि। बद्ख बचने कप्ती त्वदीय दानवेश्वर ॥ ५३॥ 
उसे आता हुआ छुनकर तथा संप्राममें वह अबब्य है---ऐसा विचारकर वे यमराज महिपपर सवार होकर 
भगवान्‌ केंदवकके पास चले गये | उनके पास जाकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ ( यमराजने ) मुरके ऋत्योंको 
वताया | उन्होंने कह्या--तुम जाकर अभी उस महाखुरको मेरे पास भेज दो | वाहुदेवके वचनकों सुनकर वे 
शीत्र चले आये | इतसेमें मुर देत्य उनकी नगरीमें आया | उसके आनेपर यमने कइद--हे मुर |! बतछाओ तुम 
क्या करना चाहते हो £ दानबेल्वर ! मैं तुम्हारी आज्ञाका पाठन करूँगा || ५०-७३ || 
सुच्दवाच 
यम प्रजासंयमनाज्निद्वात्त कच्तुमहसि । नो चेद्‌ तवाद्य छित्त्वाउदं सूधीन॑ पातये छुवि ॥ ५४ ॥ 
तमाद धर्मराड ब्रह्मन यदि मां संयमाद्‌ भवान्‌ | गोपायति मुरो सत्यं करिय्ये बचत तव ॥ ५० ॥ 
उुप्स्वमाह भचतः कः संयन्ता चदूख माम्‌। अहसेन पराजित्य चारयामि न संशयः ॥ ८६ ॥ 
यमर्स्त माह मां विष्णुदेवश्चक्रगदाथरः | इवेतदहीपनिवासी यः स मां संयमतेपव्ययः ॥ ५७ ॥ 
छुझ या मुरने कहा-यम | तुम प्रजाओके ऊपर नियन्त्रण करना बंद कर दो, नहीं तो में तुम्द्मारा छिर काटकर 
इश्वीपर पेंक दूँगा । ब्रह्मत्‌ | धमराजने उससे कहा--यदि तुम मेरे ऊपर संयम करनेवालेते मेरी रक्षा कर सको 
तो में सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वचनका पाछन करूँगा | मुरने उनसे कह्य---मुझे वतछाओ कि तुम्हारा संयन्‍ता 
( शासक ) कौन है ? मैं निस्सन्देह उसे पराजित कर रोक दूँगा | यमने उससे कह्ा--जो झेतद्वीपके निवासी, 
चक्र-गदा धारण करनेवाले, अधिनाशी भगवान्‌ ब्िप्णु हैं, ठे ही मुझे शास्ति करते हैं || ५४-७७ ॥ 
तझाद दुत्वशादूंढडः बचालौ बसति दुर्जयः। खर्ब॑ तन्न भत्तिप्यामि तस्य संयमनोद्यतः ॥ ५८ ॥ 
वसुवाद्य यमी गचछ ओ्ीरोद नाम खागरम्‌। तन्रास्ते भगवान्‌ विष्युलोंकलाथो जगन्मयः ॥ ५९ ॥ 
उपस्तडाक्यमाकर्प्ण श्राद गच्छामि केशव । फि तु त्वया लू तावर्धि संयस्या धर्म मानवाः ॥ ६० ॥| 
हाई गच्छ स्व तावच्‌ प्रवर्तिष्ये ज्यं अति । संयन्त॒वो यथा स्थाद्धि ततो थुर्धं समाचर ॥ ६१ ॥ 
ह्टयजुकत्था बचत. हस्धाब्धिमयमन्मुरः | यचास्ते. शपपर्यड्रे चतुमूतिजलादनः ॥ दर ॥ 
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दत्योर्मे श्रेष्ठ मुरने यमराजसे कहा--यम | वह कहाँ रहता है, जिसे कठिनतासे जीता जा सकता है! 
उसका संयमन करनेके लिये मैं तेयार होकर वहाँ खय॑ जाऊँगा | यमराजने उससे कहा--तुम क्षीरसागरमें जाओ | 
वहाँ लोकखामी जगन्मूर्ति भगवान्‌ विष्णु रहते हैं | मुरने उनकी बात सुनकर कहा---रमराज ! मै केशवके पास 
जा रहा हूँ, परंतु तुम तबतक मनुष्योका नियमन मत करना । उत्त-( घुर) ने कहा--तुम जाओ | तग्रतक मैं 
तुम्हारे नियामकको जेसे भी हो जीतनेका प्रयत्न करूँगा | उसके बाद तुम युद्ध करना । इतना कहकर 
मुरु या मुंर देत्य क्षीरसागरमे जा पहुँचा | वहाँ ( जाकर उसने देखा कि ) चतुभुजाघारी जनादन अनन्त नागकी 


शब्यापर (पड़े हुए) हैं ॥ ५८-६२ ॥ 





नारद उवाच 
चतुसूंत्तिः कर्थ विष्णुरेक एवं... निगयते । सर्वेगत्वात्‌ कथमपि अव्यक्तत्वात्य तद्धद्‌ ॥ ५३ ॥ 
सारदजीने पूछा--आप ( कृपया ) यह बतढायें कि विष्णु एक होनेपर भी चतुमूर्ति क्यों कहे जाते 
है | क्या संगत एवं अव्यक्त होनेके कारण तो नहीं कह्दा जाता ! ( आप ) उसे कहें ॥ ६३ ॥ 
पुलस्त्य उबाच 
अव्यक्तः सर्वगोड्पीह एक एव. भहासुने | चतुर्मूत्तिजगछ्मथों यथा तऋृ्म॑स्तथा श्णु ॥ ६४ ॥ 
अप्रतदर्यमनिर्देश्य॑ शुफ्ढ्ू॑ शान्त॑ पर पदम्‌ । वाखुदेवाख्यमव्यक्त॑ स्खतं छाद्शपत्रकम्‌ ॥ ६० ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--अह्मन्‌ | अव्यक्त एवं सबंत्यापी होनेपर भी वे एक ही हैं | जिस कारणसे जगन्नाथ चतुमूति 
कहे जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो । वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद ( तक या अनुमानद्वारा अज्ञेय ) एवं निर्देश किये 
जानेमें अशक्य, जुक् (शुद्ग ), शान्तियुक्त, अव्यक्त ( अप्रकट ) एवं द्वादशपत्रक (3० नमो भगवते चाछुदेवाय--) 
द्ादशाक्षर मन्त्रवाछा ) कहां गया है ॥ ६४-६७ ॥ 
नारद उचाच 
कर्थ शुरू कर्थ.. शान्तमप्रतकर्यमनिन्द्तिस्‌ । कान्यस्य द्ादशेयोक्ता पत्चका तानि मे वद्‌ ॥ ६६ ॥ 
नारदजीने पुनः पूछा--क्षिस प्रकार वे शुक्क, शान्त, अग्रतक्‍्य एवं अनिन्दित हैं ? मुझे बतछाइये कि उनके 
कथित द्वादशपत्रक कौन हैं ॥ ६६ ॥ 
पुलरत्य उचाच 
शरणुण्व श॒ुह्यं. परम॑ परसेष्ठिप्रभाषितम । श्रुत॑ सनत्कुमारेण तेनाख्यातं॑ च तन्मम ॥ ६७ ॥ 
पुलस्त्यजी वोले--पितामह व्रह्माने जिस परम गुह्य वचनको कहा है, उसे सुनिये । सनत्कुमारने उसे छुना 
था और उन्होने मुझसे कहा था ॥ ६७ ॥ 
नारद उदाच 
को5यं सनत्कुमारेति थब्योक्त त्रह्मणा खयम्‌। तवापि तेन गदिति बद्‌ सामलुपूर्वशः ॥ ६८ ॥ 
सारदजीने फिर कहा--इस विषयमें खय ब्रह्मने जिनसे कहा है. वे सनत्कुमार कोन हैं ? और उन्होंने भी 
आपसे जो कहा है उसे क्रमशः मुझसे कहें ॥ ६८ ॥ 
पुलस्टय उबाच 
धर्मस्य भायोहिलाख्या तस्थां. पुत्रचतुष्टयम्‌ | खंजातं मुनिशा्दछ योगशास्त्रविचारकम्‌ ॥ ६० ॥ 
ज्येष्ठः सनत्कुमारो5भूद्‌ द्वितीयश्च सनातनः | तृतीयः सनकी नाम चत॒ुर्थश्व सनन्‍्द्नः ॥ ७० ॥ 
सांख्यवेत्तारमपर्ं कपिल चोहुमाछुरिम्‌ । इध्ठा पद्चशिखं श्रेष्ठ योगयुक्तं तपोनिधिम ॥ ७१ ॥ 
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हि मशायकमभामंप्कमशन्वन्‍भ्कपदपवमनवत्कामम॑ंधपकर नरक 
शानयोगं॑ न ते दधुज्योयांजाउईपि कनीयसाम | मानसुक्त, महायाम कपिलादीठ॒पासतः ॥ ७८५ ॥ 
तमुवात्र प्रजापति: ॥ ७६ ॥ 


सनत्कुमारश्चाभ्यत्य. ब्रह्मा कमलछाद्ववम्‌ | अपूख्छद यागविद्यान 
पुलरत्यजी वोलू--धमकी पत्नी अहिंसा ह। उससे चार पुत्र हृ०। मुनिश्रषठ ' ते: सी: विश 
विचार करनेमे कुछ थे | उनमें सनव्कुमार ज्येठ, सनातन द्वितीय, सनक ठृतीय एवं चतुथ सनखन दंग! | से 
सांख्यवेत्ता कपिल, बोढु, आछुरी एवं योगसे युक्त तपोनित्रि श्र पत्न॑शिख नामक ( ऋति ) का दावका ( उनका 
पास गये ) | बढ़े होनेपर भी उन लोगेंने अपनेमे छोग्रेकों ज्ञानयोगका उपदेश नहीं दिया । कपिल आद्िकी 
उपासना करनेवाढोंकोी महायोगका परिणाम मात्र व्रतछा दिया । सनत्कुमास्ने कमसोंड्व अधाक पास जाकर सीग- 
विज्ञान प्रछा । प्रजापतिने उनसे कहा ॥ ६०-०३ ॥| 
ब्रद्मोचाच 
कथयथिष्यामि ते साध्य यदि. .पुत्रत्वमिच्छसि। यस्य कम्प न वक्तव्य॑ तत्सत्य नान्यथेति दि ॥ ७४ । 
त्रह्माने कहा--साध्य ! यद्वि तुम पुत्र होना चाहयो तो मे तुमसे कह्ढँगा । उसे जिस-क्रिसीसे नहीं कहना 
चाहिये; क्योंकि यह सत्य है, अन्यथा नहीं है | ७४ ॥ 
सनत्कुमार उवाच 
पुत्र पचारिमि देंवेश यतः शिष्यो5रुम्य्द॑विभो । ल विशेषो5स्ति पुन्रस्य शिष्यस्य च पितामह ॥ ७० ॥| 
है में क्योंश्नि रे हि रद शिष्यम भा 
सनत्कुमारने कद्दा--देवेश ! मैं पुत्र ही हैँ; क्योंकि विभो ! में गिष्य हूँ । वितामह ! पुत्र और शिष्यर्म कॉई 
भेद नहीं होता ॥ ७५ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
विशेषः शिष्यपुत्राभ्यां. विद्यते. 'धर्मनन्दन । ध्र्मकर्मसमायोंगे तथापि गदतः व्टणु ॥ ७८ ॥ 
पुत्नाम्नी नरकात्‌ त्राति पुत्रस्तेनेह गीयते | शेपपापहरः शिप्य इतीय॑ वैदिकी श्रुतिः ॥ ७७ ॥| 
कहा-- ५ हि ल्‍र संग शी हि | ०.24 
त्रह्माने धमनन्दन ! शिष्य ओर पुत्रमे धर्म-कर्मके संयोगमें ( जो ) कुछ भद होता हैं उसे बताता हैं; 
लक हर द्की र रे ह जाता है हि 
मुझसे सुनो । यह वेदिकी श्रुति है---जो पृ नामक नरकसे उद्धार कर दता हैं उसे (पुत्र! कहा जाते है और 
शेष पापोंका हरण करनेवाला होनेसे 'श्िप्यः कहा जाता है (--यही दोनोमें भेद है ) ॥ ७६-०७ ॥ 
| सनत्कुमार उवाच 
को5य॑ पुन्नामको देव नरकात्‌ त्ञाति पुत्रकः। कस्माच्छेप॑ ततः पाप॑ हरेजिछप्यश्व तहद ॥ ७८॥ 
3 डे 
सनत्कुमारने कहा ( पूछा )--देव ! वह “पुमः नामक नरक कौन है ! जिस नरकसे पुत्र रक्षा करता हैं 
और शिष्य किससे अवशिष्ट पापका हरण करता है; आप कृपया इन्हे बरतलाइयें ॥ ७८ ॥ 
भ्रह्मोचाच 
प्त्त्‌ पुराण परम॑ महप॑ योगाइयुक्त च॑ सेव यज्च | 
तग्रैव चोग्न॑ं भयहारि मानव वदामि ते खाध्य निशामयैनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पश्टितमो5ध्याय: ॥ ६० ॥ 
दर रत प्फि रे 
हाने कहा-महर्पें | में तुमको अत्यन्त प्राचीन, योगाइसे युक्त, उम्र भय दृए ऋरनेबाढी परम पति 
कथा सुनाता हूँ । हे साध्य | तुम इसे सुनो || ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें साठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६० ॥ 
30522 आच 
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च्रह्मोचाच 
परदाराभिगमन पापीयांसोपलेवतम्‌ | पारुष्यं सर्वेभूतानां प्रथम नरक स्मुतम्‌॥ १ ॥ 
फलस्तेयं महापापं फलहोन॑ तथा5ट्त्म्‌ | छेदनं व्॒क्षजातोनां छितीयं नरक स्ख्तम्‌॥ २ ॥ 
वज्यादानं तथा डुएमवध्यवधवन्धनम्‌ । विवादमर्थहेतूह त्थ॑ तृतीय नरक स्मघुतम ॥ रे ॥ 
भयदं सर्वसत्त्वानां भवशभूतिविनाशनम्‌ । श्रेंशन॑ निज्थर्माणां चतुर्थ नरक स्खतम्‌ ॥ ४ ॥ 


इकसठवाँ अध्याय प्रारम्भ 

( पुक्रास नरकोंका वर्णन, पूत्र-सिष्यक्री विशेषता एवं बारह प्रकारके पुत्रॉका वन, सनत्कुमार-बह्माका 
प्रसंग, चतुमूर्तिका वर्णन और मुक्त-बध ) 

श्रह्माने कहा--परखीसे संगत होना, पाप्ियोके साथ रहना ओर सब ग्राणियोके ग्रति ( किसी भी ग्राणीके 
साथ ) कठोरताका व्यवहार करना पहला नरक कहा गया है । फल्लेकी चोरी, ( अच्छे ) उद्देश्यसे रहित घूमना 
( अवारापन ) एवं वृक्ष आदि वनस्पतियोका काठना घोर पाप तथा दूसरा नरक कहा गया हैं | दोपयुक्त एवं वर्जित--- 
ग्रहण न करने योग्य--वस्तुओका लेना, जो वे योग्य नहीं है उसे मारना अथवा बन्धनमे डालना ( बन्दी 
बनाना ) और अथ-( धन--हुपये-पैसे)के लिये किया जानेवाछा विवाद ( मुकदमा उठाना ) तीसरा नरक होता 
है | सभी प्राणियोको भय देना, संसारकी सावजनिक सम्पत्तिको नट्ठ करना तथा अपने नियत घर्म-नियमोसे 
विचलित होना चौथे प्रकारका नरक कहलाता है || १-9 ॥ 

मारणं मित्रकोटिल्यं मिथ्याउभिशपनं च यत्‌ । मिप्डेकाशनमित्युक्तं पश्चमं तु छृपाचनम्‌ ॥ ५ ॥ 


पत्रफलादिहरणं यमन योगनाशनम्‌ । यानयुग्यध्य हरणं पट्ठसुक्त च्रपाचनम्‌॥ ५ ॥ 
राजभागहर सूढं राजजायानिषेवणम्‌ । राज्ये त्वहितकारित्वं सप्तम नियय॑ स्म्ुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


लुब्धत्व॑ लोलुपत्व॑ च छब्बधमोर्थनाशनम्‌ । छालासंकीर्णमेवोक्तमणमं नरक॑ स्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरश्चण आहि तान्रिक अभिचारोंसे किसीको मारना, मृत्यु-जेंसा अपार कष्ट देना तथा मित्रके साथ छल 
छद्‌म, झूठी शपथ और अकेले मधुर पढाथ खाना पॉचवॉँ नरक कहा जाता हैं । पत्र ( पुष्प आदि ) एवं फल 
चोराना, किसीको बॉध ( बन्धुवा बनाये ) रखना, किसीके प्राप्तव्यकी प्राप्तिमे विध्न-बआधा डालकर उसे नष्ट कर देना, 
धोडा-गाड़ी आदि सवारीके जूए ( आदि सामानों ) की चोरी कर लेना छठा पाप कहा गया है | भुलवेमें पड़कर 
राजाके अशका चुरा छेता एवं मूखतावश साहस कर राजपत्नीका ससग एवं राज्यका अमड्डछ ( नुकसान ) करना 
सातवॉँ नरक कहा जाता है । किसी वस्तु या व्यक्तिपर छुमा जाना, छाल्च करना, पुरुषाथसे प्राप्त धमयुक्त अर्थका 
विनाश करना ओर लारमिली वाणीको आठवॉँ नरक कहते है || ५-८ ॥ 
विप्रोष्यं ब्रह्मदरणं. ब्राह्मणानां. विनिन्‍्दनम्‌ | विरोध वन्चुमिश्रोक्त नव नरपाचनम्‌॥ ९ ॥ 
शिष्ठाचारविनाशं च. शिषप्टद्वेष॑ शिशोवैधम्‌ | शास्त्रस्तेयं धर्मनाशं दशमं परिकीर्तितम्‌ ॥ १०॥ 
पडड्निध्न. घोरं॑ पाड्गुण्यप्रतिषेधनम्‌ । एकादशममेबोक्त. नरक॑ सह्धिरुसमम्‌ ॥ ११॥ 
सत्खु नित्य सदा वैरमनाचारमसत्किया। संस्कारपरिहीनत्वमिद॑ हादशम स्घतम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मणफो देशसे निकाल देना, ब्राह्मणका धन चुराना, ब्राह्मणोकी निन्‍्दा करना तथा बन्घुओंसे विरोध 
करना नवाँ नरक कहा जाता है | शिश्षचारका नाश, शिष्टजनोंसे विरोध, नादान वालककी हत्या, शात्रप्रन्थोकी 


पे पु 
३०० # स्ीघराय नमस्तस्म छद्मवामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराण 


रण ५+-4०१४ ९ पक ५४ 2९ ;>५अपकारमको2णस 3५ हक बकरा का कका-१ बा अप एज काम कफ सकने अनकेज अर फेलल्ेनक तरफ मम फनी अकसर +काना मम मकर स का काम >प७ ७७ +मकात ९७ + २०७ पमराकमपकल्‍ या. .अआामक लक 








जन | सन अल क न कक++- सनक न+ कर 20७8»४+ 
अर 20५ ० 4५ ०६२४ ५ ४ :फऊ कक पी ,अनेअरअर हज ०: किक सर कार हनी पक कभी ली 2 कहकर नकक लक मे: रब" अाह+ ७ शशरकलपीलिक कट पर 6: 7 मकर के कल एप सर अर शक जा अिनबजरी+. अखिल 


चोरी तथा खबमका नाश करना दसवाँ नरक कहा जाता हैं | पदज्ञनिवन अर्थात छः अप्लॉवाडी वेद-वियाकों 
गष्ट करना और पाड्गुण्य अर्थात्‌ सन्वि-विश्रद, यान, आसन-दवीमाव, समाश्रय- राजनीति-गुगों2का अनिषेव 
ग्यारहवों घोर नरक कहा गया हे । राजनोंसे सदा वेर-साव, आचारसे रहित रदना, बुरे कार्य छो रहना एं। 
संस्कारविद्वीनताकी बारहवाँ नरक वाह्य गया हैं || ९%-१९ ॥ 
हानिर्धमोर्थकामानामपदथर्ग स्य दारणम्‌ । संभेदः संविदामेतत्‌ त्रयोद्शममुच्यते ॥ २३ ॥ 
कृपणं धर्महीव॑च यद्‌ वर्ज्य यज्ञ बद्िदम। चतुर्दशममेबोक्त चरक॑ तद विगर्थितम ॥ १४॥ 
अब्ान॑ चाप्यसयत्वम्शोचमगशुभावदम्‌ । रूदत॑ वत्‌ पश्भदशमप्रसत्यवचनानि च॥ १५॥ 
आहस्य ये ५ पोडशममाक्रोशं च विशेषतः । सर्वेस्थ चातवायित्यमावासेप्बश्निदीपनम्‌ ॥ रई 
धर्म, अर्थ एवं सन्‍्कामनाकी हानि, मोश्षका नाश एवं इनके समस्वयगे विगेव उत्पन करनेक्रों तेहवों 

नरक कहा जाता है | कृपण, धर्महीन, पहियाज्य एवं आग छगनेव्रलेफों चौददवों निन्ित नरक कहते हैं। 
विनेकहीनता, दूसरेके गुणमे दोप निकाठना, अम्जल करना, अपक्रितता एवं अतत्य वचन बोडनेक्ों पंदहर्वो रस 
कहते हैं | आलस्य करना, विशेष रूपसे ब्ोव करना, समीक्े प्रति आततायी बन जाना एवं घर्रम आग ढगाना 
सोलह॒वाँ नरक कहछाता है ॥ १३-१६ ॥ 


इच्छा चर परदारेपु. नरकाय वदिगयते | ईष्यांमावश्च सत्येछु उद्द्गत्त तु विगर्धितम्‌ ॥ १७॥ 
२ , ६3 >॒ +| [0] की, है झगत नि 
प्तैस्त॒ पापेः पुरुषपः पुन्नामायैन. संशयः । संयुक्तः प्रीणयेद्‌ देवे खंतत्या जगतः पतिम्‌ ॥ ६८ 
प्रीतः खुखया तु शुभया स पापादू येन सुच्यते | पुंचामनरके धो विनाशयति सर्चतः ॥ १%॥ 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ खाध्य झुतः पुत्रेति गद्यते। अतः पर॑ प्रवक्ष्यामि शेए्पापस्थ लक्षणम है ९९ ॥ 
परखीकी कामना, सत्यके प्रति ईर्ष्या रखना, निन्दित एवं उद्ण्ड व्यवद्ार करना नरक दनेवाछझा कहा ग्या 
ब्ध्‌ ल 3 ( कर कता 
है | इन पुन्नाम आदि पापोंसे युक्त पुरुष ( भी ) निस्सन्‍्देह 'पुत्र/के द्वारा जक्वति जनाद नको प्रसन्न कर संक 
शो ४ के ० ः कर ले हट 
है | पापदारी सुसन्ततिसे प्रसन होकर भगवान्‌ जनादन पुंनामके घोर नस्ककों पृणतत्रा नष्ट कर देते है । साधथ्य | 
इसीडिये सुतको (पुत्र कहा जाता है | अत्र इसके बाद में शेप पापोक्ा लक्षण बतलाता हूँ ॥ १७-२० ॥ 
ऋण देवपिभूतानां  मनुपष्याणां विशेपतः | पितृर्णा छ छ्विजश्रेण.्ठ सर्ववणपु चेकता ॥२९॥ 
ओकारादपि निरदृत्तिः पापकार्यक्रवश्च यः। सत्स्यादश्य मद्पापमगस्यागमर्त तथा ॥ हर 
घुतादिविक्र4॑ घोर॑ चण्डालादिपरिग्रहः | खदोपाचछादन पा परदोपप्रकाशनम्‌ ॥| २३॥ 
मत्सरित्य॑ बाग्दुएत्व॑ निष्ठरत्व॑तथा परम । टाकित्व॑ तालवादित्वं नाज्ना वाचाउप्यवमजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दारुणत्वप्रचार्मिक्यं नरकावहसुच्यते । एवैव्य पापैः संयुक्तः प्रीणयेद्‌ यदि शक्बस्म्‌ ॥ २१६ 
घानाधिकमशेपेण.. शेषपाप॑ जयेत्‌. ततः । शारीरं वाचिकं यत्‌ तु मानस का्यिके तथा ॥ *६ | 
पिठमातकृत॑._ यद्य छत. चचाश्रितेररें।। आतृमिवीन्धवैश्वापि तस्मिज जन्मनि घमेज ॥ २७॥ 
तत्सरव॑ं विलय याति स धर्मः खुतशिष्ययोः | विपरीते भवेत्‌ खाध्य विपरीतः पदक्रमः ॥ २४ 
कर तस्मात्‌ पुत्रश्च शिप्यस्व विधातव्यों विपश्चिता। 
एसदर्थमभिध्याय.. शिष्याच्छेछतरः.. सुतः । शेषात्‌ वास्यते शिष्यः लवेतोडपि द्वि पुतकः ॥ ९५ ॥| 
हिजश्रष्ट ! देबचऋण, ऋषिऋण, प्राणियोंके ग्रहण---विशेषतः मलुष्यो एवं प्रितरोका ऋण; सभी वर्णोकी 
एक समझना, 5“कारके उच्चारणमें उपेश्ञा-माव रखना, पापकार्मोका करना, मछछी खाना तथा अगम्या खीसे संगत 
दोना--ये महापाप हैं | घृत-तैल आदिका बेचना, चाण्डाल आदिसे दान लेना, अपना दोष छिपाना और दूसरेका 
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दोष प्रकट करना---ये घोर पाप हैं । दृसरेका उत्कत देखकर जलना, कड़वी बात बोलना, निदयपना, नाम 
कहनेसे भी अधवमंजनक टाकिता और ताल्वादिता, भयड्डारता तथा अधार्मिकताके काय नरकके कारण हैं | इन 
पापोंसे युक्त मनुष्य ( भी ) यदि परमज्ञानी शह्डूरको ( अपनी आराधनासे ) संतुष्ट कर लेता है तो शेष पा्पोंको 
वह पृणरूपसे जीत लेता है | धमंपुत्र | उस जन्ममे किये गये ( अपने ) सभी कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
कर्म तथा माता-पिता एवं आश्रितजनो और भाइयों एवं बान्धवोद्दारा किये गये कम भी व्रिछीन हो जाते हैं । 
साध्य | खुत और शिष्यका यही घर्म है| इसके विपरीत होनेपर विपरीत गति प्राप्त होती है, अतर्‌व बिद्यान 
व्यक्तिको चाहिये कि पुत्र और शिष्यकी ( परम्परा ) बनाये रखे । इसी अभिप्रायकी इट्िसे शिष्यकी 
अपेक्षा पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ द्वोता है. कि शिष्य केवल जेप पापोंसे मुक्त करता दै और पुत्र सम्पूर्ण पापोंसे बचा 
लेता है ॥ २१-२९ ॥ 
पुलर्त्य उचाच दर 

पितामहचचः श्रुत्वा खाध्यः प्राह तपोध्लः। तज्िः खत्यं तब पुत्रो5ह देव योग बदख में ॥ ३० ॥ 
तमुबाच महायोगी  त्वच्मातापितरो यदि । दास्थेते च ततः सूलुर्दायादो मेएईसि पुत्रक ॥ ३१॥ 
सनत्कुमार:. प्रोचाच दायादपरिकत्पना । येय॑ हि भवता प्रोक्ता तां में व्याख्यातुमरहसि ॥ ३२ ॥ 
तदुक्त साध्यसुख्येत्त वाक्य श्रुत्वा पितामहः | प्राह प्रहस्य भगवाजञ्म श्यण्ठ वत्सेति नारद ॥ ३ ॥ 

पुरुस्त्यजी चोले--पितामहकी बात छुनकर साध्य तपोधन सनत्कुमारने कहा--ठेव ! मै तीन बार 
सत्यका उच्चारण करके कहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ | अत. छुझे आप योगका उपदेश दीजिये | तब महायोगी 
पितामहने उनसे कहा--पुत्र ! तुग्हारे माता-पिता यदि तुमको मुझे दे द॑ तो तुम मेरे ( खत्वप्रा्तिम अविकृत ) 
दायाद! ( भागीदार ) पुन्न ही जाओगे | सनत्कुमारने कह्या--भगवन | आपने जो यह “दायाद! शब्द कहा हे उसका 
अर्थ क्या है? ( कृपया ) उसकी विवेचना कीजिये | नारदजी | भगवान्‌ पितामह साध्यप्रधान सनत्कुमारका 
वचन सुनकर हँसते हुए बोले---बत्स | खुनो ॥ ३०-३३ ॥ 
भ्रद्मायात्र 

औरसः क्षेत्रमरचैच दूत्तः कृत्निम पुथ थरा। गृढोत्प्ोडपधिरुश्ध दायादा वान्थवास्तु पट ॥ ३४ ॥ 

अमप्रीयु पदख पुत्रेप ऋणपिण्डथनक्रियाः । गोचरसास्यं कुछे चूच्िःप्रतिष्ठा शाश्वतती तथा ॥ रे७ ॥ 

कानीनसश्य सहोढ्श्. क्रीतः पोनर्भवस्तथा । खयंदततः पारशवः पड दायादवान्धवा३॥ ३६॥ 

अमीभिऋणपिण्डादिकथा. नैबेह.. विद्यते | नामधारका एवं न गोतच्रकुछसंमताः ॥ ३७ ॥ 

चह्माने कहा--“ओरस?, 'क्षेत्रज', दत्त), “कृत्रिम', “गूढोत्पन्रः और “अपविद्ध--ये छः बान्धव दायाद 

अर्थात्‌ ( दायभागके अधिकारी ) होते हैं | इन छः पुत्रोसे ऋण, पिण्ड, धनकी क्रिया, गोन्रसाम्य, कुलदूति और 
स्थिर प्रतिष्ठ रहती है । ( इसके अतिरिक्त ) कानीन, सहोढ, क्वीत, णैनसंव, खयंदत्त और पारशव--ये छः 
दायाद-बान्धव कहे जाते हैं | इनके द्वारा ऋण एवं पिण्ड आदिका काय नहीं होता । ये केबल नामघारी होने हैं । 
ये गोत्र एवं कुलसे सम्मत नहीं होते ॥ ३४-३७ ॥ 

ततू तस्य बच श्रुत्वा कतह्मणः सतकान्नजः। उजवाचेषां विशेष में ऋद्मन्‌ व्याख्यातुमहंसि ॥ ३८॥ 

ततोऊन्नबीच्‌ खुरपतिविशेषं श्ञु पुत्रक । ओरसोी यः खय जातः प्रतेविस्वामेयात्मनश ॥ २९ ॥ 


फ्लीबोन्मचे व्यसनिनि पत्यों तस्पाक्षया तु या। भाया छाबरातुरा पुत्र॑ जनयेत्‌ पक्षेत्रजस्तु सः ॥ ४० ॥ 
माताएितृश्यां यो दृत्तः ख पुसा परिगीयते। मिन्नपुत्र मित्रदत्त ऊनिम॑ प्रादुरुतमाः ॥ ४१ ॥ 


पु 6. 
# श्रीधराय नमस्तस्मे छद्यवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 
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सनव्कुमारने उनकी वात खुनकर ( पुनः ) कहा---अह्मन्‌ |! आप इन सभीका विशेष छक्षण मुझे वतलाइये। 
उसके पश्चात्‌ देवोके खामी ब्रह्मने कहा--पृत्र ! #नहें में विशेषरूपसे वतछाता हूँ; सुनो । अपनेद्वारा उदयन 
किया गया पुत्र 'औरस” कहलाता है | यह अपना ही प्रतिबरिम्ब होता है | पतिक्रे नपुंसक, उनन्‍्मत्त (पागढ) 
या व्यसनी होनेपर उसकी थाज्ञासे अनातुरा ( कामबासनासे रह्वित ) पत्नी जो पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे कक्षेत्रज 
कहते हैं । माता-पिता यदि दृसरेको अपने पुत्नको सीप ढ तो वह दत्तकः ( या गोद लिया हुआ ) कहा जाता 
है | श्रेष्ठजन मित्रके पुत्र और मित्रद्वारा ढिये गये पुत्रकों “कृत्रिम पुत्रः कहते हैं || ३८-०१ ॥ 


न छायते ग्रहे केन जातरित्वति स गृढ़कः । वाह्यतः खयमानीतः सोडपविद्धः प्रकीर्तितः ॥ ४२ ॥ 
कन्याजातस्तु कानीनः सगभोदः सहोढ्कः | सूल्येग्रंहीतः क्रीतः स्यादू द्विविधः स्यात्‌ पुनर्भवः ॥४३॥ 
दत्यैकस्य च या कन्या हत्वाधन्यस्थ प्रदीयते | तज्ञातस्तवयों ज्ेयो छोके पोनर्भचों मुने ॥ ४४॥ 
दुर्मिक्षे ब्यलने चापि येचात्मा विनिवेद्तिः।स ख्यंदत्त इत्युक्तस्तथान्यः कारणान्तरे! ॥ ४५॥ 


बह पुत्र 'गूढः होता है, जिसके वरिपयमे यह ज्ञान न हो कि गृहमें किसके द्वारा वह उत्पन्न हुआ है । 

बाहरसे खय लाये हुए पुत्रक्ो 'अपविद्रः कहते हैं | कुमारी कन्याके गभसे उत्पन्न पृत्रका नाम 'कानीन? होता 
हैं | गर्भिणी कन्यासे विवाहके वाढ उत्पन्न पुत्रको 'सहोढ? कइते हैं | मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र क्रीतः पृत्र 
कहलाता हैं। 'परुनर्भवः पुत्र दो प्रकारका होता है | एक कन्याको एक पतिके हाथमें देकर पुनः उससे छीनकर 
दूसरे पतिके हाथमें ढेनेपर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे “पुनर्भबः पुत्र कहते है । दुर्भिक्ष, व्यसन या अन्य 
किसी कारणसे जो खयंको ( किसी दूसरेके हाथमे ) समर्पित कर देता है उसे 'यंदत्तः पुत्र कहते 
हैं॥ ४२-४५ ॥ 

च्राह्मणस्य खुतः शूद्रव्यां जायते यस्तु खुबत। ऊढायां वाप्यनूढायों स पारशव उच्यते ॥ ४६॥ 

एनस्मात्‌ क्रारणात्‌ पुत्र॒ न खयं दातुमहसि | खमात्मानं गउुछ शीघ्र पितरों समुपाहय ॥४७॥ 

ततः स॒मातापितरों सस्मार चचलादू विभोः। तावाजग्मत्रीशान हष्डुं थे दम्पती मुने ॥४८॥ 

धर्मोडहिंसा तन देखेश प्रणिपत्य न्‍्यपीदताम्‌ | उपविशे झुखासीनी साध्यो वचलमत्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 

सुत्रत ! व्याही गयी या कॉरी अविवाहित शृद्धाके गर्भसे ब्राह्मणका जो पुत्र होता है उसका नाम पारहाव! 
पुत्र हैं। पुत्र ! इन कारणोसे तुम खय्य आत्मदान नहीं कर सकते | अतः शीघ्र जाकर अपने माता-पिताको 
बुला छाओ | [ पुल्स्यजी कदते हैं--..] मुने ! इसके वाद सनत्कुमारने विभु ब्रह्मके कहनेसे अपने माता-पिताका 
हमरण किया | नारंमुनि ! वे ठम्पति पितामहका दर्शन करनेके छिये वहाँ आ गये | बम और अहिंसा---ढोनो 
ब्रह्माकों प्रणाम कर बैंठ गये । उनके सुखसे वेठ जानेपर सनत्कुमारने यह वचन कहा | ४६-४९ ॥ 
खसनत्कुसार उवाच 

योगं॑ ज़िगमिपुस्तात त्रह्माणं. समचूचुदम्‌ | स चोक्तवान्‌ मां पुत्राथ तस्मात्‌ त्वं दातुमहँसि ॥ ५० ॥ 

तावेबमुक्तों पुच्रेण.. योगाचार्य पितामहम्‌ । उक्तबन्ती प्रभोष्य हि. आवश्ोस्तनयस्तव ॥ ५१॥ 

अद्यप्रमृत्ययं॑ पुत्रस्तव ब्रह्मनू.. भविष्यति | इत्युक्त्वा जम्मतुस्तूर्ण येनेवाभ्यागतों यथा ॥ ५२॥ 

पिनामदोडपि से पु्न॑खाध्य सह्धिनयास्चितम्‌ | सनत्कुमार प्रोवाच् योगं दादशपत्रकम्‌ ॥ ५३॥ 


अध्याय ६१ ] # पुन्नाम नरकोंका वर्णनः पुत्र-शिष्यकी विशेषता, बारह प्रकारके पुत्रोंका वर्णन #  दे०३ 
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सनत्कुमारने कदहा--तात ! मैने योग जाननेके लिये पितामहसे ग्राथना की थी | उन्होने मुझसे अपना 
पुत्र होनेके लिये कहा था | अतः आप मुझे प्रदान कर दे । पुत्रके इस प्रकार कहनेपर उन दोनो योगाचार्येनि 
पितामहसे कह्ा--प्रभो ! हम दोनोंका यह पुत्र आपका हो । बह्मत्‌ ! आजसे यह पुत्र आपका होगा । इतना 
कहकर वे श्ञीघत्र ही जिस मार्गसे आये थे उसीसे फ़िर चले गये । पितामहने भी उस बिनयी पुत्र सनत्कुमारको 
द्वादशपत्रयोगका उपदेश किया ( जो आगे वर्णित है---) || ५०-५३ ॥ 
शिखासंस्थं तु ओड्भारं मेपोष्स्य शिरसि स्थितः | मासो वैशाखनामा च॒ प्रथम पत्रक॑ स्स्तम्‌ ॥ ५४॥ 
नकारो मुखसंस्थो हि ज्ूपस्तत्र प्रकोर्तितः | ज्येष्टमासथ्र तत्पन्नं द्वितीयं परिकीर्तितम ॥ ०० ॥ 


मोकारो भुजयोसुग्म॑ मिथुनस्तत्र संस्थितः | मासो आषाढनामा च तृतोय॑ पत्नक॑ सुखतम ॥ ५६॥ 
भकारं नेत्रयुग्॑ तत्र कर्कटकः स्थितः। मासः श्रावण इत्युक्तश्तुर्थ पत्र स्खतम्‌ ॥ ०७॥ 


इन-( भगवान्‌ वासुदेव-की शिखामे स्वित “ओकार”, पिरपर स्थित मेप ओर वेशाखमास--ये इनके प्रथम 
पत्रक है | मुखमे थित “'नःअक्षर और वहींपर विद्यमान बृषराशि तथा ज्येप्रमास--यें उनके ह्वितीय पत्रक कहे गये 
है | दोनो भुजाओंमें थित 'मो? अक्षर, मिथुन राशि एवं आबाढ्मास--ये उनके तृतीय पत्रक है। उनके 
नेत्रहययमे विद्यमान “भःअक्षर कक राशि और श्रावगमास--ये चतुथ पत्रक है || ५४-५७ ॥ 
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गकार हृदय प्रोक्त सिंहो चसति तत्न च। मासो भाद्रस्तथा पोक्तः पशञ्चम पत्रक॑ स्घुतम ॥ ५८ ॥ 
बकारं कवच विद्यात्‌ कन्या तत्र प्रतिष्ठिता। मासश्राश्वयुजो नाम पष्ठं तत्‌ पन्नक स्घुतम्‌ ॥ ५९॥ 
तेकारमस््त्राम॑ च तुलाराशि!. कृृताअयः | मासश्र कार्तिको नाम सप्तमं पत्र स्सतम्‌ ॥ ६० ॥ 
वाकारं नाभिसंयुक्त॑ स्थितस्तत्र तु च्रश्चिकः। मासो मार्गशिरों नाम त्वष्टमं पत्रक स्खतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
( उनके ) हृठयके रूपमे विद्यमान “ग'अक्षर, सिंहराशि और भाद्रपदमास--ये पश्चम पत्रक हैं । 
( उनके ) कबचके रूपमे विद्यमान “वः्अक्षर, कन्याराशि और आश्विनमास--ये प्रष्ठ पत्रक है | ( उनके ) 
अख-समूहके रूपमे विद्वान 'तेःअक्षर, तुछाराशि और कार्तिकमास--यरें सप्तम पत्रक है । मुने ! ( उनके ) 
नामिरूपसे विद्यमान “वाश्अक्षर वृश्चिक राशि और मागशीबमास--ये अश्म पत्रक है || ५८-६१ ॥ 
खुकारं जपधन प्रोक्त तत्नस्थश्य धन्लुधर. | पोषेति गदितों मालो नवमं परिकीर्तितम्‌ ॥ ६५॥ 
देकारश्ोस्युगर्ल मकरोषप्यन्च संस्थितः | माघो निगदितों मासः पन्नक दछ्षमं स्मुतम ॥ ६३ ॥ 
वाकारो जालु॒युग्म॑ च कुस्भस्तत्रादिसंस्थितः | पत्रक फाल्युनं प्रोक्त तदेकादशमुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ 
पादों यकरारों मीनोष्पि सर चेत्रे चसते मुने। इदं दादशर्मं प्रोक्त॑ पत्र वे केशवस्य हि॥६९०॥ 
( उनके ) जघनरूपमें विधमान 'सुःअक्षर, धनुराशि और पौषमास--यें नवम पत्रक है । ( उनके ) 
ऊरु-युगलरूपमे विद्यमान “देश्अजक्षर, मकर राशि और माघमास--ये दशम पत्नक हैं | ( उनके ) ढोनो घुटनोके 
रूपमे विद्यपान “वाःअक्षर, कुम्म राशि और फाल्युनमास---ये एकादशम पत्रक है | ( उनके ) चरणद्वयरूपमे 
विद्यमान “यः्जक्षर मीन राशि और चेत्रमास--ये द्वादश पत्रक हैं | ये ही वेहावके द्वादश पत्र है ॥६२-६०॥ 
द्ादशारं तथा चक्र पण्णामि दियसुतं तथा। त्रिव्युहमेकसूर्तिश्व तथोक्तः. परमेश्चरः ॥ ६६ ॥ 
एतत्‌. तवोक्त॑ देवस्य रूप॑ छादशपत्रकम्‌ | यस्मिश् ज्ञाते मुनिश्रेष्ठ न भूयो मरणं भवेत्‌ ॥ ६७॥ 


द्वितीयमुक्त सत्त्याढयं॑ चतुर्तण चतुमुंखम्‌ | चतुबोहुमुदाराह श्रीवत्सधरमव्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तृर्तायस्तामसतो नाम शेषमूतिंः सहल्षपात्‌ । सहस्ववदनः  श्रीमान्‌ ग्जापकूयकारकः ॥ ६० ॥ 


हक 
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उनका चक्र बारह अरों, बारह नामियों ओर तीन व्यूहोंसे युक्त है।इस प्रकारकी उन परमेश्वस्की 
एक मूर्ति है । मुनिश्रेष्ठ ! मैंने तुमसे मगवानके इस द्वादश-पत्रक ( ७” चमो भगवते चासुदेवाय--इस ) खख्पका 
वर्णन किया, जिसके जाननेसे पुनः ( जन्म- ) मरण नहीं होता । उनका द्विंतीय सत्वमय, श्रीवत्सवारी, अविनाशी- 
खरूप चतुतंण, चतु्मुंख, चतुर्वाहु एवं उदार अक्ोंसे युक्त है | हजारों परों एवं हजारों मुखोसे सम्पन्न श्रीसंयुक्त 
तमोगुणमयी उनकी तृतीय शेषमूर्ति प्रजाओंका प्रल्य करती है ॥ ६६-६० ॥ 
वतुर्यों राजसलों नाम. रक्तवर्णअतु्सुंखः | छ्ि्वुज़ो धारयन्‌ मालां जश्छिआयादिपूरुप३ ॥ ७० ॥ 
अव्यक्तात्‌ सम्भवन्त्येते चअयो व्यक्ता महासुने | अतो मरीचिप्रसुखास्तथान्येष्पि सहस्मशः ॥ ७१॥ 
पुतत्‌ तवोक्त॑ झुनिवर्यं रूप॑ विभोः. पुराणं. मतिपुश्वर्धनम्‌ । 
चतुसुजं त॑ स मुरुठुंशत्मा कहृतान्तवाक्यात्‌. पुनरासखाद ॥ ७५॥ 
तमागत प्राह झुने मछुन्ना प्रातोइसि क्ेलाखुर कारणेन । 
स॒प्राह योद्लुं सह वे त्वयात्य त॑ प्राह भूयः खुरशजुदत्ता॥७३॥ 
उनका चतुथ रूप राजस है | वह रक्तन", चार मुख एवं दो भुजाओवाछा एवं मार धारण किये हुए 
है | यही सृध्टि करनेवाला आदिपुरुष रूप है । महासुने ! ये तीन व्यक्त मूर्तियाँ अव्यक्त ( अद्य तत्त्व ) से 
उत्पन्न होती हैं | इनसे ही मरीचि आदि ऋषि तथा अन्यान्य हजारों पुरुष उत्पन्न हुए हैं | मुनिवर ! तुम्हारे 
सामने मैंने विष्णुके अत्यन्त प्राचीन और मति-पुश्विद्धक रूपका वणन किया है | [ अत्र आगेकी कथा सुनिये--] 
दुरात्मा मुरु यमराजके कहनेसे पुनः उन चतुर्मुज-( विष्णु) के पास गया | मुने ! मधुसूदनने आये हुए उससे हि 
प्रछा--अछुर | तुम किसलिये आये हो ? उसने कहा---मैं तुम्हारे साथ आज युद्ध करने आया हैँ । अछुराधि- 
( विष्णु- ) ने फिर उससे कहा---]| ७०-७३ ॥ 
यदीद मां योछुशुपागतोषलि तत्‌ कस्पते ते छव॒यं॑ किसर्थम्‌ । 
ज्वरातुरस्येव.. मुहठुसुंडुवे. तज्नास्मि योत्य्ये लद् कातरेण ॥ ७४ ॥ 
इत्येवमुकी मछुख्दनेन सुरुस्तदा स्‍वे हछये खहस्तम्‌। 
कर्थ क् कस्येति मुहुस्तवोकत्वा निपषादयामास , विपन्चचुद्धिः ॥ ७७॥ 
हरिस्ल चक्र... खडुलाधवेन. सुमोच.. तद्धंतूकमलस्य.. शत्रोः। 
लिच्छेद॒ देवास्तु ग़तब्यथाभयन्‌ देव प्रशांसन्ति चर पह्मलाभस्‌ ॥ ७६॥ 


ु 
एतत्‌ तवोक्न॑ मुरदैत्यनादान॑ कृत हि. युकत्या शितचक्रपाणिना। 
अतः. प्रखेद्धि समुपाजगाम मुरारिरित्येव.. विभुर्नसिंहः ॥ ७७॥ 
इति श्रीचामनपुराणे एकयप्टितमो5घ्यायः ॥ ६१ ॥ 
यदि तुम मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आये हो तो ज्वस्से पीड़ितके सद्ृश तुम्हारा हृदय बारंबार क्यों 
कॉप रहा है ? मैं तो कातरके साथ युद्ध नहीं करूँगा । मधुसूदनके इस प्रकार कहनेपर “कैसे, कहाँ ? किसका !? 
इस प्रकार बार-बार कहते हुए बुद्धिहीन मुरुने अपने हृदयपर हाथ रखा । इसे देखकर हरिने आसानीसे ( अत्यन्त 
लाधवतासे) चक्र निकाछा और उस शल्रुके हृदय-कमलूपर उसे छोड़ दिया ( जिससे उसका हृदय विदीण हो गया ) | 
उसके बाद सभी देवता सन्तापरद्दित होकर भगवान्‌ पद्मनाम विण्णुकी स्तुति करने लगे। मैंने ( ब्रह्माने ) तुमसे 
तीढ्ष्ण चक्र धारण करनेवाले विष्णुद्दारा ( कौशल्से ) किये गये देत्यके विनाशका ब्रणन किया | इसीसे विश 
नुसिह “'सुरारि! नामसे प्रसिद्ध हुए |] ७४-७७ ॥| 
इस प्रकार श्रीवासनपुराणमे इकसठवाँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ ६१ ॥ 
५८ 2---05ै:---->-> 
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[ अथ द्विपश्तिमो5ध्यायः ] 
पुलर्ध्य उबाच 
तती. मुरारिभवन समभ्येत्य झुरास्ततः। ऊचुदर्व नमस्क्ृत्य जगत्संक्षुब्धिकांरणम्‌ ॥ १ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ प्राह गच्छामी हरमन्द्िरग्मू।स वेत्स्यति महाज्ञानी जगत्छुच्धं चराचरम्‌ ॥ २ ॥ 
तथोक्ता वासुदेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः। 
जनादन. पुरस्कृत्य. प्रजस्मुर्मन्द्र गिरिम्‌। न तन्न देंवं न चुप न देवीं न च नन्दिनम्‌ ॥ रे ॥ 
शूत्यं मिरिमपद् अज्ञानतिमिरात्रुताः । तान्‌ मूढदणन संप्रेक्ष्य देवान्‌ विष्णुर्महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
प्रोयाच कि न पद्यध्च॑ महेश पुरतः स्थितम्‌ | तमूचुनेंच देवेशं पद्यामो गिरिजापतिम ॥ ५ ॥ 
बासठवा अध्याय प्रारम्भ 
( श्विक्‍क्रे अभिषेक और तप्त-हच्छू-अतका उपदेदज्ग, हरि-हरके संयोगसे वि्णुके हृदयमे श्िककी स्थिति, 
शुक्रकों सजीवनी विद्याकी शिक्षा, मड़णकी कथा और सप्त सारस्वततीर्थका माहात्म्य ) 
पुलस्त्यर्जी ( पुनः ) बोले--उन ठेवोने विष्णुमबनमे पहुँचकर उन्हे नमस्कार करनेके बाद जगत्‌के अशान्त 

होनेका कारण पूछा । भगवान्‌ विष्णुने उनके प्रश्नकों सुनकर कहा--हम सभी छोग शिवजीके पास चले । वे 
महान ज्ञानी है | इस चराचर जगतके व्याकुछ होनेका कारण वे जानते होगे | वालुदेवके ऐसा कहनेपर इन्द्र आदि 
देवगण जनाद न भगवानकों आगेकर मन्दर पबंतपर गये । (किंतु) वहाँ उन्होने न तो महादेवको ढेग्वा, न बृपको 
न देवी पावती ओर न नन्‍्दीकों ही । अन्नानके अन्वकारमे पडे हुए उन छोगोने पवरतकों ठेवड्भान्य ठेख्या । ( फिर 
तो ) महातेजखी बिण्णुने दशन ग्राप्त न होनेके कारण चकपकाये हुए दवोकों देखकर कहा--क्या आपछोग 
सामने थित महादेवकों नहीं टेग्व रहे है ? उन्होने उत्तर दिया--हाँ, हमलोग गिरिजापति देवेशकों नहीं देग्व 
रहे है ॥| १-५ ॥ 

न॒विद्यः कारणं तब येन दृफ_ितिता हि नः। तानुवाच जगन्समू्तियूयं देवस्य सागसः ॥ ६ ॥ 

पापिष्ठा गर्भहन्तारों सुडान्याः खार्थतत्पराः। तेन शानविधेको थे हतो देवेन शूलिना ॥ ७ ॥ 

थेनाग्रतः स्थितमपि पद्यन्तोषपि न परश्यथ । तस्मात्‌ कायविशुद्धचर्थ देवदष्टव्यर्थभादरात्‌॥ ८ ॥ 

तप्तकच्छेण . संशुद्धाः कुरुध्य॑ स्नानमीश्वरे । क्षीरस्नाने प्रयुश्षीत सार कुम्भशतं खुराः॥ ९ ॥ 

हमलोग उस कारणको नहीं जानते, जिससे हमारी ठेखनेकी शक्ति नष्ट हों गयी है । जगन्मूर्ति-( विष्णु-)ने 

उनसे कहा--आपलोगोने देवताओके साथ अपराध किया हैं | आपलोग खार्थी है | आपछोग म्रझनीका गम 
न? करनेके कारण महापापसे ग्रस्त हों गये है, इसलिये शरूपाणि महादेवने आपलोगेके सम्यक अबबोधकों और 
विचारक्तिको अपहृत कर लिया है | इस कारण आप सत्र सामने खित-( शद्भूर- ) को देखकर भी नहीं देख रहे 
है | अतः सत्र छोग विश्वासके साथ शरीरकी पत्रित्रता और देबका दशन प्राप्त करनेके लिये तप्तकच्छ-अतद्वारा पावन 
होकर स्नान करें । और, हे देबताओ ! महादेवकों दूधसे स्नान करानेके लिये डेढ सो घड़ोका प्रयोग 
करे ॥ ६-९ । 


द्धिस्नाने चतुपश्डट्ोत्रिशडवविषो5ह णे । पश्चगव्यस्य णुद्धस्य कुम्माः पोडश कीर्तिताः ॥ १० ॥ 
मचुनो5णे जल्स्योक्ताः सर्व ते डियुणाः खुराः। ततो रोचनया देवमशेत्तरशतेन हि॥११॥ 
अनुलिम्पित्‌ू कुछुमेन चन्दनेन च भक्तितः | वित्वपत्नें. सकमछेः. धत्तृरखुरचन्दनैः ॥ १२ ॥ 


वा० पु० अं० २०--- 
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मन्दारे:. पारिजातैश्व. अतिमुक्तेस्तथाईर्चयेत्‌ | अगुरु सद्द कालेय॑ चन्दनेनाए धृपयेत्‌ ॥ १३॥ 
जप्तव्य॑ शतरुद्रीय॑ ऋग्वेदोकीः. पवृक्रमें) | एवं छृते छु देवेश पद्मयध्च॑ नेतरंण च ॥१४॥ 
इत्युक्ता वाखुदेवेन देचाः फेशवमब्बुचन । 
विधान तप्तक्च्छुछ्प. कथ्यर्ता मधुखूदन । यर्स्सिश्वीण कायशुद्धिर्भवते सार्वफालिकी ॥ १०॥ 

उनके अमिपेकके लिये दहीके चौंसठ, धीके बत्तीस, पद्चगन्यके शुद्ध सोठह घड़ोंका विग्रन कहां गया है | 
देवताओं ! मघुका स्नान आठ घड़ोंसे तथा जलका स्नान इन सभीक्क दुगुनें (२४०) बडोंसे कहा गया है | उसके बाद 
भक्तियूवक देवको एक सी आठ बार गोरोचन, कुट्टूम और चन्दनका लेपन करनेंका ब्रिधान हैं | किर उन्हें भक्तिमे 
मल्यचन्दन लगाना चाहिये | पूरे खिले हुए कमलेके सहित विल्वपत्र, पत्र एवं दृस्चिन्दनसे उनकी अर्चा होनी 
चाहिये | पूण खिले हुए मन्दार और हरश्वज्ञार चढाकर पूजा करनी चाहिये | फ़िर अगुरु, केदार या काले चंदन 
एवं चन्दनसे धूप दे | उसके बाद ऋग्वेदमें कवित 'पदः और “क्रम? शेल्योसे शतरुद्वीका जप करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे आपलछोग देवेश्वर्का दशन कर सकेंगे; अन्य किसी उपायसे नहीं । बासुदेवक्रे ऐसा कहनेपर देवताओने 
केशबसे कहा--मधुदसून ! आप हमें तप्तकृष्छु-( ब्रत-) का विवान ( भी ) बतछाड़ये, जिसके करनेसे सदाके लिये 
कायशुद्धि हो जाती है [| १०-१५ ॥ 
चासुदेय उवाच 
ज्यद्दमुष्णं पिंवेदापः ध्यहसुष्णं॑ पयः पिबेत्‌ । ज्यहमुष्णं॑ पिवेत्सर्पियायुभलो दिनवयम्‌॥ १५॥ 
पला डादश तोयस्य पलछाए। पयसाः झुशः। पटपर्छ सर्पिपः प्रोक्तं दिचसे दिवसे पिवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वाखुदेवने कह्ा--देवताओ ! ( तप्तकृच्छब्रतका विधान इस प्रकार है-) तीन दि. बारह पल गरम जल 
पिये, तीन दिन आठ पर गरम दूध पिये, तीन दिन छः पन्‍्ठ गरम घी पिये एवं तीन दिन केबल वायु पीकर 
रहे ॥ १६-१७ ॥ 
' पुछरत्य उवाच ] 
इत्येचमुक्ते चचने खुरा।.. फायविश्वुद्धये । तप्तकच्छूरहस्य॑ यैं चक्कुः शक्रपुरोगमाः ॥ १८ ॥ 
ततो ५ बते खुराश्वी्ण विम्युक्ता। पापतोभवन्‌। विसुक्ततापा देवेशं वाखुदेवमथाब्ुवन ॥ १५ ॥ 
कफ्यासों चद जगन्नाथ शांंश्ुस्तिएँ्ति केशव | य॑ क्षीराद्रम्रेषिकेण स्नापयामों विधानतः ॥ २० ॥ 
अथोचाच खुरान्विप्णुरेप ति.्ठति.. शद्धरः । महेंहे कि न पश्यध्च॑ योगश्रायं प्रतिष्ठितः ॥ २१ ॥ 
पुलस्त्यजी चोले--इस प्रकार कहनेपर इन्द्र आदि देवताओने दरीरकी शुद्धिके छिये तप्तकच्छु्रतका 
एकान्त अचुष्ठान किया | उसके बाद उस ब्रतका पालन हो जानेपर देवता पापसे छूट गये । पापसे छूटकर देवताओने 
देवोंके खामी वाछुदेवते कद्य--जगन्नाथ ! केशव !. आप कृपया यह बतछाड़ये कि शाम्भु किस ख्थातपर 
अवस्थित हैं ! जिन्हें हमलोग दूध आदिके अमिपेकसे बिधिपूवंक स्नान कराये । उसके बाद डिग्णुने देवताओस 
कहा--देबताओ ! मेरे शरीरमे ये शद्टूर संयुक्त होकर खत हैं | क्या आपलोग नहीं देख रहे हैं १ | १८-२१ ॥ 
तसमूचूनेंच पश्यामस्ववत्तो थे. च्रिपुरान्तकम्‌ । सत्य बद खुरेशान महेशानः क्च तिछठति ॥ २९॥ 
ततोध्ब्ययात्मा स हरि। खहत्पट्ठजशायितम्‌ । दर्शवामास देवानां- मुरारिलिंज्ञमैश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततः खुरा अमेणैव क्षीरादिभिरनन्तरम्‌ । स्नापयाश्चकिरे लि शाश्वत घुवसबन्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 


गोरोचनयात्वालिप्य चन्दनेन खुगन्धिना | विव्वपन्नास्वुजैदेयं पूजयामाखुरक्षता ॥ २७५ ॥| 
१, 
का 


अध्याय ८२ ] # शिवके अभिषेक और तप्त-कृच्छु-बरतका उपदेश, मदड्रणकी कथा आदि # ३०७ 
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उन छोगोेने विष्णुसे कहा कि हमछोग तो आपमें त्रिपुरनाशक शझ्डूरको नहीं देख रहे हैं | घुरेशान ! 
आप सच बतलाये कि महेश किस स्थानपर स्थित हैं | उसके वाद अव्ययात्मा मुरारि विष्णुने देवताओंको अपने 
हृदयकमलमें विश्राम करनेवाले शह्भुरके लिह्रका दर्शन करा दिया | उसके बाद देवताओने क्रमशः दूध आहिखशे 
उस नित्य, स्थिर एवं अक्षय लिड्ल्‍को स्नान कराया । फिर उन्त लोगोने गोरोचन और सुगन्वित अन्दनका लेषम कर 
विल्वपत्रो और कमछोसे भक्तियूवक ( यथाविध्रि उन ) देवकी पूजा की ॥ २२-२५ ॥ 
प्रधूष्यागुरुगा. भकक्‍षत्या. निवेध परमोषधीः । जप्त्नाइश्टतनामानं प्रणाम चक्रिरे ततः॥ २६॥ 
इत्येवं बिन्तयन्तश्॒ देवावेतों. हरीश्वरों । कर्थ योगत्वमापन्नीं सत्तवान्धतमसोद्धवों ॥ २७ ॥ 
खुराणां चिन्तितं शात्ना विश्वमूर्तिरभूद्विभुः | खर्बछक्षणसंयुक्तः  सर्वायुधधसे5व्यय। ॥ २८ ॥ 
साद्ध. ब्िनेत्र कमलाहिकुष्डल॑ जटागुडाकेशखगर्षभध्वजम । 


समाधरं हारभुजहूवक्षर्स पीताज्ञिनाचछलब्नकटिपदेशम ॥ २० ॥ 
चक्रासिहस्तं हलशाइपाणि पिनाकशुलाजगवान्वितं च। 

० 5 
कपरद॑खट्वाज्लकपालधण्टासशहूठड्ठाररचं महष ॥ ३० ॥ 


दृष्टवैच देवा हरिशड्ूरं त॑ नमोडउस्तु ते सर्वगताबव्ययेति। 
प्रोफत्या प्रणाम॑ कमलासनायाश्रक्रर्मर्ति चैकतरां नियुज्य ॥ ३१॥ 
उसके बाद देबोंने प्रेमपूवक घूप-दानकर परमौपतरियो-( भज्ञ आदि-)को समर्पित किया । फिर (शह्गरके ) 
एक सौ आठ नामोका जप करनेके बाद उन्हे प्रणाम किया | सभी देवता यह विचारने छंगे कि सख्गुणकी 
प्रधानतासे विष्णु एवं तमोगुणकी अधिकतासे आविभूत शिवमें एकता किस प्रकार हुई १ देवताओंके विचारकी 
जानकर अविनाशी व्यापक भगवान्‌ सभी ( शुभ ) छक्षणोसे युक्त एवं सब प्रकारके आयुधोकों धारण करनेवाले 
विश्वप्रर्ति हो गये | महर्षे | फिर तो देवताओने एक ही शरीरमें कानमें सर्पके कुण्डल पहने, सिरपर आपसमे चिपके डवे 
बालके जटाजूट बाँबे, गलेमे सपके हार छग्काये, हाथमें पिनाक, गूछ, आजगब धनुष, खटवाज्ञ धारण किये तथा 
धण्टासे युक्त बाघाम्बर धारण करनेवाले त्रिनेन्रधारी बृपध्यज महादेव और साथ ही कमलके कुण्डरुघारी, गढड़- 
ध्वज, हार और पीताम्बर पहने, हाथोमे चक्र, अति, दल, शाब्लंधनुप, टंकार-सी ध्वनि करनेवाले शइको लिये 
गुडाकेश विष्णुको देखा | उसके बाद 'सबब्यापी अविनाशी प्रभुको नमस्कार है!---इस प्रकार कहकर अह्मा आदि 
देवताओने उन हरि एवं शझूरको एक रूप ( अभिन्न ) समझा ॥२६-३१॥ 
तानेकचित्तान विज्ञाय देवान्‌ देवपतिहरिः । प्रशुह्याभ्यद्रवत्तु्न कुरुक्षेत्र खमाश्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो5पद्ययन्त देवेशं स्थाणुभूत॑ जले शुचिम्‌। दृष्टा नमः स्थाणवेति प्रे.कत्वा सर्वे द्यपाविशन्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो<त्रवीतू. खुरपतिरेह्ोहि. दीयतां बरः। श्रुन्ध जगज्जगन्नाथ उनन्‍्मज्जस प्रियांतिथे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तां मधुरां वाणी शुभक्राव चुपभध्वजः | श्र॒त्वोत्तस्थों च वेगेन सर्वव्यापी निरक्षनः ॥ ३० ॥ 
नमो5स्तु सर्वदिवेभ्यः प्रोचाच प्रहसन्‌ हरः। स चागतः सुरेः सेन्द्रेः पणतो विनयान्वितेः ॥ ३६॥ 
देवोके खामी भगवान्‌ विष्णु उन देवताओकों समान हृदयवाछा समझ उन्हे साथ छेकर शीघ्र अपने 
आश्रम वुरक्षेत्रमे चले गये | उसके वाद उन लोगोने जलके भीतर पत्नित्र स्थाणुभूत उन देवेश-( महादेव-) को 
देखा । उन्हें देखकर 'स्थाणवे नम ( ख्ाणुको नमस्कार है )--यह कहकर वे सभी ( वहीं ) बैठ गये । उसके 
बाद इच्धने कहा--जगल्ाथ | अभिश्रिप्रिय ! संसार अशान्त हो उठा दवै। आप ( कृपया ) बाहर निकलकर 





२५ गा 
४०८ 3 श्रीक्षराय नमस्तस्म छद्मवामनरूप्रिण : [ श्रीवामनपुराण 





अर 
> अलकलकन-ा. 3-25 २१५२९. रीरट,. फीस यल्‍र बी ७5५ '७७४७४७७७७४७छए 





यहाँ आइये, यहाँ आइय ( और आकर ) हमे वर दीजिये । उप्तके बाद ब्रृपकतु मद्रादिवने वह मथुर बाणी सुनी । 
फिर उसे सुनकर वे स्वेध्यापी परमविश्युद्ध शंकर वेगसे उठ खडे हुए । उन्होंने हँसते हुए 'मभी देखताओंको 
नमस्कार है? ऐसा कहा | इन्र आदि दवताओंने जठसे ऊपर आये हुए उन अहुरकों और अधिक विनय- 
भावसे प्रणाम क्रिया || ३२-१६ ॥ 

तमूचुदंचताः सर्वोस्त्यज्यतां शद्वर द्रुतम्‌ | महाब॒नं त्रयो छाकाः छुव्वास्त्वत्तेजसाबूताः ॥ २७॥ 

अथोचाच महादेवो मया त्यक्तो महाब्तः। ततः खुरा दिव जम्मुईपशाः प्रथतमानखाः ॥ ३८॥ 

ततो5पि कम्पते प्रृथ्यों साब्बिद्वीपाचछा झुने। ततोष़मिचिन्तयद्रुद्रः क्रिमर्थ क्ुमिता मही ॥ ३९ ॥ 

ततः. पर्यचरच्छूछोी. कुरुक्षेत्र. समन्ततः । देदशेध्रिवतोत्तीर.. उशनस.. तपोनिधिम्‌ ॥ ४० ॥ 

ततो5च्रवीत्छुरपतिः किमथ तप्यते तपः | जगत्क्षोभकर विप्र तच्छीघ्र कश्यतां मम ॥ ४६ ॥ 

सभी ठेवताओन उनसे कहा कि हांकर ! कृपया महात्रतकों जीत्र छोड दीजिये। आपके तेजसे स्याप्त 
होकर तीनों लोक छुब्व हो गये है | उसके बाद महादेवने कड्ा कि ( छीजिये, ) मेने महात्रतका स्याग कर 
दिया | उसके बाद देवता प्रसन्न हो गये और शान्तचित्त होकर खग चले गये | मुने ' तो भी समुद्र, द्वीप और 
पबतोसह्तित प्रृथ्वी काँप रही थी | तब ( खय्य ) रुद्रने सोचा कि ( अब ) पृथ्वी क्यों क्षु६्तर॒ हो रही हैं! फ्रिर 
त्रि्ञा धारण करनेवाले ( शब्डूर ) कुरुक्षेत्र! चारो ओर विचाण करने लो | उन्होंने ओबबतीके क्विनारें ( तपस्या 
करते ) तपोनित्रि उशनाकों देखा | उसके बाद देवाविदेव झंकरने उनसे कदा--विप्र ! आप जगतकों शझ्ुत्म 
करनेबाल्य तप क्यों कर रहे है ? उसे मुग्ने शीत्र बतछाइये || ३७-४१ ॥ 
उद्यना उचाय 
महत्तपः | संजीवनी छुभां बिद्यां शातुमिच्छे चिलाचन ॥ ४२॥ 
डउशनाने कहा--आपकी आगरावना-( प्रसनता-प्राति)की इच्छासे में महान. तय कर रहा हर | त्रिनयन « 

में मट्नठ्मयी संजीवनी त्रियाक्रों जानना चाइना हैं || 9२ ॥ 


९४ 


तवाराधनकामाथ नप्यत हि 


हर उदाच 
तपला परितुष्टोषस्पि खतप्तेन तपाधन । तस्माद्‌ संजीवनी विद्या भवाञ ज्ास्यति तत्त्ततः ॥ ४३ ॥ 
चर छलब्ध्चा ततः शझुक्रस्ततसः संन्यवत्तेत। तथापि चलते पृथ्वी साब्धिभूभृन्नगाव्ृता ॥ ४४॥ 
ततो5गप्नन्महादिवः सत्ततारखत शुचिः | ददर्श दत्यम्रान च ऋषि मक्णलणसंशितम्‌॥ ४५॥ 
भाव॑न पोष्छ्यति बाछबत्‌ू स भुजा प्रसार्येव ननत्ते बंगात्‌। 
तस्पैच वेगेन समाहता तु चचाल. भूभूमिधरेः सहैब ॥ ४६॥ 
महादेवने कहा--तप्ोधन ! में भलीमोति की गयी आपकी तप्स्वासे प्रसन्न हु | इसछ्यि आप सज्जीबनी 
विद्याको यथाथरूपमे जान जाँगे । घुक्क ( झुक्राचाय ) वर पाकर तप्स्थासे ब्ितत हो गये | फिर भी सागए 
पबत, बक्ष आदिके साथ सारी प्रश्वी कॉप रही थी । उसके बाद परमपावन महादेव सप्तसारखतमें गये । वहों उन्होंने 
मझ्टण नामके महर्पिकों नाचते हुए देग्वा | वे बालकके समान भाव-व्रिमोर होकर दोनो हाथ फँछाकर वेगसे 
( डछछ-उछलकर ) नाच रहे थे।| उसके ( उछलनेके ) वेगमे आहत हो प्रथ्वी पत्रतोसद्दित बडे जोस्से कॉप 
रही थी--ढिल रही थी ॥ ४३-४६ ॥ 
ते शब्डरोष्भ्यत्य करे निग्ृद्य प्रोवाच वाक्य प्रहसन महप । 
कि भावितो जृत्यसि केन छेतुना चदख मामेत्य किमत्र तुष्टिः ॥ ४७ ॥ 


् 7 न्‍ श्ड 
अध्याय ६९]. _+$ शिवके अभिषेक ओर तप्त-कच्छु-बतका उपदेश, मड्डणकी कथा आदि #._ ३०९, 


अि७-बननननजनक न न 
कली ७र७35+त9ल >> ५. 








स॒ च्राह्मणः प्राह ममाद्य तुश्टियनेह जाता श्टणु तब छिजेन्द्र । 
बहन्‌ गणान्‌ वे मम तप्यतस्तपः संवत्सरान्‌ कायविशोषणार्थम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो5लुपद्यामि करात्‌ क्षतोत्थ निर्मच्छत शाकरसं ममेह। 
तेनाद्य तुछेषस्मि भ्रशं द्विजेन्द्र येनास्सि नृत्यामि खुभावितात्मा ॥ ४९ ॥ 
ते प्राह शमस्म्रुद्धिज पश्य महां भस्स प्रश्नत्तोष्डुलितो5तिशुक्कम्‌ । 
संताइनादेव न चर प्रहर्ों ममास्ति नून॑ हि भवान्‌ प्रमत्तः॥ ५० ॥ 
गड्ढारने उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकडकर हँसते हुए कहा--महर्पे | क्रिस भावनासे 
प्रभावित होकर एवं क्रिप्त कारणसे आप नाच रहे है ? आप ( मेरे पास ) आकर मुझसे यह बतछाडये कि आपको 
इस विषयमे क्यो संतुष्टि है ? उस ब्राक्षणने कहा--ह्विजेन्द्र ! आज मुझे जिस कारणसे प्रसन्नता हो रही है, उसे 
सुनिये । शरीरकोी हबछ ऋरनेके लिये तपस्या करते हुए मेरे अनेक बप बीत गये है| अब में ठेग्वता हूँ कि 
मेरे हाथके घावसे शाकरस निकल रहा है । डिजेन्द्र ' इसी कारण मुझे बहुत आनस्द्र मिल रहा है और मै भावविभोर 
होकर तृत्य कर रहा हैँ | गम्धुने उनसे कह्या--द्विज ! मुझे ढेखो | चोट करनेसे ही मेरी अह्जलिसे अत्यन्त खच्छ 
सफेद भस्म निकछ रहा हैं, परतु इससे मुझे तो उत्क्? प्रसन्नता नहीं होती | आप निश्चय ही उन्मत्त हो 
गये हैं ॥| ४७-५० || 
श्रुत्वाएईथ वाक्य वृषभध्वजस्थ मत्वा मुनिर्म्णकों महपं। 
जत्यं परित्यज्य खुविस्मितोषथ चबनन्‍्द पादों विनयावनम्नः ॥ ५१ ॥ 
तमाह शास्भुद्धिज गउछ लोक त॑ बह्मणो दुर्गममव्ययस्य | 
इदं चर तोथ प्रवरं पृथिव्यां. प्रधूदकस्यास्तु समं॑ फलेन ॥ ५२ ॥ 
सांनिध्यमत्रेव. खुराखुराणां. गन्धवैविद्याधरकिन्नराणाम्‌ | 
सदा5स्तु धर्मस्य निधानमश््य सारखते पापमलापहारि ॥ ५३ ॥ 
सुप्रभा काश्चनाक्षी चर खुवेणुर्विमलोदका | मनोहर चोधघवती विशाल्य चर सरखती ॥ ५४ ॥ 
एताः सप्त सरखत्यो निवसिष्यन्ति नित्यशः | सोमपानफर्ल सर्वाः प्रयच्छन्ति सुपुण्यदाः ॥ ०० ॥ 
महर्पें | शकरकी बात सुनकर और उसे मानकर मद्ढूणक मुनिने नृत्य करना छोड विया और आश्चयसहित 
तथा विनम्र भावसे झुक्क्र उनके चरणोमे प्रणाम किया | शम्मुने उनसे कहा---द्विंज ! तुम अबिनाशी ब्रह्मके 
दुगम लोकको जाओ | और यह श्रेष्ठ तीय पृथूदक-तीय के सद्य प्रृथ्बीमें फल ठेनेवाला प्रसिद्ध होगा | सुर, अछुर, 
गत्थब, विद्याधर और किल्नरछोग सढा यहाँ उपस्थित रहेंगे | यह श्रेष्ठ 'सारखतः तीर्थ सदा धर्मका निधान एवं 
पाप-मछक्रा अपहरण करनेवाला होगा । यहाँ सुप्रभा, कब्ननाश्नी, खुतेणु, विमछोदका, मनोहरा, ओधवती, विशाछा, 
सरखती नामकी सात नदियाँ नित्य निवास करेंगी | ये सभी पुण्य प्रदान करनेवाछी नदियाँ यज्ञीय सोमरसके 
पीनेसे होनेवाले फलको देनेवाकी हैं ॥| ५१-५५ ॥ 
भवानपि कुरुक्षेत्रे सूर्ति स्थाप्य गरीयसीम्‌। गमिष्यति महापुण्यं त्रह्मलोक॑ खुदर्गमम्‌ ॥ ५६॥ 
इत्येवमुक्ती देवेन.. शब्डरेण. तपोधनः | मूर्ति स्थाप्य कुरुक्षेत्रे ऋह्मलोकमगाद्‌ वशी ॥ ५७ ॥ 
गते मड्ुणके प्रथ्वी निश्चता समजायत। अथागान्मन्द्रं शस्सुर्निजमावसर्थ शुत्िः॥ ५८ ॥ 
एतत्‌ तवोक्त छद्विज शब्डरस्तु गतस्तदासीत्‌ तफ्सेष्थ शैल्े। 
 झुन्‍्येष्भ्यगाद्‌ दुष्मतिरहिं देव्या संयोधितों येत्त हि कारणेन ॥ ५९ ॥ 
इंति श्रीवासनपुराणे द्विपष्ठितमोड्य्याय ॥ ६२ ॥ 
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तुम भी कुरुक्षेत्रमें अत्यन्त उत्तम मूर्ति खापरित करके परम पत्रिन्र सुदगम अद्मणोकर्ग जाओगे | महादेवके 
इस प्रकार कहनेपर जितेद्धिय तपखी मझुणक आऋतगि कुरुक्षेत्रमे मूर्ति स्थापित करके अद्यलोक चले गये | मझ्गक 
ऋषिके चले जानेपर प्रथ्वी शान्त हो गयी | गह्मदिव भी अपने पत्रित्र निवराम-ख्रान मस्दर पत्रतपर चले गये | 
(पुरुस्यजीने कहा-) द्विज ! मैंने तुमसे यह बतलाग्रा क्रि उत्त समय शकूरके तपस्वा-हेतु जानेके कारण ड्रान्य ( उनकी 
उपश्थितिसे रहित ) प्रतपर जाकर दुष्टमति ( अखक-) ने जिस कारणसे देवीसे युद्ध क्रिया || ७६-५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाम्सपुरागणम यासठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 5२ ॥ 
“७5४ ४४६२०- 
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नारद उनाच 
गतो5न्थकस्तु पाताले किमचेड्त दासवः । शहरों मन्दरस्थोषपि यब्चकरार तदुच्यताम ॥६॥ 


तिरसठयों अध्याय प्रारम्भ 
( अन्पकातुरका उसन्न, दण्डकाह्यानका कथन, दण्डकक्ा अरजाते चित्राप्नदाका वृत्तात्त-क्थन ) 
नारदजीने पूछा--मुने | भन््रक दाननने पातालमें जाकर क्या क्रिया ? शहुरने मन्दर पवतपर रहकर जो 
कुछ क्रिया उसे भी बतलाइये ॥ १ ॥ 
घपुरुरसतय उचाच 
पाताल्स्थोडन्धको ब्रह्मन्‌ बाध्यते मदनाग्निना | संतप्तविग्नहः सर्वान्‌ दानवानिदमत्रयीत्‌ ॥ २ ॥ 
स में सुहत्स में बन्चुः स श्राता स पिता मम | यस्तामद्विखुतां शीघ्र मम्रान्तिकमुपानयेत्‌ ॥ >े ॥ 
प॒व॑ब्लुवति दैत्येद्ध अन्थके. मदसान्थके । मेघगस्भीरनि्षोप॑ प्रह्मदो वाफ़्यम्त्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
येयं॑ गिरिखुता बीर सा माता धर्मतस्तव । पिता त्रिनयनों देवः श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--ब्रह्मन्‌ | पातालमें रहता हुआ अन्चक कामाम्निसे दुखी हो गया; उसका शरीर सन्तप्त 
होने छगा | उसने सभी दानवोंसे यह कहा---( दानवो ! ) वही मेरा मित्र, अन्धु, भाई और पिता है, जो इस 
पत्तपुत्रीको मेरे पास शीघ्र छा दे | कामसे अधीर हुए देत्येन्द्र अन्चकके ऐसा कहनेपर प्रहादने बराठलके समान 
गम्भीर शब्दमें कहा--बीर ! ये जो गिएिजा हैं, वे घ्मतः तुम्हारी माता हैं और त्रिलोचन शद्डूर तुम्हारे पिता हैं; 
इसका जो कारण है, उसे तुम पुनो---]| २-५ ॥ 
तव्‌ यिन्ना हापुत्रेण धर्मनित्येत दानव । आराधितों महादेवः पुत्राथीय पुरा किल॥ ६ ॥ 
तस्मे च्रिकोचनेनासीद दत्तो5न्थोष्ण्येच दानव । पुत्रकः पुत्रकामस्य प्रोकतेत्थ घचन घिभो ॥ ७ ॥ 
नेत्य हिरण्याक्ष न्मौर्थमुमया. मम । पिहित॑ योगसंस्थस्य ततोउन्धमभवत्तमः ॥ ८ ॥ 
तस्माउच तमसो जानो भूतो नीलूघनस्वनः | तदिदं ग्रह्मतां देत्य तवोपयिकमात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 
दानव | पहले समयमें धम में सदा तपर रहनेवाले पुत्रहीन तुम्हारे पिताने पुत्॒की कामनासे महादेवकी 
आयाबना की थी । दानव ! तज्रिछोचन शब्छरने पुत्रकी कामनावाले उसको अन्ब पुत्र दिया और यह कहा कि 
शक्तिशाली हिरण्यात्ष ! एक समय मैं योगमें खित था और उमाने परिदासाथ मेरे तीनो नेत्रोकों बंद कर दिया 
था । उसके वाद अख्कारखरूप तम उत्पन्न हुआ | उस तमसे नीले मेघके समान शब्द करनेवाढा एक भूत 
हल प्राणी ) उत्पन्न हुआ | देत्य | तुम इसे प्रहण करो | यह तुम्दारे योग्य पुत्र है ॥| ६-% ॥ 


अध्याय ६३] # अन्धकासुरका प्रसहक्क) दण्डकाख्यानका कथन चित्राज्भदा-द्रत्तान्त # ३११ 
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यदा तु॒लोकविदधिष्ट दुष्ट कर्म करिष्यति | चेलोक्यजननी चापि अभिवाड्छिष्यतेड्थमः ॥१०॥ 
पघ्रातयिष्यति वा चिप्र॑ यदा प्रक्षिप्य चाखुरान्‌ । तदास्य स्वयमेवाह करिष्ये कायशोधनम्‌ ॥११॥ 
एवमुफ्त्वा गतः शस्स्ु स्वस्थानं मन्द्राचलूम्‌ | त्वत्यिताएपि समभ्यागात्‌ त्वामादाय रसातरूम्‌ ॥१२॥ 
एतेन कारणेतास्वा शैलेयी भविता तब । सर्वस्यापीह जगतो शुरू: शम्प्ुुः पिता श्वुवम्‌ ॥१३॥ 
( किंतु ) यह अधम जब संसारके .बिरोधमें बुरा कम करेगा तथा >ज्रेक्य-जननीकी चाह करेगा अथवा 
असुरोंको भेजकर जब यह विप्रोंका वत्र करायेगा, तब मैं खयं इसके शरीरकी शुद्धि करूँगा | ऐसा कहकर शम्भु 
अपने स्थान मन्दराचलूपर चले गये ओर तुम्हारे पिता तुमको लेकर रसातरूमे चले आये | इसी कारण शौल्पुत्री 
म्हारी माता एव समस्त जगतके-गुरु शम्मु निश्चय ही तुम्हारे मारे पिता हैं ॥ १०- १३-॥ 





भवानपि तपोयुक्तः ' शांखवेत्ता गुणाप्लुतः । नेढेशें 'पार्पंलंकल्पे मति कुयोंदूं भवद्धिथ्ः ॥ १४ ॥ 
बैलोक्यप्रशुरव्यको '. भवः'' खर्वै्तमस्कतः । अजेयस्तस्थ भारयय॑ न त्वमहाँध्मरादन ॥ १५ ॥ 
न चापि शक्तः प्राप्तुं तां भवाज्शेलन॒पात्मजाम्‌ | अजित्वा सगर्ण रुद्रं स च कामोष्य डुर्लभः ॥ १६॥ 
यस्तेरेत्‌ -सागर दोश्यों पातयेद्‌ भ्रुवि भास्करम। मेसुमुत्पाट्येद्‌ बापि स जयेच्छूछपाणिनम्‌ ॥ १७॥ 
आंप भी तपस्या करनेवाले एवं शालके ज्ञाता तथा अनेक अंलौकिक गुणोसे भूषित हो | अतः आप- 
जेंसे पुरुषको इस प्रकारके पाप करनेमे मानसिक निश्चय भी नहीं करना चाहिये । देवताओंको कष्ट देनेवाले, तीनो 
लेकोपर शासन करनेवाले और सबसे वन्दित अव्यक्त भगवान्‌ शर्कर ( सर्बथा ) अजेय हैं । उनकी ये भार्या है । 
तुम च तो इनके योग्य हो और न्‌ संमंथ ही | गणोेंके सहित शड्रको बिना जीते तुम उस पबंतरांजकी कंन्याको 
प्राप्त करना चाहते हो, सो तो यह मन्ोरथ 'पूरा होना कठिन है | शल्पाणि शझ्कूरको वही जीत सकता है, जो 
अपनी भुजाओसे समुद्रको पार कर जाय अथवा सूयको प्रथ्वीपर गिरा दे या मेह-पबतकों उखाड़ दे || १४-१७ ॥ 
उताहोखिदिमाः शक्याः क्रिया: के तरेबछात्‌ ।न च शक्‍्यो हरो जेठुं सत्यं सत्यं मयोद्तिस्‌ ॥ १८॥ 
कि त्वया न श्रुतं देत्य यथा दण्डो महीपतिः। परखीकामवान सूढः सराष्टरो नाशमाप्तवान्‌.॥ १० ॥ 
आसीदू दुण्डो नाम चुपः प्रभूतवलवाहनः। स च बच्रे महातेजाः पौरोहित्याय भार्गवम्‌ ॥ २० ॥ 
ईजे च॑. विविधैर्यशै्न॑पति शुक्रपालितः । शुक्रस्यासीश्य दुष्ठिता अरजा नाम नामतः ॥ २१॥ 
उपयुक्त सभी काये भले ही मनुष्य बल्से कर ले, किंतु शट्ठर नहीं जीते जा सकते, यह मैंने 
सच-सच कह दिया है । देत्य ! क्या तुमने यह नहीं सुना है कि परलीकी अमिलापा करनेवाछा दण्ड नामका 
मूख राजा अपने र॒ाष्ट्रकें साथ विनट्ठ हो गया । ( सुनो, प्राचीन काछमे ) प्रचुर सेना एवं बाहनोसे भरा-पूरा 
दण्ड नामका एक राजा था । उस महातेजखीने पुरोहितके स्थानपर शुक्राचायकों ब्ृत किया था.। शुक्राचायके 
निर्देशममे उस राजाने मॉति-भॉतिके यज्ञोका अलुष्ठान क्या | शुक्राचायकी अरजा- नामकी एक कन्या 
थी ॥ १८-११ ॥ 
झुक्तः. कदाचिद्गमदू बृषपवोणमाखुरम । तेनार्थितश्विरं तन्ञ॒तस्थो भार्गवसत्तमः ॥ २०॥ 
'अरज्ञा खगृहे वहि शुश्ूषन्ती महाखुर। अतिष्तत खुचाबेड़ी ततो5्भ्यागान्नराधिपः ॥ २३ ॥ 


स्र॒पप्रच्छ फ्व शुक्रेति तसूचुः परिचारिकाः। गतःस भगवान्‌ शुक्रो याजनाय दनो. खुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पप्रच्छ न॒ुपतिः का -तु तिष्ठते भागवाश्रमे | तास्तमूचुगुरोः - पुत्री संतिश्त्यरजा हरप ॥ २०॥ 


३१२ # पश्रीधराय नमस्तस्मे छद्मवामनरूपिण $ [ श्रीवामनपुराण 
ज्लल्य्ें्ल्ल्च्ल्ल््ँ््स्अव््य्य्चस्््य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्च्स्स्ख्य्स्््स्य्च्स्च्स्ल्स््खच्स्स्स््ख्श्ख्शप्प्म्प्कफफ्फ्फ 
किसी समय शुक्ाचाय वृषपर्वा नामके असुरके पास गये. भागव-बशमे श्रष्टठ वे (छुक्त) उसमे पृजित-- 
सत्कृत होकर वहत समयतक चहीं रह गये | महासुर ' सुखरी अस्जा अपने घथरमे अग्निकी सेवा-- 
हवनादि कार्य करती हुई रह गयी थी । इतनेमे एक दिन राजा दण्ड बहों पहुँच गया | उसने पूछा---झुक्राचाय कहाँ 
है? धरकी सेविक्राओने उससे कहा--ते भगवान शुक्र दनुनस््रन-( बृपप्रा-)के यहाँ यज्ञ कराने गये है | राजाने 
पृछा---अआुक्राचायके आश्रममे (यह ) कान स्री रह रही है ? उन ठोगेने उत्तर ठिया--ग7जन ; (यह ) मु्जीका 
कन्या अरजा है ॥ २२-२० ॥ 
तामाश्रम शुक्रसुतां. द्रष्ठुमिक्ष्वाकुनन्दनः | प्रविविश महावाहुर्ददशोरजर्स ततः ॥ २६॥ 
ता इदृष्ठा कामसंतप्तस्तसक्षणादेव पार्थिवः | संज्ञातो न्‍्यक दण्डस्तु छतान्तवरूचोदितः ॥ २७॥ 
ततो विसर्जयामास भृत्यान्‌ श्रावृन्‌ सुहत्तमान्‌ | झुक्रशिप्यानपि बढी एकाकी नप आबजत्‌ ॥२८॥ 
तमागत॑ शुक्रहुता पन्युत्थाय शखिनी | पृूजयामास संह्शा आ्राठभावेन दानव ॥ २९ ॥ 
महावाहु इक्बराकुनन्दन ( दण्ड ) चुक्राचायकी उस कन्याकों देखनेके दिये आश्रममे प्रविष्ट हुआ और 
उसने अरजाकों देखा | अन्चक ! काल्यलसे ग्रेरित होकर राजा उसे देखकर तत्काल हीं कामसे पीड़ित हो गया । 
उसके बाद बलवान राजाने मत्यो, भाइयो, घनिष्ठ मित्रो एवं चुक्राचायके शिष्योकों भी ( वहाँसे ) हटा ठिया और 
(वहाँ) अकेश आ गया | झुक्राचायकी यशखिनी कन्याने आये हुए उस राजाका श्रातृभावमे प्रसन्ताप्रवंकत खाग- 
सनन्‍कार किया ॥ २६-२९ | 
ततस्तामाह नृपतिर्बाले.. कामाग्नितापितम्‌ । मां समाहादयसखाद्य खपरिष्वड्रवारिणा ॥ ३० ॥ 
साउपि प्राह न्र॒फश्चेष्ठ मा वितोनश आतुरः। पिता मम महाक्रोाधात्‌ जिदशानपि निर्देहित्‌ ॥ ३१॥ 
सूढबुद्धे भवान्‌ श्राता ममासि त्वतयाप्छुतः। भगिनों धर्मतस्तेषहं भवाब्शिप्यः पिठुमेम ॥ र२े*॥ 
सो5त्रवीद्‌ भीरु मां शुक्रः कालेन परिधक्ष्यति | कामाम्निर्निददति मामचेव . तनुमध्यमे ॥ ३३॥ 
उसके वाद राजाने उससे पूछा--बाले ! में कामाग्निसे संतत्त हूँ | आज तुम अपने आखिह्ननस्पी 
जल्‍्से मुझे आनन्दित करों | वह ( अरजा ) बोढछी--नरपतिप्रचर ! ( कामसे ) अवीर होकर अपनेको विनष्ट 
मत करो । मेरे पिता अपने महान्‌ क्रोवसे देवताओकों भी भस्म कर सकते है । मूढ-बुड्े ! तुम मेरे भाई दो । परत 
अनीनिसे ओनप्रोत हो गये हो । मै बर्मसे तुम्हारी बहन हैं; क्योंकि तुम मेरे पिताके शिष्य हो । उस ( दण्डक ) 
ने कहा--भीरु | झुक्र ( भविष्यमे ) किसी समय मुझे जलछ्य ढेंगे; परंतु कृशोंदरि ! करामक्की आग तो मुझे 
आज हा ( अभा ) जलाय जा रही है ॥ ३०-३३ || 
सा प्राह दण्ड न्रपति मुहत परिपाकय | तमेव याचख ग़ुरुं स ते दास्यत्यसंशयम्‌ ॥ रे४॥ 
दण्डो5न्नवीत्‌ खुतन्वक्लि कालक्षेपो न से क्षमः। च्युतावसरकर्दृत्वे विध्नो जायेत खुन्दरि॥ र२े८॥ 
ततोउत्रवीत्ब॒ विरजा नाहं त्वां पार्थिवात्मज । दातु शक्ता खमात्मानं खतन्त्रा नहि योपितः ॥ रे५॥ 
कि वा ते वहुनोक्तेन मा त्व॑ नाश नराधिप | गच॒छख शुक्रशापेन समृृत्यश्ञातिवान्धवः ॥ रे७॥ 


उस-( अरजा-)ने राजा दण्डसे कहा---राजन्‌ ! एक क्षण प्रतीक्षा करो | तुम उन सुरुसे ही याचना 
करा | वे तुम्हे निःसन्देह मुझको दे देंगे | दण्डने कहा---सुन्दरिं ! में समयकी ग्रतीक्षा करनेमे असमथ हैँ। बहता 
अवसर चूक जानेपर कायमे विव्न हो जाया करता है । उसके बाद अरजाने कह्ा--राजपुत्र ! मैं खय अपनेको 
तुम्हे अपिन करनेमे समथ नहीं हैँ; क्योंकि ढियाँ खतन्त्र नहीं होतीं । अबवा नरपते ! तुमसे अविक कहनेंसे 
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क्या ( छाम ); ( बस मै इतना ही कहती हूँ कि इस असत प्रस्तावकें कारण--) है बुक्राचायके शापसे 
भुन्य, जाति और बन्धचुओके साथ अपना विनाश मत करो || ३४-२७ ॥ 
ततो 5त्रवीन्‍्तरपतिः. खुतनु॒ श्टणु. चेश्तिम । चित्राज्नदाया यदू बृत्त पुरा देवयुगे झुभे ॥ ३८ | 
विश्वकर्मखुता साध्वी नाम्ता चित्राइदा5भवत्‌ । रूपयोवनसस्पन्ना पद्महीनेव पद्मिनी ॥ है ॥ 
सा कदाचिन्महारण्यं सखीभिः परिवारिता । जगाम नैमिषं नाम स्नातुं कमलछलोचना ॥ ४० ॥ 
सा स्नातुमबतीणो चञर अधाभ्यागान्नरेश्वरः | 
खुदेवतनयो धीमान. खुरथो नाम नामतः। तां दृदर्श च तन्वड्जी झुभाझो मदनातुरः ॥ ४९॥ 
उसके बाद राजाने कहय--हुन्दरिं ! प्राचीन कालछमे--पवित्र देवयुगमे घटित चित्राज्ञदाका एक इचान्त 
सुनो । विश्वकर्माकी चित्राड्रढा नामकी एक साध्वी कन्या थी | वह रूप ओर योवनसे सम्पन्न मानों कमछसे रहित 
कमलिनी थी | कमछके समान नेत्रोवाडी वह किसी समय अपनी सखियोसे घिरी हई---सखियोके साथ नेमिष 
नामके महारण्यमे स्नान करनेक लिये गयी। वह स्नान करनेके लिये जहमे जैसे ही उतरी, बसे ही सुदेवके 
पुत्र बुद्धिमान राजा सुरथ वहाँ पहुँचे | उन्होंने उस कशाज्लीको देखा । छुल्दर झरीख्वाले वें उसे देखकर 
कामातुर हो गये || ३८-५१ ॥ 
ते इष्ठा सा सखोराह वचन सत्यर्सयुतम्‌ । असों नराधिपछुतो मदनेन कद्थ्यते ॥४२॥ 
मद च क्षमं मेष्य खम्रदानं खुरूपिणः।सख्यस्तामब्रुवनवाल्ान प्रगहभाउसि खुन्दरि ॥ ४३ ॥ 
अस्वातरूय तवास्तीह प्रदाने खात्मनोउनथे। पिता तवास्ति धर्मिष्ठ सर्वेशित्पविशारदः ॥ ४४ ॥ 
न॒ते युक्तमिहात्मानं दातुं नरपतेः खयम्‌। एतस्मिन्नन्तरे राजा खुरथः सत्यवाक खुधीः ॥ ४५॥ 
समभ्येत्या5त्रवीदिनां कन्दर्पशरपीडितः । त्व॑ मुग्धे मोहयसि मां दृए्बेव मर्िरिक्षण ॥ ४६॥ 
उनको देखकर उस (€ चित्रा्दा ) ने अपनी सखियोंसे सत्य ( छिपावरहित ) वचन कहा---अह राजउत्र 
मेरे ही छिये कामपीड़ित होकर कष्ट पा रहा है | अनः मुझे यह उचित ( प्रतीत होता ) है कि इस सैन्दयंशाढी 
व्यक्तिकों मै अपनेको सर्पित कर दूँ । उसकी “बाला? सहेल्योने उससे कहा कि सुन्दरि ' तुम सथानी ( वयत्का ) 
नहीं हो | निष्याप वरालिकि ! खयको दान करनेमे तुम्हे खतन्त्रता नहीं है, तुम्दारे पिता परम थरार्मिक है और 
सभी शिल्पकमेमि परम निपुण है, इसलिये यहाँ तुम्हे अपनेको राजाके छिये (ढान ) है देना टीक नहीं है । इसी 
बीच कामवाणसे पीड़ित सब्यवक्ता बुद्धिमान सुरथने उसके पास आकर कहा--झे ' मबिरिश्नणे ! तुम अपनी 
इश्सि ही मुझे मोहित कर रही हो ॥ ४२-४६ ॥ 
त्वदूदशटिणरपातेन. स्मरेणाभ्येत्य..._ ताडितः। तन्मां कुचतले. तल्पे अभिगायितुमर्दखि ॥ ४७॥ 
नोचेत्‌ प्रधए्यते कामों भूयो भूयोषतिद््शनात्‌। ततः खा चारुसवीह्ली रानो राजीवलोचना ॥ ४८ ॥ 
वार्यमाणा सखीभिस्त प्रादादात्मानमात्मना | एवं पुरा तया तल्व्या परित्रातः स भूपतिः ॥ ४९ ॥ 
तस्मान्मामपि सुश्रोणि त्व॑ परिन्नातुमरहसि । अरजस्काउत्रवीद्‌ द॒ण्डं तम्या यद्‌ कृत्तमुत्तरम्‌ ॥ ५० ॥| 
कि त्वया न परिज्ञातं तस्मात्‌ ते कथयाम्यहम्‌। तदा तया तु तन्वइझया उस्थस्य महीपतेः ॥ ०१ ॥ 
आत्मा प्रदत्तः खातन्व्यात्‌ ततस्तामरापत्‌ पिता । यस्माद्‌ धर्म परित्यज्य खोभावास्मन्दचेतसे ॥ ५२ ॥ 
आत्मा प्रदत्तस्तस्माद्धि न विवाहो भविष्यति। विवाहरहिता नैव खुख छप्स्यलि भर्तूतः ॥ ५३॥ 
कामदेबने उपस्थित होकर तुम्हारी दृश्ख्पी वाणसे मुझे घायल कर दिया है | इसलिय तुम मुझे अपने 
कुचतलरूपी शब्यापर सुलानेकी योग्या दो । ऐसा न करनेपर बार-बार तुम्हारे ठेखनेसे तो काम मुझे जला ही। डालेगा | 
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तक बाद उस कमलठनयनी सर्वाड्सुन्दरीने सखियोंके रोकनेपर भी खय्यंको रजाके प्रति अपित कर टिया | ब्त 
तरह प्रावोन काठ्मे उस क्शाज्लीने उस राजाकी रक्षा की थी | अतः सुश्रोणि ! तुम्हे भी मेरी रक्षा करनी चाहिये | 
शुक्रनन्दिनी अरजाने राजा दण्डसे कहा--क््या तुम उसके आगेकी घटित घटनाकों नहीं जानते ! 
( ऐसा ही लगता है; ) अतः मैं तुमसे कहती हूँ, (सुनो)। जब उस क्रशाड्लीने श्लयंकों राजा घुरवके लिये खनन्ता- 
प्रबंक अपनी इच्छासे दान कर ठिया, तब पिताने उसको शाप दे दिया | मख्बुद्धि ! यतः तुमने स्रीखभावके 
कारण धर्को छोड़कर ( अपनी इ5च्छासे ) खयंकों प्रदान कर द्विया है, अतः तुम्दारा विवाह नहीं होगा | 
( और तब बबाहसे रहित होनेके कारण ) तुम पतिसे छुख नहीं प्रात कर सकोगी ॥ ४७-५३ ॥ 
न॒च॒ पुत्रफर् नेव पतिना थयोगमेष्यसि | उत्सश्मात्र शापे तु धपोचाह सरखती ॥५४॥ 
अक्ृतार्थ' नरपति योजनानि. श्रयोद्श । अपकृष्टे नरपतों सा5ुपि मोहसुपागता ॥ ५५॥ 
ततस्तां सिपिधुः सख्यः सरखत्या जलेन हि। सासिच्यमाना खुतरां शिगिरेणाप्यथाम्भसा ॥ ५६ ॥ 
खतकल्पा महावाहों विश्वकर्मखुताधभवध््‌ । तां सुतामिति विधाय जग्सुः सख्यस्त्वरान्विताः ॥०७॥ 
काष्टास्याहतुमपरा चह्नमानेतुछझकुछाः। सा च ताखपि सवाखु गताखु वनमुत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
संज्ञा लेभे छुचांज्ञी दिवाक्षाप्ययछोकयत्‌। अपदयन्ती नरपतिं तथा स्तिग्यं सलीजनम्‌ ॥ ५५॥ 
निपपात सरखत्याः पयसलि. स्फुस्तिक्षणा। तां वेगात्‌ का झ्नाक्षी तु महानयां नरेश्वर ॥ ६० ॥ 
गोमत्यां. परिचिक्षेप. तरहकुटिले.. जले । तया<पि तस्यास्तद्धाव्यं विदित्वा5थ विशांपते ॥९१॥ 
महावने - परिक्षिप्ता सिंहव्याप्रभयाकुले | एवं तस्याः खतन्त्राया एपा5वस्था श्रुता मया॥ ६८२॥ 
तस्मान्न दास्यास्यात्मान रक्षन्ती शीलमुत्तमम्‌। के प 
तस्यास्तद्बचन श्रुत्वा दण्डः शक्रसमो बली। विहस्य॒त्वरजां पराह खार्थमर्थक्षयंकरम्‌ ॥ ६३१ 
तुम्हे न तो पुत्रफलकी प्रातति होगी और न पतिसे संयोग ही होगा | फ़िर तो शाप देते ही सरखती ब्यथ 
हुए मनोरथवाले राजाकों तेरह योजनतक बहा छे गयी | राजाके ( बहकर ) दूर चले जानेपर चित्राड़ंद्ा भी 
बेहोश हो गयी | महाबाहो ! उसके वाद सखियोने सरखतीके जल्से उसको सींचा । सखियोंद्वारा शीतछ जठ्से 
भलीभोति सींचे जानेपर भी वह विश्वकर्माकी पुत्री मरे हुएके समान हो गयी। सखियाँ उसे मरी हुई समझकर 
शीघ्रतासे कोई काष्ठ लेने एवं कुछ व्याकुछ होकर अग्नि छाने चली गयीं | उत्तम बनमे उन सभीके चले जानेपर 
उसे चेतना प्राप्त हुई; छुन्दर अड्डोंबाली वह चारों ओर देखने छगी | राजा एवं प्रिय सखियोंकों न ठेखकर चश्चछ 
नेत्रवाली वह सरखतीके जलमें गिर पडी | नरेश्वर ! काश्ननाक्षीने वेगपूवक उसे महानदी गोमतीके हिलोरे लेती 
हुई लहरोंबाले जलमें फेक विया | राजन्‌ ! उसकी भवितव्यताको जानकर उस-( गोमती-) ने भी उसे .सिंह एवं 
व्यान्नसे पूर्ण बनमें फेंक दिया । इस प्रकार मैने उसकी खतन्‍्त्रताकी इस दुखस्थाका वर्णन सुना -है | अतः मै अपने 
उत्तम शीलकी रक्षा करती हुई खयंको तुम्हे क्मर्पित नहीं करूँगी । इन्द्रके तुल्य वछ्वान्‌ राजा दण्डने उसके 
उस वचनको सुनकर हँसते हुए उस अरजासे पुरुपायको नष्ट करंनेवाला अपना अभिप्राय कहा || ५४-६३ ॥ 
दण्ड उचाच . 
तस्या यदुत्तरं च्ृत्त तत्पितुश्य कृशोद्रि | खुरथस्य तथा राशस्तच्छोतुं मतिमादथ ॥ ६७ ॥ 
यदाध्वकृष्टे ज॒पतों पतिता सा महावने | तदा गगन्संचारी दृष्वान्‌ शुह्यको5अनः ॥ ६५ ॥| 
ततः खो5स्येत्य तां बालों परिखान्त्य प्रयल्षतः | प्राह मा गउुछ खुभगे विष्दं खुरथं प्रति ॥ ६६॥ 
धुपमेष्यसि तेन ते संयोगमसितेक्षणे | तस्माद्‌ गछछख शीक्रे त्व॑ द्रष्टु श्रीकण्ठमीश्वरम्‌॥९७॥ 
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दण्डने कहा--क्शोदरि | उसके पिता तथा राजा सुरथके साथ घटित हुए उसके ब्राढके बृत्तान्तकों 
सुननेके लिये तुम सावधान हो जाओ । राजाके-दूर चले जानेपर जब्र वह महावनमे गिरी, उस समय आकाशमे 
संचरण करनेत्राले अक्ञन नामक्रे गुझ्कने उसे देखा। उसके बाद बह उस बाछाके पास गया और प्रयत्पवक 
उसे सान्वना ठेते हुए कहा--छुमगे | सुरयके लिये उठास मत होओ । अगि कजरारे नेत्रोंवाली | तुम उससे 
संयोग अवश्य प्राप्त कर छोगी | अतः तुम शीघ्र भगवान्‌ श्रीकण्ठका दरन करनेके लिये चढी जाओ ॥६४-६७॥ 
इस्येचमुक्ता सा तेन शुह्केन खुलोचना | श्रीकण्ठमागता तृण कालिन्दा दक्षिण ते ॥ ८८ ॥ 
दृष्टा महेश श्रीकण्ठ स्तात्वा रचिखुताजले | अतिष्ठत शिरोनप्रा यावन्मध्यस्थितो रविः ॥ ६० ॥ 
अथाजञ्गाम देवस्यथ स्नान कते तपोधनः । शुभः पाशुपताचार्यः सामवेदी ऋतध्यजः ॥ ७० ॥ 
ददर्श तत्न तन्वड़ीं सुनिश्चित्राइ़दां शुभाम्‌ | रतोमिव स्थितां पुण्यामनडपरिवर्जिताम्‌ ॥ ७१॥ 
उस गुद्यकके ऐसा कहनेपर सुन्दर नेत्रोवाली वड्‌ शीत्रतापूषक काहिन्दीके दक्षिण तः्पर छित श्रीऋष्ठके 
निकट चली गयी | बह कालिन्दीके जलमे स्नान करके महेश्वर श्रीकण्ठका दशन कर दोपदरतक सिर झुकाये खित 
रही । इतनेमे देव श्रीकण्ठके पास झुम लक्षणोंसे युक्त, पाशुपताचाय, सामवेदी, तपोधन, ऋतध्वज स्नान 
करनेके लिये आये | मुनिने कामसे रहित रतिके समान कृशाड़ी कल्याणकारिणी चित्राव्रदाकों वहाँ 
देखा ॥ ६८-७१ ॥ 
तां इष्ठा स मुनिध्योनमगमत्‌ू. केयमित्युत | अथ सा तस्र॒षि वल्य कृताइजलिरुपस्थिता ॥ ७२ ॥ 
तां प्राह पुत्रि कस्यासि खुता खुरखुतोपमा। किमथेमागतासीह  निमेनुष्यस्ंगे चने ॥ ७३॥ 
ततः सा प्राह तम्तर्षि यथातथ्यं कृशोदरी | श्रुत्वर्षि कोपमगमद्शपल्छिल्पिनां वरम ॥ ७४॥ 
यस्मात्‌ खतलुजातेयं परदेयाषपि पापिना | योजिता नैच पतिना तस्माच्छाखासगो५स्तु सः ॥ ७५) 
उन मुनिने उसको देखकर ध्यान किया कि यह कौन है । इसके बाद वह उन ऋषिके निकट जाकर 
उन्हे प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी । ( ऋषिने ) उससे पूछा--पुत्रि | देवकन्याकी भाँति तुम किसकी 
पुत्री हो ? मनुष्य तथा पशुरहित इस वनमे तुम क्यो आयी हो ? उसके वाद उस कृशोदरीने उन ऋपिसे 
सच्ची बात कही । उसे सुनकर ऋषि कुद्ध हो गये और शिल्पियोमे श्रेष्ठ विश्वकर्माको शाप ठे विया--यत. डस 
पापीने दूसरेके देनेयोग्य भी अपनी इस पुत्रीकों पतिसे युक्त नहीं किया, अत, वह शाखामृग ( बन्दर ) हो 
जाय ॥ ७२-७५ ॥ 
इत्युक्वा स महायोगी भूयः स्तात्वा विधानतः। उपास्य पश्िमां सन्ध्यां पूजयामास शब्गूस्म्‌ ॥ ७६॥ 
सस्पूज्य. देवदेवेश॑ यथोक्तविधिना हरम्‌ | उवाचागस्यतां खुश्न खुदतीं पतिछाल्साम ॥ ७७॥ 


गचछख खुभगे देश खप्तगोदावरं शुभम्‌ | तत्रोपास्य महेशानं महान्त॑ हाटकेश्वरम ॥ ७८ ॥ 
तत्र॒स्थिताया रम्भोरु ख्याता देववती झुभा | आगमिष्यति देत्यस्य पुत्री कन्द्रमालितः ॥ ७९ ॥ 


यह कहनेके बाद उन महायोगीने पुनः विविपृषक स्नान एवं पश्चिम ( सायकाछीन ) सन्ध्या कर 
जक्वरजीका पूलन किया | शासत्रमे कही गयी विधिसे देवेधवर शब्डूरकी प्रजा करनेके बाद उन्होने पतिको 
चाहनेबाली तथा झुन्दर भीहों ओर दॉतोवाली चित्राड्दासे कहा---सुभगे | कल्याणदायक सप्तगोदावर नामके 
देशमें जाओ | वहों महान्‌ हाठकेश्वर मगवानकी पूजा करते हुए निवास करो । रम्भोरु ! चहॉपर रहती हुई, 
दत्य कन्दरमालीकी प्रसिद्ध देववती नामकी कल्याणकारिणी पुत्री तुम्हारे पास आयेगी || ७६-७९ ॥ 
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तथाइन्या श॒द्यकखुता नच्दयन्ताीनि विश्लवुता । 
अञ्जनस्थेंच तत्नापि समेप्यति तपखिनों | तथाउपरा बदबती पर्जन्यदुहिता झुभा ॥ <८०॥ 
यदा तिम्त्रः समप्यन्ति सप्तगोदावरे जछे | हाटकाख्ये महादेवे तदा खंयोगमेप्यसि ॥ ८१॥ 
इत्येबमुक्ता मुनिना वाला चित्राइ़दा तदा! सप्तगोदावर्र तीर्थेमगमत्‌ त्वरिता तत्तः ॥ ८२॥ 
सम्पराप्य तन देवश पूजयन्ती त्रिकोचनम्‌। समध्यास्ते झुचिपग फलमृलठाशनाइभवत्‌ ॥ ८३॥ 
स॒ चर्पिन्नौनसस्पन्षः श्रीकण्ठायतनेषलिखत्‌ | इलोकमेंक महाख्यानं तस्याश्र प्रियकाम्यया ॥ ८४॥ 
न सोषस्ति कश्चित्‌ त्रिदशोषु्खुरों वा यक्षोदथ मत्यों रजनीचरो वा। 
इद॑ हि. हु मगशावनेत्या निमीर्जयदू यः. खपराक्रमेण ॥ ८०॥ 
इन्येबमुफ़त्वा स मुनिर्जगाम द्र॒ष्टु विभु॑ पुप्करनाथमीड्यम्‌ | 
नदी पयोष्णी मुनिवन्‍्दवन्धां संचिन्तयन्नेव... व्रिशालनेच्राम्‌ ॥ ८६॥ 
इति श्रीवामनपुराण त्रिपष्टितमोडध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इसके सिवाय वर्ढीपर अज्जन नामक गुद्मककी प्रस्िद्र नन्‍्दयन्ती नामकी तपसिनी पुत्री तथा वेदबती 
नामक पर्जन्यकी कन्याणमयी पुत्री भी आयेगी | जब वे तीनो हाटकेश्वर महादेवके पास सम्रगोदावरमें आयेगी उस 
समय तुम उनसे मिल्णेगी | मुनिके उस प्रकार कहनेपर बाछ्य चित्राज़्टा वहाँसे शीघ्र स्रगोदावर नामक 
तीथम गयी | वहाँ जानेके वाद वह देवाधिदेव त्रिछोचनकी प्रजा तथा फ ख-मूलका भक्षण करती हुंड पत्रित्रता- 
पृचक्क रहने छगी आर उन बज्ानसम्पन्न ऋषिने उसकी हित-कामनासे प्रेरित होकर श्रीकण्ठके महिरम 
दान्‌ आत्यानसे युक्त एक्क इलोक बिखा---'एसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मनुष्य या राक्षस नहीं है, जा अपन 
प्रयक्रमस इस मृगनयनीका दुःख दूर कर सके | इस प्रकार इलोक कहने-( छिखने-)के बाद उस विशालाक्ीक 
विपयमे सोच-विचार करते हुए त्रे मुनि पूज्य विमु पुप्करनाथका दशेन करनेके छिये मुनिवृन्दसे वत्य पयोष्णी 
नदीके तटपर चले गये | ८०-८६ || 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें तिरसठ्वोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ «६३ ॥ 


कक 5:2०: 
[ अथ चतुःषष्टितमोउ्थ्यायः | 
दण्ड उबाच 

चित्राज्दायास्त्वरजे तत्र सत्या यथासुखम । स्मर्या: सरर्थ चोर महान काठः सम भ्यगात्‌ ॥ ९१ ॥ 

विद्वकर्माएपि मुनिना छाप्तो बानरतां गतः। न्‍्यपतस्भेरुशिखराद भूपृष्ड विविचादितः ॥ है | 

वन धार झुगुल्माब्यं नदी शात्मकिनीमनु |शास्वेय पर्वतश्रेप्ठ समावलग खुन्दरि॥ है || 

तन्नासतो5स्थ खुचिरं फलसूलान्यथाइनतः | काछो5त्यगाद_ वरारोहे चहुचर्ष- 4 बने ॥ ४ ॥| 

चासटठवा अध्याय प्रारम्भ 

( वित्राजदा-सन्दर्म, विश्वकर्माका वन्‍्दर होना, वेदवती आदिका उपाख्यान, जावालिका वन्धन-मोचन ) 
दण्डन कहदा--अग्जे ! वहाँ बीर सुस्थका स्मरण करते हुए आनब्दपूवक चित्राज्ठाका लंबा समय व्यतीत 
है। गया । मुनिद्वारा शाप्रित हो जानेके कारण विद्धकर्मा भी बच्दर हों गये | होनहाखश् वे मेरकी ऊँची 

चोटी मिकर प्रथ्वीपर आ गये | झुन्दरि | ( फ़िर ) वे शाइकिनी नदीके निकट घने छरठओे भरे मयक्धर 


वनवाले पब्रतश्रेष्ठ शाल्वेबपर रहने छरगे | बरारोहे ! उस बनमे फछ-मूछ खाकर रहते हुए उनके वह 
व्षाक सुग निकछ गये | १-७ ॥ 


अध्याय ६७]. $ चित्राज्वदा-सन्दर्भ) विश्वकमांका बन्द्र होना; जावालिका वन्धन-मोचन #. ३१७ 
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एकदा दैत्यशादूंछः कन्द्राख्यः खुतां प्रियाम्‌ | प्रतिगठ्य समभ्यागात्‌ ख्यातां देववतोमिति ॥ ५॥ 
तां च तद्‌ वनमायान्ती सम॑ पित्रा वराननाम्‌ | ददर्श वानसश्रेष्ठः प्रज॒ञ्राह वछात्‌ करे ॥ ६॥ 
ततो ग्रहीतां कपिना स देत्यः खखुतां झुभे | कन्दगो वीक्ष्य संकृछः खज्नमुथ्मम्य चाद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तमापतन्त दैत्येन्द्र दष्ठा शाखास्गो वली।तथैंव सह चार्वज्न्था हिमाचलमुपाग .:॥ ८ ॥ 
एक समय कन्दर नामका देत्य बीर देवबती! नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्नीकों साथ लेकर वहाँ आया। 
उसके बाढ पिताके साथ बनमे आ रही उस सुन्दरीको उस वानरश्रेष्ठने देखा, ( उसने ) वलपूचक उसका हाथ पकड़ 
लिया । शुभे ! देत्य कन्दर अपनी कन्याकों बन्दरसे पकडी गयी देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और तलवार 
उठाकर दौड पड़ा । बल्शाली बन्दर ( अपने पीछे ) उस देत्येन्रको आते देखकर उस खुन्दरी कन्याकों साथ 
लिये हिमालठ्यपर चला गया ॥ ५-८ ॥ 
दद्श च महादेव श्रीकण्ठ॑ यमुनातटे | तस्याविदृरे गहनमाथ्रमं ऋषिवर्जितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ महाश्रमे पुण्ये स्थाप्य देववर्तों कपिः। न्‍्यमज्जत ख कालिन्धां पश्यतो दानवष्य हि ॥ १० ॥ 
सो5जानत्‌ तां झ्इ॒नां पुत्री सम॑ं शाखाम्इंगेण हि। जगाम च महातेजाः पाताल निलयं निजम्‌ ॥ ११॥ 
स॒चापि वानरो देव्या कालिन्धया वेगतो हतः। नीतः शिवोति विख्यातं देश शुभजनान्रतम्‌ ॥ १२॥ 
उसने यमुनाके तठपर महादेव श्रीकण्ठका दशन किया । (उसने ) उससे थोडी दूरपर ऋषियोसे रहित 
एक दुर्गम आश्रम भी देखा | उस पतित्र महाश्रममे देववतीको रखकर वह वन्दर दैत्य कन्दरके देंखते-देखते 
: कालिन्दी-( के जल-) मे डूब गया | उस कन्दरने वन्दरके साथ पुत्नीकों ( इबकर ) मरी हुई समझ लिया। 
अत' ( निराश होकर ) वह महातेजखी पातालमे थ्ित अपने घरमे चला गया ओर वेगप्रवक उस बन्दरकों भी देवी 
कालिन्दी भी शुभजनोसे व्याप्त शिवि नामसे प्रसिद्र स्थानमे बह्ाकर ले गयी || ९-१२ ॥ 
ततस्तीत्वॉष्थ वेंगेन स कपिः पर्वत प्रति | गन्तुकामो महातेजा यत्र न्यस्ता खुलोचना ॥ १३ ॥ 
अथापद्यत्‌ समायान्तमण्जनं. गुद्यकोत्तमम्‌ | नन्दयन्त्या सम॑ पुच्या गत्वा जिगमिपुः कपिः ॥ १४ ॥ 
तां इृष्टाध्मन्यत श्रीमान्‌ सेयं देववती ध्रवम्‌। तन्मे त्रथा श्रमो जातो जलूमज्जनसम्भवः॥ १५॥ 
इति संबिन्तयन्नेच समाद्रवत खुन्दरीम्‌ | सा तद्धयाच्च न्यपतन्नदी चेंव हिरण्वत्तोम्‌ ॥ १६॥ 
उसके वाद महातेनखी उस बम्दरने तेजीसे तेरकर उसे पार करनेक्रे वाद उस पबंतपर जानेकी इच्छा 
की, जहाँ वह सुनयना रखी गयी थी । उसके वाद उसने नन्दयन्ती नामकी पूत्रीके साथ आते हुए श्रेष्ठ गुह्यक 
अज्ननकोी देखा | जानेकी इच्छा करनेवाछा वह बन्दर ( उसके ) निकट गया । उसे देखकर श्रीमान्‌ 
कपिने सोचा कि सचमुच यह वही देवबती है | अतः जलूम इबनेका मेरा परिश्रम व्यय हो गया | इस प्रकार 
सोचता हुआ वह बन्दर उस सुन्दरीकी ओर दोड। | उसके भयसे व कन्या हिरण्वती नदीमे कूद पडी ॥१३-१६॥ 
गुछझाको वीक्ष्य तनयां पतितामापंगाजले | दुःखशोकसमाक्रान्तोी जगामाअनपवेतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तंचरासों तप आस्थाय मोनब्नतथरः शुचिः | समास्ते वे महातेजाः संवत्सरगणान्‌ वहन ॥ १८ ॥ 
ननन्‍्दयन्त्यपि वेगेन हिरण्वत्याप्पवाहिता | नीता देशं महापुण्यं कोशर्लू साधुमियुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
गच्छन्तो सा चर रुदतो दृद्शे वटपादपम्‌। प्ररोहप्राव्॒ततल्ुं जटावरमिवेश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
कन्याको नदीके जल्मे कूदती हुई देखकर गुह्मक दुःख और शोकसे विहल होता हुआ अज्ञन पवतपर 
चला गया | वह महातेजखी वहाँ पतित्रतापूतक मौनत्रत धारण करके बहुत वर्षोतक तप करता रहा । हिरण्बती 
भी ( जलधाराके ) वेगसे नन्दयन्तीकों भी वहा छे गयी ओर सजनोसे सेवित महापवित्र कोशल देशमें उसे पहुँचा 
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दिया | जाते समय रोवी हुई उसने जटठाधारी शद्गरकी भाँति बरोहोसे बिरी हुई जडबाले एक वस्द्रक्षकों 
देखा ॥ १७-२० ॥ 
त॑ इष्ठा घिपुलच्छाय॑ विश्राम वरानना | उपबिष्टा शिलापद्टे ततो वार्च प्रशुश्रवे ॥ २२॥ 
न सो5स्ति पुरुषः कश्चिद्‌ यरुतं ब्रयात्‌ तपोधनम्‌ | यथा स तनयस्तुभ्यमुद्बद्धों बटपादपे ॥२२॥ 
सा श्रुत्वा तां तदा वाणी विस्पष्टाक्षरसंयुताम्‌। तियंगूरध्यमधश्चेच समन्तादवछो कयत्‌ ॥ २३ ॥ 
दृर्दे चुक्षशिखरे, शिक्षुपश्चाव्दिक॑स्थितम्‌ | पिज्ुछामिजटाभिस्तु उद्चद्ध यत्षतः शुभे ॥ र४॥ 
घह सुमुक्ी“वनी छायावालें उस बृश्षको देखकर एक पत्थरपर बेंठ गयी और विश्राम करने लगी। उसके 
बाद उसने यहुक्षणी सुनी---'क््या कोई ऐसा पुरुप नहीं है जो उस तमोवन-( ऋतब्वज- ) से कहे कि तुम्हारा 
वृष उम वटवृक्षमे वेबा हुआ है |! उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरोंसे युक्त उस बाणीकों सुनकर चारों ओर ऊपर- 
८/_ नीचे देखा | झुभे ! ( तब ) उसने बृक्षकी सबसे झेँची चोटीपर यक्षपू्वक पिड्रल्वणकी जठाभेसि बंबे पाँच 
: बपके एक बाछकको देखा || २१-२४ ॥ 





त॑ विद्युक्‍न्त उप्टेथ.. नन्‍्दयन्ती खुद्दु/|खिता। प्रा केनासि वद्धस्व॑ पापिता बद बारक ॥ २० ॥ 
स॒तामाह महाभागे वद्धोषस्मि कपिना वठे। जटास्वेवं सुदुप्टेन जीवामि तपसो बढात्‌ ॥२६॥ 
पुरोन्मत्तपुरेत्येथय. तत्र॒ देवों. महेश्वरः। तत्रास्ति तपसो राशिः पिता मम ऋतध्वजः ॥ २७॥ 
तस्यास्मि जपमानस्थ महायोगं॑_ महात्मनः | जाताइलिबृन्द््सयुक्तः सर्वशास्त्रविश्ञारद्ः ॥ २८॥ 
अत्यन्त दुःखित होती हुई नन्दयन्तीने उस बोढनेबालेकी ऊपर देखकर कहा--अरे वाहक ! बतछाओ, 
किस पापीने तुम्हें. बॉचा हैं? उस वाल्कने उससे कहा--महाभगे ! एक महादुष्ट बच्दरने मुझे जगाओद्वाग 
इस बटमें बाँध दिया है | मे अपने तपोब७्से ही जी रहा हैँ | पहले उन्मत्तपुरमें देव महेश्वर प्रतिष्ठित थे । 
बहाँ तपक्रे राशिस्वरूप ( महातपस्वी ) भरे पिता ऋतथ्वज निवास करते थे | महायोगका जप-तप कर रहे 
उन महात्माका मैं समी शासत्रोमे निपुण एवं भौरोके समहसे युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २०-२८ ॥ 
ततो मामत्रवीत्‌ तातो नाम रूत्वा शुभानने | जाबालीति परिस्याय तच्छुणुप्व शुभानने ॥ २९ ॥ 
पश्चपेसह॒स्माणि वारू. पुव भ्रविष्यसि | दशवर्षसहस्ताणि कुमारत्वे चरिष्यसि ॥ ३० ॥ 
विशरति योवनस्थायी वीयंण हिय्युर्ण ततः | पश्चवर्पशतान वालो भोक्ष्यसे वन्‍्धनं दढम्‌ ॥ ३१॥ 
दृदावर्पेशतान्येव..._ कोमारे... कायपीडनम्‌ | यौवने परमान्‌ भोगान ट्विसहस्पसमास्तथा ॥ ३२ ॥ 
शझुभानने ! पिताजीने मेरा नाम जाबाछहि रखकर मुझसे जो कुछ कढा, उसे सुनो । उन्होंने कहा-- 
तुम पाँच हजार वर्षोतक बालक रहोगे एवं दस हजार वर्षोतक कुमार रहोगे । बीस वर्षोतिक तुम्हारा पराक्रम- 
पूर्ण यौवन रहेगा और उसके बाद उसके ढुगुने समयतक बुढापेकी स्थिति रहेगी | बराल्यावस्थामें पाँच सौ वर्षोतक 
तुम्हें द बन्धन भोगना पडेगा | उसके बाद एक हजार वर्षोतक कुमारावथ्थामे तुम्हे शागीरिकि कष्ट भोंगना 
पड़ेगा तथा युवाबशामे दो हजार वर्षोतक तुम उत्तम भोगेंको प्राप्त करोगे | २९-३२ ॥ 
चत्वारिंशच्छतान्येष वार्षके क्लेशमुत्तमम्‌ | रप्स्यसे भूमिशय्याढ्य॑ कदन्नाशनभोजनम्‌ ॥ रेरे ॥ 
इत्येबमुक्तः पिन्ना5दं॑ बारः पश्चाव्ददेशिकः | विचरामि महीपृष्ठं गछ्छन्‌ स्नातुं हिरण्चतीम्‌ ॥ २४ ॥ 
ततो5पश्य॑ कपिवरं सोड्वद॒न्मां क्व याश्यसि | इमां देववतों गुहां मृढ न्यस्तां महाश्रमे ॥ ३५॥ 
ततोषसो मां समादाय विस्फुरन्त प्रयत्नतः । वटाग्रेडस्सिन्नुद्ववन्ध जटाभिरपि खझुन्दारि ॥ ३६॥ 
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बुढ़ापेमे चालीस सौ वर्षोतक अत्यन्त क्लेश भोगना होगा | उस समय तुम्हें झमिपर सोना तथा कुत्सित- 
अन्न--कदन्न---सॉवा, कोदो-( आदि-)का भोजन करना पड़ेगा | पिताके इस प्रकार कहनेके बाद पाँच वर्षकी 
अवस्थामे मै हिरण्वतीमे स्नान करनेके उद्देश्यसे प्रथ्वीपर विचरता हुआ जा रहा था | उस समय मैंने एक श्रेष्ठ 
बन्दरको देखा | उसने मुझसे कहा--अरे मूढ ! इस महान्‌ आश्रममे रखी हुई इस देववतीकों लेकर तू कहों जा « 

। रहा है ! सुन्दरि ! उसके बाद उसने छठपठाते हुए मुझको पकड़कर पथत्नपूवंक इस वटबक्षके शिखर्पर जठाओं / 

: ( बरोहो-)से बॉध दिया | ३३-३६ ॥ ््र ह 


तथा च रक्षा कपिना रृता भीरू निरन्तरेंः। लतापाशेमहायन्त्रमथस्ताद्‌ दुष्टबुद्धिना ॥ २७ ॥ 
अभेद्योप्यमचाक्रम्य उपरिशत्‌. तथाप्यधः । दिशां मुखेषु सबंपु कृतं यन्त्र लतामयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
संयस्य मां कपिवरः. प्रयातो5मरपर्वेतम्‌ | यथेच्छया मया दृष्टमेतत्‌ ते गदितं शुभे ॥ ३९ ॥ 
भवती का महारण्ये ललना. परिवचर्जिता। समायाता खुचावैद्ली केन साथन मां चद्‌ ॥ ४०॥ 

भीरु ! उस कुमति बन्दरने बहुत-से छता-जालोसे एक महान्‌ यन्त्र ( छज्ा ) बनाकर उसके नीचे मुझे 

स्थापित कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहा । सभी दिशाओंमे चारो ओरसे बनाया गया यह ल्तायन्त्र न 

तो टूट सकता है और न किसी प्रकार ऊपर या नीचेसे इसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता है | वह 
श्रेष्ठ वन्द्र मुझको बॉधकर स्वेच्छासे अमर पवतपर चला गया । झुमे ! मैंने जो, कुछ देखा था उसे तुमसे कह 

। दिया | छुन्दरि ! मुझे बतछाओ कि तुम कौन हो एवं इस विस्तृत बनमें अकेली तुम किसके साथ 

.. आयी हो १ ॥ १७-४० ॥ 


साउत्रवीदशनो नाम शुह्मकेन्द्रः पिता मम | लन्द्यन्तीति मे नाम प्रस्कोचागर्भेसस्भवा ॥ ४१ ॥ 

तत्र मे ज्ञातके भप्रोक्तस्पिणा मुदह॒लेन हि।इय॑ बरेन्द्रमहिषी भविष्यति न खंशयः ॥ ४२ ॥ 

तद्वाक्यसमकालं 'च व्यनदद्‌ देवदुन्दुमिः। शिवा चाशिवनिध्धोषा ततो भूयो5त्रवीस्मुनिः ॥ ४३ ॥ 
न खंदेहोी नरपतेमंहाराक्षी भविष्यति । 

महान्तं॑ संशय घोरं कन्याभावे गमिष्यसि | ततो जगाम स ऋषिरेवमुक्त्वा चचो5द्भुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


उसने कहा---गुद्यकराज अज्लन मेरे पिता हैं | मेरा नाम नन्दयन्ती है । मेरा जन्म प्रम्लोचाके गमसे हुआ 

है | मेरे जन्मके समय मुद्रछ ऋषिने कहा था कि यह कन्या भविष्यमे राजरानी बनेगी | उनके कहनेके समय 

ही खगमे दुन्दुमि बजने छगी तथा तत्काढ ही अम्ल सूचक शब्द सियारिनवाली बोलने छगी | उसके बाद 

मुनिने पुन कहा--इसमे सदेह नंहीं कि यह बालिका महाराजकी महारानी होगी | परंतु कन्या-अवस्थामे 
.. ही यह भयद्डर विपत्तिमें पड जायगी । इस प्रकारका अद्भुत बचन कहकर वे ऋषि चले गये ॥ ४१-०४ ॥ 
पिता मामपि चादाय समागस्तुमथेच्छत । ती्थ ततो हिरण्वत्यास्तीरात्‌ कपिरथोत्पतत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तद्भयात्व॒ मया हात्मा क्षिप्तः सागरगाजले | तयाइस्सि देशमानीता इमे माउषवर्जितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रु्चा जावालिर्थ तद्‌ वचन थे तयोदितिम्‌ | प्राह खझुन्द्रि गउछख श्रोकण्ठ॑े यमुनातटे ॥ ४७॥ 
ततञ्ागउछति मध्याह्दे मत्पिता शर्वमचितुम्‌। तस्मे निवेद्यात्मानं तत्र श्रेयोष्घिलप्स्यले ॥ ४८ ॥ 

उसके बाद मेरे पिताने तीथयात्रा करनेकी इच्छा की । इसी बीच मुझे ( अपने साथ ) लेकर बन्दर हिरण्वतीके 

तठसे उछला । उसके डरसे मैने अपनेको समुद्रमे गिएनेवाछी नदीके जलूमें गिदम्न दिया (मै नदीमें कूद पड़ी) | उस 
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नदीकें भीषण प्रवाहसे में इस निजन देहामें आ गयी हूँ | जाबाछिने उसकी कहीं हुई बातकों सुनकर कहा-- 
हुन्दरि ! ठम यमुनाके किनारे श्रीकण्डके पास जाओ | वहाँ भरें पिताजी मध्यादमें शिक्रजीकी पूजा करनेके लिये 
आते हैं | तुम वहाँ जाकर उनको अपना समाचार सुनाओी । उससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥| ४५-४८ ॥ 


ततस्तु त्वग्ति काछे नव्दयन्ती तपा/निधिम्‌। परित्राणार्थमगमद्धिमाद्र यंमुनां नदीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सा त्वदीत्रणः कालेन कन्दसमूछफलछाशना। सस्प्राप्ता शद्भरस्थानं यत्रागच्छति तापसः ॥ ५० ॥ 
ततः सा देवदेवेश श्रीकण्ड॑ छोकच दुतम्‌ । प्रतिवन्‍्य ततो5पष्यदक्षरास्तास्महामुने ॥ ५१ ॥ 
'तपामर्थ हिं विनञाय सा तदा चारुदासिनों। तज्जाबात्युदित इलोकमलिखश्ान्यमास्मतः ॥ ५०॥ 


उसके बाद नन्दयन्ती अपनी रक्षाऊ लिये शीत्रतापूषक दिमाचलछसे चछ पड़ी और यमुनाके तीरपर थित 
तपोनिधि-( ऋतब्वज-) के पास पहुँच गयी | कन्द-मूड-ऊछ खाती हुई वह कुछ ही समयमे गह्भरके ( भी ) 
| उस खानपर पहुँची जहाँ तपन्नी आया करते थ्रे | महामुने ! उसके बाढ़ उसने विश्वत्नन्ठित देवाधिदेव श्रीकण्ठकी 
प्रजाकर उन ( लिखे ) अक्षरोंक्रीं देखा | उनका अथ जानकर मदर मकान कराती हुई उसने जाबालिद्वारा कवित 
इलोक तथा अपना एक अन्य स्छोक छिवा---]] ४०-७२ ॥ 


मुझलेनास्मि गदिता राजपत्नी भविष्यति। सा चावस्थामरिमां प्राप्ता कश्चिन्मां च्रातुमीश्वरः ॥ ५३ ॥| 
इत्युल्छिव्य शिलापद्े गता स्नातुं यमखसाम्‌ | ददशे चाश्रमबरं मत्तकोकिलनादितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततो5मनन्‍्यत सात्र्पिनूंन॑. तिष्ठति खत्तमः। इत्येर्य चिन्तयन्तो सा सम्प्रविष्ठा महाध्रमम्‌ ॥ ५५॥ 
ततो ददश देवाभां स्थितां देवबतों शुभाम्‌ | संशुष्कास्यां चलन्तेत्रां परिम्ठानामिवाब्जिनीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
'महर्पिं मुदूगलने कहा था कि मै राजपत्नी होऊँगी, किंतु में इस अवम्थामें आ गयी हूँ | क्या कोई मेंर 
द्वार करनेस्ते सम हैं ? शिलापड्पर यह छिखकर वह स्नान करनेके छिये यमुनाके किनारे खली गयी और उस 
स्थानपर मतबाली कोकियके खरे ( काकछी )से नितादित एक सुन्दर आश्रम देखा | उसने मो बा--उस खानपर 
श्रेष्ठ ऋषि अवश्य रहते होगे। ऐसा सोचती हुई उस महान आश्रममे प्रबिट्र हुई । उसके बाद उसने देवी 
शोमासे युक्त, मुर्झायी हुई कमलिनीके समान सूखे मुख एवं चन्नछ नेत्रोबाली ठेवब्रतीको वहाँ बेदी हुई देखा 
| जू२- ५६ ॥ 
सा चापतन्ती ददशे यक्षज्ञां देत्यनन्दिती | केयमित्येव संचिन्त्य समुत्याय स्थिताभवत्‌ ॥ ४७॥ 
ततोउन्योन्‍्यं समालिइथ गा गा खुहतया | पप्चच्छतुस्त थान्योषन्यं॑ कथयामासतुस्तदा ॥ ५८ ॥ 


ते परिशाततत्वाथ अन्योन्य॑ ललनोत्तमे । समासीने कथामिस्ते नानारुपामिरादरात्‌ ॥ ५९॥ 
एततस्मिन्नन्तरे प्राप्तः श्रीकप्ठ॑ स्नातुमादरात्‌। स तत्वशो मुनिश्ेण्ठो अक्षराण्यव्लोकयन्‌ ॥ ९० ॥ 


देववतीने यक्षपुत्रीकों आती हुई देखा और यह कौन हैं---ऐसा विचारकर वह उठ खड़ी हुई | उसके बाद 
सलीभावसे उन दोनोने आपसे गाढ आहछिह्नन किया---वें एक दूसरेके गछे छंगी तथा परस्पर पूछ-ताछ और 
बातचीत करने लगी । वे दोनो उत्तम छलनाएँ एक दूसरीकी सच्ची घटनाओकों जानकर बैठ गयीं एवं आदरपूवक 
अनेक प्रकारकी कथाएँ कहने लगीं | इसी बीच वे तक्जज्ञाता मुनिश्रेष्ठ श्रीकण्ठके निकट स्नान करनेके लिये आये 
और उन्होने पत्वरपर छिखे हुए अक्षरोंकों देखा || ५७-६० ॥ 


े 
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स॒दृष्ठा वाचयित्वा च तमर्थमधिगस्य च। मुहूर्त ध्यानमास्थाय व्यजानाञ्व तपोनिधिः ॥ ६६ ॥ 
ततः सम्पूज्य देवेश त्वस्या स ऋतध्वजः। अयोध्यामगमत्‌ क्षिप्र॑ द्रष्ड्रमिष्वाकुमीश्वरम्‌॥ ६२॥ 
त॑ दृष्टा ज्पतिश्रेष्ठ तापसो चाफ्यमत्रवीत्‌ | श्रूयतां नरशादूंल विज्ञप्तिमंम पार्थिव ॥ ६३ ॥ 
मम पुजो गुणैर्यक्तः . सर्वशास््रविशारदः। उद्वद्धः कपिना राजन्‌ विषयान्ते तवैव दि ॥ ६४ ॥ 
उन्हें देख और पढ़कर तथा उनका अर्थ समझकर वे तपोनिधि एक क्षणमें ध्यान लगाकर ( सब कुछ 
ठीक-ठीक ) जान गये | उसके बाद महर्षि ऋतध्वज शीघ्रतासे देवेश्वरकी प्रजाकर राजा इक्ष्वाकुका द्शन 
करनेके लिये तुरंत ही अयोध्या चले गये | श्रेष्ठ नरपतिका दशन करके तपखी ऋतघ्वजने कहा--नरशादूंल ! 
राजन ! मेरी विज्ञत्ति ( याचिका ) सुनिये | राजन्‌ ! आपके ही राज्यकी सीमामें एक बन्दरने सवशाल्रोमे 
निपुण, अच्छे गुणोंसे युक्त मेरे पुत्र॒की बॉँच रखा है || ६१-६४ ॥ 
त॑ हि. मोचयितुं नान्यः शक्तस्त्वत्तनयादते | शकुनिनोम राजेन्द्र स हास्)्रविधिपारगः ॥ ६० ॥ 
तन्मुनेवोफ्यमाकण्ये. पिता मम छशोदरि। आदिदेश प्रियं पुत्र शक्ुनि तापसान्वये ॥ ६६॥ 
ततः स॒प्रद्ितः पिन्ना श्राता मम महास्ुजः। सम्पाप्तो बन्धनोददेश सम॑ द्वि परमर्षिणा ॥ ६७॥ 
इृष्ठा न्यप्रोधमत्युडच॑ प्ररोद्दास्तृतदिडमुखम्‌ | दद्श चुक्षशिखरे. उद्‌वद्धस्षिपुत्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजेन्द्र ! अख्न-विधिमें पारड्त आपके शकुनि नामक पुत्रके सिवाय दूसरा कोई उसे छुड्डा नहीं सकता । 
कृशोदरि | मुनिके उस वचनको छुनकर मेरे पिताने अपने पुत्र ( मेरे भाई ) शकुनिको उन तपस््ीक पुत्रके 
( बन्धन छुड़ानेके ) सम्बन्धर्म उचित आदेद दिया । उसके बाद पिताके द्वारा भेजा गया वह शक्तिशाली मेरा 
भाई उन श्रेष्ठ ऋषिके साथ द्वी बन्चनके स्थानपर आया | चारों ओर बरोहोसे ढके हुए अत्यन्त ऊँचे वठबृक्षको 
देखनेके बाद उसने वृक्षकी ऊँची चोटीपर बचे हुए ऋषिके पुत्रको ( बंधा हुआ ) देखा ॥ ६५-६८ ॥ 
तांश्ब॒ सर्वाकृतापाशान्‌ दइछवान्‌ स समन्ततः | इष्ठा समुनिपुत्र॑ त॑ खजटासंयत बढ ॥ ६०॥ 
घत्ठरादाय. बलवानधिज्य स चकार ह । छाघवादपिपुत्र॑तं रक्षश्विच्छेद मार्गणेः ॥ ७०॥ 
कपिला यत्‌ कृत॑ सर्च लतापाशं चतुर्दिशम्‌। पश्चवर्षशते काले गते शक्तस्तदा शरः ॥७१॥ 
लताच्छन्न॑ ततस्तूर्णमारुरोह . मुनिर्वेटम्‌। प्राप्त खपितरं इष्ठा जाबालिः संयताउपि सन्‌ ॥ ७२॥ 
आदरात्‌ पितरं सूध्नों वबन्दे तु विधानतः। सम्परिष्वज्य स मुनिमृध्न्योप्राय झुतं ततः ॥ ७३ ॥ 
( फिर ) उसने ( फैले हुए) उन समस्त छताजालोंकों चारों ओरसे ( अच्छी तरह ) देखा एवं बड़के पेड़में 
एवं अपनी जठाओंसे बँंघे मुरनिपुत्रकों देखकर उस पराक्रमीने धनुष लेकर उसकी प्रत्यश्वा ( डोरी ) चढ़ायी एवं 
बह ऋषि-पुत्रकी रक्षा करते हुए निपुणतासे बाणोंद्वारा छताजालेंको काटने लगा | पाँच सौ वष बीत जानेपर चारों 
ओर बन्दरके द्वारा बनाया गया छताजाल बाणोंसे जब काट दिया गया तब ऋषि ऋतघ्वज ल्ताओसे ढके उस 
बठबृक्षपर शीघ्र चढ़ गये | जाबालिने अपने पिताको आया देखकर बचे रहनेपर भी अत्यन्त आदरके साथ यथाविधि 
पिससे ( सिर झुकाकर ) प्रणाम किया । उस मुनिने ( पुत्रका ) मस्तक सूँघकर उसको अच्छी तरदद 
गले लगाया ॥ ६९-७३ ॥ 
उन्मोचयितुमारब्धो न शशाक खुसंयतम्‌ | ततस्तूर्ण धलुन्य॑स्य वाणांश्व शकुनिर्वली ॥ ७४ ॥ 
आरुरोहद वर्ट तू्ण जठा मोचयितुं तदा। न च शक्तोति संच्छन्न द्॑ कपिवरेण हि ॥ ७५॥ 
यदा न॒ शाकितास्तेन सम्प्रमोचयितुं जठाः। तदाष्वतीर्णण शकुनिः सद्दितः परमर्पिणा ॥ ७६॥ 
बा० पु० अँ० २१--- 
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जग्नाह च घनुवोणांश्रकार शरमण्डपम्‌। लाघवादरचन्द्रेस्तां शाखां चिच्छेद स त्रिया॥ ७७॥ 
शाखया कृतया आसों भारवाही तपोधनः। शरलॉपानमार्ण अवतोणोंत्थ पादपात्‌॥ ७८॥ 
तस्मिस्तदा सस्‍वे तनये ऋतध्वजलआते नरेन्द्रस्य खुतेत धन्विना। 

जावालिना भारददेल . संयुतः समाजगामाथ नदी से खूर्यज्ञाम्‌॥ ७९॥ 
इति श्रीवामनपुराणे चतुःपष्टितमोड्थ्यायः ॥ ६४ ॥ 
फिर वे बन्‍्धन खोलने छगे; परंतु अत्यन्त इढ ब्चनकों ते खोल न सके । तब पराक्रमी शकुनि शीत्र दी 
धनुष और बाणोंकों रखकर जठा खोलनेके लिये वरगदके पेइपर चढ़ गया | पर ( वह भी ) कपिद्वारा छतापूर्वक 
बनाये गये बन्चनको न खोल सका | जब वह जठाओंकों नहीं खोल सका, तब श्रेष्ठ ऋषिके साथ शकुनि नीचे उतर, 
आया । फिर उसने धनुप्र एवं बाण लिया तथा एक शस्मण्डप बनाया | उसके बाद उसने हल्के हाथ अद्वेचन्धाकार 
बाणोंते उस शाखाको तीन टुकड़ों काट दिया | कटी हुई शाखाके साथ ही भारवाही तपोश्रन वाणकी सीढ़ियोके 
मार्गसे वृक्षकें नीचे उतर आये | राजाके धनुर्धारी पुत्रद्मारा अपने पुत्रकी रक्षा हो जानेके बंद ऋतथ्वज भाखाददी 
जाबालिके साथ मृयपुत्री ( यमुना ) नदीके तठपर गये || ७४-७० ॥ ; 
: इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें च्ोसटवाँ अध्याय समरप्त हुआ ॥ ६४ ॥ 
+ नया 
[ अथ पश्नपश्िमोधध्यायः ] 
दुण्डक उबाच 
पतस्मिन्नन्ते)ं. बारे. यक्षाखुरखुते झुभे । समागते हर॑ द्वप्डं श्रीकण्ड योगिनां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
वेददाते.. परिस्लानसंशुप्ककुछुम॑ विश्युम्‌ । बहुनिर्माल्यसंयुक्त गते तस्मिन्‌ ऋतघध्वजे ॥ २ ॥ 
नतस्त वीक्ष्य देखेश ते उसे अपि ऋच्यके | स्लापयेतां विधानेन पूजयेतामहर्निशम्‌॥ मे ॥ 
' ताभ्याँ स्थिताभ्याँ तत्रैव ऋषिरम्यागमद्‌ वनम्‌ । द्वप्डुं श्रीकण्ठमव्यक्त॑ गालवों घाम चाम्तः॥ ४ ॥ 
पंसठ्याँ अध्याय प्रारम्भ 
( यालव-पसन्न, चित्राज्नदा-वेदवती-वृत्तान्त, कन्याओंकी खोज, ब्रताची-वृत्तान्त, जावालिकी जटाओंसे मुक्ति, 
विश्वकर्माकी शाय-मुक्ति, इन्द्रबुम्नादिका सत्तगोदावरमें आना, शिव-स्तुति, सप्तगोदावरसें 
सम्मेलन, कन्याओंका विवाह ) 
दृण्डकने कहा--बाले ! इसी बीच यक्ष और असुरकी दोनों कन्याएँ योगीक्वर श्रीकष्ठ महादेवका दशन 
करनेके छिये आयी | उन ऋतघ्वजक्के चले जानेपर उन दोनोने महादेवके चारों ओर मुर्झये तथा सूखे हुए फ्ूछ 
कौर व्रिसननके बाद समर्पित की गयी अन्य बहुत-सी वस्तुएँ पड़ी हुई देखीं | उसके बाद उन देवेशका 
दरशन दर ते दोनो कन्याएँ विधिसे दिन-रात श्रीकण्ठ भगवानकी स्नान कराती एवं उनका प्रजन करती थीं। 
उसी स्थानपर उन दोनेंके रहते हुए गाठ्य नामके ऋषि अव्यक्त्वरूपत्राले श्रीकण्ठका दशन करनेके लिये इस 
बनें आये ॥ १-४ ॥ 
से इष्ठा कन्यकायुस्म कस्वेद्मिलि ख्िन्तयन्‌ | प्रविवेश छुचि+ स्नात्वा कालिल्या विमके जले ॥ ५ ॥ 
ततोडछुपूजयामाल श्रीकष्ड सालवो सुनिः | गांदते झुखर॑ गीत॑ यक्षासुरखुते' ततः॥ दे ॥ 
त्तः खर॑ समाकरण्य॑ गालूचस्ते अझ्मनत । गन्धर्वकन्यके लेते संदेहों नात्र विद्यते॥ ७ ॥ 
खम्पूज्य देवमीशा्न मालवस्तु विधानतः। कृतजप्यः समध्यास्ते कन्याभ्यामभिवादितः ॥ < ॥ 
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उन्होने उन दोनो कन्याओको देखकर “थे किसकी कन्याएँ हैं'---इस प्रकार सोचते-विचारते हुए कालिन्दीके 
विमल जलमें प्रवेश किया | गाछव ऋषिने स्नान करनेके वाद पवित्र होकर श्रीकण्ठ महयदेवकी पूजा की । उसके 
बाद यक्ष ओर असुरकी दोनो कल्याओंने मधुर खरसे गीत गाया | तब ( उनके ) खरको सुनकर गालवने यह 
जान लिया कि ये दोनो निस्सन्देह गन्वबकी ही कन्याएँ हैं | गारूवने विधिसे श्रीकण्ठदेवकी पूजा कर जप किया । 
उसके बाद दोनों कन्याओसे अभिवन्दित होकर व बेठ गये || ५-८ ॥ 
ततः प्प्नचछ से मुनिः कन्यके कस्य कथ्यताम्‌ | कुछालड्वारकरणे भक्तियुक्ते भवस्य हिं॥ ९ ॥ 
तमूच्तुछुनिश्रेष्ठ... याथावश्य॑ शुभानने । जातो विद्तिवृत्तान्तो गरालवेस्तपतां चर ॥ १० ॥ 
समुप्य तत्र रजनी ताथ्यां सम्पूजितो झुतिः | प्रातरुत्थाय गोरीशं सस्पुज्य व विधानतः ॥ ११॥ 
ते उपेत्यात्रवोद्यास्थे. पुष्करारण्यमुत्तमम्‌ | आभन्त्रयामि वां कन्‍्ये समनुशातुमहंथः ॥१२॥ 
उसके वाद उन मुनिने उन दोनों कन्याओंसे प्छा---कन्याओ ! तुम दोनो यह बतलछाओ कि श्ढरमें भक्त 
करनेवाली कुछकी शोभारूपा तुम-दोनों किनकी कन्याएं हो ? जुभानने ! उन दोनों कन्याओंने उन मुनिश्रेष्ठसे सत्य बातें 
बतलायीं । तब तपश्चियोमें श्रेष्ठ गाल्वने सम्प्रण इत्तान्त (प्रणतः:) जान लिया | उन दोनोंसे सत्कृत होकर मुनिने वहाँ 
रात्रिमं निवास किया और पग्रातःकाल उठकर विविपृवक गौरीपति शझ्डरका प्रजन॒ किया | उसके बाद उन दोनोंके 
पास जाकर उन्होंने कहा---मै परम उत्तम पुष्कर बनमें जाऊंगा । में तुम दोनोसे अनुरोधकर विदा लेना चाहता 
हूँ | तुम ढोनों मुझे अनुजा ( अनुमति ) दो || ९-१२ ॥ 
ततस्ते ऊचतुर्बह्मन्‌ इुर्लर्भ द्शन॑ तब । किमर्थ पुष्करारण्यं भवान्‌ याय्यत्यथाद्रात्‌ ॥ १३॥ 
ते डदाच महातेजा महत्कार्यसमन्वितः । कार्तिकी पुण्यदा भाविमासान्ते पुष्करेपु हि ॥ १४॥ 
ते ऊत्बतुरवेय यामों भवान्‌ यत्र गर्िष्यति । न त्वया स्प॒ बिना ब्रह्मन्निद स्थातुं दि शपलुबा॥ १८५॥ 
वाढदमाह ऋषिध्रेष्टस्ततो नत्वा महेश्वस्म्‌| गते ते ऋषिणा सा पुष्कराणण्यमादरात्‌॥ १६॥ 
उसके बाद उन दोनोंने कहा--त्रक्षन्‌ ! आपका दशन दुलम है | किस कारण आप पुष्करारण्यमें जा 
रहे हैं | इसके बाद धार्मिक कृत्य करनेवाले महातेजखी-( मुनि-)ने उन दोनोंसे आदरपूवक कहा--आगे महीनेके 
अन्तमें पुष्करमें पुण्यदाधिनी कार्तिकी प्रर्णिमा होगी | उन दोनोने कहा--( तो ) आप जहाँ जायँगे, वहीं हम भी 
चलेंगी | ब्रह्मनू ! आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकतीं। ऋषिश्रेष्ठने कहा--ठीक है । उसके 
बाद आदरप़बक महेश्वरको प्रणामकर ऋषिके साथ वे दोनों ( कन्याएँ ) पुष्करारण्य चली गयीं॥ १३-१६ ॥ 
तथाइन्ये ऋषयस्तच समायाताः सहस्यशः । पार्थिवा जानपद्याश्व सुफ्त्वेकं तसुतध्चजम ॥ १७॥ 
ततः स्थाताश्वच कार्तिक्यास्पयः पुष्करेष्वथ। राजानश्व महाभागा नाभागेक्ष्याकुर्सयुताः ॥ १८॥ 
गालवोषपि खमं ताथ्यां कन्यकाभ्यामवातरत्‌। स्नाठुं स पुष्करे तीर्थ मध्यमे घलुपाकृतों ॥ १५॥ 
निमग्नश्वापि ददशे. महामत्स्य॑ जलेशयम्‌। बद्धीमिमत्स्यकन्यामिः प्रीयमा्ण घुनः पुनः ॥ २०॥ 
बहाँ केबछ उन ऋतध्वजके त्िवाय अन्य हजारों ऋषि, राजा एवं जनपद-निवासी भी आये | उसके बाद 
ऋषियों एवं ताभाग तथा इक्ष्याकु आदि महाभाग्यवान्‌ राजाओंने कार्चिकी पूर्णिमाके दिन पुष्कर तीथ्थमें स्नान 
किया । गाल्व भी उन दोनो कन्याओंके साथ धनुष्की आकृतिवाले मध्यम पुष्करतीयमें स्नान करनेके लिये 
उतरे । ( जलमें ) निमग्न होनेपर उन्होंने देखा कि एक जरूचर मद्ामत्य जलमें स्थित है और अनेक 
मस्य-कम्णएँ उसे पुनः-पुनाः प्रसन्न करनेमें छगी हुई हैं || १७-२० |] ॥ 
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स॒ताथ्याह तिमिर्मुग्घाः यूयं धर्म च जञानथ। जनापचाद॑ घोर दि न द्ाक्तः सॉदुसुत्वणम्‌ ॥ २१ ॥ 
तास्तमूचुमंहामत्स्य कि न पद्यसि गालवम्‌। तापसे फनन्‍्यकास्यां से विचरस्त यथेच्छया ॥ २२॥ 
यद्यसाथपि घधमौत्मा न विभेति तपोधनः। जनापवादात्‌ नरक त्व॑ं विभेषि जलमध्यगः ॥ २३ ॥ 
ततस्ताश्याद सतिमिर्नेष. बेति. तपोंधनः। रागान्धों नापि व भय॑ यिजानानि ख़बालिदाः ॥ २४ ॥ 
उस मत्स्यने उन ( मछलियों )से कहा--सोडी प्रकृति दोनेके कारण तुम सभी छोक-म नहीं जानती दो | 
मैं जनताद्वारा किये जानेवाले कठोर अपवाद ( निन्‍्दा ) सदन नहीं कर सकता । ( तब ) उन समी-(मछट्यों-)ने 
कहा---क्या तुम खब्हादतासे विचस्ते हुए तपख्ली गाल्वकों दो कन्याओंक़े साथ नहीं देख रहे हो ! यदि पर्माणा 
एवं तपखी होते हुए भी वे छोक-निन्दासे नहीं डरते तो जलमें रइनेवाले तुम क्यों डर रहे दो १ उसके बाद 
उस तिमि-( मत्य->ने उनसे कद्दा--तपखी लोक-निम्दाकों नहीं जानते एवं प्रेममें अन्यथा दोनेसे प्रचण्टमूल 
बनकर लोक-निन्दाके भयको भी नहीं समझते ॥ २१-२४ ॥ 
तच्छृत्वा मत्स्यवचन गालयो घीडया युतः। नोचतार निमग्नोषपि तस्थी स विजितेन्द्रियः ॥ २५॥ 
स्‍्नात्या ते अपि रम्भोरू समुत्तो्य तटे स्थिते | प्रतीक्षन््यी मुनिवर तददर्शनसमुत्सुके ॥ २६॥ 
घृत्ता च पुपष्फरे यात्रा गता छोफा यथागतम्‌। ऋषपयः पार्थिवाध्यान्ये नाना जानपदास्तदा ॥ २७॥ 
तन्न॒ स्थितिका खुदतो . विश्वकर्मतनूरुद्दा । चित्राक़दा झुचाव॑दझी घीक्षन्ती तद्ुमध्यमे ॥२८॥ 
मत्स्यके उस बचनको छुनकर गालव लज्जित हो गये। (फिर तो ) वे जितेन्दिय मुनि जला निम्न द्वोनेपर भी 
ऊपर नहीं आये, भीतर ही डूबे रहे | वे दोनों कदली-सदश ऊरूवाली मुन्दरियाँ स्नान करनेके बाद जडसे बाइर निकठ 
कर तीरपर खड़ी हो गयीं एवं मुनिश्रेष्का दशन करनेके लिये उत्कण्थित दोकर उनकी प्रतीक्षा कटने छगीं | पुष्करकी 
यात्रा पूरी दोनेपर सभी ऋषि, राजा ओर नगरवासी लोग जहासे आये थे, वहाँ चले गये | बह्हा केबल छुन्दर 
दाँतोंवाठी एवं पतली सुन्दर शरीरवाढी विश्लकर्माकी कन्या चित्राज्ददा उन दोनों कृशोदरियों-( कन्याओं-) को 
देखती हुई रह गयी ॥ २५-२८ ॥ 
से स्थिते चापि वीक्षन्त्यों प्रतोक्षन्त्यी च गालवम्‌। संस्थिते निर्जने तीर्थ गालवो5उन्तर्जले तथा ॥ २०॥ 
ततो5भ्यागाद्‌ू चेदवती नाम्ना गन्धर्वकन्यका । पर्जन्यतनया खाध्वी घछुताचीगर्भसम्भवा ॥ ३० ॥ 
सा चाम्येत्य जले पुण्ये स्नात्वा मध्यमपुप्करे। ददर्श कन्यात्रितयमुभयोस्तथ्योः स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
चित्राइदामथा भ्येत्य पर्यपुर्छदनिष्ठुर्स । फासि केन चर कार्यण निजने स्थितवत्यसि ॥ ३२॥ 
वे दोनों भी ( उसे ) देखती एवं गाल्यकी प्रतीक्षा करती हुई निजन तीथमें पड़ी रहीं ओर गाल्व 
जल्के भीतर ही छत रहे | उसके बाद वेदवती नामकी गल्यत-कन्या वहाँ आयी । वह साम्वी छताचीके गमसे 
उत्पन्न हुई थी एवं पजन्य नामक गन्धवकी पुत्री थी। उसने आकर मध्यम पुष्कर तीयके पत्रित्र जडमें 
स्नान किया और दोनों तठोंपर स्थित (उन ) तीनों कन्याओकों देखा | इसके बाद चित्राह्नदाके समीप जाकर 
उसने सरल्तासे प्छा---तुम कौन द्वो ? और किस कार्यसे इस निजन स्थानमें झ्थित दो ? ॥ २९-३२ ॥ 
सा तामुवाच पुत्री मां विन्द्स खुरवर्धकेः। चित्आाइुदेति सुभ्रोणि विख्यातां विश्वकर्मणः ॥ रेरे ॥ 
साहमभ्यागता भद्दे स्तातुं पुण्यां सरखतोम । नैमिपे काश्चनाक्षी तु विख्यातां धर्ममातरम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्रागताथ राछ्ाउद्ं इष्ट्या यैदर्भकेण दि।सुस्थेत स कामारतों मामेव शरणं गतः ॥ रे५॥ 
मयात्मा तस्थ दृत्तस्थ सख्तीमिवोयमाणया | ततः शप्ताइस्मि तातेन वियुक्तास्मि च भूथुजा ॥ र२े६॥ 
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ठस-( चित्राड्दा-)) ने उस ( वेदवती ) से कहा--हे सुश्रोणि | मुझे देवशिल्पी विख्कर्माकी चित्राज्लदा 
नामसे प्रसिद्ध पुत्री जानो | भद्दे ! मैं नेमिपमें धमकी जननी काब्नाक्षी नामसे प्रसिद्ध पवित्र सरखती नदीरमें 
स्नान करने आयी थी | वहों आनेपर विदभवबंशर्मे उत्पन्न राजा सुरथने मुझे देखा ओर कामपीड़ित होकर 
मेरी शरणमें आया । सब्ियोंके रोकनेपर भी मैंने उन्हें अपनेको समर्पित कर दिया | उसके बाद पिताजीने मुझे 
शाप दे दिया ओर मैं राजासे वियोगिती हो गयी ॥ ३३-३६ ॥ 
मु कृतमतिर्भद्रे चारिता शुह्यकेनच च। अश्रीकण्ठमगर्म द्वष्ठुं ततो गोदावरं जलम्‌॥ ३७॥ 
तस्मादिम॑ समायाता तीर्थप्रवरमसुत्तमम्‌ | न चापि दृष्ः सुरथः स मनोह्वादनः पतिः ॥ ३८॥ 
भवती चात्र का वाले कुत्ते यात्राफलेष्चुना। समागता हि तच्छंस मम सत्येन भामिनि ॥ ३० ॥ 
सात्रवीच्छुयतां यापस्मि मन्द्भाग्या कृशोद्री। यथा यात्राफले चूत्ते समायाताउस्सि पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 
भद्दे | मैंने मरनेक। विचार क्या; परंतु ग़ुदह्यकने मुझे रोक दिया | उसके बाद मैं श्रीकण्ठमगवानका 
दशन करनेके लिये गयी और वहाँसे गोदावर जलके निकट गयी, ( और अब ) बहाँसे मैं इस श्रेष्ठ उत्तम तीर्थ 
आ गयी हूँ ।*कितु मनको आनन्दित करनेवाले उन झुरथ पतिको मैने नहीं देखा । बाले | यात्राफलके समाप्त 
होनेपर ( पवकी समाति द्वो जानेपर ) आज यहाँ आनेवाली आप कौन हैं १ मामिनि | मुझे सच-सच बतलाओ । 
उसने कहा--क्शोदरि ! मै मन्दभागिनी कौन हुँ तथा यात्राफछ्के समाप्त होनेपर पुष्करमें क्‍यों आयी हूँ, उसे 
घुनो ॥| ३७-४० ॥ 
प्जन्यस्यथघृताच्यां तु जाता चेद्वतीति &ि। रमसाणा वनोद्देशे दृष्टाइस्सि कपिना सखि ॥ ४१॥ 


श्ञ्ज 


स॒चाभ्येत्यात्रवीत्‌ का त्वें यासि देववतीति हि। आनोताध्याश्रमात्‌ केन भूषृष्ठान्मेरुपर्व॑तम्‌ ॥ ४२॥ 
तठो मयोक्तो नेवास्मि फपे देवचतीत्यद्म्‌ । नाम्ना चेद्चतीत्येचं भेरोरपि रृताश्रया ॥ ४३ ॥ 
ततस्तेनातिदुष्देन.. वानरेण हाभिद्गुता । समारूढास्मि सहसा बन्घुजीवं नगोत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
मैं पजन्य नामक गन्बबंकी पुत्री हूँ तथा छृताचीके गभसे उत्पन्न हुई हूँ | मेरा नाम वेदवती है । 
संखि | बनग्रदेशमें श्रमण कर रही मुझको एक बन्दरने देखा | उसने समीपमें आकर मुझसे कहा--तुम कौन 
हो ? कहा जा रही हो १ ( निश्चय ही तुम ) देववती हो । प्रृथ्वीपर रहनेवाले आश्रमसे मेर पवतपर तुम्हें 
कौन छाया है? इसपर मैंने कह्या--कपे ! मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है | मेरु पवरतपर ही मैने 
अपना आश्रम बना लिया है। उसके बाद अत्यन्त दुष्ट उस बन्दरसे खदेड़ी जाती हुईं मैं बन्धुजीव- 
( गुलदुपहरिया )के उत्तम वृक्षपर शीघ्रतासे चढ़ गयी ॥ ४१-४४ ॥ 
तेनापि चृक्षस्तरसा पादाक्रान्तस्त्वभ्ज्यत | ततो5स्य विपुलां शाखां समालिड्श्य स्थिता त्वहम्‌॥ ४५॥ 
ततः प्लवड्मो दुक्ष प्रक्षिपत्‌ सागराम्भसि | सद तेनेव वृश्षेण. पतितास्म्यहमाकुछा ॥ ४६॥ 
ततो5म्बर्तलछादू चुक्ष निपतन्त इच्छया। दृदशुः सर्वसूतानि स्थाचराणि चराणि च ॥ ४७॥ 
ततो ह्ाद्मझतं लछोकेमों पतन्तीं निरीक्ष्य हि | ऊ्चुश्च सिद्धगन्धवीः कष्टं सेयं महात्मनः ॥ ४८ ॥ 
इल्द्रथुम्नश्य महिषों गदिता ब्रह्मणा खयम्‌।मनोः पुत्रत्य वीरध्य सहस्रक्रतुयाजितः ॥ ४९ ॥ 
उसने शीघ्र ही पेरके आधातसे उस बक्षको तोड़ दिया । उसके बाद मैं उस वृक्षकी एक बड़ी डालीको 
पकड़कर सित रही | फिर बन्दरने उस दृक्षकों समुद्रके जल्में फेंक दिया । मैं अत्यन्त घबड़ाकर उस वृक्षके 
साथ ही जले गिर पड़ी । उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियोंने आकाशसे ग्नेवाले उस वृक्षको देखा । 


३२६ के ओऔीधराय नमस्तस्ते छद्मवामतरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 
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ठसके बाद उसीके साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी छोग हाहाकार करने छगे | सिद्ध ओर गन्धवलेग 
कहने ल्गे--हाय ! यह कंप्रकी वात है । इसके सम्बन्धमें तो ब्रह्माने खय॑ कहा था कि यह कन्या हजारों 
यज्ञाके करनेवाले मनुके वीर पुत्र हन्द्रचुग्नकी राजरानी होगी ( पर यह क्या हो गया |! ) ॥ ४५-०५ ॥ 
तां चार्णी मचुरां श्रुव्वा मोहमस्म्यागता ततः।च च जाने स केचापि दुक्षशिछिन्सः सहन्मथा ॥ ५० ॥ ' 
ततो5स्मि चेगादू चलिता हतानलसलेन हि। समानीतास्म्यहमिमं त्वं दप्ठा चाद खुन्दरि ॥ ५१॥ 


तदुसिप्ख गच्छावः पृच्छावः क इमे स्थिते | ऋन्‍्यके अनुपश्ये हि पुष्करस्योचरे ते ॥५२॥ 
प्यप्ुक्त्वा बराह्ी सा तया खुतलुकन्यया। जगाम ऋन्यके द्वण्छु पिरप्ठु कार्यसमुत्खुका ॥ ५३ ॥ 


उस मधुर वाणीकों छुननेकें बाद मुझे मूर्च्झ आ गयी | में यह नहीं जानती कि उस इक्षकों किसने 
सह्ों ठुकड़ोंगे काट डाला | उसके बाद अग्निके सखा बलवान बायुने मुझे शीत्रतासे यहाँ छा दिया है । 
सुन्दरि | तुमकी आज मैने यहाँ देखा है | इसलिये उठो, हम दोनों चछ; और फिर पूछ तथा देख कि पुष्कर 
तीयके उत्तरी तटपर डिखायी देनेवाली ये दोनों कन्याएं कौन हैं ? ऐसा कइकर इस कायक्े करनेमें उत्कम्वित 
वह सुन्दरी उस सुन्दर तथा दुवलछ देहवाढी कन्याके साथ उस पारकी दोनों कन्याओंको देखने तथा वस्तुथिति 
पूछनेके ग्तेके लिये वहाँ गयी ॥ ५०-५३ ॥ 


ततो गत्वा पर्यप्ृच्छत्‌ ते ऊचतुरुभे अपि | याथातथ्यं तयोस्ताभ्यां खमात्मानं निवेदितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ततस्ताइचतुरोपीह सप्तगोदावर जरूम्‌ | सम्प्राप्य तीथ तिप्ठन्ति अ्चन्त्यों हाटकेइवरम्‌ ॥ ५५॥ 
ततो बहन वर्षगणान्‌ बश्नमुस्ते जनाखयः। तासामथाय शकुनिजोॉबालिः स ऋतब्वज्ञः॥ ५६॥ 
भारवाही ततः खिन्नो दशाब्द्शतिके गते। काले जगाम निवंदात्‌ सम पित्रा छु शाकलूम्‌ ॥ ५७॥ 


उसके बाद वहाँ जाकर उसने उन दोनोंगे पूछा | उन दोनोने अपनी सच्ी घटना उन दोनोसे 

वतायी | उसके बाद चारों कन्याएँ सप्तगोदावर जछके समीप जाकर हाटकेख़र भगवानकी पूजा करती हु 

तीयमें रहने छरगीं | इधर शकुनि, जावाडि और ऋतब्बज--ये तीनों व्यक्ति उन कन्याओंके छिये अनेक वर्बोतिक 

भ्रमण करते रहे | तब एक हजार व बीत जानेपर भार-वबहन करनेवाले ( जाबाडि ) खिल होकर पितके 
साथ शाकछ जनपदमें चले गये | ५४-५७ || 


तस्मिन्नरपतिः श्रीमानिन्द्रधुम्नो मनोः खुतः | खम्रध्यास्ते स विज्ञाय सखार्थपात्रों विनिर्ययों ॥ ५८॥ 
सम्यक्‌ सम्पूजितस्तेन सजावालिऋतध्चज्।। स चेध्चाकुसखुतो धीमान शकुतिश्रौदजोर्चितः ॥ ५०॥ 
ततो वाक्य मुनिः प्राह् इन्द्रशुस्तसतब्यजः। राजन, नश्वप्वछास्मार्क नन्‍्दयन्तीति विश्वुता ॥ ६० ॥ 
तस्याथ चेच चखुधा अस्मामिरझिता न्रप | तस्माडुसिए्ट मार्गख खाहाय्यं क्तुमरहसि ॥ ६१ ॥ 

वहाँ मनुके पुत्र श्रीमान्‌ राजा इन्द्रयुम्न निवास कर रहे थे | वे इस समाचारकों जानकर अवपात्र हाथ्र्म 
लिये बाहर निकले । उन्होंने व्रिविपवक सुन्दर रीतिसे जावाडि आर ऋतब्वजकी पूजा की तथा उस 
इक्वाकुनन्दन बुद्धिमान भतीजे शकुनिकी भी अचना की | उसके वाद ऋतब्वज मुनिने इन्द्रयुम्तससे कहां-- 
राजन्‌ । हमछोगेंकी नन्दयन्ती नामसे प्रसिद्ध ( अयानी ) कन्या खो गयी है | राजन्‌ ! उसके लिये हमझोगेंने 


साय प्रथ्वीयर वू्मण किया है । इसडिये (कृपया ) उठियें, पता छगाइये और दमारी सहायता 
कीजिये ॥०८--६१ ॥! 
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अधोचाच ज्ञपो ऋह्मन ममापि छरूलनोचतमा। नष्टा रृतश्रमस्यापि कस्याह कथयामि ताम्‌॥ ६२॥ 
आकाशात्‌ परवेताक्वारः पतमानों नगोत्तमः। सिद्धाां वादयमाकर्ण्य बाणेश्छिन्ाः सहस्रथा ॥ ६३ ॥ 
न चेच सा वरायेहा विभिन्ना छाधवान्मया। च,च जानापि सा कुत्न तस्माद्‌ गच्छामि मार्गिठुम्‌॥ ६७ ॥ 
इत्येबमुकत्वा स नृपः समुत्थाय त्वरान्वितः। स्थन्दनानि ड्िजाभ्यां स झऋाठ्पुद्याय चार्पयत्‌॥ ६५॥ 
इसके बाद राजाने कहा--न्रह्मन्‌ ! मेरी भी एक उत्तम लछाडिडी कन्या खो गयी है। उसे इूढने्म 
मैं परिश्रम कर चुका हूँ | उसके विषयमें मै किससे कहूँ । सिद्धोंका वचन खझुनकर आकाशसे नीचे गिरनेवाले 
पबतके समान श्रेष्ठ वृक्षको मैने बाणोंसे हजारों टुकड़ोमें काट डाछा। मेरे हस्तकौशलंसे उस छुन्दरी - 
कन्‍्याको चोट नहीं लगी | मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है! अतः उसे' ढूँढ़नेके लिये में (सी ) चढ 
रहा हूँ । ऐसा कहनेके बाद वे राजा शीत्रतासे उठे | उन्हें ने उन दोनो ब्राह्मणो तथा अपने मतीजेके लिये 
रथ दे दिये ॥ ६२-६५ ॥ + 
तेउधिरुह्म रथांस्तूर्ण मार्गन्ते चखुधां क्रमात्‌। बदयाश्रममासाथ दद्शुस्तपसां निधिम्‌ ॥ ६६॥ 
तपसा. कर्शितं॑ - दीन मलपड्नजटाथस्म्‌ | निःश्वासायासपरमं प्रथमे वयसि स्थितम्‌ ॥ ६७॥ 
तसुपेत्यात्रचीद राजा. इन्द्रचुज्नो. महाभुजः | तपखिन योवने घो रमास्थितोडसि सुदुख्रमस ॥ ६८॥ 
तपः - किमरथ तच्छंस किमभिप्रेतसुच्यताम्‌ | सोजचत्रचीत्‌ को भवान्‌ बूहदि ममात्मानं सुहत्तया ॥६९९॥ 
परिपृचछलि शोकार्त परिखिनन्‍्व॑ तपोन्वितम्‌ । स प्राह राजाइस्मि विभो तपस्िञ््‌ शाकले पुरे ॥ ७० ॥ 
मनोः पुत्र: प्रियो आता इक््वाकोः कथित तव। स चास्मे पूर्चचरितं सर्व कथितवान्‌ च्पः ॥ ७१॥ 
वे रथोंपर चढ़कर शीघ्रतासे ऋमशः प्रथ्वीपर खोज करने लगे | ( इस क्रममें ) उन छोगेंने बदरिकाश्रममे 
जाकर तपस्या करनेसे दुबले और धूछ-मिट्टीसे भरे, जठा धारण किये हुए, जोर-जोरसे साँस ले रहे एक तपोमूर्ति 
युवकको देखा । महावाह राजा इन्द्रयुश्नने उसके पास जाकर कहा--तपल्लिन्‌ ! यह बतलओ कि युवा-अवस्थामें 
ही तुम अत्यन्त दुष्कर कठोर तप क्‍यों कर रहे हो ? यह भी बतलाओ कि तुम्हारी अभिवाषरा क्‍या है ? उसने 
कहा--आप मुझसे यह बतलायें कि चिन्तासे ग्रस्त अत्यन्त दुखी एवं तपश्चर्यासे युक्त मुझसे प्रेमपूवक 
पुछनेवाले आप कौन हैं ? उसने कहा--तपखिन्‌ ! विभो ! मैं मलुका पुत्र एवं इक्ष्वाकुका प्रिय भाई शाकलपुरका 
राजा हूँ । मैंने अपना परिचिय कह दिया। उस राजाने भी उनसे पहलेकी सारी कथा कह 
सुनायी || ६६-७१ ॥ 
श्रुव्ा धोवायच राजपिमों सुश्बख कलेवरम्‌। आगच्छ यामि तन्वड्लीं विचेतुं भ्रावजो5सि मे ॥ ७२॥ 
इत्युक्वा सम्परिष्वज्य तप धमनिरूंततम्‌ । समारोप्य रथं तूण तापसाभ्यां न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ऋतध्वजः सपुत्रस्तु ते इष्ठा प्रथिवीपतिम्‌। प्रोवाच राजस्नेह्ोद्दि करिप्यामि तब प्रियम्‌ ॥ ७४॥ 
यासों चित्राज्ञवा नाम त्वया दृष्सा हि नेमिषे। सप्तगोदावर्र तीथ सा मयेव घिसर्जिता ॥ ७५॥ 
(ऊपर कही बातोंकोी ) छुनकर राजर्पिने कहा---तुम अपने शरीरका त्याग मत करो | तुम मेरे भतीजे हो । 
आओ, मैं उस सुन्दरीकी खोज करने जा रहा हूँ । इतना कहकर उन्होंने उभरी शिराओंसे भरे हुए राजाकों 
गले लगाया और उन्हे रथपर चढाकर शीघ्र उन दोनों तपश्चियोंके पास पहुँचा दिया । पुत्रके सहित ऋतष्वजने 
उन राजाको देखकर कहा---राजन ! आइये ! आइये ! मैं आपका प्रिय-काय करूँगा | आपने नेमिषारण्यमें जिस 
चित्राहदाको देखा या, उसे मैंने ही सप्तगोढावर नामके तीथमें छोड़ विया था || ७२-७७ || 
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तदागरछथ  गच्छामः सीदेवस्येव फारणात्‌ | तत्रास्माऊं समेप्यन्ति कन्यास्तित्लस्तथापराः ॥ ७६॥ 
धत्येवमुफ्चा स ऋषिः समाश्वास्य खुदेवजम्‌ | शकुनि पुरतः हत्वा सेन्द्रयुम्नः सपुत्र॒कः ॥ ७७ ॥ 
स््दनेनाभ्वयुक्तेन.. गन्तुं. समुपचफ्रमे । सप्तगोदावर् तीथ य्रत्र ताः कन्यका गता। ॥ ७८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. तन्‍वी छृताची शोकसंयुता । बिचचारोदयगिरि विचिन्चन्ती खुतां निजाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हा प छुदेवके कप (ए कम श्छ रं न कब कक, री 
तो आइये, हमलछोग सुदेवके पुत्रक्े कायसे ही वहाँ चले। बर्शो पर हमछोंगोकीं अन्य तीन कल्या? भी 
पिलेंगी । इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि छुदेवके पुत्रकों सान्‍लना दे करके एवं शकुनिकों आगे कर इन्द्रयुत्न और 
पुत्रके साथ घोड़े जुते रथसे सप्तगोदावर तीथमें जानेंकी योजना बनायी--जहों ने कम्याएँ खती थीं। इस बीच 
दुबलाड़ी घृताची शोकसे चिन्तित होकर अपनी कन्याको हूँढ़ती हुई उदयगिरिपर विचरण काने छगी || ७६-७९ ॥ 





तमाससाद थे कि पर्यपृच्छत्‌ तथाप्सराः। कि बाला न त्वया दृश्य कपे सत्यं चदस् माम्‌॥ ८०॥ 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा स कपिः प्राद् चालिकाम्‌ | दृष्या देववती नाम्ता मया न्यस्ता महाश्मे ॥ ८९ ॥ 
कालिन्या विमले. तीर्थ. मगपल्षिसमन्विते | श्रीकण्ठायतनम्यागें मया सत्यं तवोदितम्‌ ॥ <२॥ 
सा प्राह चानरपते नाज्ना वेदवतीति सा।न दि देववती र्याता तदागनछ घजावहे ॥ ८रे ॥ 
वहाँ घृताची अप्सराकों वह बन्दर मिल गया। घृताची अप्सराने उससे पूछा--कपे ! मुझसे सच कद्दे कि 
क्या तुमने छड़कीको नहीं देखा है ? उसके बचनको सुनकर उस कपिने कद्घा--मैंने देववती नामकी वाब्किको 
देखा है और उसे मृर्गों तथा पश्चियोंसे भरे कालिन्दीके ब्रिम तीय में श्रीकण्ठके मच्दिरके सामने स्थित मद्दाव्रमर्म 
रख दिया है | मैंने तुमसे यह सत्य बात कही है | उस-( घृताची)ने कद्ा--कप्रिसज ! वह वेदबती नामसे 
विस्यात है, वद्द देववनी नहीं है | तो आओ; हम दोनों वहाँ चे || ८०-८३॥ 
घुताव्यास्तद्वचः श्रुत्वा चानरस्त्वरितक्रमः । पृष्ठतोषस्याः समागउछन्नदीमन्वेतर कीशिकीम्‌ ॥ <४ ॥ 
ते चापि फोशिकी प्राप्ता राजर्पिप्रवराखयः | द्वितयं तापसाभ्यां च रखेंः परमवेगिभिः ॥ ८५॥ 
अचतीर्य रथेभ्यस्ते स्नातुमभ्यागमन्‌ नदीम्‌ | घुताच्यपि नदी स्नातुं सुपुण्यामाजगाम ६ ॥<५६॥ 
तामन्वेव कपिः प्रायाद्‌ रष्टो जावालिना तथा। छट्टैेब पितर प्राद् पार्थिव च महावलम्‌ ॥ <७॥ 
घ्रताचीकी उस बातकों सुनकर बन्दर शीघ्रतासे पग बढ़ाता हुआ उसके पीछे-पीछे कौशिकी नदीकी ओर 
चला । वे तीनों श्रेष्ठ राजर्षि भी दोनों तपत्वियों- ( जाबालि और ऋतघ्वज-)के साथ बहुत तेज चढ्नेवाले रगेंपर 
चढ़कर कोशिकी नदीके समीप पहुँचे | वे छोग रथसे उतरकर स्नान करनेके लिये नदीके निकट आये । घृताची 
भी उस परम पवित्र नदीमें स्नान करने आयी | बन्दर भी उनके पीछे ही आ गया । जावाडिने उसे देखा। 
देखते ही उन्होंने पिता एवं महाबल्शाली राजासे कहा-- ॥ ८४-८७ ॥ 
स एवं पुनरायाति चानरस्तात वचेगवान्‌। पूर्व जटास्वेव बलायेन बद्धोडस्पि पादपे ॥ <८॥ 
तज्जाबालिवनचः श्र॒ुत्वा शकुनिः क्रोधसंयुतः । सशरं धनुरादाय इदें घचनमत्रवीतव्‌ ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ प्रदीयतां मह्ममाज्ञां तात चदख माम्‌। यावदेन॑ निहन्म्यथ शरेणेकेन वानस्म्‌॥ ९०॥ 
इत्येचमुक्ते चचने.. सर्वभूतहिते. रतः | महर्षि: शकुनि प्राद्य हेतुयुक्तं बचो महत्‌ ॥%१॥ 
तात | यह बह्दी बन्दर फिर तेजीसे ( यहाँ ) आ रहा है, जिसने पहले मुझे जबदस्ती जजाल्से 
बड़के पेड़में बाँध दिया था | जाबाल्कि उस बचनको सुनकर अत्यन्त कुपित हुए शकुनिने वाणसहित धजुषको 
छेकर यह वचन कहा--हह्न्‌ ! मुझे आज्ञा दीजिये; तात ! मुझसे कहिये; क्या मैं एक जाणसे दी हस 
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बन्दरको मार डाढ्ूँ १ ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंकी भलाईमें छगे रहनेवाले महर्षिने शकुनिसे अत्यन्त युक्तियुक्त 
वचन कहा--- ॥ ८८-९१ ॥ 

न कश्चित्तात केनापि वध्यते हत्यतेडपि घा।वधवन्थोी पूर्वकर्मबश्यो.. च्पतिनन्दन ॥ ९.२ ॥ 
इत्येवमुफ्त्वा शकुनिमस्गषिवानरमत्नवीत्‌ | एद्चयेष्टि वानरास्माक॑ साहाय्यं कर्तुमहसि ॥ ९३ ॥ 
इत्येयछुकोी मुनिना बारे स कपिकुझरः । 
कृताअलिपुटो.. भूत्ता प्रणिपत्येद्मत्रवीत्‌ । ममाशञा दीयतां त्रह्मणू शाथि कि करवा श्यहम्‌ ॥ ९.४ ॥ 
हत्युक्ते प्राद स मुनिस्त॑ वानरपति बचः। मम पुत्रस्त्वयोद्दद्दों ज़्गाखु चटपादपे ॥९५॥ 

तात ! (कस्तुतः ) न तो किसीको कोई बाँधता है और न मारता ही है | नृपतिनन्द्रन |! बच और वन्धन 
पूव॑जन्ममें किये गये करमोंके फलावीन होते हैं | शकुनिसे इस प्रकार कहकर मुनिने वन्दरसे कहा--बन्दर! आओ, 
आओ | तुम्हें हमछोगोकी सहायता करनी चाहिये | बाले | मुनिके ऐसा कहनेपर उस श्रेष्ठ कपिने करबद्ध 
प्रणाम करते हुए यह कह्ा--बह्मन्‌ ! मुझे आज्ञा दीजिये; मुझे निर्देश दीजिये कि मैं क्‍या करूँ १ उसके ऐसा 
कददनेपर मुनिने उस कपिपतिसे यह वचन कहा--तुमने मेरे पुत्रको बड़के पेड़में जगओंसे बाँध रखा 
था॥ ९२-९५ || 
न॒चोन्‍्मोचयितुं दुक्लाउछक्नुयामोषपि यत्नतः। तदनेन नरेन्‍्द्रेण त्रिधा रूत्वा तु शाखिनः ॥ ९६॥ 
शाखां वहति मत्सूनुः शिरसा तां विमोचय । द्शवर्षशतान्यस्य शाखां वे वद्दतोष्गमन ॥ ९७॥ 
न च सो5त्ति पुमान्‌ कश्चिद्‌ यो हान्मोचयितुं क्षमः | स ऋषेवीक्यमाकर्ण्य कपिजीवालिनो जदाः ॥ ९८ ॥ 
शनेरुन्मोचयामास क्षणाउुन्मोचिताश्व. ताः। ततः प्रीतो सुनिश्रेष्ठो चरदोडभूहतध्बजः ॥ ९९ ॥ 
विशेष यत्न करनेपर भी हमछोग उस पेड़से इसको उन्समुक्त ( अछग ) नहीं कर सके । इसलिये इस 
राजाने उस वृक्षके तीन टुकड़े कर दिये | मेरा पुत्र आजतक सिरपर उसको डाछीको ढो रहा है । अब तुम 
उसे उन्मुक्त कर दो] इस डालीको ढोते हुए उसको एक हजार वष बीत गये हैं | ऐसा कोई पुरुष नहीं है 
जो इसे छुड़ानेमें समर्थ हो | उस बन्दरने ऋषिकी त्रात छुनकर जाबाल्की जठाओंको धीरे-धीरे खोल दिया। 
वे जठाएँ क्षणमरमें ही ख़ुलछ गयीं। उसके वाद प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ ऋतध्वज वर देनेके लिये तैयार हो 
गये ॥ ९६-९९ ॥ 
कर्पि प्राह वुणीष्व त्व॑ं वर यन्मनसेप्सितम्‌। ऋतध्वजवचः श्रुत्वा इमं वरमयाचत ॥ १०० ॥ 
विश्वकमो महातेजाः कपित्वे.. प्रतिसंस्थितः । ब्रह्मन, भवान्‌ वर मय यदि दातुमिदेच्छति ॥ १०१ ॥ 
तत्खदत्तो महाघोरों मम शापो निवरत्य॑ताम्‌ | चित्राह्ृदायाः पितरं मां त्वथारं तपोधन ॥ १०२॥ 
अभिजानीदि भवततः शापाद्वानरतां गतम्‌। खुबहनि च पापानि मया यानि कृतानि दि ॥ १०३॥ 
कपिचापल्यदोषेण तानि में यान्‍्तु संक्षयम्‌ | ततो ऋतध्वजः पाह शापस्यान्तो भविष्यति ॥ १०४ ॥ 
यदा घृताच्यां तनयं जनिष्यसि मदहावरूम्‌ । इत्येवमुक्तः संहएः स तदा कपिकुझरः ॥ १००॥ 
( फिर ) उन्होने बन्दरसे कहा--तुम अपना मनोश्मिलपित वर माँगो। ऋतघ्वजकी बात छुनकर 
कपि-योनिर्में स्थित महातेजखी विश्वकर्माने यह वर माँगा--न्रह्मन्‌ | यदि आप मुझे वर देनेके लिये इच्छा कर 
रहे हैं तो मुझे दिये गये अपने महाघोर शापका निवारण कर दें। तपोधन ! चित्रा्दाके पिता मुझ्न त्वष्टाको 
आप पहचान लें। आपके शापसे ( ही ) मैं बन्दर हो गया हूँ | कपिकी ( खामाविक ) चब्चछ्तारूपी दोपसे 


३३० # ओीधराय नमस्तस्मे छच्मवामनरूपिणे # [ श्रीचामनपुराण 
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मैने जित बहत-से पार्षोक्रों किया है, वे सभी नट हो जायें | उसके बाद ऋदब्बजने ऋह्ा--जबर तुम घृतांचीसे 
महावल्वान पुत्र डच्यन्न करोंगे तब झापक्रा अन्त होगा | तब ऐसा कहनेपर वह कपिश्रेष्ठ अत्यन्त हर्पित हो 
गये || १००-१२०७८ || 





स्‍्नातूं दुर्ण महालद्यामवतोणं६ छशोंद्रि। ततस्तु सर्च क्रमदाः स्नात्वाधच्य पितेदेवताः॥ १०६ ॥ 
जम्मुदंश स्थेभ्यस्ते बुताची दिवमुत्पतत्‌ | ताम्न्वेब महावेगः स कपिः प्छचतां चरः॥ १०७॥ 
दृदशे रूएसम्पन्नां घृतानओं ख प्लचइ्मः। खापि त॑ बलिनां ओप्ठं दप्टवेव कपिकुअ्नस्म ॥ १०८ ॥ 


शझात्वाइथ विश्वकर्मोणं कामयामास कामिनी | ततो5ल्‍ुपर्वतश्रेप्ठे ख्याते कोल्यहछे कपिः ॥ १०५ ॥ 
५ बीज मी +. रे 
रमयामास तां तन्‍्वीं सा त्र॒ते वानरोचमम। पर्व रमन्‍्तो छुच्िर सम्प्राप्ी व्रिन्ध्ययर्चेतदस ॥ ३१०॥ 


कृशोदरि ! वह जझञीत्र ही महानदीमें स्तान करनेके लिये उतरा | उसके वाद वे सब क्रमझः स्वानकर 
पितरों स ३3 पजन्‍अ ( ( हा (५ हु 
तर आर दचोके तंण-अचंन कर रखसे चढछे गय एवं घ्ताची वज्गमें उड़ ग्मीं। महावेगशाली श्रेष्ठ 


- कीने भी उसका अनुसरण किया । उत्त बन्दरने रूपसे सम्पन्न घताचीकों देखा | उस कामिनी- 


( बृताची-)व भी ब्लवानोर्म शर्ट उत्तम कपिकों ठेखकर एवं उसे विश्वकर्मा जापकर उसकी कामना की । उसके 
बाद कांडाहछ नामसे विख्यात श्रेष्ठ पवतपर उस बलरने बताचीके साथ एवं घृताचीने उस श्रे्ठ बच्दरके साथ 
आननद-क्ीड़ा की । इस ग्रकार बहुत विनोतक क्रीड्ा करते हुए वे दोनों विन्व्यपरचनपर पहुँचे ||१०६-११० ॥ 


रफेः पद्चापि तत्तीय सम्पाधास्ते नरोत्तमाः | मध्याद्समये प्रीताः सप्तगोदावर जम ॥१११॥ 

प्राप्य विशधामहेत्वथेम्रवतेरुस्त्वरान्बिवा३ । देपषां सारथयशादवान स्नात्वा पीतोदकाप्छुतानु ॥११२९॥ 

रमणेये वोदेशे पचाराथ समुत्झजन्‌ | शाडवर्छाब्येपु देशेपु सुहततोदेव बाजिनः ॥र१३॥। 

ठृताः सम्राइवन, सव देवायतनसुत्मस्‌ । तुरइखुरनिधापं श्रुत्य ता योपितां चरा। वश 

किमेंतदिति चोकल्वेव प्रअग्सुहाटकेइचरम्‌ । आरुह्य चली तास्तु समुद्दैक्वन्त सर्चशः ॥रहण्णा 

दे पाँचों श्रेष्ठ व्यक्ति मी उल्खसित होकर रवद्ारा दोपहरके समय सप्तगोढावर जल्वाले उस तीयमें पहुँचे । 
ब्ये झीव्रतासे नीचे उतरे | उनके सारथियोंने भी स्नान किया स्व घोड़ोंकी जढ 
उिछाकर तथा नहछ-ुछाकर ( उन्हे ) सुन्दर वन-प्रदेशमें विचरण करनेके छिये छोड़ दिया । सुट्ठतमरमें ही 
हर्यिछीसे हरे-भरे स्थानमें वे घोड़े तृत हो गये | उसके वाद वे सभी ( घोड़े ) उत्तव देव-मच्दिर्के पास दौड़ने 
छगे | छेइकि ठापका दाब्द सुनकर श्रेष्ठ लियाँ प्यह क्या है? ऐसा कहकर हाटकेद्वर ( के मन्दिरमें ) गयीं एवं 
छतपर चढ़कर सभी ओर देखने छर्गीं॥ १११-११७५॥ 


अपच्यंस्तीर्थसलिले स्तायमालान्‌ नरोत्तमान्‌ । 

ततश्वित्राइदा इश्ठा.. ज़ठामण्डरूथारिणमस्‌ | छुरथ॑ं हसती प्राह संयोहत्युछका सखीम्‌॥११६॥ 
योप्सी युवा नीलघनप्रकाशः संडइयते दोीधसुजः खुरूपः । 
“ले एव नूने चसरदेवखनुईतो मया पूर्वतरं पतिर्य ॥?१जा 
चदचेंप जञास्वृनदतुल्यवर्ण... छ्वेर्त जठाभारमधारयिष्यत्‌ । 
5 से पप नूते तठपतां चरिछो ऋतध्यजों लाच विचास्मस्ति ॥११८॥ 
तताउश्चवीद्था छहछा नन्दयन्ती सखीजनम्‌। परेप्परोष्स्येच झुतों जावालिनात्र संशयः ॥११%॥ 

मु पंचत वलश्णञ अवतीय वर समासताग्रतः शब्भोगीयन्त्यो गीतिकाँ शुभाम्‌ ॥९२०॥ 
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उन कन्याओंने तीथके जलमें स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुषोंको देखा । फिर चित्राह्दाने जटा-मण्डल धारण 
करनेवाले तृपति सुरथको देखा | रोमाश्चित होकर उसने हँसती हुई सबीसे कहा--नीले मेबके समान वण 
तथा हुम्बी भुजाओंवाला वह जो सुन्दर युवा पुरुप दिखायी पड़ रहा है, निश्चय ही पहले ( जन्ममे ) मैंने उसी 
राजपुत्रको पतिखूपसे वरण किया था | इसमे कुछ विचारनेकी आवश्यकता नहीं हैं | खणके समान वर्णवाले 
जो व्यक्ति घ्वेत जगामारकों धारण किये हुए है वे निश्चय ही तपसियोमे श्रेष्ठ ऋतथ्वज ही हैं ( इसमें शझ्ढा नहीं 
है ) | उसके वाद नन्दयन्तीने सबियोसे हर्पित होकर कहा--बह दूसरा व्यक्ति निस्सन्‍्देह इन्हीं ऋतन्वजके पृत्र 
जाबालि हैं | इस प्रकार कहकर वे समी छतसे उतरीं एवं शझ्ढरके सामने वरैठकर कल्याण करनेवाले गीतका 
गान करने ( स्तुति करने ) छगी---॥ ११३६-१२० ॥ 
नमो5स्तु शर्व शस्भो त्रिनेत्र चारुगात्र त्रेठोफ्यनाथ उम्तापते दक्षयक्षविष्वंसकर कामाइनाशन 
घोर पापप्रणाशन महापुरुष महोश्रमूर्त सर्वसत्त्वक्षयंकर शुभड्डर महेश्वर त्रिशुलधारिन्‌ स्परारे गुद्यवासिन्‌ 
दिग्वासः महाशझ्॒शेखर जटाधर कपालमालाविभूषितशरीर वामचक्षुः वामदेवप्रजाध्यक्ष भगाक्षणोः क्षयद्वर 
भीमसेन महासेसवाथ पशुपते कामाइज्नदहल चत्वरवासिन्‌ शिव महादेव ईशान शब्गुर भीम भव द्ुप्भध्वज 
जटिल प्रौद् महानाव्येश्वर भूरिरत्न अविस्तुक्तक रुद्र रुद्रेश्वर स्थाणो पुकलिज्ञ कालिन्दीभिय श्रीकण्ड 
नीलकण्ठ अपराजित रिपुभयद्डर सन्तोषपते वामदेव अघोर तत्पुरुष महाघोर अधोरमू्त शान्त सरखती- 
फान्त कोनाट सहस्रमूर्त महोरूच विभो कालाग्निरुद्र रुद्र हर महीधरप्रिय सर्वेतीथोधिवास हंस कामेश्वर 
केदारायिपते परिपूर्ण मुचुकुन्द मधुनिवासिन्‌ कृपाणपाणे भयड्भर विद्यारज सोमराज कामराज रक्षक 
अज्जनराजकन्याहद्यछवसते समुद्रशायिन्‌ गजमुख घण्टेश्वर गोकर्ण त्रह्मययोने सहम्प्रवक्‍्त्राक्षिचरण 
दाटकेश्वर नमो5स्तु ते ॥ 
एतस्सिन्नन्तरे.. प्राप्ताः सर्च एवर्पिपार्थिवाः । द्रप्टु त्रेलोफ्यकतौरं ध्यम्वर्क हाटकेश्वरम्‌ ॥१२१॥ 
हे श्र | हे शम्भो ! हे तीन नेत्रवाले ! हे सुन्दर गात्रवाले ! हे तीनों छोकोंके खामिन्‌ ! हे उमापते ! 
हे दक्ष यज्ञको विध्वस्त करनेवाले | हे कामदेवक्रे नाश करनेवाले ! हे घोर ! हे पापके नष्ट करनेवाले ! हे महापुरुष | 
हे भयद्वार मूर्तिवाले | हे सम्पण प्राणियेंकि क्षय करनेवाले ! हे शुभ करनेवाले ! हे महेश्वर ! है त्रि्ालधारिन ! 
है कामरात्रो । हे गुफामें रहनेवाले | हे दिगम्बर ! हे महाशइके शिरोभूपणवाले ! हे जठाबर ! है कपाल्मालसे 
विमूपित शरीरखाले | हे वामचल्तु ! हे वामदेव ! हे प्रजाम्यक्ष ! है भगाश्षिके क्षयकारिन ! हे भीमसेन ! 
हे महासेनानाथ ! हे पशुपते | हे कामदेवक्रे जल्नेवाले | हे चत्वरवासिन्‌ ( चबूतरेपर वास करनेवाले ) ! 
हे शिव ! हे महादेव | हे ईशान ! हे शाझ्डर ! हे भीम ! हे मव ! हे वृपभष्वज | हे जटिल | है ग्रोढ ! 
हे महानाठ्यके ईश्वर ! हे भूरिरत्न ( रत्नराशि ) ! हे अमिमुक्तक ! हे रुद्र ! हे रुद्रेश्वर ! हे स्थाणो ) हे एकल्ड्ि ! 
हे कालिब्दीप्रिय ! हे श्रीकण्ठ ! हे नील्कण्ठ | हे अपराजित ! हे रिपुमयड्डर ! है सनन्‍्तोषपते ! हे वामदेव ! 
हे अघोर ! हे तत्पुरुष | हे महाघोर ! हे अघोरमते ! हे शान्त ! हे सरखतीकान्त ! हे कीनाठ ! हे सहस्नमूर्ति ! 
हे महोद्भव | हे विमो ! हे काछाग्निरद्र | हे रुद्र | हे हर ! हे महीघरप्रिय | हे सबंतीर्याविवास ! हे हंस ! 
हे कामेश्वर ! हे केदाराविपते ! हे परिपूण ! हे मुचुकुन्द ! हे मधुनिवासिन्‌ ! हे कपाल्याणे ! हे भयद्डर ! 
हे विधाराज ! हे सोमराज ! हे कामराज ! हे रञ्नक ! हे अज्ननराजकन्या ( काछी )के हृदयमें सदा रहनेवाले ! हे 
समुद्रशायिन्‌ ! है गजमुख ! हे धण्टेश्वर | हे गोकर्ण ! हे ब्रत्मयोने | हे हजार मुख, आँख एवं चरणवाले ) हे 
हाटकेशवर ! आपको नमस्कार है | 


३४ # आीक्षराय मप्तस्तस्म छद्मवामनरूपिणे # [ भ्ीवामनपुराण 
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इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजालोग तीनों छोकोंके कर्ता भगवान्‌ त्यम्बक हाटकेश्ररका दशन करने 
वहाँ पहुँच गये---] १२१ ॥ 
समारूढाश्य॒ सुस्नाता ददशुयोषितस्थ॒ ता । स्थितास्तु पुरतस्तस्य गायन्त्यों गेयमुत्तमम्‌ ॥१९श॥ 
ततः खुदेवतनयो. विश्वकर्मखुतां श्रियाम्‌। उठा छपितचित्तस्तु संरोहत्युठको वभी॥१२श। 
ऋतध्वजो5पि तन्वह्डी इछ्ठा चित्राजदां स्थिताम्‌। प्रत्यभिणाय योगात्मा वभौ मुद्तमानसः ॥१२७॥ 
ततस्तु सदसा5स्येत्य देवेशं दाटकेश्वरम्‌ । सम्पूजयन्तस्त्यक्षं ते स्तुवन्तःसंस्थिताःक्रमात्‌ ॥१२५५॥ 
और भलीमौँति स्तान करनेके बाद ऊपर चढ़कर उन छोगोंने देवताके अमिमुख बेठकर गीत गाती हुई 
( स्तुति करती हुईं ) ब्लियोंको देखा | उसके बाद बवुदेवके पुत्र अपनी प्रिया विश्वकर्माकी पुत्नीको देखकर हषसे 
गद्दद हो गये । योगी ऋतध्वज भी तन्वड्डी चित्राज़्दाको वहाँ स्थित देख एवं पहचानकर महान्‌ हृषमें भर गये। 
उसके बाद सभी व्यक्ति शीघ्र ही देवाधिदेव हाटकेश्वर भगवानके निकट गये एवं त्रिकोचनकी प्र॒जाकर क्रमशः 
खड़े होकर स्तुति करने छूगे | १२२-१२५ ॥ 


चित्राइदापि तान्‌ दष्टठा ऋतध्वजपुरोगमान्‌ | सम॑ तामिः कृशाज्ञीमिर्युत्यायाभ्यवादयत्‌॥ १२६९ ॥ 
स॒च ताः प्रतिनन्येव सम पुत्रेण तापसः। सम न्पतिभिहंए४ः संविवेश यथासुखम्‌ ॥ १२७॥ 
ततः कपिवरः प्राप्तो घृताच्या सद्द खुन्दरि। स्मात्वा गोदावरीतीर्थ दिदक्षुद्दाटकेश्वरम्‌ ॥ १२८॥ 
ततोडपचयत्‌ खुतां तर्न्वी घृताची शुभदशंनाम्‌ | साउपि तां मातरं इृष्टठा हश5भूहरवर्णिनी ॥ १२० ॥ 
चित्राज्नदाने भी उन ऋतध्वज आदिको देखकर उन तन्‍्वड्री-( कन्याओं-) के साथ उठकर प्रणाम क्या। 
पुत्रसह्दित उन तपखीने उन्हें. आशीर्वाद दिया और वे प्रसन्नतासे राजाओंके साथ झुखप॒वक बैठ गये । सुन्दर | 
उसके बाद गोदावरीतीथर्मे ज्लानकर हाटकेश्वर भगवान्‌का दशन करनेकी इच्छावाल् वह श्रेष्ठ बन्दर भी ्वताचीके 
साथ वहाँ पहुँचा | फिर घृताचीने अपनी शोमाशालिनी कृशाड़ी पुत्रीको देखा | वह छुन्दरी भी अपनी उस माताको 
देखकर हर्षित हो गयी ॥ १२६-१२९ ॥ 
ततो घुताची खां पुत्री परिष्वज्य न्‍्यपीडयत्‌। स्नेहात्‌ सवाष्पनयनां मुहुस्तां परिजिम्रती ॥ १३० ॥ 
ततो ऋतध्वज्ञः श्रीमान्‌ कपि वचनमत्रचीत्‌ । गच्छानेतुं गुह्यकं त्वमञनाद्रों महाअनम्‌ ॥ १३४१॥ 
पातालादूपि दैत्येशं॑ चीर॑ कन्द्रमालिनम | खगोद्‌ गन्धवैराजानं पर्जन्यं शीघ्रमानय ॥ १४२॥ 
इत्येबमुक्ते झुनिना प्राह देववतो कपिम्‌। गालवं पानरश्रेष्ठ इहानेतुं त्वम्सि ॥ १३३॥ 
उसके बाद घृताचीने अपनी पुत्रीको भलीमाँति गले छगाया । स्नेहसे आँखोंमें आँसू भरफर वह (अपनी) 
पुत्नीको बार-बार सूँघने लगी--आशीर्वादात्मक शुस भावना करने छंगी। उसके बाद श्रीमान्‌ ऋतध्वजने कपिसे 
कहा---तुम महाजन नामके गुहाकको ले आनेके लिये अज्न नामक पवतपर चले जाओ | फिर पातालसे वीर 
देत्येश्वर कन्द्रमाढीको और खगसे गन्धवेराज पजन्यको यहाँ शीघ्र बुला छाओ | मुनिके इस प्रकार कहनेपर 
देववतीने बन्दरसे कहा--कपिश्रेष्ठ | गाल्वको भी आप यहाँ बुछा छाबे ॥| १३०-१३३ ॥ 
इत्येवमुक्ते चचने कपिमौरुतविक्रमः । गत्वाउञ्ञन॑ समामन्ज्य जगामामरपर्वेतम्‌ ॥ १३४॥ 
पजन्य॑ तत्र॒चामन्त्य प्रेषयित्वा महाश्रमे | सप्तगोदावरे तीर्थ पाताढमगमत्‌ कपिः ॥ १३५॥ 
तजत्रामन्ज्य महावीर्य कपिः कन्द््‌स्मालिनम्‌ | पातालादमिनिष्क्रम्य महीं पर्यचरज्ञवी ॥ १२५९॥ 
गालव॑ तपसो योति दृष्ठा माहिष्मतीमजु | समुत्पत्यानयच्छीघ्रं ससगोदावरं जलम्‌॥ १३७॥ 
तत्न ख्ात्वा विधानेन सस्पाप्तो दहाटकेश्वरम्‌ । ददशे ननन्‍्द्यन्ती चर स्थितां देववतीमपि ॥ १२८॥ 
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ऐसा कहनेपर वायुके समान पराक्रमथाला कपि अज्नन पबंतपर पहुँच गया और ( गुह्मकको ) भामन्त्रित 
कर पुनः सुमेर पर्व॑तपर प्रविट हो गया। वहाँ उसने पजन्यकों आमन्त्रित किया और सप्तगोदावर तीथमें स्थित महाभ्रम्मे 
उन्हें भेजनेके बाद वह फिर पाताललोऊमें प्रवि> हो गया । वहाँ ( जाकर उसने ) मद्ापराक्रती कन्दरमालछीको 
आमन्त्रित किया । वेगशाली बन्दर फिर पातालसे निकलकर प्रृथ्वीपर घूमने-फिरने छगा। तपोनिधि गाल्वको 
माहिष्मतीके निकट देखकर उसने छलाँग भरी और उन्हें शीघ्र सप्तगोदावरके जछके निकट छा दिया । वहाँ 
विधानसे स्नान करनेके वाद वह हाटकेश्वरके समीप पहुँचा और उसने वहाँ बेठी हुई नन्‍्दयन्ती तथा देववतीको 
भी देखा ॥ १३४-१३८ ॥ 
त॑ दृष्ठा गालवं॑ चैव समुत्यायाभ्यवादयत्‌ । 
स॒ चार्चिष्यन्महादेवे महर्षीनभ्यवादयत्‌ । ते चापि न्ुपतिश्रेष्टास्तं सम्पूज्य तपोधनम्‌ ॥१३०॥ 
प्रहपमतुले. गत्वा उपचिष्टा. यथाखुखम्‌ | तेषूपविष्टेषधु..._ तदा चानरोपनिमन्जिताः ॥१४०॥ 
समायाता महात्मानो._ यक्षगन्धर्वेदानवाः । तानागतान्‌ समीक्ष्येव पुत्यस्ताः पृथुकोचनाः ॥१४१॥ 
स्नेहाद्रनयनाः स्वोस्तदा सख्वजिरे पिवृच्‌ । ननन्‍्द्यन्त्याद्का दष्ठा सपितृका वरानना ॥१४२॥ 
सवाष्यनयना जाता विश्वकर्मलुता तदा। अथ तामाह स॒ मुनिः सत्यं सत्यध्वजो चचः ॥१४३॥ 
उन सभीने गालूवको देखकर उठकर उनको प्रणाम किया । उन्होंने भी मह्देवकी पूजा कर महर्षियोको प्रणाम 
किया | उन श्रेष्ठ राजाओने भी उन तपखीकी प्रजा की तया वे अत्यन्त दर्षित होकर छुखपूबंक बैठ गये । 
उनके बैठ जानेपर कपिद्वारा आमन्त्रित किये गये यक्ष, महानुभाव गन्धव एवं दानव वहाँ आ गये । उन्हें आया 
हुआ देखते ही उन विशालनयना पुत्रियोंके नेत्रोंमें स्‍्नेहसे आँसू भर आये | वे सभी अपने-अपने पिताके गले छग 
गयी । नन्दयन्ती आदिको पिताके साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्माकी उुन्दरी पृत्रीके नेत्रोंमें ( पिताकी स्थ्ृतिमें ) 
आँसू छलक आये | उसके बाद ऋतध्वज मुनिने उससे सच्ची बात कह दी---)। १३९-१४३ ॥ 
मा विषादं कृवाः पुत्रि पिताष्यं तव घानरः। सा तद्वचनमाकर्ण्य प्लीडोपहतचेतना ॥१४४॥ 
कर्थ तु विश्वकर्मांइसी घानरत्वं॑ गतो<5चुना | दुष्पुच्यां मयि जातायां तस्मात्‌ त्यक्ष्य कलेवरम्‌ ॥१४५॥ 
इति संचिन्य मनसा फऋतध्वजसुवाच ६। परित्रायख मां ऋह्मन्‌ पापोपदृतचेतनाम्‌ ॥१४६॥ 
पितृष्नी  मतुमिच्छामि ठदसुशातुमहखि । अथोवाच मुनिस्तन्‍्वीं मा विषादं कृथाथुना ॥१४७॥ 
पुत्रि | तुम उदास मत होओ । यह बन्दर ही तुम्हारा पिता है | उस वचनको सुनकर वह रछूजा गयी; 
क्योंकि सुझ कुपुत्रीके जन्म लेनेके कारण ये विश्वकर्मा इस समय बन्दर हो गये हैं; अतः (उसने सोचा-) मैं अपने 
शरीरका त्याग करूँगी | मनमे इस प्रकार विचारकर उसने ऋतष्वजसे कहा--अह्मन्‌ ! मै पापसे नश्टमतिवाली हूँ। 


आप मेरी रक्षा करें | पिताका धात करनेवाली मैं मरना चाहती हूँ | अतः आप खीकृति दें | तब मुनिने उस 
तन्वड्शीसे कहा---अब विपाद मत करो ॥ १४४-१४७ ॥ 


भाव्यस्य नैव नाशो5स्ति तन्‍मा त्याक्षीः कलेवरम्‌ । भविष्यति पिता तुभ्य॑ भूयो5प्यमरवर्द्धकेः ॥१४८॥ 
जातेउपत्ये छुता्च्यां तु नाच कायो विचारणा।। इत्येवम्ुत्ते चचने मुनिना भावितात्मना ॥१४९॥ 
घृताची तां समम्येत्य प्राह् चित्राज़दां वचः। पुत्रि त्यजख शोक त्वं मासेदेशभिरात्मजः ॥१५०॥ 
भविष्यति पितुस्तुभ्य॑ मत्सकाशान्न संशय: | इत्येचमुक्ता संह्शा वभी चित्राज्ृदा तदा ॥१५१॥ 
भवितन्यताका विनाश नहीं होता--होनी होकर रहती है । इसछिये देहका परित्याग मत करो । 
घृताचीकी कोखसे पुत्रके उत्पन्न दी जानेपर तुम्हारे पिता फिर भी देवताओंके शिल्पी द्वो जायेंगे--इसमें संदेद्द 


कि मापा 
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नहीं है | मनके ऊपर नियत्रण रखनेवाले मुनिके इस प्रकार कहनेपर घृताचीने चित्राह्दाके पास जाकर उससे 
कह्ा--पुत्रि | तुम चिन्ता करना छोड़ दो । तुम्हारे पिताद्वारा सुझसे दस महीनोंमें निःसंदेह एक पुत्र उत्तन 
होगा | ( फिर छुतरां शाप-विमोचन हो जायगा | ) ऐसा कहनेपर चित्राज्भदा हर्षित दो गयी ॥ १४८-१५१ ॥ 
प्रतीक्षन्ती खुचावेज़ी विवादे. पित्दर्शनम्‌ | सर्वास्ता अपि चावन्तं काल खुतचुकन्यकाः ॥१८१॥ 
प्रत्येक्षत्त विवाह दि तस्या एवं प्रिग्रेप्यया। ततो दृशल मासेपु समतीतेप्वथाप्सराः ॥ १०४ ॥ 
तस्मिन. गोदावरीतीर्थ प्रस्ता तनय॑ नरम । जाते5पत्ये कपित्वात्य विश्वकपौष्यमुच्यत ॥ १५४॥ 
न मल करने 
सुन्दरी ( चित्राइदा ) अपने विवाहमे मिलनेत्राले पिताके दशनकी ( उत्सुकतासे ) प्रतीक्षा करने छगी। 
वे सुन्दरी सभी कन्याएँ भी प्रियकी ग्राप्तिकीसबाज्छासे उसके विवाहके समयकी प्रतीक्षा करने छगीं | दस महीने 
बीत जानेपर अप्सराने उस गोदाबरी तीर्थमें पुत्रकों उपन किया, जो ( आगे चलकर ) नछ ( नामक ) इआ | 
पुत्रके उत्पन हो जानेपर विश्वकर्मा भी वानरत्वसे छूट गये || १५२-१७४ ॥ 
समश्येत्य प्रियां पुत्री पर्यष्चक्षण चाद्रात्‌। ततः प्रीतित मनसा सस्मार खुरवद्धकिः ॥ १०५॥ 
खुराणामधिपं शर्त सहैव सुरकिच्नरेः | त्वश्पथ संस्छतः शक्ो मरुद्वणबुतस्तदा ॥ ऐ५६॥ 
खुरे। सरुद्रेः सस्पाप्तस्तत्तीथ हाटकाहयम्‌ | समायातेपु देवेपु गन्धवप्वप्सरस्ख थे ॥१५७॥ 
इन्द्रथ्ुुम्नो मुनिश्ेष्ठय्ततध्वजमुवाय ह | जावालेदीयतां ऋह्मन खुता कन्द्रमाकितः ॥ १५८॥ 
शुक्गातु॒विधिवत्‌ पार्णि.. द्तेय्यास्ततयस्तव । नन्दयन्ती च शकुनिः परिणेतुं खरूपबान ॥ १५५ ॥ 





अपनी प्रिय पुत्रीके पास जाकर उन्होंने उसको स्नेहपूबंक गले लगाया | उसके वाद प्रसन्न मनसे 
देवशिल्पीने देवताओं एवं किलनरोंसहित देवराज हन्द्रका स्मरण किया । देवशित्पीकें स्मरण करनेपर इद्ध मरगे॥ 
ठेवों एवं रुद्रोंके साथ हाटक नामके तीर्थ आ गये | देवताओं, गन्ध्वों और अप्सराओंके आनेपर इन्द्रयुस्नने 
मुनिश्रेष्ठ ऋतप्वजसे कहा--अह्मन्‌ ! जाबाल्को कन्दरमालीकी कन्याका दान कर दें आपका पुत्र विविवत्‌ 
देल्यनन्दिनीका पाणिप्रहण कर ले | खरूपवान्‌ शकुनि नन्दयन्तीसे विवाह करे ॥| १७५-१५५९ ॥ 
ममेयं वेद्वत्यस्तु त्वाप्ट्रेयी सुरथस्य च। वाढमित्यन्नयोद्धशे. सुनिर्मेचुखुतं छुपम्‌ ॥ १६०॥ 
ततो5जुचक्रः संहएश  विवाहविधिसुत्तमम्‌ । ऋत्विजो:भूद्‌ गालवस्तु हुत्वा ध॒व्यं विधानतः ॥ १९९ ॥ 
गायस्ते तत्र गन्धवों जृत्यन्तेष्सरसस्तथा। आदौ जावालिनः पाणिझंहीतो देत्यकत्यया ॥ ९द९॥ 
इन्द्रयुस्नेन. तदनु वेद्व॒त्या विधानतः | ततः शकुनिना पाणिगृंहीतो यक्षकन्यया ॥ १६४*॥ 
खित्राज्ञरायाः कल्याणि खुरथः पाणिमश्रह्ीत्‌ । एवं ऋमाद्‌ विवाहस्तु निदृसस्तलुमध्यमे ॥१६४॥ 
- यह वेदवती मेरी ( इन्द्रयुम्नकी ) और त्वषटा-( विखकर्मा-) की पुत्री ( चित्राज्दा ) छरथकी पत्नी हो । 
मुनिने मलुपुत्र राजासे कह्य--ठीक है । उसके बाद उन छोगोंने ग्रसन्नतापूवक मलीमाँति विवाद्द की विधिको 
पूरा किया | विविसे हृव्यका हवन करनेवाले गाछब ऋत्विकू बने । उस समय वहाँ गन्धवोनि गाना गाया 
और अप्सराओने नृत्य किया | सबसे पहले दैत्यकन्याने जाबालिका पाणिम्रहण किया | कल्याणि ! उसके बाद 
विधिपूवक इन्द्रयुम्नने वेदबतीका, शकुनिने यक्ष-कल्याका तथा छुरथने चित्राज्नदाका पाणिप्रहण किया | इशोदररि | 
हस प्रकार विवाहकाये क्रमशः सम्पन्न हुआ || १६०-१६४ ॥ 
छत्ते मुुनिर्वियादे तु शक्रादीन प्राद्द देवतान, । अस्मिस्तोथ भवद्भिस्तु खसप्तगोदावरे सदा ॥१६५॥ 
ये विश्वेषते मासप्रिस माधवमुत्तमम । बाठसुफ्त्वा खुराः सर्वे जग्मुईण दिव क्रमात्‌ ॥१६५९॥ 
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मुनयो सुनिमादाय सपुत्र जग्सुरादरात्‌। भायाद्चादाय राजानः रव॑ं स्व नगरमागता। ॥ १६७ ॥) 

प्रहएणः खुखिनस्तस्थुः आुज्जते. विपयान्‌ प्रियान्‌ | 
वित्राइदायाः कल्याणि एवं घुत्त पुरा किछ | तन्‍्मां कमलपत्राक्षि भजख ललनोत्तमे ॥ १६८॥ 

इत्येवमुक्त्वा नसदेवसूचुस्तां भूमिदेवस्प खुतां चरोरुस। 

स्तुवन्त॒गाक्षों लुदुना क्रमेण सा चापि वाक्य च्पति बभाषे ॥१६९%॥ 

इति श्रीवामनपुराणें पदन्लपशटितमोउ्ध्यायः ॥ ६७ ॥ 
विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर मुनि-( ऋतध्वज-) ने इन्द्र आदि देवताओसे कहा--इस सप्तगोदावर 
तीथमें आपलोग सद्दा निवास करे । विशेषरूपसे इस उत्तम वेशाखके महीनेमे आपलोग यहाँ अवश्य रहें | 
देवता छोग 'ऐसा ही हो?--( ऐसा ) कहकर प्रसन्नतापूवक खगे चले गये | मुनिल्षोग पुत्रसहित मुनि- 
( ऋतथ्वज-) को सादर साथ लेकर चले गये । राजा छोग भी अपनी-अपनी पत्नीके साथ अपने-अपने नगरमें आ 
गये । सभी छोग प्रिय विपयोका उपभोग करते हुए आनन्दपूवक रहने छंगे | कल्याणि ! चित्राइदाका पूव इत्तान्त 
इस प्रकारका है । इसलिये सरोजनयने | छलनोत्तमे | तुम मुझे अद्लीकार करो | ऐसा कहकर राजपुत्र ( दण्ड ) 
ब्रान्‍्मणफती उस सुन्दरी म्ृगनयनी पुत्रीकी कोमल वाणीसे स्तुति करने छगे । उसने भी राजासे 
( आगेवाला वचन ) कहा--॥१६७५-१६९ ॥- 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पेंसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 
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अरज़ा उदाच 


नात्मानं तव दास्यामि वहुनोक्तेत कि तव। रक्षन्ती भवतः शापादात्मानं॑ च महोपते॥ १ ॥ 
छाछठवाँ अध्याय प्रारम्भ 
(दण्डक-अरजाके असज्नमें युक्रद्वारा दण्डककों शाप, ग्रह्मदका अन्धककों उपदेश और अन्धक-पिव-सन्दर्भ ) 
अरजाने,कहा--प्रविवीपते ! आपके अधिक कहनेसे क्या छाम ! ( थोड़ेमे समझ डीजिये कि पिताके ) शापसे 
आपकी और अपनी रक्षा करती हुई ('ही ) मै अपनेको आपके लिये समर्पित नहीं करूँगी ॥ १ ॥ 
प्रह्द उवाच 
इत्थें विचद्मानां ता भार्गवेन्द्रसुतां बलछात्‌। कामोपहतचित्तात्मा व्यध्यंसयत मन्दथी:॥ २ ॥ 
तां छृत्वा, च्युतचारित्रां मदान्‍्थः पृथिवीपतिः। निश्चक्रामाश्रमात्‌ तस्माद्‌ गतश्व नगर मिजम्‌ ॥ हे ॥ 
सा5पि शुक्रतुता तन्‍्वी अरजा रजसाप्छुता। भाश्रमादूथ. निर्गत्य बहिस्तस्थावधोसुखी ॥ ४ ॥ 
चिन्तयन्ती खपितरं. रुदतों च मुहसेहुः | महाग्रहोपतप्तेव रोहिणी शशिनः प्रिया॥ ५ ॥ 
प्रह्लादने कहा--कामसे अचे हुए उस मूखने इस प्रकार विवाद ( निषेध ) करती हुई श्रेष्ठ भागव कुछमे प्रसूत 
उस कन्याको हृठात्‌ अपावन ( ध्वस्तशीर ) कर दिया । मदसे अंधा बना हुआ वह चंखसे च्युत हो करके उस 
क्षाश्रमसे बाहर निकलकर अपने नगर चला गया | उसके वाद रजसे लूपठायी वह कृशाड़ी श॒क्रपुत्नी भरजा भी 
आश्रमसे बाहर निकलकर नीचे मुख लटकाये बेठ गयी । राइसे पीड़ित चन्द्र-प्रिया रोहिणीके समान बह अपने पिताका 
चिन्तन करती हुई बारम्बार ( विछल-विलखकर ) रोने छगी || २-५ ॥ 
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ततो वहुतिथे काले समाप्ते यज्ञकर्मेणि | पाताछादागमच्छुक्तः खमाश्रमपदं मुनिः॥ ६ ॥ 
आश्रमान्ते च दददे खुतां देत्य रजखलाम्‌। मेघलेखामियाकाशे संघ्यारागेण रक्चिताम ॥ ७ ॥ 
तां इश्ठा परिपप्रचछ पुन्नि केनासि धर्षिता | कः क्रीडति सरोपेण सममाशीविषेण हि 
को5चैव यास्‍्यां नगरी गमिष्यति खुदुर्मतिः | करू्वां शुद्धलमाचारां विध्चंसयति पापक्ृत्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः खपितरं दृष्ठा कम्पमाना पुनाः पुनः । रुदन्‍ती त्रीडयोपेता मनन्‍्दे मन्दमुबाच द ॥१०॥ 
उसके बाद जब बहुत तिथिवाढा समय बीत गया ओर यज्ञ समाप्त हो गया तब शुक्रमुनि पाताल्से अपने 

आश्रममें आये | देत्य ! उन्होने आश्रमसे बादर आकाशर्मे सन्ध्याके समय छाल्मासे रक्षित मेघमालकी तरह घूलसे 
लिपटी हुई अपनी पुत्रीको देखा | उसे देखकर उन्होंने प्रछ--पुत्रि | किसने तुम्हारा घपंण ( अपमान ) किया है ! 
क्रोधमरे सौपसे कोन खेल कर रहा ढै ? पवित्र आचरणवाली तुम्हें शीठ्से च्युत कर कोन दुवुद्धि पापी आज ही 
यमपुरी जानेवाल्य है ! उसके वाद अपने पिताकों देखकर वारम्बार काँपती, रोती एवं छजाती हुई अरजाने धीरे- 
धीरे कहा--॥॥ ६-१० ॥ 

तव॒शिष्येण दण्डेन वायेमाणेन चासक्ृत्‌ | वछादनाथा रुदती नीता5हँ चचनीयताम्‌ ॥ ११॥ 
एतत्‌ पुत्रया बचः श्र॒ुत्वा क्रोघर्सरक्तकोचनः | उपस्पृर्य शुचिभूत्वा इद चचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
यरमात्‌ तेनाविनीतेन मत्तो छामयमुत्तमम्‌ | गोरवँ च तिरस्कृत्य च्युतधमाएरजा कृता ॥ १३॥ 
तस्मात्‌ सराष्ट्रट सवछः सम्षृत्यो बाहनेः सद्द | सप्तरात्रान्तरादू भस््र ग्रावन्नश्या भविष्यति ॥ १४॥ 


बार-बार वरजनेपर भी आपके शिष्य दण्डने रोती हुईं मुझ अनाथाकों वल्पूवक निन्दनीया बना दिया दै-- 
हमारा शीलमश्रंश कर दिया है | कन्याकी इस वातको छुनकर शुक्राचायकी आँखें क्रोवसे अत्यन्त छाल हो गयीं | 
उन्होंने आचमन करके झुद्ध होकर यह ( शाप-) वचन कहा---यत: उस उदण्डने मुझसे प्राप्त उत्तम अभय एवं 
गौरवको तिरस्कृतकर अरजाको धममसे च्युत किया है, अतः वह सात रात्रियों-( दिनों-) में उपलबधिके कारण राष्ट्र 
सेना, भृत्य एवं वाहनोंसहित विनष्ट हो जायगा--हो जाय ॥ ११-१४ ॥ 
इत्येबमुफ्त्वा मुनिपुनज्ञनोडइसी शाप्त्वा स दण्ड खखुतामुवाच | 
त्व॑ पापमोक्षार्थमिहेव पुत्रि. तिछख कल्याणि तपश्चरन्ती ॥ १५॥ 
शप्त्वेत्थ॑ भगवाज्‌ शुक्रों दग्डमिक्ष्वाकुनन्द्मम्‌ | जगाम शिष्यसहितः पाताल दानवालूयम्‌ ॥ १६॥ 
दण्डोषपि भस्मसाद्‌ भूतः सराष्ट्रबलवाहनः । महता ग्राववषण खतराज्ञान्तरे तदा ॥१७॥ 
एवं. दुण्डकारण५ परित्यजञन्ति. देवता: | आलयं रा्तसानां तु कृत देवेन शम्भुना ॥ १८॥ 
उन मुनिश्रेष्ठने ऐसा कहकर दण्डको शाप देनेके वाद अपनी पुत्रीसे कहा--पुत्रि ! कल््यागि ! पापसे 
छुटकारा पानेके लिये तुम तपस्या करती हुई यहीं रहो । भगवान्‌ झुक्र इक्वाकुनन्दन दण्डकों इस प्रकार शाप 
देकर शिष्यके साथ दानवोंके निवास-स्थान पाताछछोकम चले गये | उसके वाद दण्ड भी बहुत बड़ी उपल्बृध्कि 
कारण सात गात्रियोंके मीतर ही अपने राष्ट्र, सेना और वाहनोंके साथ नष्ट हो गया | यदी कारण है कि देवताओंने 
दण्डकारण्यकी छोड़ दिया ओर झम्भुने उसे राक्षसोंका स्थान बना दिया ॥ १५-१८ ॥ 
प्॒वई॑ परकलत्राणि नयन्ति खझुरूतीनपि । भस्मभूतान प्राकृतांस्तु महान्तं च पराभवम्‌ ॥ १५ ॥ 


तस्मादन्धक दुर्चुद्धिनें कायो भचता त्वियम्‌ | प्राकृताउपि दद्देन्‍्नारी किमरुताद्दोद्निनन्द्नी ॥ २० ॥ 
षाइरोडपि न दैत्येश शक्‍यो जेतुं। खुराखुरेः। द्रष्ठ्मप्यमितीजस्कः किस योधयितुं रणे ॥ ५१॥ 
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ब्स प्रकार ( जेसा कि ऊपर वर्णित है, परनारियाँ अपनेको ( अपवित्र करनेवाले ) पुण्पात्माओंकों भी 
जलाकर राख ( नष्ट ) कर देती है, फिर सावारण मनुष्य तो ब्रहुत बडा तिरस्कार प्राप्त करते है | अतः अच्क ! 
ह हिये जी है ५ 
आपको ऐसी दुबुंद्धि नही करनी चाहिये। सावारण ली भी जला सकती है तो पावतीका क्‍या कहना । 
देत्येश्वर ! सुरया असखुर कोई भी महादेवकों नहीं जीत सकता | जय रणमे अत्यधिक ओजसे सम्पन्न 
अंकरको देखा भी नहीं जा सकता तब उनसे युद्ध करना केसे सम्मब है ॥१०-२१॥ 
पुलस्त्य उवाच 
इत्येबमुक्े चचने. क्रुछस्ताम्रेक्षणः श्वसन । वाक्यमाह महातेजाः प्रह्मादं चान्थकाखुरः ॥ २२॥ 
कि ममासों रणे योद्धं शक्तस्लिणयनोष्सुर । एकाकी धमर्मरहितो भस्मारुणितविग्नहः ॥ २३ ॥ 
नान्यकोी. विभियादिन्द्रान्नामरेभ्यः.. कर्थंचन । स कर्थ च्पपत्राक्षाद्‌ विभेति स््रीमुखेक्षकात्‌ ॥ २४॥ 
तच्छत्वापस्य बच्चो घोर प्रहादः प्राह नारद।न सम्यमुक्त भवता विरुद्ध धर्मतोषथेतः ॥ २०॥ 
पुलस्न्यजी बोले--एसा वचन कहनेपर क्रुद्ध एवं छाल-लाल आँखे किये हुए महातेजखी अन्बकासुरने 
+ 9०-26 आक, ऑ धमंसे 
लंबी साँस लेते हुए प्रह्मदसे कहा--भझुर ! क्या शरीरपर राख लपेटे, ( किंतु, लोक ) धमसे रहित 
अकेला वह त्रिनयन लडाईके मेढानमे मुझसे युद्ध कर सकता है ? जो अन्चक इन्द्र या ( अन्य ) देवताओसे 
कनी नहीं डरता वह बेलकी सवारी करनेवाले तथा ल्रीका मुख निहारनेवाले त्रिनेत्र-( शंकर-) से केसे डर 
सकता है ? नारद ! उसके उस कठोर बचनको सुनकर प्रह्मादने कह्ा---आप यह उचित नहीं कह रहे हैं । 
आपका कहना धर्म एवं अथके विपरीत है || २२-२५ ॥ 
हुताशनपतज्ञाभ्यां सिहक्रोप्ठुकयोरिव । गजेन्द्रमशकाभ्यां चर रुफ्मपापाणयोरिव ॥ २६॥ 
एतेषामेमिरुद्तिं यावदन्तरमन्धक । तावदेवान्तरं चास्ति भवतों वा हरस्य च ॥२७॥ 
वारितोडसि मया वीर भूयों भूयश्व वायेसे। श्टणुष्व वाक्य देवपरखितस्थ महात्मनः ॥ २८॥ 
यो धर्मशीको जितमानरोपो. विद्याविनोती न परोपतापी। 
खदारतुएः परदारवर्जी न तस्य लोके भयमस्ति किचित्‌॥ २०॥ 
अन्ध्रक ! अप्नि और जुगनू, सिंह ओर सियार, गजेन्द्र और मशक तथा सोने और पत्थरमे जितना अन्तर 
कहा जाता है, उतना ही अन्तर आप और शड्डारकी तुलनामें है। वीर ! आपको मैंने रोका है और (अब भी ) बार-बार 
रोक रहा हैँ । आप देवर्पि असितका वचन सुने---जो व्यक्ति धमनिष्ठ, अमिमान और क्रोधको जीतनेवाल्य, विधासे 
विनम्र, किसीको दुःख न देनेवाला, अपनी पत्ञीमे सन्तुष्ट तथा परल्रीका त्याग करनेवाला होता है, उसे संसारमे 
कोई भय नहीं होता ॥ २६-२५ ॥ 
यो धर्महीन:  कलहप्रियः सदा परोपतापी श्रुतिशाखवर्जितः। 
परार्थदारेप्सुसर्वर्णसंगमी खुखं॑ न विन्देत परत्र. चेह ॥ ३०॥ 
धमोन्वितो5भूद्‌ भगवान्‌ प्रभाकरः संत्यक्तरोपश्च मुनिः स वारुणिः। 
विद्याइन्वितो5मून्मजुरकेपुत्रः खदारखंतुएमनास्त्वगस्त्यः ॥ ३१ ॥ 
एतानि पुण्यानि क्ृतान्यमोमिमया निवद्धानि कुलकऋमोकत्या। 
तेजोइन्विताः. जापवरक्षमाश्च जाताश्च सच खुरसिद्धपूज्या; ॥ ३२ ॥ 
अधर्मध्युक्तोडडुख्तो.. बभूव विभुश्च. नित्य॑ कलदहम्रियोष्मूत्‌ । 
परोपतापी नमुचिटुरात्मा परावलेप्सुन हुपश्थ राजा ॥ ३३॥ 
वा० पु० अं० २२-- 
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जो व्यक्ति धर्मसे हीन, कलहसे प्रेम रखनेवाला, संदा दूसरोंकी दुःख देनेवाला, वेद-शाख्र (के अध्ययन- ) 
से रहित, दूसरेके धन और दूसरेकी खीकी इच्छा रखनेवाला तथा मिन् वणके साथ सम्बन्ध करनेवाला होता है, वह 
2स छोक और परलोकमें खुख नहीं पा सकता । भगवान्‌ सूर्य ध्मसे युक्त थे, महर्षि वारुणिने ( बसिप्ठने ) क्रोध 
छोड़ दिया था, सूयपुत्र मनु व्िधावान थे और अगस्य ऋषि अपनी पत्नीमें सन्‍्तुट्ट थे । मेने कुछके क्रमानुसार 
इन पुण्य करनेवालोंका उल्लेख किया हैं | शाप और वर देनेमें समय ये सभी तेजखीलोग देंबताओं और पिक्ोंकि 
पूज्य हुए । अड्डपुत्र ( बेन ) अवार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कलहप्रिय था । दुरात्मा नमुचि परसतापी एवं राजा 
नहुप पर-सत्रीपर अधिकार प्राप्त करना चाहता था॥ ३०-३३ ॥ 
परार्थलिप्सुर्दितिजों हिरप्यटक मूर्खस्तु तस्याप्यतुजः ख़द़मंतिः। 
अचर्णसंगी. यदुरुत्तमोजा पते. विनशस्त्वनयात्‌ पुरा हि ॥ ३४ ॥| 
तस्मादू धर्मों न संत्याज्यो धर्मों हि परमा गतिः | धर्महीना नरा यान्ति रौरव॑ नरक महत्‌ ॥ ३५॥ 
धर्मस्तु गदितः पुम्भिस्तारणे दिवि चेह च।पतनाय तथा5थर्म इह छोके परत्र च॥३६॥ 
त्याज्यं धमोन्विनैर्नित्यं परदारोपसेवनम्‌ । 
नयन्ति परदारा हि. नरकानेकविदतिम्‌ | सर्वेपामपि वर्णोनामेष धर्मों श्ुवोडन्थक ॥ २७॥ 
दितिका पुत्र हिरण्याक्ष पंरवनका छालची था | उसका छोठा भाई दुबुद्धि एवं मूख था तथा पराक्रमी 
यहु मिन्न जातिके साथ सम्बन्ध करनेवाला था | ये सभी प्रबंकालमें दु्नीतिके कारण नष्ट हो गये | इसलिये 
धर्मको नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि धर्म ही उत्तम गति है | धमसे हीन मनुष्य महान्‌ रौरब नरकमें जाते है | 
पूवजोंने धर्ममो ही परलछोककों पार करनेवाल्ता बताया हैं. तथा अधमको इस छोक और परलोकमें पतनका 
हेतु बताया हैं । धर्मनिष्ठ व्यक्तियोंको परल्लीका सेवन करना सदैव वजनीय बताया है यतः परल्नियाँ इक्कीस नरकोमें 
ले जाती हैं | अन्यक ! सभी वर्णोके लिये यह निश्चित धम हैं || ३४-३७ ॥ 
परार्थपरदारेपु यदा वाब्छां करिप्यति ।स याति नरक घोरं सैरवं बहुलाः समा: ॥ रे८॥ 
पुव॑ पुराष्खुरपते . देवर्पिरसितोषच्ययः | प्राह धर्मव्यवस्थानं खगेन्‍्द्रायारणाय हि ॥ ३%॥ 
तस्मात्‌ खुद्रतो वर्जत्‌ू परदारान, विचक्षणः। नयन्ति निकूतिप्रन्न॑ परदाराः पराभवम्‌ ॥ ४० ॥| 
जो मनुष्य दूसरेके धत और दूसरेकी खरीमें कामना करता है, वह बहुत वर्षोके लिये भयंकर रौरब नरकमें 
चला जाता है । राक्षसराज | प्राचीन समयमें महात्मा देवषिं असितने गरुड़ तथा अरुणसे धमकी यह व्यवथथा 
कही थी । इसलिये बिद्वान्‌ व्यक्ति दूसरी लियोको दूरसे ही परित्याग कर दे; क्योंकि परल्ियों नीच बुद्विवाले 
मनुष्योको तिरस्कृत करा देती हैं | ३८-४० ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
इत्येयमुक्ते चचने प्रह्मादं प्राह चान्धकः। भवान्‌ धर्मपरस्त्वेको ना धर्म समाचरे ॥४१॥ 
इत्येबमुफ्त्वा प्रह्मदमन्धकः प्राह शस्बरम्‌। गउछ शास्बर दोलेन्द्रं मन्दरं वद्‌ शर्घरम्‌ ॥ ४२॥ 
भिक्षो किमर्थ शेलेन्द्रं खर्गतुल्य॑ सकन्द्रम्‌ | परिध्ुञ्लसि केनाद्य तब दूत्तो चद्ख माम्‌ ॥ ४३॥ 
निष्टन्ति शासने महां देवाः शक्रपुरोगमाः। तत्‌ किमर्थ निचससे मामनाइत्य. मन्दरे ॥ ४४॥ 
६ उल्स्‍्वजी चोले--इस प्रकारका वचन कहनेपर अन्धकने प्रह्मदसे कहा कि आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं | 
मे धमंका व्यवहार नहीं करता | प्रह्माठसे इस प्रकार कहकर अन्धकने हम्बरसे कहा--शम्बर ! तुम मन्दर 
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पबेतपर जाओ आर शंकरसे कहो--मिक्षुक ! तुम गुफामें रनेवाले होकर और सबके समान मदर पबंतका 
उपभोग क्यों कर रहे हो ? मुझे बतछ्यओ कि तुमको इसे किसने दे दिया है ? इन्द्र आदि देवता मेरा शांसन 
मानते हैं | तुम मेरा अपनान करके इस मद्दर पर्वतपर कीसे रह रहे ही ? || 9१-४४ ॥ 
यदीएस्तव शौलेन्द्रः क्रियतां बचने मम | येय॑ हि भवतः पत्नी सा मे शीघ्य प्रदीयताम ॥ '४०॥ 
इत्युक्तः स तदा तेन शाम्बरों मन्दर द्रुतम्‌।जगाम नत्र यत्रास्ते सह देव्या पिनाकश्च॒क्‌ ॥ ४६९॥ 
गत्वोबाचान्धकवचों याथातथ्यं दनोः खुतः। तमुत्तरं हरः प्राह श्टण्वत्या गिरिकन्यया ॥ ४७॥ 
ममाय॑ मन्दरों दत्त सहस्राक्षेण धीमता।तन्न शक्‍तोस्यहं त्यक्तं विनाशां जुश्रवैरिणः ॥ ४८ ॥ 
यदि यह पबतराज तुम्हे अभीष्ट है तो मेरे कहनेके अनुसार काय करो | तुम्हारी जो यह ज्री है, उसे 
मुझे शीत्र दे दो। उसके ऐसा कहनेपर शम्बर शीत्रतासे उस मन्दर पवतपर गया; जहाँ पिनाकपाणि शंकर देवीके 
साथ निवास कर रहे थे । दलुपुत्रते वहाँ जाकर अन्धकके वचनकों ज्यों-का-त्यों कहा | शद्डरने परवतनन्दिनीके 
सुनते हुए उसे उत्तर दिया | बुद्धिमान इन्द्रने मुझे यह मन्दर पबत दिया हैं । इसलिये बन्नासुरके बेरी इनकी 
आज्ञाके ब्रिना में इसे नहीं छोड़ सकता || ४५-४८ ॥ 
यच्चात्रवीद्‌ दीयतां में गिरिपुत्नरीति दानवः। तदेपा यातु स्त्रं काम नाहँ वारयितु क्षमः ॥ ४९ ॥ 
ततोउन्नवीदू गिरिखुता शस्बर मुनिसत्तम । बूहि गत्वान्धकं चीर मम वाफ्य॑ विपश्चितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अहं. पताका संग्रामे भवानीशश्व देविनो | प्राणय॒तं परिस्तीय यो जेप्यति स लष्स्यते ॥ ५१॥ 
इस्येबमुक्तोी मतिमाओ्‌ शास्बरोषन्धकमागमत्‌ | समागम्यात्रचीद्‌ वाक्‍्य॑ शर्वगौयोश्र भाषितम्‌ ॥ ५8 ॥ 
दानबने जो यह कह्दा कि गिरिनन्दिनीको मुझे दे दो, तो ये अपनी इच्छासे जा सकती हैं । में इन्हें नहीं 
रोक सकता । मुनिसत्तम ! उसके बाद गिएिपत्नी पावतीने शम्बरसे कहा--बीर ! तुम जाकर विद्यन्‌ अन्यकसे 
मेरी ब्रात कहो--सम्राममें मै तो पताका हूँ | आप और शंकर खेलनेवाले हैं | प्राणोका धृत फैछाकर ( हार- 
जीतका दाँव लगाकर ) जो जीतेगा बह मुझे प्राप्त करेगा | ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ शम्बर अन्धकके पास गया एवं 
उरने शंकर तथा गैरीकी कही हुई बाते ( ज्यों-की-त्यो ) उससे कह ढीं || ४९--५२ ॥ 
नच्छुत्वा दानवपतिः क्रोधदीप्तेक्षण: श्वसन । समाहयात्रवीद्‌ वाक्य दुर्योधनमिद्ं वचः ॥ ५३॥ 
गच्छ शीघ्र महावाहों भेरी सान्नाहिकीं दढाम्‌। ताडयख खुविश्रव्ध दुःशीलामिव योपितम्‌ ॥ ५४॥ 
सपमादिशेष्न्थकेनाथ मेरी दुर्योधनो बलात्‌। ताडयामास चेगेन यथा प्राणेन भूयसा ॥ ५०॥ 
सा ताडिता वलूवता भेरी हुर्योधनेन हि। सत्वरं भैरवं राय रुराव खुरभी यथा॥५६॥ 


उसे खुनकर दानवपतिकी ओंखें क्रोषसे जलने छगीं | लंबी सॉस लेते हुए दुर्योवनकों बुलाकर उसने 
कहा---मद्गत्राहो ! शीत्र जाओ एवं मारू या सम्रामके समयमे बजनेवाले जुझाऊ नगाडेको ( मस्तीसे ) जोर-जोरसे 
ऐसे पीठो जेसे दुराचारिणीको कोई ( उसके अपराबके कारण उसका अभिमाबक्त आदि निम्भयतासे ) ताड़ित 
करता है । उसके बाद अन्चकसे आउेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यन्त वल्पूवंक जी-जानसे वेग्पूबंक भेरीकों बजाने 
लगा | बल्वान्‌ दुर्योधनद्वाग ब्रल्प्वक बजायी जाती हुई वह भेरी सहसा भर्यकर व्यनिमे धरघराने लगी, जिस प्रकार 
खुरभी घरघराती है || ५३-५६ ॥ 


तस्यास्त॑ खग्माक्ण्य सबे एवं महाखुराः। समायाताः सभां तृणे किमेतदिति बादिनः ॥ ०७॥ 
याथातथ्यं च तान्‌ सबोनाह सेनापतिवेली। ते चापि बलिनां श्रेष्ठाः सन्‍नद्धा युद्धकाह्लिणः ॥ ५८ ॥ 
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सहान्थका. निर्ययुस्ते. गजेरऐएय. रथेः। अन्धकों.. रथमास्थाय पण्चनस्यप्रमाणतः ॥ ५९ ॥ 

ज्यम्बक॑ स॒ पराजेतुं कतबुद्धिर्विनियंयों | जम्भः कुजम्भो हुण्डश्व तुहुण्डः शम्बरों बल्िः ॥ ६० ॥ 

वाणः कातंखरो हस्ती स्शयुर्महोदरः। अयभ्शंकुः शिविः शात्वों ब्रपपवों विरोचनः ॥ ६१ ॥ 
पु | ४ श्ड 

हयश्रीयः कालनेमिः संहादः कालनाशनः | शरभः शलभश्येव विप्रचित्तिश्ष वीयबान, ॥ 5२ ॥ 
डुर्याधनश्थ पाकश्ध विपाकः: कालशस्बरों । 

एते चान्ये थ बहवो महावीयों महावलाः। प्रजम्मुरुत्सका योद्धु नानायुवबण रणे ॥ ६३ ॥ 





श्ट्थं दुरात्मा. दनुसेन्यपारश्तदास्थको.. योद्धयुमना . हेरेण। 
भहाचर्ल मन्द्रमभ्युपेयियान, स कालपाशावसितों हि. मन्दधीः ॥ %४॥ 


इति भ्रीवामनपुराणे पदपश्टितमोड्थ्यायः: ॥ 55 ॥ 
उसकी उस ध्वनिको सुनकर सभी बड़े असुर यह क्या है ?--- ऐसा कहते दुए शीत्षताते सभामे आ 
गये । पराक्रमी सेनापतिने उन समीसे उचित और सत्य चचन कहा | युद्धकी इच्छा करनेबाले बल्बानोमें श्रेष्ठ 
वे सभी बीर तेयार हो गये | हाथी, ऊँट, घोडो और रथोसहित ते सभी अख्बकके साथ बाहर निकले | पाँच नत्म--- 
अर्थात्‌ चार सो (४०० ) हाथके प्रमाणबाले रथपर चढ़कर अख्क त्रिजोचन शंकरकों जीतनेका निश्चय कर 
बाहर निकला । जम्म, कुजम्भ, दण्ड, तुहण्ड, शम्ब्र, वलि, बाण, कातस्त्रर, हस्ती, सूयंगद्नु, महीदर, अगर :गड्, 
शित्रि, शाल्वर, वृषपर्ता, विरोचन, हयमग्रीव, काठनेमि, संहाद, कालूताशन, शारभ, शलम, पराक्रमी विप्नवित्ति, 
दुर्योधन, पाक, विपाक, काछ एवं शम्बर--ये सभी तथा अन्य अनेक महापराक्रमशाली एव्रं महात्रत्यान्‌ राक्षस 
भाति-भातिके आयुर्धोको लेकर प्रवछ इच्छासे संग्राममे लड़नेके लिये चछ पड़े ) इस प्रकार काछयाशसे बचा इआ 
बह अन्यमति दनुसेन्यपति दुष्टात्मा अन्चक शंकरसे युद्ध करनेके विचारसे महान्‌ प्रेत मन्दरपर गया || ५७-६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीत्रामनपुरणमें छा&ठवों अध्याय समाप्त हुआ ॥| ६६ ॥ 
+--+-२४७.औ >धलप--- ह 
[ अथ सप्तपश्तिमो5थ्यायः ] 
हरोषपि शाम्बरे याते समााहयाथ अल्टिनम) ऑदॉमनमरय शैलादीन, ये स्थितास्तव शासने ॥ * ॥ 
'ततो महेशवचनाज्नन्दी . तूर्णतर्म. गतः। उपस्पृष्य जले श्रीमान्‌ सस्मार गणनायकान ॥. २ ॥ 
नन्दिना, संस्खताः सर्चे गणनाथा। सहस्वशः। समुत्पत्य त्वरायुक्ताः प्रणतास्विदशेश्वर्म्‌ ॥ ३े ॥ 
आगताश्च गणानह्नन्दी छताश्नलिपुटोष्व्ययः । सर्वान, निवेदयामास शदराय महात्मने ॥ ४ ॥ 
सड़सठवोँ अध्याय प्रारम्भ 
( नच्दिद्वारा आहत गणोंक़ा वर्णन, उनसे हरि ओर हरका एकत्व प्रतिपादन, गरणोंको 
सदाश्रिवका दशेन और यणोंद्वारा मन्दरका भर जाना ) 
५ इलस्‍्यजी बोले--शम्बरके चले जालेपर शंकरने भी नन्दीको बुलाकर कहा--मब्दिन्‌ ! तुम्हारे शासनमे 
जो पषत आदि रहते है, उन्हे इस ( मालिक ) कार्यमें आनेके लिये आमन्त्रित करो । उसके बाद महेशके कहनेसे 
नदी शीघ्रानिशीत्र गये और उन्होंने जलका आचमन कर गणनायकोका स्मरण किया | नन्दीसे स्मरण किये 
गये सभी गणनाथोने हजारोंकी सख्यामे शीध्रतासे आकर त्रिदशेश्वर शंकरको प्रणाम किया | अबिनाशी नबदीने 
महात्मा शकरसे हाथ जोडकर सभी आये हुए गणोंको निव्रेदित किया || १-४9 ॥ 


अध्याय ६७] # नन्दिद्वारा आहत गणोंका वर्णन) उन्स हरि और हरका एकत्व-प्रतिपादन *+.. रेधर 








नन्दू्युवाच 
यानेतान्‌ पशयसे शाम्भोी बिनेत्राअटिलाब्ग्ुचीन। एते रुद्रा इति ख्याताः कोख्य एकादशोंचतु ॥ ५ ॥ 
चानरास्यानू पर्यलसे यान शादंछूसमविक्रमान्‌ | एतेषां हारपालास्त मन्नामानों यशोथनाः ॥ ५ ॥ 
पण्मुखान पथ्यसे यांश्व शक्तिपाणीजिशिखिध्वज्ान। पट च पश्टिस्तथा काख्यः्स्कन्द्नाम्तःकुमारकान ॥ ७ ॥ 
एतावत्यस्तथा कोल्यः शाखा नाम पडाननाः। विशाखास्त्गवदेवोक्ता नेगमेयाश्र शद्भूर ॥ ८ ॥ 
नन्‍्दीने कहा--शम्मो ! तीन नेत्रोवाठे और जठा घारण करनेवाले तथा पत्रित्र जिन गणोकी आप देख 
रहे है, उन्हे रुद्र कहते है | इनकी सख्या ग्यारह कोटि हैं। बन्दरके समान मुँह और सिंहके समान पराक्रम- 
वाले जिन्हें आप देख रहे हैं, वे मेरे नामको धारण करनेवाले यशखी इनके द्वारपाल है | हाथमे शक्ति ढिये 
था मयूरध्वजी जिन छ' मुखबालोको आप देख रहे है, वे स्कन्द नामके कुमार हैं | इनकी संख्या छाछठ 
करोड है | शंकर ! इतने ही छ. मुख धारण करनेवाले शाखा नामके गण है और इतने ही विशाख और नेंगमेय 
नामके गण हैं ॥ ५-८ ॥ 
सप्तकोटिशतं शम्भी अमी वे प्रमथोत्तमाः । एकेक प्रति देवश तावत्यो छापि मातरः॥ ९ ॥ 
भस्मारुणितदेहाश्न. त्िनेत्राः:. शूलपाणयः | एते शा इति प्रोक्तास्तव भक्ता गणेश्वराः ॥ १०॥ 
तथा. पाशुपताश्रान्ये. भस्मप्रहरणा. विभो | एते गणास्त्वसंख्याताः सहाया्े समागताः ॥ ११॥ 
पिनाकधारिणो रोद्रा गणाः कालमुखापरे | तचव भक्ताः समायाता जटामण्डलिनो5द्भुताः ॥ १२ ॥ 
शम्मी ! इन उत्तम प्रमथोंकी संख्या सात सो करोड़ है । देत्रेश ! प्रत्यकके साथ उतनी ही मातृकाएँ 
भी हैं। इन भस्मविभूषित शरीरबाले झल्पाणि ब्रिनेत्रवारियोंको शव कहा जाता है । ये सभी गणेश्वर आपके 
भक्त है| विमो ! भस्मरूपी अल धारण करनेवाले अन्य अनगिनत पाशुपत गण सह्ययताके लिये आये है । पिनाक 
घारण करनेवाले जठामण्डल्से युक्त, अद्भुत भयडूर काछ्मुखनामक आपके अन्य गण ( भी ) आये हैं ॥ ९-१२ ॥ 
खटवाइयोधिनो._ वीर. रक्तचर्मसमाकताः । इसे प्राप्ता गणा योद्धुं महात्मतिन उत्तमाः ॥ १३ ॥ 
द्ग्वासलतो. मोनिनश्ध घण्टाप्रहरणास्तथा । निराश्रया नाम गणाः समायाता जगदगुरो ॥ १४ ॥ 
साधेहिनेत्रा: पदमाक्षाः. श्रीवत्साद्लितवक्षसः । समायाताः खरारूढा च्रपभध्चजिनो5व्ययाः ॥ १० ॥ 
महापाशुपता नाम चक्रशुलूधरास्तथा । भेरवो विष्णुना साउंमभेदेनार्चितो हि येः ॥ १६ ॥ 
खटवाड़से सम्राम करनेवाले, छाल ढालसे युक्त महात्रती नामके ये उत्तम गण युद्धके लिये आये हैं | जगदुरो ! 
घण्ठा नामके आयुधकों धारण करनेवाले दिगम्बर और मौनी तथा निराश्रय नामक गण उपस्थित हुए हैं। तीन 
नेत्रोंवाले, पदमाक्ष एवं श्रीवत्ससे चिहित वश्षःस्थल्वाले गरुड़ पक्षीपर चढ़े हुए तथा अविनाशी बृषभथ्वजी गण यहाँ 
आ गये है । चक्र तथा झल घारण करनेवाले महापाशुपत नामके गग आ गये है जिन्होंने अभिन्नमावसे विष्णुके 
साथ भेरवकी पूजा ( यहाँ ) की है ॥| १३-१६ ॥ 
इसमे सुगेन्द्रवदनाः शूलबाणधनुधेराः | गणास्त्वद्रोमसम्भूता. वीरभद्गवपुरोगमाः ॥ १७ ॥ 
एते चान्ये च वहवः शतशोष्थ खहस्मशः | सहायाथ तवायाता यथा प्रीत्यादिशख तान ॥ १८ ॥ 
ततोडम्येन्य गणाः खर्व॑ प्रणेमुबृंपभ्रध्वजम्‌ | तान्‌ करेणेब भगवान समाभ्वास्योपवेशयत्‌ ॥ १० ॥ 
'महापाशुपतान, इृष्ठा समुत्याय. महेश्वरः । सम्परिष्वजताध्यक्षांस्त. प्रणेमुमेहेश्वरम ॥ २० ॥ 
आपके रोमोसे उत्पन्न हुए ये सभी सिंहके समान मुखब्राले ज़छ, बाण और धनुपर धारण करनेवाले वीरभद्र 


| 


आदि गण तथा दूसरे भी सेंकडो एवं हजारों गण आपकी सहायताके लिये आ गये है । अपनी 
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सह आदेश दे | उसके बाद सभी गगनि पास जाकर द्रपरमशजकों प्रणाम किया | 
भगवानूने हायसे उन्हे विश्वस्तकर बेठाया | मदापाशुवत नामके अपने अध्यक्षोंकों देखनेके बाद महेश्वरने उठकर 
उनको गले छगाया | उन छोगोंने महेश्वसर्कों अभिवन्दित किया || १७-२० ॥| 


श्र 


इच्छाक भनुस्तार आप इन 


दृष्ठा. सर्व गणेश्वराः। खुचिरं विस्मिताक्षाश्र वैलक््यमगमत्‌ परम ॥ २१ ॥ 
विस्मिताक्षान्‌ गणान, दृष्ठा शैलादियोंगिनां बरः।प्राह प्रहस्य देवेश शलपाणि गणाधिपम्‌ ॥ २४ ॥ 
विस्मितामी गणा देव सर्व एव. महेश्वर | महापाद्मपतानां हि यत्‌ त्वयालिइ्नन क्ृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
तंदेतेपा महादेव. स्कर्ट चेलोक्यविस्दकम्‌ | रुप ज्ानं विधेक थे वदसखर स्वेच्छया विभों ॥ २४ ॥ 
प्रमथाधिपतेचोक्य॑ विदित्वा भूतभावनः । बभापे तान्‌ गणान्‌ सर्चान भावाभावविचारिणः॥ २०५ ॥ 
उप्तके बाद उस अत्यन्त विचित्र द्यको देखकर सभी गगेश्वरोकी आँखें आश्रयसे भर गयी | उसके वाद वे 
समी बहुन ही ठब्जित हो गये | गणोकों अचरजनरे नेत्रोबाल ठेखकर योगिश्रष्ट शोछादि ननन्‍दीने हँसकर गणाविय 
देवेश शूल्गगिसे कहा---देव ! महेश्र ! महापराशुपतोक्ों आपने जो गले छगाया है, उसमें ये सभी गण आश्रय्यमें पड़ 
गये हैं | अतः महादेव ! विभो ! इनके तीनों ठोकोंमें विख्यात रूप, ज्ञान प्वं विवेकका अपने इच्छालुसार बन 
करे । प्रमव्ेंके अविपति नन्‍्दीकी बात खुनकर भूतभावन महादेव भाव और अभबका विचार करनेवाले उन गगोंसे 
कहने छो---.]] २१-२५ ॥ 


ततस्तदद्भुतत्म ८ 


रुद्र उचाच 
अवश्ञिभंक्तिसंयुक्तेहरी . भावेन  पूजितः | अहंकारविमृदैश्थ  निन्‍द्धिवेष्गव॑ पदम्‌ ॥ ९६॥ 
तेनाक्ञानेन विशेपे भवतात्ाइत्यानुविरोधिताः । यो5ह स भगवान बिष्णुर्विप्णुर्यः सो5ह-व्ययः ॥ २७॥| 
तावयोव विशेषाउस्ति एका सूर्तिह्धिधा स्थिता। तदमीमिनेरव्यात्रे्भक्तिभावयुतैर्गणः ॥ २८ ॥ 


चथाहं चै परिज्ञातो न भवद्धिस्तथा छुवस्‌। येनाह निन्दितों नित्य भवद्धिसूडचुद्धिलिः ॥२९॥ 
तेन ज्ानं हि वें नप्द नावसवालिक्निता मया। इस्येबप्ुकं बचने गणाः प्रोचुम॑हेश्वरम्‌ ॥३०॥ 
रुद्रने कहा--अहंकारसे बिमूह किंतु मेरी भक्तिसे युक्त आपलोगेने वैष्णबपदकी निन्‍्दा करते हुए मावपूषक 
शंकरकी पूजा की है | इसी अज्ञानके हेतु आप समीक्ा अनादर कर उनका विशेय्र आग्रह किया गया | जो में हैँ 
वही भगवान जि्णु हैं एवं जो विण्णु हैं बड़ी अविताशी में हूँ । हम ठोनोमें कोई अन्तर नहीं है | एक ही मूर्ति 
दो रुपोमे अवस्थित है | अतः मक्तिमावसे युक्त इन पुरुषग्रेंट्ट गगोंने जेंसा मुप्ने जाना है, विश्व ही उस अकार 
आवपलोग मुग्न नहीं जानते | जइ-बुद्विवाठे आप छोगेंने यतः निन्‍्य मेरे निन्द्रा को है अन. आपस्ओेगोंका ज्ञान 
नष्ट हो गया | इसीछिये मैंने आपलोगोंकों गे नहीं छगाया है | इस प्रकार कहनेपर गणोने महेख्नरने 
वहा[--ै २६-३० ॥ 
कर्थ भवान्‌ यर्वेक्येत संस्थितो5स्ति ज़नादनः। भवान हि निर्मल: शुद्ध शान्तः शुक्कों निरब्जनः ॥ मेरे ॥ 
स चाप्यक्जनसंकाशः कर्थ तेनेह युज्यते | तेपां चचनमर्थाद्य श्रुत्धा जीमृतवाहनः ॥ रे४॥ 
विहस्य सेघगम्भीर॑ गणानिदसुवाच ह। श्ूयतां सर्वेमा्यास्थ सखयशावर्डन॑ चचः ॥ ३४ ॥ 
त स्वेब याग्या चूयं हि महाशानस्थ कहिंचित्‌। अपवाइभयाद्‌ गुह्यं॑ भरता हि प्रकाशये ॥३४॥ 
आप एवं जनादन ऐक्यरूपसे कैसे रहते हैं : आप निर्मल, शुद्ध, शान्त, झुक और निर्दोग एवं अज्ञानसे रहित 
हैं। किंतु वे अक्ननके तुन्य है; अवः उनसे आपका मेछ केसे होता है ? उनके अभिम्राययुक्त वच्ननकों सुननेके 
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बाद जीमूतबाहन शकरने मेघक्े समान गम्भीर वाणीमें हँसकर कहा---अपनी कीर्ति वढानंब्राढी सम्प्रण वान मे 
वतढाना हूँ; उसे सुनो--तुमछोग कमी भी महाज्ञानके योग्य नही हो । परंतु अपकीर्तिके डरसे में आय समीक्रे 
सामने गोपनीय वस्तु-स्थितिकों प्रकाशित करता हूँ || ३१-३४ ॥ 
प्रियल्व॑ मयि चेंतेन यन्मचित्तास्तु नित्यशः । एकरूपात्मक देहं कुरुध्य॑ यत्नमास्थिताः ॥ २० ॥ 
पयसा हविषाणेश्वच सस्‍्नपनेन प्रयत्नतः | चन्दनादिभिरेकाग्रेन मे प्रीतिः प्रजायते ॥ २६॥ 
यत्नात्‌ क्रकचमादाय छिन्दध्ब॑ मम॒विग्रहम्‌ । नरकाही भवद्धक्ता रक्षामि खयशोडर्थतः ॥ २७॥ 
माष्य वदिष्यते छोको महान्तमपवादिनम | यथा पतन्ति नरके हरभक्तास्तपखिनः ॥ ३८ ॥ 
मुझमें निरन्तर चित्त लगाये रहनेसे भी अन्य लोग प्रिय हैं | तुमलेग यत्नपूवक एक देहात्मक खपको समझो 
प्रयलप्रवंक दूध या घीसे स्नान कराने तथा स्थिरचित्तताप्बंक चन्दन आदिद्वारा लेप करनेसे मुझे प्रसन्नता 
नहीं उत्पन्न होती । आरा लेकर मेरी देहको भले ही चीर डाछो, परंतु अपनी कीर्तिके लिये नरकके योग्य आप 
भक्तोंकी मैं ( उससे ) रक्षा करता ही हूँ । ( क्योंकि ) यह संसार मुझे इस प्रकारका महान्‌ कछड्ढू न छगाये कि 
शंकरके तपखी भक्त नरकमें जाते हैं || ३५-३८ ॥ 
ब्रजन्ति नरक॑ घोरमित्येव॑ परिवादिनः । अतोष्थ न॒क्षिपाम्यद्य भवतो नरके5द्भुते ॥ ३९ ॥ 
यन्निन्द्ध्य॑जगन्तार्थ पुष्कराक्ष च मन्मयस्‌ । स चेंवच भगवाज्शवेः सर्वेव्यापी गणेश्वरः॥४०॥ 
न तस्य सदशो लोके विद्यते सचराचरे। इचेतमूर्तिः स भगवान्‌ पीतो रक्तोष्ञ्जनप्रभः ॥ ४१॥ 
तस्मातू परतरं लोके नान्‍्यद्‌ धर्म हि. विद्यते। 
सात्विक राज चेच तामसे मिश्रक॑ तथा।स एवं घत्ते भगवान्‌ सर्वेपूज्यः सदाशिवः ॥ ४२॥ 
इस प्रकारकी निन्‍्ठा करनेवाले छोग मयंकर नरकमें जाते है | इसलिये में आपलोगोको अद्भुत नरकमे नही 
डालता । आपछोग मेरे खरूप जिन कमलनयन जगनन्‍ताथकी निन्‍्दा करते हैं, वें ही सब्रव्यापी गणख़र भगवान्‌ 
शब है। इस समस्त चर और अचर लोकमें उनके समान कोई नहीं है । वे भगवान्‌ खेतमूर्ति पीत, रक्त एवं 
अज्ञनके सद्दश काम्तिवाले है । संसारमें उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है । सबंपूज्य वे सदाशिव्र ( सदा मइ्ठडल 
करनेवाले ) भगवात्त्‌ ही सभी साच्चिक, राजस, तामस एवं मिश्रित भावाकों घारण करते हैं ॥ ३९-४२ ॥ 
धाह्वरस्य चचः श्र॒त्वा शैचाद्याः प्रमथोत्तमाः। प्त्युख्ुर्भगवन्‌ ब्रृहि खदाशिवविशेषणम्‌ ॥ ४ 
तेपां तद्‌ भाषित॑ श्ुत्वा प्रमथानामथ्रेश्वरः | दर्शयामास तद्गूप॑ सदाशव॑ निरक्षमम्‌ ॥ ४४ 
ततः पद्यन्ति हि गणाः तमीशं वे सहस्नशः | सहस्तवफ्त्रचरणं सहस्तभ्ुजमीद्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दण्डपाणि खुदुदच्य ' लोकैब्यौप्त॑ समनन्‍ततः । दण्डसंस्थाउस्य च्द्यन्ते देवप्रहरणास्तथा ॥ ४८॥ 
शंकरके वचनको सुनकर शोत्र आदि श्रेष्ठ गगोने कहा---भगवन्‌ ! आप सदाशिवकी विशेषता प्रकट करनेवाले 
गुणको कहिये । प्रमथ्रेश्वर्ने उनके इस वचतको छुनकर उन्हे निरक्षनन सदाशिवरूपको दिखलाया | उसके बाद 
हजारो गणोंने उन ईस्वरकों हजारों मुख, चरण एवं भुजाओवाला हुआ देखा | ते छोकोसे समी ओर व्याप्त थे तथा 
ण्डपाणि एवं अत्यधिक सुदुद्श्य थे | दचताओके अख उनके दण्डमें ठिखछायी पड़ रहे थे || ४३-४६ || 
तत एकमुखं भूयों ददशुः शड़॒रं गणाः। रोद्रेइच वेप्णबैश्चेव चूत॑ चिह्नेः सहस्मशः ॥ ४७ ॥ 
अर््धन वैष्णवचपुरद्धन हरविग्रहः। खगध्वजं॑ दुपारूढ खग़ारूद॑ द्रपध्यजम ॥ ४८ ॥ 
यथा यथा त्रिनयनो रुप॑ घत्ते ग्रुणात्रणीः। तथा तथा स्वजायन्त मद्दापाशुपता गणाः॥ ४९ ॥ 
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रणाय निर्गचछति छोकपाले. महेश्वरे शूलधर . महर्ष । 
छुभानि सौम्यानि खुमइ़लानि जातानि चिह्नानि जयाय शम्तोः ॥ १३६ ॥ 
शिवा स्थिता चामतरेष्थ भागे प्रयाति चाग्रे खनसमुन्नदन्ती। 
क्रव्याद्सघाश्य तथामिपैषिण:... प्रयान्तव दृष्शास्तपितासगथ ॥ १४॥ 
दक्षिणाहुं नखान्त॑ थे. समकम्पत शूलिनः। शकुनिश्चापि हारीतो मौनी याति पराझमुखः ॥ १०॥ 
निमित्तानीदशान्‌ द॒ृष्ठा भूतभव्यभवों. विभुः। शैलादि प्राह बचने सस्मितं शशिदेखरः ॥ १६॥ 
महर्षे | झूठ धारण करनेवाले संसारके पालक महेश्वरके युद्ध करनेके लिये घरसे निकलतेपर उनकी जयके 
लिये शुभ, सौम्य ओर मट्ठलजनक लक्षण ( शक्ुन ) प्रकट हुए | उनकी वार्यी बगछमें श्वगाढिती लित होकर 
ऊँचे खरमे वोछती हुई आगे-आगे जा रही थी। मांसमभश्नी ग्रागियोंका समूह प्रसन्नताप्वक रक्तके छिये जा 
रहा था | झल्पाणिका सारा ढायोँ अड्ड फड़क उठा | हारीत पक्षी मौन होकर पीछेकी ओर जा रहा था | 
सूत, भरिष्य एवं वर्तेमानखरूप एवं व्यापक चन्द्रमौछि महादेव शंकरने इस प्रकारके छक्षणोंकीं ऐेखकर शैंछाठि 
( नन्‍्दी )से प्रसन्नतापूण वचन कहा--|| ११-१६ ॥ 
हे हर उदचाच 
नन्दिश््‌ जयो5द्य में भावी न कर्थंचित्‌ पराजयः | निमित्तानीह दृष्यन्ते सम्भूतानि - गणेश्वर ॥ १७॥ 
तच्छस्थुवचनं श्रुत्वा शैलादिः प्राह शड्भस्म्‌ | कः संदेहो महादेव यत्‌ न्‍व॑ जयसि शात्रवान्‌ ॥ १८॥ 
इत्येचसुकया वचन ननन्‍दी रुद्रगगांस्तथा | समादिदेश युद्धाय महापाशुपते: सह ॥ १९ ॥ 
ते5भ्येत्य दानववर्ल म्देयन्ति सम वेगिताः। नानाशख्रधरा वोरा च्श्षानशनयों यथा ॥२०॥ 
शंकरने कहा--तब्दिनू | गगेश्वर ! इस समय कल्याणकारी रुक्षण ठिखायी दे रहे हैं | इसलिये आज मेरी 
विजय होगी | किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती । शंकरके उस वचनको सुनकर शैंछादिने उनसे 
कहा--महादेव | आप शब्रुओंकी जीत छेंगे, इसमें सन्देह ही कौन-सा है ? ऐसा कहकर नन्‍दीने महापाश्ुपतके 
सहित रूद्रगगोंकों युद्ध करनेक्रे छिये आदेश दे व्या | ( फ़िर तो ) मॉति-भॉतिके शब्रोको थारण करनेवाले वे 
वीर दानवसेन्यके पास पहुँचकर उसे ऐसे कुचछकर न४ करने छगे जैसे वन्न व श्ञेकी नए करता है || १७-२० ॥| 
ते चध्यमाना चलिमिः प्रमय्रदेत्यदानवाः | प्रवत्ताः प्रमथान्‌ हस्तुः कृटसुदपागयः ॥ २१॥ 
ततो5म्बर्तले. देवाः. सेन्द्रविष्णुपितामहाः। ससूयौग्निपुरोगास्तु समायाता दिलक्षयः ॥२२॥ 
ततो5स्वरतले.. घोष: सखनः  समजायत | गीतवाद्यादिसम्मिओो डुन्दुभीनां कलिश्रिय ॥ २३॥ 
ततः परद्यत्खु देवेपु. महापाशुपतादयः | गणास्तद्वानवं सैन्यं जि्ांसन्ति सम कोपिताः ॥ २७ ॥ 
बलशाडी प्रमथोद्वारा मारे जा रहे वे ढेत्य-दानवगण ( भी ) हाथोंमे कूठ-मुद्दरर लेकर प्रमथोंकोीं मारने 
को | उसके बाद ( युद्ध ) देखनेकी छाठ्सासे इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा एवं अग्नि आदि देवगग आकाडमें एकत्र 
हो गये | नारूजी | उप्तके बाद गाने-बजानेके साथ दुन्दुमियोंकी ध्यनि आकाशमें गूंजने छंगी | फिर तो 
देवताओके देखते-डी-देखते क्रुद्ध होकर महापाज्ुपत आदि गण दानब-सेनाका विश्वंस्त करने छगे || २१-२४ ॥ 
.चतुरइबल्॑ इ॒ष्ठा हन्यसान गगेश्वरे: | क्रोवान्बितस्तुहुण्डस्तु वेगेनाभिसलार ह॥२५॥ 
आदाय प्रिर्थ घोर पद्टेदद्मयस्मयम्‌ | राज राजतेउत्यर्थमिन्द्रध्यजमिवोडिछृतम्‌ ॥ २६॥ 
ते अआमयानो बलवान निजधान रणे गगान्‌। रुद्राद्ः स्कन्द्पर्यन्तास्तेब्भज्यन्त भयातुराः ॥ २७ ॥ 
तत्मभान॑ व्ल दछक् गणनाथो विनायकः । समाद्रवत बेगेन तुदुण्ड दन्ुपुझ्बम्‌ ॥ २८॥ 
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गगेखरोद्वरा चनुरत्लिगी--एव, हाथी, धोडे, पदक चार अब्जोवार्ली सेवाकों मारी जाती हुई देख 
करके क्रुद्ध होकर तुहुण्ड तेज्ञीते आगे बढ़ा | ढालसे बेचे हुए छाहके बने चयचवाते भयज्भर परित्रक्तो लेकर बढ़ 
इन्द्रके ऊँचे ध्वजके समान अत्यन्त सुशोमित हो रहा था। बलशाली तुहुण्ड उप्त परिषक्रों घुपाते हुए युद्व्में गगोको 
मारने छगा । रुद्से लेकर स्कन्दतक वे सभी गगें सयभीत होऋर भाग चछे । उस सेनाकों नष्ट हुई देखकर 


* गणनाथ बिनायक दानवश्रेष्ठ तुहुण्डक्की ओर तेजीसे ठोंडे || २७-२८ ॥ 


आपतन्त॑ गणपति दृष्ट्रा देत्यो दुरान्मवान्‌। परिघं पातयाप्तास कुम्भ पृष्ठे महावरूः ॥ २५ ॥ 
विनायकस्य तत्कुस्मे परिध वज्ञभूषणम्‌ । शतघा त्वगमद्‌ ब्रह्मन्‌ मेरोः कूट इवाशानिः ॥ ३० ॥ 
परिघं विफल दृष्ठा सम्रायान्तं च पार्षद्म्‌ | ववन्ब वाहुपाशेन राह रक्षन्‌ हि मातुलम ॥ रे१॥ 
स बद्धो वाहपाशेन वलादाकृष्प दानवम्‌ | समाजधान शिरखि कुठारेग महोदरः॥ ३२५॥ 


महात्रलशाली दुष्टात्मा देत्थने गगपतिको सामने आते देखकर ( उनके) कुम्मस्थलमें परिघका वार कर ठिया | 
ब्रह्मनू ! चच्नसे अलंकृत बड़ परिष वितायकरक्े कुप्म्खलपर ऐसे सैकड़ों ठुकड़े हो गया, जेसे मेरुके शिखरपर 
बन्न सेकड़ो ठुकड़े हो जाता है | परिघको विफल हुआ देखकर अपने मामाकी रक्षा करते हुए राहने आनेचाले 
पर्षदको अपने भुजापाशमें जकड़ लिया | भुजापाशमें बेंचे हुए ( होनेपर भी ) उन महोदरने दानवको 
बलपूचक खींचकर उसके मस्तकपर कुठारसे वार किया || २९-३२ ॥ 
काछबत्‌ स॒ दविधा भूतोी निपप्रत घरातले । 

तथा5पि नात्यजद्‌ राहुवेलबान्‌ दानवेइवरः | स मोक्षार्थडकरोद्‌ यत्न॑ न शशाक च नारद ॥ ३३ ॥ 

विनायक॑ संयतमीएय राहुणा कुण्डोदरो नाम गणेश्वरोष्थ । 

प्रशद्मय तूणं. मुशर्क महात्मा राहुं छुरात्मानमसी जधान ॥ ३४ ॥ 

ततो गणेशः कलशध्वजस्तु प्रासेन राहु हृदये विभेद्‌ । 

घठोदरो वे गदया जधान खड्ढलेन रक्षोषध्िपतिः खुकेशी ॥ ३०॥ 

स॒ तिश्वतुर्भ परिताडइ्यमानो गगणाधिप॑ राहुरथोन्‍्लसर्ज । 

संत्यक्तमात्रो5थ परइवधेन. तुहुण्डमूद्धोनमथो.. विभेद ॥ ३६॥ 

वह काष्ठके सप्रान दो ठुकडे होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | किर भी वछशाली दानवेस्वर राहुने उन्हे 

नहीं छोडा | नारदजी ! उन्होने छूत्नेका प्रयत्न तो किया, किंतु उसपे ते छूट न सक्रे । राष्द्वारा विनायकको 
वेंवा हुआ देखकर कुण्डोदर नामके गणेख़रने तुरंत मुसछ उठा लिया और उन महात्माने दुरात्मा राहुपर 
( दे) माग [उसके बाद कलशके ध्वजवाले गणेशने प्रासद्वारा राहुके हदयपर ( भी ) चोट कर दिया | घडोदरने 
गदासे तथा राक्षसोक्रे अधिपति सुकेशीने तलवारसे वार क्रिया | उन चारोद्वारा पग्रद्यार किये जानेपर राहने 
गगाधिपतिको छोड़ दिया | छूठते ही उन्होंने फरसेसे तुहुण्डके मस्तककों काठ दिया ॥ ३३-३६ ॥ 

हते तुहुण्डे विम्युखे च राहो गणेइवराः क्रोधविप॑ सुसुक्षवः । 

पश्चककालानऊसन्तिकाशा. विशन्ति सेना दलुपुड्धवानाम्‌ ॥ ३७॥ 

तां वध्यमानां खचमूं समीक्ष्य बलियंली मारुततुल्यवेगः । 

गदाँ समाविध्य जधान मसूर्ध्ति विनायक॑ कुम्भतटे करे थ॥३८॥ 
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कुण्डोद्र भश्नकरटि चकार महोद्र॑ शीर्णशिरःकपाल्म । 
कुस्भध्चजं चूर्णितसंधिवन्ध॑ घटोदरं चओरुविभिन्नसंधिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


गणाप्रिपांस्तान, विमुखानू स कृत्व चलान्वितं। वीरतरा5सुरेन्द्रः । 
समभ्यधावत्‌. व्वरितो निहन्तुं._ गणेश्वरान.._ स्कन्दविशाखमुख्यान, ॥ ४० ॥ 
तुहण्डके मारे जाने ओर राष्ट्रके पीठ दिखा देनेपर क्रोधरूपी विपकों छोड़नेकी क्रामनावाले प्रल्यक्रालकी 

अग्निके समान पॉचो गणेश्वर एक साथ दानबश्रष्टोंकी सेनामें पेंट गये | अपनी उस सेनाकों मारी जाती हुई देखका 
वायुक समान तीत्र गतिवाले बछ्शाली वलिने गद्य लेकर त्रिनायकक्रे कुम्मखछ, मस्तक एवं सूँड़पर वार किया | 
कुण्डोदरकी कमर तोड दी, महोदरके सिरकी खोपड़ीकों विधुन ठिया, कुम्मभ्चजक्रे जोड़ोकों चूर-चूर कर डाल 
एवं घटोठरकी जॉधोको तोड़ दिया | उन गणाधिपोकों पीछे भगाकर वीमश्रेण्ठ बह बल्शाली असुरेन्द्र तुस्त स्कद, 
विशाख आदि मुख्य-मुख्य गणेश्वरोको मारनेके लिये दौड़ पड़ा || ३७-४० ॥ 


तमापतन्त॑ भगवान्‌ समीक्ष्य महेश्वरः श्रेष्टटर्म॑ गणानाम्‌ | 

शैलादिमामन्त्य वचो वभापषे गच्छसख देत्यान जहि वीर युद्धे ॥४१॥ 

इत्येबमुक्ती.. वृषभध्वजेन वजञ॑ समादाय शिलादसनुः । 

वलि समभ्येत्य जघान मूधि समस्मोहितः सोष्वयनिमाससाद ॥ ४२ ॥ 

सस्मोहित॑ आतखुत॑ विदित्ता वी कुजम्भो सुसर्र प्रगृह्य। 

सम्भ्रामयंस्तृर्णतरं सवेगात्‌ ससर्ज नन्दिं. प्रति जातकोपः ॥ ४३ ॥ 

तमापतन्त॑ मुसर् प्रगृह्मय करेण तू्ण भगवान्‌ स॒नन्‍दी। 

जघान तेनैव कुजस्ममाहव. स्॒प्राणहीनी निषपात भूमी॥क४8॥ 

भगवान्‌ महेश्वरने उसे आते हुए देखकर गणोम सबश्रेष्ठ शेछादिकों बुलाकर कहा--बीर ! जाओ ओर 

संग्राममे ढत्योक्ों मारो | ब्रपभध्वजके ऐसा कहनेपर शिलादके पुत्र नन्‍्दीने बन्न ले करके बलिके पास जाकर 
उसके सिरिपर वार किया, जिससे वह अचेत होकर घसतीपर गिर-पडा । अपने मतीजेकों वेहोश जानकर बलवान, 
कुजम्मने क्रुद्ध हो मुसल लेकर उसे घुमाते हुए नन्‍्दीकी ओर तेजीसे फेका । भगवान्‌ नन्‍दीने आते हुए उस 
मुसलको तुरन्त हाथसे पकड़ छिया और उसीसे युद्धमे कुजम्मक्नों मार दिया। वह प्राणहीन होकर भूमिपर 
गिर पड़ा ॥ ४१-७४ ॥ ' 


हत्या कुजम्भ॑ सुसलेन नन्‍्दी चज्नेण वोरः शतशो जघान। 
ते वध्यमाना गणतायकरेतल डुयोंधन वे शरणं प्रपन्नाः॥ ४५॥ 
दुर्योधनः. प्रेक्ष्य. गणाधिपेन वज्नप्रहारनिहतान. दितीशान । 
प्रास॑ समाविध्य तडित्मकाश नन्दिं प्रश्तिष हतोष़्सि थे ब्रुवन्‌ ॥ ४६॥ 
तमापतन्त॑ कुलिशेन नन्‍्दी विभेदगुहां पिशुनो यथा तरः। 
ततद्यासमालक्ष्य तदा निक्ृत्त संवरत््य  झुष्ठ.. गणमाससाद ॥ ४७ ॥ 
ततोडस्य नन्‍्दी कुलिशेन तृ्ण शिरोषच्छितत्‌ तालफलप्रकाशम्‌ । 
हतोषथ भूमो निपपात चेगाद्‌ देत्याश्व भीता बिगता दिशों दश॥ छढ॥ 
वीर नन्‍्दीने कुजम्भकों मुसलसे मारकर बज्द्वारा सैंकड़ों दानबोंकों भी मार डाला | गणनाग्रवद्भारा मारे जा रहे 
वे सभी दानव दुर्योधनकी शरणमे गये | दुर्शेविनने गणात्रिपद्वारा वजन्रके आघातसे देत्योक्ों मारा हुआ देखकर 


श् 
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ब्रिजलीके सब्ण प्रकाशसे युक्त प्रास छे छिया तथा “तुम मारे गये? ऐसा कहते दृए उसे नस्दीकी ओर फका | 
नन्‍्दीने आ रहे उस-( प्रास- ) को वन्नसे उस प्रकार टुकडे-टुकडे काठ वठिया, जेंसे चुगलखोर व्यक्ति गुप्त विष्यका 
भेदन कर ठेता हैं | उसके बाद उम्त प्रासक्ो विदीग हुआ ठख ( दुर्येत्रित ) मुद्दी बॉबकर गग ( नदी )के पाल 
पहुँचा | उसके बाद ही नन्‍्दीने झीघ्रतासे तालके समान उसके मस्तककों कुलिशिसे काट डाला | मारे जानेपर 
बह प्रश्चीपर गिर पड़ा और त्यमीत हुए सभी देस्य तेजीसे दसों दिशाओम भाग गये ॥ ४५-०८ ॥ 


ततों हते रव॑ तनय॑ निरीक्ष्य हस्तो तदा नन्दिनमाजगाम | 

प्रशझ्म. वाणासनसुग्रवेगं॑.. विभेद्‌ वाणेयमदण्डक्पे' ॥ ४० ॥ 

गणान सननन्‍दीन, बृषभध्वजांस्तानू, धागभिरेवास्युधरास्तु शैंलान। 
6 ते छात्रमानासुरवाणजालेबिनायकादा. वलिनोडपि बवीराः । 

सिहप्रणुत्ना च्रपभा यथैव भयातुरा डुद्ब॒ंबिरि समन्‍्तात्‌ ॥ '*०॥ 

पराड्मुखान, वीक्ष्य गणान्‌ कुमारः शक्त्या प्रपत्कानथ वारयित्वा। 

तृण समश्येत्य रिपुं. समीक्ष्य  प्रमृह्च शफ्त्या हृदये बिभेंद्‌ ॥ ५४१॥ 
शक्तिनिर्भिनहदयों हस्ती भूम्यां पपात 'ह। ममार चारिपृतना जाता भूयः पराडम्मुखी ॥ ५०॥ 
अमरारिवर्ल हृप्टा भग्न॑ कुछा गणेश्वराः। पुरतो नन्दिनं कत्वा जिधांसन्ति सम दानवान, ॥ ५३ ॥ 
ते वध्यमानाः अमभ्रेदत्याश्वापि पराड्मुखाः। भूयो निन्नत्ता चलिनः कात्तंखरफुरोगमाः ॥ ०४॥ 

हस्ती ( नामक अमुर ) अपने पुत्रको मारा गया टेखकर नन्दीके समीप आ गया । उक्षने घनुप्र लेकर 

तीत्र बेगसे यमदण्डके समान बाणोसे बार किया । बराठल जिस प्रकार जलकी धाराओसे पत्रतोकों ढेंक दता हैं, 
उसी प्रकार उसने नन्दीक साथ बृपमब्बजक उन गणोकों ढक दिया | अछुरके वाणसमूहसे घिरे वे व्रिनायक 
आदि बलशाली वीर सिंहकें द्वारा आक्रमण किये जानेपर ब्वपमोंकी भॉति भयसे व्याकुछ होकर चारो ओर भागने 
लगे । कुमारने गणोकों विमुख होते देख अक्तिद्वारा बाणोकों रोक विया.ओर तुरन्त ही शत्रुके पास पहुँचकर 
शक्तिसे उसके हृयको बेत्र डाठा । शक्तिसे हृदयके ब्रिंव जानेपर हस्ती मूमिपर गिर पडा तथा मर गया और 
शत्रुसेना फिर पीठ दिखाकर बिम्रुख हो गयी । देत्यसेनाको छिल-मिन्न हुई देखकर कुपित हुए गणेश्वर ननन्‍्दीकों 
आगे कर दानवोकों और मारने लगे; किंतु प्रमथोद्वारा मारे जा रहे ते सभी विमुख बल्गाणी कात्तश्वरादि देन्य 
फिर लोट पड़े || ४९-५४ ॥ 
तान्‌ निवत्तान्‌ समीक्ष्येष क्रोधदीप्तेक्षणः श्वसन । नन्दिषेणो व्याप्रमुखो निद्वत्तश्चथापि चेगवान्‌ ॥ ५५॥ 
तस्मिन निजृक्ते गणपे पट्टचिशाप्रकरे तदा। कात्तेखरो निवद्नते गदामदाय नारद ॥ ७६॥ 

तमापतन्त. ज्वलनप्रकाशं गणः समीक्ष्येव. महाखुरेन्द्रम । 

त॑ पदट्टिशं आस्य जघान मूर्ति कात्तंखरं विखरसुन्नदन्तम्‌ ॥ ५७॥ 

तस्मिन हते श्रातरि मातुछेये पार्ण समाविध्य तुरइकन्धरः | 

चवन्ध बवीरः सह पहिशेन गणध्वरं चाप्यथ नन्दिपेणम्‌ ॥ '५८ ॥ 
नन्दिषे्ण तथा वर्ड समोक्ष्य वलिनां बरः। विशाखः कुपितो5स्येत्य शक्तिपाणिरवस्थितः ॥ ५० ॥ 
ते दष्ठ्ना बलिनां श्रेष्ठ. प्राशपाणिरयःशिरा:। संयोधयामास वली विशा् कुफ्कुडध्यजम ॥ ६० ॥ 

उन्हे छीटकर आते देख वेगशाली ब्यात्रमुख नन्डिपेण भी क्रोपसे ओंखें छाल कर हॉफता हुआ 

लोट पड़ा । नारदजी ! उसके बाद हावके अग्रमागम परह्रिश लिये हुए उस गणाविपके छौंटनेपर कात्तम्बर भी 


३०० ४ श्रीधराय नमस्तस्में छह्मवामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराण 








गदा लेकर छोट पड़ा | अग्निक समान प्रकाशवाले उस महासुरूद्रकों आते देखकर गणपतिनें पश्षि धुमाकर उसके 

मस्तकपर मारा | कात्तल्खऋर चीत्कार करता हुआ मर गया | उस ममेरे माईके मार जानेपर वीर तुरहकन्वरने 
पाशको लेकर पश्चिशके सहित नन्दिपण गणेश्वरकों बॉव लिया | नन्ठिपिणकों बेबा देग्वकर बब्यानोमें श्रेष्ठ विशारत 

क्रुद्ग होकर उसके पास गये और हाथमे शक्ति ब्िये हुए ( उमके सामने ) खडे दो गये | उन्हे देखकर वल्बानोमें 
श्रेष्ठ अयःशिरा हाथम पाश लेकर कुक्कुटश्त्रज विशाखके साथ सम्राम करने छगा | ५०५--६० ॥ ' ग 
विशार् संनिरुद्ध थे इष्लाप्यःशिरसा रण । शाखश्र नेगमेयश्व तृण्णमाद्रवतां रिपुम्‌ ॥%१॥ 
एकतो नेगमेयेन भिन्न शकत्या न्वयाःशिरा।। एकतदचेच शाखेन विशाखप्रियकाम्यया ॥ ५**॥ 
स॒त्रिभिः शब्टरखुतेः पीड्यमानो जहा रणम्‌। ते घाप्ताः शम्बरं तृण प्रक््यमाणा गणेश्वराः ॥ ९३ ॥ 
पाशं शक्‍त्या समाहत्य चतुर्भिः शब्डभूरात्मजे। जगाम चिलय॑ वृर्णमाकाशादिव भूतरूम्‌ ॥६४॥ 
पाशे निराशतां याते दास्वरः कातरेक्षणः। दिश्ोष्थ भेजे देवप कुमारः सेन्यमदेयत्‌ ॥ 5५ ॥ 

तैवेध्यमाना. प्रततना महप सा दानवी रुद्रसतैगेणेश्य । 


विपण्णरूपा भयविहलाज्ी जगाम झुक्क शरण. भयातों ॥ ६६॥ 
इति श्रीवामनपुराण अष्टपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६८ ॥ 


विशाखको अयःशिराके द्वारा युद्धम घिरा हुआ देखकर शाख तथा नेंगमेय नामके गण शीत्रतासे शत्रुका 
ओर दौड़ पड़े | विशाखको प्रसन्न करनेकी इच्छासे एक ओरसे नेंगमेयने और दूसरी ओरसे शाखने शत्तिद्वारा 
अयःशिराको मारा | शंकरके तीनो पुत्रोद्वारा ग्रस्त होनेपर उस अयःशिरानें युद्ध छोड़ दिया । वे. गगेश्वर शम्बरकी -..' 
देखकर शीघ्र ही उसके समीप पहुँचे । शम्बरने पाशकों घुमाकर उनपर चलाया | शंकरके चार पुत्रोने पाशपर वार 
किया, ( इससे वह पाश ) आकाइसे भूमिपर गिरकर नष्ट हो गया | पाशके नष्ट हो जानेपर भयभीत होकर 
शम्बर ( इधर-उघर ) दिशाओंरे भाग गया और कुमार सेनाकों रौंदने लगे | महर्पे | उन रुद्र-पुत्री एवं गणोद्वारा 
मारी जा रही वह दानवी सेना दुःखो एवं मयसे व्याकुछ होकर झुक्रकी गर्में गयी || ६१-६६ ॥ 

इस भकार श्रीवामतपुराणमें अड़सठवॉँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥ 


-“->ै0+---- 
[ अथेकानसप्ततितमो5ध्यायः ] 
पुलर्त्य उचाच 


ततः.. खसेन्यमालष्य. निहत॑ प्रमय्चैरथ । अन्धको<5श्येत्य झुक्र तु इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भगवंस्त्वाँ समाश्रित्य बय॑ वाधाम देवता; । अधथान्यानपि विग्रप गन्धर्वखुरकिन्नरान्‌ ॥ २.॥| 
तदियं पद्य भगवन्‌ मया गुप्ता वरूथिनी | अनाथेव यथा नारी प्रमश्चैरपि काह्यते॥ ३ ॥ 
कुजस्मादाश्व निहता ख्ातरों मम्र भारगव । अक्षयाः प्रमवाश्चामो कुरुक्षेत्रकर्ल यथा॥ ४॥ 
उनहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( शुक्रद्वारा संजीवनीका अयोग, नन्दि-दानव-युद्ध, शिवका झुक्रक्ों उदरस्थ रखना, शुक्रकत भ्रिवस्तुति और विश्व- 
दशन, प्रमथ-देवोंसे युद्धयें देत्योंकी हार, झिववेषमें अन्धकक्ता पार्वतीहेतु विफलग्रयास, पुनः देत्य-देव और 
इन्द्र-जम्भ-युद्ध, मातलिका जन्म और सारश्य, देत्योका नाझ, जम्भ-कुजम्भ-वध ) 

पुलस्त्यजी बोले--(नारठजी !) उसके बाद अन्धकने अपनी सेनाको ग्रमथोद्वारा मारी गयी जान करके गुक्रा- 

चायके निकट जाकर यह वचन कहा-भगवन्‌ ! विप्रपे ! हम आपके ही वलूपर देवता, गन्बव, अछुर, किलर एवं अन्य 


अध्याय ६० ] #* संजीवनी विद्यासे देत्यॉका जी जाना, पुनः देव-देत्य-युद्ध एवं जम्भ-कुजम्भका बंध के ३०: 











प्रागियोंको बाधित ( पराम्नत ) करते हैं | परतु भगवन्‌ ! आप देखिये कि मेरे द्वारा संरक्षित (हमारी ) यह सेना 
अनायिनी नारी-सी होकर ग्रमथोद्वारा कालके मुखम भेजी जा रही है | भागव ! कुजम्म आदि मेरे भाई तो मारे 
गये और ये प्रमबंगण ( अबतक ) कुरुक्षेत्रतीयके फलके सब्श अक्षय बने हुए हैं || १-9 ॥ 
तस्मात्‌ कुरुष्व श्रेयो नो न जीयेम यथा परे।। जयेम च परान, युद्धे तथा त्व॑ कतुमरहसि ॥५॥ 
घुक्रोषन्थकवचः शथ्रुत्वा खान्त्ववन, परमाह्नुतम्‌ । 
बचने प्राह देवप॑ ब्रह्मिंदानवेश्वरम | त्वद्धिताथ यतिप्यामि करिष्यामि तब प्रियम ॥ ६॥ 
इत्येवसुक्त्वा वचन विद्या संजीवनी कविः। आवतेयामास तदा विधानेन  शुचित्रतः ॥ ७॥ 
नस्यामावत्यमानायां विद्यायामसुरेश्वराः । ये हताः प्रथम युद्धे दानवास्ते समुत्यिताः ॥<८॥ 
अत: आप हमलछोगेके छिये कल्याणका विधान करे, जिससे हमछोग शत्रुओके द्वारा जीते न जायें और 
ऐसा भी उपाय करें जिससे हमछोग युद्धमें दूसरोंकों जीत से । देवर्पे ! ब्रह्मर्षि झुक्राचायने अन्थककी 
ब्रातकों सुनकर दानवेब्बरको आश्वासन ठेते हुए उससे कहा--ै तुम्हारे कल्याणके छिये उद्योग करूँगा और 
तुम्हारा प्रिय करूँगा । ऐसा कहकर पवित्र ब्रतवाले शुक्राचायने विधानके अनुसार सजीवनी वब्ियाकों प्रकट 
किया । उस विद्याके प्रकट होनेपर युद्धमे पहले मारे गये ( सभी ) असुरेख़र और दानव जी उठे ॥ ५-८ ॥ 
कुजम्भादिषु. देत्येपु भूय एथोत्थितेष्वथ । सुझ्धायाभ्यागतेप्वेव नन्‍दी शड्भस्मन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
महादेव वचो मह्य॑ श्टणु त्व॑ परमाह्ुतम्‌ | अविचिन्त्यमसहायँ च सतानां जीवन पुनः ॥ १० ॥ 
ये हताः प्रमथेदेत्या यथाशक्‍त्या रणाजिरे | ते समुज्ञीविता भूयों भागवेणाथ विद्या ॥ ११॥ 
तदिदं तेमेहादिव महत्कमंछत॑ रणे । संजातं॑ खल्पमेवेश शुक्रविद्यावकाश्रयात्‌ ॥ १२॥ 
उसके बाद कुजम्म आढि देत्योके फिर उठ खड़े होने तथा युद्ध करनेके छिये उपस्थित होनेपर नन्‍्दीने 
शंकरसे कहा--महाठेव | आप मेरा अत्यन्त अद्भुत वचन खुनिये। मरे हुए छोगोका फिर भी जी उठना कल्पनासे 
परे तथा असदनीय है | संग्राममें प्रमथोंने जिन दैत्योंको वछप्रवंक मारा था, उन्हे मागवने संजीवनी विद्याद्वारा 
पुनः जीवित कर ठिया । अतः हे महादेव ! हे इश | उन सभीने युद्धम जो उन्कृष्ट काये किया था, वह्द शुक्रकी 
विद्याके बलसे महत््वहीन हो गया है---सत्रपर पानी फिर गया है ॥ ९-१२ ॥ 
इत्येबमुक्ते. बचने नन्दिना कुलनन्दिना। प्रत्युवाच प्रभ्रुः प्रीत्या खार्थलाधनमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
गचछ खुक्र गणपते. ममान्तिकम्लुपानय | अहं त॑ संयमिण्यामि यथायोगं समेत्य हि ॥१४॥ 
इत्येयमुक्ती. रुद्रेण नन्‍द्री गणपतिस्ततः । समाजगाम देत्यानां चमूं शझुक्रजिघ्रक्षया ॥ १५॥ 
त॑े ददशोखुरश्रेष्टतो. बलवान, हयकन्धरः। संस्रोध तदा मार्ग सिंहस्येच पशवने ॥ १६॥ 
समुपेत्याहननन्दी ज्रेण शतपवेणा | स पपाताथ निःसंतो ययो नन्‍दी ततस्त्वरन्‌ ॥ १७ ॥ 


कुलको आनन्द देनेवाले ननन्‍्दीके इस प्रकार कहनेपर महादेवने स्नेहप्रवंक खाथसिद्ध करनेवाला उत्तम 
वचन कहा--गणपते ! तुम जाओ और झुक्रको मेरे समीप लिया छाओ | (फिर तो ) मैं उन्हें पाकर यौग- 


क्रियासे संयतित कर दूँगा। रुद्रंके ऐसा कहनेपर गणपति नन्‍ठीं श॒ुक्राचायको पकड़ छानेकी कामनासे 
देत्योकी सेनामे गये। हयकन्थर नामके बल्वान्‌ श्रेष्ठ असुरने उन्हे सेनामे आते हुए देखा और जिस प्रकार 
साधारण पतञ्चु ( दुस्साहससे ) बनमे -सिंहका मांगे रोक दे, उसी प्रकार उनके मार्गको उसने रोका | 
ननन्‍्दीने समीप जाकर शतपव-( बज्र) से उसे मारा और वह अचेत' होकर गिर पड़ा | उसके बाद नन्‍्दी 
तुरंत वहोॉसे चल दिये ॥ १३-१७ ॥ 





५5 डे + 
३५४ ४ श्रीधराय नमस्तरमे छद्यवामनरूपिण “* [ श्रीवामनपुराण 


वक्त 
,टीकिजट3-न्‍नक 











तक, 3 िटीओी टी बरी जम ज टी कजासव जन 00++%+ 4०/० 





ततः कुजम्भी जम्मश्च बलो. ब्रृत्नस्त्वयःशिगः | पश्च दानवशार्दूछा नन्द्रिन समसुपादवन, ॥ २८॥ 
_ तथाषन्ये दानवश्रेष्टा मयहाादपुरोगमाः । नानामदरणा. युद्धे गणनाथमभिद्रवन ॥ १० ॥ 
ततोी. गणानामधिपं॑ कुख्यमानं.._ महावल्के! | समवध्यन्त देवास्त पितामहपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
तें इष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा प्राद्द शक्रपुर/गमान । साहाय्य॑ क्रियतां अम्भोरेतदन्तरमुत्तमम ॥ २२ ॥ 


उसके बाद कुजम्म, जम्म, बल, बृत्र और अब्.शिगा नामके पाँच श्रष्ठ दानव नब्दीकी ओर ढोडि | अ्सी 
प्रकार युद्धमें माति-मॉतिक अल-गलोकों बरारण कानेबाले मय एबं हांद भादि दानवश्रष्टठोने भी नन्‍्दीका पीछा 
किया । फिर पितामहादि देवोने महाबली दानवोके द्वारा कृटे जा रहे गणाविपक्ों ठेख्या | सगवान बम्मानें उसे 


देखकर इन्द्र आदि देवताओमे कहा--आप व्योग इस उत्तम ( उपयुक्त ) अबसरपर अम्मुक्की सहायता करे ॥ १ ८-२ १॥ 


पितामहोक्त॑ बच्चन. श्रुत्पा देवाः सवासवाः | समापतन्त चेंगेन शिवसेन्यमथाम्बरात्‌ ॥ २२॥ 
तेषामापततां चेगः. प्रमथानां चले वभोा | आपमगानां महावेगं पतस्तोनां महारणवे ॥२३॥ 
तते। हलहलाशब्दः समजञायत जभयों: | बलयोत्रोरसंकाशों सुरप्रमथयोरथ ॥ २०७ ॥ 
तमन्‍तरसुपागस्य नन्‍दी संग्रह्मा बगवान। रथाद भागवमाक्रामत्‌ सिंहः क्षुद्रसुगं यथा ॥ २० ॥ 
तमादाय हराभ्याशमागमद्‌ गणनायकः | निपात्य रक्षिण: सर्वानथ सझुक्क न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तमानीत॑ कवि शर्वेः ग्राक्षिपद्‌ चदने प्रभु: | भार्गव स्वाब्बततन जठरे स न्यवेशयत्‌ ॥ २७॥ 
स॒शस्भुना कविश्रेष्ठो अस्तों जव्यमास्िितः। तुण्ाव भगवन्तं में मुनिवाग्मिरथादरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पितामहके कहे हुए बचनकों सुनकर इन्द्र आढ़ि देत्रता आका्ममागंसे जल्दी ही शिवकी सेनामे आ गये | 
सपुड्में जाती हुई नद्ियोक्रे महात्रेगक सद्द्या प्रमबोकी सेनामे ( आक्रागमे ) आते दृए देवताओंका वेग सुओोमित 
हुआ | उसके ब्राद प्रमव्रों ओर असुरो--दोनो प्षोंकी सेनाओमे भीयण 'हछहन्छः जब्ठ उत्पन्न हुआ | उसी 
समय अबसर पाकर तीत्र गतिब्राले नन्‍्दी, जिस प्रकार सिंह क्षुद्र मृगकों दबोच छेता है, उसी प्रकार भागबकी लेकर 
रथसे भाग चले | गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षा करनेवाल्लको मारते हुए अकरके पास पहुँच गये । युक्राचाय- 
को उन्होंने उनके निकट निवेद्रित कर दिया। समर्थ शंकरने व्यये गये उन थुक्रको अपने मुखमे फेंका और 
अक्षुण्ण दरीरबाले मागंबकों अपने उदरमें ( ज्यो-काज्यो ) रख छिया । अम्भुसे ग्रम्त होकर उनके उदरमें शित 
हुए वे मुनिश्रेष्ठ झुक प्रेमपूवेक उन भगवानूकी स्तुति करने वगे || २२-२८ ॥ 
शुक्र उबाच 
वरदाय नमस्तुभ्यं हराय गुणशालिने। शड्राय महेशाय व्यम्थकाय नमो नमः॥२९॥ 
जीवनाय नमस्तुभ्य॑ लोकनाथ ब्लपराकपे | मदनाग्ने कालशन्ने। वामदेवाय ते नमः ॥ ३० ॥ 
स्थाणवे. विश्वरुपाय. चामनाय.. सदागते | महादेवाय शर्वोय ईश्वराय नमो नमः ॥ २१॥ 
जिनयन हर भव शहर उमापते जीमूतफेतों गुह्ागह दमशाननिरत भूतिविलेपन झूलपाणे पश्चुफ्ते 
गोपते तत्पुरुषसत्तम नमो नमस्ते । 
इत्थं स्तुतः कविवरेण हरोडथ भक्तत्या श्रीती बर॑ वरय दक्षि तवेत्युवाच । 
स॒प्राह्द टेववर देहि बरं॑ ममाद्य यद्नै तबैध जठरात्‌ पतिनिर्गममोषस्तु ॥३९॥ 
ततो हरोडक्षीणि तदा निरुष्य पराह द्विजेन्द्राथ. विनिर्ममख । 
इत्युक्तमात्रो विभुना चचार देवोदरे भागवपुड्वस्तु ॥ ३३ ॥ 
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शुकने कहा--प्रभो ! गुणसे सम्पन्न आप वरदानी हरको नमस्कार है | शंकर, महेश, त्रिनेत्रको त्रार-तरार नमस्कार 
है | लोकोके खामिन्‌ ! बृपाकपे ! आप जीवनखरूपको नमस्कार है | हे कामदेवके लिये अग्निखरूप ! काल्यत्रो ! 
आप वामदेवको नमस्कार है । स्थाणु, विश्वरूप, व्रामन, सदागति, महादेव, शत्र और ईश्वर ! आपको बार-बार नमस्कार 
है | हे त्रिनयन ' हे हर ! हे भव ! है शंकर ! है उमापते ! हे जीमूतकेतों ! हे गृहागृह ! हे स्मशाननिरत ! 
हे भूतिविलेपन ! है ब्रिशल्वारिन्‌ ! हे पशुपते ! हे गोपते । हे श्रेष्ठ परमपुरुष ! आपको बार-बार नमस्कार है। 
इस प्रकार कविवर-( श॒ुक्राचाय-)के भक्तिपूषक स्तुति करनेपर शंकरने कहा--मैं तुमसे प्रसन्न हूँ | तुम वर माँगो 
मैं तुम्हे बर दूँगा | उन्होंने कहा--हे देववर ! इस समय मुझे यही वर दीजिये कि मैं पुनः आपके उदरसे 
बाहर निकछेँ | उसके बाद शंकरने नेत्रोको बंठकर कहा--हे हिजिन्द्र ! अब तुम वाहर निकल जाओ ! (परंतु ) 
शंकरके इस प्रकार कहनेपर भी वे मार्गवश्रेष्ठ जुक्काचाय उनके उदरमे विचरण करने छगे॥ २९-३३ ॥ 


परिभ्रमन शाोथ शस्भोरेवोदरे... कविः | भुवनाणेवपाताछान्‌ बुतान्‌ स्थावरजइमेंः ॥ ३४ ॥ 
आदित्यान्‌ चसवो रुद्रान्‌ विद्वेदेवान गणांस्तथा ।यक्षान्‌ किपुरुषाद्यादीन गन्धवोण्सरखां गणान्‌ ॥ २५ ॥ 
मुनीन मनुजखाध्यांश्व पशुकीटपिपीलिकान । च्क्षगुल्मान्‌ गिरीन्‌ वत्ल्यः फलसूलोपषधानि च ॥ २६ ॥! 
स्थलस्थांश्व जलस्थांश्वानिमिषान्निमिपानपि । चतुष्पदान सह्धिपदान्‌ स्थावराज जज्लमानपि ॥ ३७ ॥ 
अव्यक्तांइ्चेव. व्यक्तांश्व सगुणात्रिगुणानपि । 
स॒दृष्ठा कौंतुकाविष्टः परिवश्नाम भार्गवः। तत्रासतो भागवस्य दिव्यः संवत्खरों गतः ॥३८॥ 
न चान्तमलभद्‌ ब्रह्म॑स्‍तततः श्रान्तोइभवत्‌ कविः | 
स॒ श्रान्त॑ वीक्ष्य चाव्मानं नालभन्निर्मम चशों | भक्तिनम्नो महादेव शरण समुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
( भगवान्‌ शंकरके उदरमें ) विचरण करते हुए झुक्राचायने शंकरके ही उदरमें चराचर ग्रागियोसे 
व्यात सारा जगत्‌, समुद्र एवं पातालेकों देखा | आदित्यो, बुओ, रुढ्रो, विश्लेंदेवो, गणो, यश्नो, किम्पुरुषों, 
गन्ध्बों, अप्सराओ, मुनियो, मनुष्यों, साम्यो, पशुओ, कीटो, पिपील्किओ, इश्षो, गुल्मो, पवतो, छताओ, फलों, 
मूछो, ओषवियो, स्थल्पर रहनेवालो, जरूमें रहनेवालो, अनिषमिषो, निमिषो, चतुष्पदों, ढिपढों, स्थावरों, जज्गमो 
अध्यक्तो, व्यक्तो, समुणो एवं निगुणोकों देखते हुए कुतृहल्बश (उसी उदरमे ही ) भागंब चारो ओर घूमने लगे | भ्रगु- 
बशी शुक्राचायंकों वहों इस प्रकार रहते हुए एक दिव्य वष बीत गया । परतु ब्रह्मन्‌ ! झुक्रकों अन्त नहीं पिला 
और वें थक गये | खयंको थका हुआ देखकर और बाहर निकलनेका माग न पाकर आत्माकों बगमें करनेवाले 
वे भक्तिसे नम्न होकर महादेवकी शरणमे आ गये || ३४-३५ ॥ 


झुक्त उबाच 

विश्वरूप. महारूप. विद्यवरुपाक्षसत्रध्॒क | सहस्नाक्ष महादेव त्वामहं शरणं गतः॥ ४० ॥ 
नमोषस्तु ते शब्बुर  शर्व शस्भी सहस्नेत्राश्िप्रभुजज़्भूषण । 
इष्टेअ सबोन भुवर्नांस्तवोदरे श्रान्तो भवन्त शरणं प्रपन्नः ॥ ४१ ॥ 
इत्येबमुक्ते बचने महात्मा शम्प्रुबंच: प्राह ततो विहस्य । 
निर्मच्छ पुजोडइलि ममाधुना त्व॑ शिश्नेन भो भार्गववंशचन्द्र ॥ ४२॥ 
नाम्ता तु शुक्रेति चराचरास्त्वां स्तोष्यन्ति नेयात्र विचारमन्यत्‌। 
इत्येवप्ुक्वा भगवान्‌ सुमोच शिदशनेत शझ्ुक्क खा च निर्जगाम ॥ ४३॥ 
विनिर्गतो भागेवर्वंशचन्दरः झुक्रत्वमापथ मदानुभावः । 
प्रणभ्य श्धुं स जगाम तूृण महासुराणां बलमुत्तमीजाः ॥ ४४ ॥ 
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झुकने फष्ा--हे विश्वरूप ! हे महारूप ! हे विश्वरूपाश्ष ! हे सूत्रधारिन ) हे सहस्राश्ष ) हे महादेव ! 
आपकी झरणम आया हूँ। हे शंकर ! हे शव ! हे शम्मो ! हे सहस्ननेत्राडिप्र | हे सपभूषण ! आपके उदरमें 
सभी भुवनोकों देखते-देखते थककर में आपकी शरणमें आया हूँ | इस ग्रकारके वचन कहनेपर महात्मा शम्भुने 
हँसकर यह वचन कह्ठा---अब तुम मेरे पुत्र हो गये हो | इसलिये हे भागववंशके चन्द्र ! मेरे शिश्चसे बाहर 
निकछो | अब समस्त चराचर जगत तुम्हारी स्तुति झुक्रके नामसे करेगा । इसमें .किसी अन्य प्रकारके विचारका 
स्थान नहीं हे । ऐसा कहकर भगवानने शिश्न-मागसे शुक्को मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल आये। 
भ्रुक्नघ प्रातकर बाहर निकले ओज वी महानुभाव सागव्ंशचन्ध शम्मुको प्रणामकर शीत्र महाधुरोंक्री सेनामें 
घले गये || ४०-४४ ॥ हे 
भागवे पुनरायाते दानवा सुद्तामवन्‌। पुन्रयुद्धाथ चिदशुमति सह गणेइवरेः ॥ ४५॥ 
गणेदवरास्तानसुरान्‌ सहामरगणेसथ । युयुध्चुः संकुल युद्ध -सर्वे एवं जयेप्सवः॥ ४६॥ 
ततोडसुरगणानां च देवतानां च युध्यताम। छन्दयुद्ध॑ं समभवद्‌ घोररूप॑ तपोधन ॥ ४७॥ 
अन्चको नन्दिनं युद्धे शछ्लकण त्वयाशिराः। कुस्भध्वजं बलिधधीमान नन्दिषेणं विरोचनः ॥४८॥ 
झुक्राचायके वापस आ जानेपर ढानव प्रसन्न हो गये | उन्होंने गणेश्वरोके साथ फिर युद्ध करनेका विचार 
क्विया | उसके बाद देवताओंसहित विजयकी कामनावाले सभी गणेश्वरोंने उन अछुरोंसे भयंकर युद्ध किया। 
हैं तपोत्रन ! उसके वाद युद्ध करनेमें छगे हुए अछुरगणो एवं देवताओमे भयानक हन्द्ययुद्ध हुआ | अन्यक नब्दीके 
साथ, अयःशिरा शकुकणके साथ, बुद्धिमान्‌ बढि कुम्मव्बजके साथ एवं विरोचन नन्दिषेणक्रे साथ मिड 
गय॥ ४७-४८ ॥ 
अद्यप्नीयोीं विशाखं च शाख्ो चत्रमयोधयत्‌ | वाणस्तथा नेंगमेयं वर्ल राक्षसपुज्ञवः ॥ ४९॥ 
विवायकोी महावीरयः परच्वणघरो ण्णे। 
संकुछो राक्षसश्रेष्ठ  तुहुण्ड॑ समयोधयत्‌ | दुर्योधनश्च वलिन॑.. घण्टाकर्णमयोधयत्‌ ॥ ५० ॥ 
हस्ती च कुण्डजठरं ह्ादो वीर घटोद्रम्‌। 
एसे दि बलिनां श्रेष्ठा दानवाः प्रमथास्तथा | संयोधयन्ति देव दिव्याब्दानां शतानि पट ॥ ५१॥ 
शतकफ्रतुमथायान्तं चज्नपाणिमभिस्थितम्‌ । वास्यामास चलवाञ जम्भी नाम महाखुरः ॥ ५२॥ 
अग्प्रीय विशाखके साथ और शाख बृत्रके साथ, वाण नेगमेयके साथ और राक्षसपुंगव बलके साथ लड़ने 
ऊुगा । युद्धमें कुपित होकर परणु घारण करनेवाले महापराक्रमी विनायक्र राक्षसश्रे्ठ तुहण्डके साय मिंड़ गये और 
दुर्पोजन दख्याली घण्ठाकर्णके साथ युद्ध करने रूगा | हम्ती कुण्डजठस्के साथ और हाद वीर घय्रेदरसे रहने 
छाए | देवों ! बच्चानोंमें श्रेष्ठ ये ससी दानव एवं प्रभवगग आपसमें छः सौ दिव्य वर्षोतक संग्राम करते रहे । 
जम्म नामके बछ्याली अनुरने सामने आ रहे बन्नपागि इन्द्रको रोक छिया || 9९-७२ ॥ 
धम्भुनामाइखुरपति: स॒  ब्रद्माणयोथयत्‌ | मद्दोजर्स कुजम्भश्व विष्णु देत्यान्वकारिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विधघस्पन्त रणे शात्यों चरुणं चिश्षिरास्तथा | द्धिम्रुथी पवन॑ सोम॑ राहुमित्रं विरूपध्चक्‌ ॥ ४४ ॥ 
अप्लो ये चसचः उयाता घरायास्ते महाउरन्‌।अपष्टाबेव , मद्ेप्पयासान - बार्यामाखुरादवे ॥ ५५८ ॥| 
सरभः द्ालभः पारा पुराष्थ विपृुः पृथुः | चातापी चेल्वलश्येंच नानाशख्राज्योधिनः ॥ ५५ ॥| 
शिदपेदेयम्णान स्वाद - विष्यक्सेनपुरोगमान्‌ | एक एव रणे सैद्रः कालनेमिर्मदासुराः ॥ ५७ ॥ 
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शम्मु नामका असुरएज बक्मासे लड़ने छगा ओर कुजम्भ दत्योंका अन्त करनेवाले महान ओजखी विप्णुसे 
युद्ध करने छा। | शाल्व सूयसे, त्रिशिरा वरुणसे, द्विमूर्धा पवनसे, राहु सोमसे और विरूपधृक्‌ मित्रसे छड़ने छगा | 
धरादि नामसे विज्यात आठ वसुओंने सरभ, शल्म, पाक, पुर, विप्रथु, पृथु, वातापी और इल्वछ---डन आठ महान 
धनुर्धारी असुरोंको युद्धमे लड़कर ( पीछे ) हटा दिया | ये अछुर भाति-भातिके शत्ष ओर भत्र लेकर छड़ने छगे । 
कालनेमि नामका भयंकर महासुर युद्धमें अकेला ही विष्वक्सेन आदि बविख्वेदेव गणोसे युद्ध करने रूमा || ५३-५७ ॥ 


एकादशेव ये. रुद्गास्तानेकोषपि. रणोत्कटः। योधयामास तेजखी चिधुन्माली महाद्धुरः॥ ५८ ॥ 
दावश्थिनों थे नरको भास्करानेव . शस्वरः । साध्यान्‌ मददूगणांश्रेष निवातकवचादयः ॥ ५९ ॥ 
ण्‌वं इन्द्रसह स्नाणि प्रभधामरवानवैः । कृतानि थ सुराष्दानां दृशतीः पण्महासुने ॥ ६० ॥ 
यदा न शकिता योद्/ुं.. देवतैरमरास्यः ।तदामायां समाश्रित्यअसन्तः क्रमशो5च्ययान्‌ ॥ ६१॥ 
रणमे उत्कट तेजवाले विद्युन्माडी नामके महासुरने अकेले ही एकादश रुद्रोंका ( ढठकर ) सामना किया । 
नरकने दोनों अशिनीकुमारोंसे, शम्बरने ( ह्वादश ) भास्करोंसे एवं निवातकवचारदिने साभ्यों तथा मरुद्णोसे युद्ध 
किया | महामुने | इस प्रकार आठ दिव्य बर्षोतक प्रमथों एवं दानवोंके हजारोंकी संख्यामें दो-दो लड़ाके वीर 
आपसमें इन्द्रयुद्ध करते रहे | जब अछुरगण इस प्रकार देबोसे युद्ध करनेमें समथद्वीन हो गये, तब उन लोगेने 
मायाका सहारा लेकर देवोंकों क्रमशः निगढना प्रारम्भ कर'दिया ॥ ५८-६१ ॥ 
ततो5भवच्छैरूपृष्ठं आद्ुड अ्रसमप्रते: । आच्र्त वर्जित सर्च! प्रममरमरेरपि ॥ ६२ ॥ 
इष्टा शुन्‍्यं गिरिअस्थं भअस्तांश्व.. प्रभधामरान्‌ । क्रोधाडुत्पादयामास रुद्रो जम्भायिकां वशी ॥ ६३ ॥ 
तथा स्पृष्टा दुठुखुता अछसा मन्दभाषिणः। बदन विकृत छत्वा सुक्तश््रं विजम्भिरे ॥ ६७ ॥ 
जुस्भमाणेपु च तदा दानवेशयु.._ गणेश्वराः | खुराश्च निययुस्तू्ण देत्यदेंद्ेश्य आकुकाः ॥ ६५ ॥ 
उसके बाद सारे प्रमथों ओर देबोसे रहित पवत वर्षाकालीन मेघके समान दानवोंसे ढक गया | प्रत- 
प्रान्‍्त्की शन्‍्य और प्रमथों तथा देवोको ग्रसित हुआ देखकर विजितेन्द्रिय रूदने क्रोधसे जम्भायिकाको 
उत्पन किया । उसके स्पश करनेपर अशोंको छोड़कर धीरे-धीरे बोलते हुए आडल्स्यसे पूणं दानव मुखको विवण 
बनाकर जभाई लेने रंगे | दानवोके जमाई लेते समय आकुछ होकर गगेंश्वर एवं देवताछोग दत्योंकी देहसे 
अविलम्ब बाहर निकल गये ॥ ६२-६५ ॥ 
मेघप्रभेग्यो.. देस्‍्ये*्यो निर्मेच्छन्तो5मग्ेच्तमाः । शोभन्ते प्मपन्नाक्षा मेघेभ्य इव विद्युत: ॥ ६६ ॥ 
गणामरेपु ल सम -निर्मतेषु तपोधन । अयुध्यन्त मद्दात्मानो भूय एवातिकोपिताः ॥ ६७ ॥ 
ततस्तु देचेंः खगणेः दालवाः शर्जपालितेः | पराजीयन्त संग्रामे भूयो भूयस्त्वहर्निशम्‌ ॥ ६८॥ 
ततह्लिनेत्रः खां संध्यां सप्ताव्दशतिके गते । काछे5्भ्युपासत तदा सोषशद्शस्ुज्ोडब्ययः ॥ ६९ ॥ 
भेघके समान देत्योके शरीरसे बाहर निकल रहे कमल्के सद्य आँखोंवाले श्रेष्ठ देबगग बादछसे निकडनेवाली 
बिजलीकी भाँति शोमित हो रहे थे | तपोधन ! गणो ओर देवोके बाहर आ जानेपर वे महान्‌ ( देत्य ) अत्यन्त 
कुपित होकर युद्ध करने छगे | उसके बाद शम्भुसे पाल्ति गणों एवं देबोंने युद्धमें दानवोकों दिन-रात वारम्बार 
हराया | उसके वाद सात सौ वर्षोका समय बीत जानेपर अठारह भुजाओंबाले अशिनाशी त््यम्यक शंकर अपनी 
नित्यक्रियाकी सन्ध्या करने लगे ॥ ६६-६९ ॥ 


_- 





अन्‍तीअल बजन लभ अब & 43-30 ०3सन> 40..2-ककनन जन +-न-न>पपनीरक> “मनन न जनम हनन अििन्ल्‍कलत 33. #>. 55 


श्ष्द # श्रीधराय नमस्तस्से छद्मवामनरूपिणे $ [ श्रीवामनपुराण 





संस्पृश्यापः सरखत्यां स्नात्वा च विधिना दरः । कृताथों भक्तिमान्‌ मूध्ना पुष्पाअलिमुपाक्षिपत्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो ननाम शिरसा ततश्चक्रे भ्रदक्षिणम्‌ । हिरण्यगर्मत्यादित्यमुपतस्थे.. जजाप ६ ॥ ७१॥ 
त्वप्ट्रे नमी चमस्ते5स्तु सम्यगुष्याय शूलुभ्र॒क्‌। ननते भावगम्भीरं दोर्दण्ड आ्रामयनर बछात्‌ ॥७२॥ 
परिनृत्यति देचेशे. गणाइचेवामरास्तथा | उृत्यन्ते भावसंयुक्ता दरस्यानुविदासिनः ॥ ७३॥ 


उन भक्तिमान्‌ शंकरने जछका स्पशकर ( आचमनकर ) विधरिप्रवेक सरखतीमें स्नान किया । ने $ताय 
हो गये । उन्होंने पुप्पा्नलि सिरसे लगाकर समर्पित की | उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम एवं उसके 
पश्चात्‌ म्रदक्षिणा कर 'हिरप्यगर्म! इत्यादि मत्रसे सूर्यक्षी वद्वना की और जप किया । उसके वाह 
ध्वष्ट्रे नमो नमस्ते5स्तु' इसका स्पष्टरूपसे उच्चारण कर झल्याणि शंकर बलप्रवेक अपना बाहुदण्ड घुमाते हुए 
भाव-गम्भीर होकर नाचने लगे | देवेख़रके नाचनेपर उनके अनुगामी गग और ठेवता भी ( बैंसे ही ) भाव- 
विभोर होकर नाचने छगे || ७०--७३ || 


सन्ध्यामुपास्थ देवेश। परिवित्य.. यथेच्छया । युद्धाय दानवेः सा मति भूयः समादघे ॥ ७४॥ 
ततो5मरगणः सर्वेश्िनेत्रभुजपालितेः | दानवा निर्जिताः सर्च बलिमिर्भयचर्जितेंः ॥ ७५॥ 
ख़बर निर्जितं दृष्ठा मत्वाउ्जेये च॑ शाइ्रम्‌। अन्यकः सुन्दमाहय इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ७६॥ 
छुन्द आताइसि मे बोर विद्वास्यः सर्वचस्तुषु | तद्दाम्यच्य यह्ााक्य तच्छुत्वा यत्क्षमं कुर ॥ ७७॥ 
सन्ध्योपासन करके इच्छानुकूछ चृत्य करनेके बाद शंकरने फिर दानवेंसे संग्राम करनेका विचार किया ! 
फ़िर तो शंकरकी भुजाओंसे रक्षित बछ्शाठी और निर्भय सम्प्रण देवताओंने सारे दानबोंको जीत ख्या । अपनी 
सेनाकों पराजित देखकर तथा महादेवको पराजित करनेमें कठिनाई जान करके अन्यकने छुन्दकों बुक 
सह वचन कहा---तीर छुन्द् ) तुम मेरे भाई हो और सभी तिप्योंमें तुम मेरे विस्वासी हो | ?सलियि आज में 
तुमसे जो कहता हूँ, उसे सुनकर यथाशक्ति उसे परण करो || ७४-७७ ॥ 


इजेयोडसी।. रणपढ़धंमीत्मा. कारणाल्तरेः | समासते दि. छृदये प्माक्षी शेलनन्दिनी ॥७८॥ 
तड॒त्तिप्रख गच्छामो यत्ञास्ते चारुह्मसिनी। तचैनां मे।हयिष्यामि हरख्पेण.. दालव ॥ ७९ ॥ 
भवान्‌ भवस्थाचुचरो भव नन्‍दी गणेश्वरः। ततो गत्वाउथ भुक्‍्त्वा तांजेप्यामि प्रमधान सुरान्‌ ॥ ८० ॥ 
इत्येचमुक्ते बचने चाह सुन्दोष्भ्यभाषत | समजायत शेलादिरिन्थकः शक़्रोउ्प्यभूत्‌ ॥ ८१॥ 


किन्हीं मुख्य कारणोसे युद्ध करनेमें परम चतुर ये धर्मात्मा दुर्जय है | मेरे हृदयमें ऋमलनयनी पावती 
बसी हुईं है | अत. उठो; हम वहाँ चढें, जहाँ वह मधुर मुसकानवाली खत हैं | दानव | वहों में शंकरका 
रूप धारण करके उसे मुख्ध कर ढूँगा ( भुखवेमें डाल दूँगा ) | तुम शंकरका अनुचर गगेख्वर मन्दी बनों | तब 
वहाँ पहुँच करके और उसका छुख भोगकर प्रम्नथों एवं ऐेवोंकी जीूँगा | ऐसा कहनेपर सुन्दने कहया--ठीक 
हैं | उसके बाद वह शेादि ( नन्‍्दी ) बन गया और अन्धक शिव बन गया || ७८-८ १॥ 
नन्दिरुद्रे ततो अभृत्वा महासुरचमूपतोी । सम्प्राप्तौ मन्द्रगिरि पहारेः क्षतविश्रहों ॥ ८९ ॥ 
दे तमाल्य्य उन्दस्प अन्धकों हरमन्द्स्म्‌। विवेश . निर्विशद्रेन.. चित्तेनासुससत्तमः ॥ ८३॥ 
ततो गिरिखुता दूरादायान्तं वीक्ष्य चान्थकम्‌। महेश्वरवपुदछन्‍्न॑ प्रदारेजेजेरचछविम्‌ ॥ <४॥ 
छन्‍्दं शेलादिरूपस्थमचण्भ्याविशव्‌ ततः | त॑ इृछ्ा मालिनी प्राह छुयशां विजयां जयाम्‌॥<% | 
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उसके बाद महासुर ( अन्चक ) और सेनापति ( सुन्द ) शत्राल्ोकी मारसे अधिक घायछ हुए शरीरबाले रुद्र 
ओर नन्‍्दीका रूप धारण कर मन्दरगिप्पर पहुँचे | अमुरअ्रेष्ठ अन्चक सुन्दका हाथ पकड़कर निडर होकर महादेवके 
मन्दिरमें घुस गया | उसके बाद शेलादि नन्‍्दीके रूपमें स्थित सुन्दको पकड़कर मारोसे जजर महादेवके 
शरीरमें छिपे अन्धकको दूरसे आते देखकर पावंतीने यशल्लिनी मालिनी, विजया तथा जयासे कहा--॥८२-८७५॥ 


जये पश्यख देवस्य * मद्थ विश्नह॑ कृतम्‌ | शब्लुभिदीनववरेस्तदुत्तिप्टख सत्वरम्‌ ॥ ८६॥ 
घृतमानय पौराणं बवीजिकां लवण दधि | बणभर्ज॒॑ करिष्यामि खयमेव पिनाकिनः ॥ ८७॥ 
कुरुष्व शीघ्चं खुयशे. खभतुवेणनाशनम्‌ । इत्येबमुक्त्वा चचन॑ समुत्यथाय चरासनात्‌ ॥ ८८॥ 
अभ्युययों तदा भकक्‍त्या मन्यमाना द्षध्वजम्‌। शूलपाणेस्ततः स्थित्वा रूप॑ चिह्ानि यलतः ॥ ८५ ॥ 
अन्वियेष ततो ब्रह्मन्नोमो पाइवेस्थितों वपी। सा शात्वा दानवं रोद्रं मायाच्छाद्तिविश्रहम्‌ ॥ ९० ॥ 
जये ! देखो, मेरे खामीके शरीरकों मेरे लिये दानव-शन्नुओने किस प्रकार ज्जर्त कर डाला है। 
इसलिये अविल्म्ब्र उठो | पुराना धी, बीजिका, लवण और दही ले आओ | पिनाक धारण करनेवाले शंकरके 
धाबोंको मैं खय॑ ही भरूंगी | यशखिनि ! शीघ्र अपने खामीके धावोंको भरो--ऐसा कहते हुए आसनसे उठकर 
उसे वृषध्वज शंकर समझती हुई वे भक्तिपूवक उसके पास गयीं | उसके बाद खड़ी होकर वे शंकरके रूप एवं 
चिहोंको भलीभाँति देखने लगीं । ब्रह्मत्‌ ! उन्होंने देखा कि उसकी बगलमें स्थित दोनों इष नहीं हैं | इसलिये उन्हें 
यह माछ्म हो गया कि यह मायासे छिपे शरीरवाछा भयानक दानव है || ८६-९० ॥ 


अपयान॑ तदा चक्रे गिरिराजसुता मुने। देव्याश्विन्तितमाक्षाय सुन्दं त्यकत्वान्धको5खुरः ॥ ९१ ॥ 
समाद्रवत वेगेन हरकान्तां विभावरीम | समाद्रवत देतेयो येन मागण साइगमत्‌ ॥९२॥ 
अपस्कारान्तरं भञ्नन पादप्लुतिमिराकुलः । तमापतन्त दृष्टेव गिरिजा प्राद्ववद्‌ भयाव्‌ ॥ ९३ ॥ 
गृह त्यकत्वा हापवर्न सखीभिः सहिता तदा | तत्राप्यनुजगामालों मदानवों मुनिपुझ्व ॥९४॥ 
तथापि न शशापने तपसो गोपनाय तु। तद्भयादाविशद्‌ गौरी इवेताककुझुम शुत्ि ॥ ९५॥ 


मुने । उसके बाद गिरिराजकी कन्या भाग चलीं | देवीके विचारकों समझकर अन्धकासुर सुन्दकों छोड़कर 
शीघ्रतापूषक शंकरप्रिया विभावरीके पीछे उसी रास्तेसे दौड़ा, जिससे वे गयी थीं | चरणके चपेंसे राहकी 
रुकावटोको चूर-चूर करते हुए वह अधीरताप्रवक दौड़ पड़ा । उसे आते देखकर गिर्तिनया भयसे ( और ) भाग 
चलीं | मुनिवर ! उसके बाद देवी सबियोंके साथ घर छोड़कर उपबनमें चली गयीं | वहाँ भी मदान्ध-( अन्यक-) 
ने उनका पीछा किया । इतनेपर भी अपने तपकी रक्षाके लिये उन्होंने उसे शाप नहीं दिया | किंतु गौरी खर्य 
उसके डरसे पवित्र सफेद अकके फ्लमें छिप गयीं।॥ ९१-९५ | 
विजयादाा महागुल्मे सम्जयाता लूय॑ं झुने | नश्टायामथ पाव॑त्यां भूयो द्देरण्यलोचनिः ॥ ९.६॥ 
सुन्द॑ हस्ते समादाय खसेत्यं पुनरागमत्‌ | अन्धके पुनरायाते खबर मुनिसत्तम ॥ ९७॥ 
प्रावतेत महायुद्ध घमथासुर्योरथ । ततोधमरगणश्रेण्टो.. विष्णुश्चक्रगदाथरः ॥ ९८ ॥ 
निजधानासुरवर्ल शद्ग रप्रियकाम्यया । शाहचापच्युतेबोणे संस्यूता दानवर्षभाः ॥ ५९ ॥ 
पश्च पट सप्त चाष्टी वा ब्रध्नपादेधेना इब।गदया कांश्विद्वधीज्चक्रेणान्याज जनादनः ॥१००॥ 
ख़ड़ेन च चकतोन्यान दश्यात्यान्‌ भस्मसाद व्यचधात्‌ । हलेनाकृष्य चेंचान्यान्‌ मुसलेन व्यचूणयत्‌ ॥१०१॥ 
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मुने | विजया आदि भी घनी जाड़ियोंमें छिप गयीं | उसके बाद पावतीके अद्य्य हो जानेपर हिरण्पाक्षका पुत्र 
( अन्यक ) सुन्दका हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेवामें वापस आ गया । मुनिसत्तम ! अन्यकक्ते अपनी सेनामें पुनः 
लौट आनेपर प्रमणों और अछुरोंमें घमासान लड़ाई होने छगी | उसके बाद अमरयगगोमें श्रेष्ठ चक्र एवं गदा घारण 
करनेवाले विष्णुभगवान्‌ शंकरका प्रिय करनेकी इच्छासे अछुर-सेनाका संद्वार करने छगे | शाइनामक धनुपसे 
निकले हुए वाणोंसे पाँच-पाँच, छः-छः, सात-सात, आठ-आठ श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विद्ीण द्वोने छगे जैंसे सयकी 
किरणोंसे वन? ( अन्धकार ) विदीण हो जाते हैं | जनादनने कुछकों गठासे तथा कुछक्को चक्रसे मार डाल | 
किन्हींको तल्वारसे काठ डाछा और किन्हींको देखकर ही भस्म कर दिया तथा कुछ अमुरोंको हल्द्वारा खींचकर मूसलसे 
चूण-बिचूण कर दिया | ९६-१०१ ॥ 
गरुडः पक्षपाताभ्यां. तुण्डेनाप्युरलाइदनत्‌ । स चादिपुरुषो धाता पुराणः प्रपितामहः ॥१०श५॥ 
आआमयन्‌ घिपुर् पश्ममभ्यपिश्त वारिणा। संस्पृष् ब्रह्मतोयेन सर्वतीर्थभयेन हि ॥१०रे॥ 
गणामरगणाश्रासन लवनागशताधिकाः । दानवास्तेव _ तोयेन संसुप्ृष्टाश्चाघहारिणा ॥(०४॥ 
सवाहनाः क्षय जम्मुः कुलिशेनेव पवेताः | दछ्म ब्रह्मदरों युद्धे घातयन्तो महाख॒रान्‌ ॥१०५॥ 
शतक्रतुश्च॒ डुद्राव प्रगु्य कुलिशं वी | तमापतन्त सम्प्रेष्य बल्यो दानवसत्तमः ॥१०९) 
मुप्त्वा देव गदापाणि विमानस्थ च प्मजम्‌। 
शक्रमेबाद्रवव्‌ योवूधुं सुश्सियम्य नारद्‌ । बलवान. दानवपतिरजेयो.. देवदानवेः ॥१०७॥ 4 
गरुढ़ने अपने दोनों डेनोंकी मारसे चोंच तथा छातीके वलसे अनेक देत्योंको मौतके घाट उतार दिया | पुरातन 
आदिपुरुष धाता प्रपितामहने विशाल कमलको घुमाते हुए समी ( देवगणों ) को जल्से अभिषिश्वित किया | सत्रेतीयरूप 
ब्रह्म जलका स्पश् होनेसे गण तथा देवतालोेग नौजवान हथियोंसे भी अधिक पराक्रमबाले हो गये । और से) 
पाप दूर करनेवाले उस जलके स्पशके प्रभावसे सवारीके साथ दानव ऐसे नए्ट होने छगे जैसे बज़से पवत नष्ट 
हो जाते हैं | ब्रह्म और विश्णुको संग्राममें महासुरोंको मारते देखकर ( उत्साहमें आकर ) वल्शाली इन्द्र भी 
अपना वज्ज लेकर दौड़ पढे | [ पुल्र्यजी कहते हैं--] नारदजी ! उन्हें आते देखकर देवों तथा दानवोंसे अजेय 
शक्तिशाली श्रेष्ठ दानवपति बल, गदाघर विष्णु ओर विमानारूढ ब्रह्मासे लड़ना छोड़कर मुट्ठी तानकर इच्द्रसे ही युद्ध 
करनेके लिये दौढ़ पढ़ा || १०२-१०७ ॥ 
तमापतन्त॑ बिद्शेश्वरस्तु. द्वोष्णं सहस्लेण. यथावलेन । 
वज्ज॑परिश्राम्य वलस्य मूध्चि चिक्षेप हे मूढ हतोऊस्युदीय ॥ १०८॥ 
स॒तस्य सूर्थ्ति प्रवरोषपि बच्चो जगाम तूण हि सहस््॒या मुने । र््ज 
बलोडद्बद्‌ू देवपतिश्च भीतः. पराड्सुखो5भूत्‌ समरान्महपें॥ १०९ ॥ 
त॑ चापि जस्भो विमुखं निरीक्ष्य मूत्वाउश्रतः श्राह न शुक्तमेतत्‌ 
तिछस्व राजाइसि चराचरस्थ न राजधर्म गदिति _ पठायनम्‌ ॥ ११० ॥ 
सहख्राक्षी जम्मवाक्य॑ निशम्य भीतस्तु्ण. विष्णुमागान्महष । 
उपेत्याह श्रूयतां चाक्यमीश त्वे में नाथो भूतभव्येश विष्णों ॥ १११॥. 
उसे आते देखकर देवताओंके खामी इन्द्रने हजारों भुजाओंसे अपनी शक्तिमर वन्रको घुमाते हुए उसे बलके 
सिरपर हे मूढ | अब तुम मारे गये"-कहकर फेंक दिया। मुने | वह श्रेष्ठ वत्र भी उसके स्रिपर 
शीत्र ही हजारो ठुकड़ोंमें हक-हूुक हो गया। (फ़िर ) वर (इ्दकी ओर ) दौड़ा। महर्षे ! देवराज 
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भयमीत होकर युद्धसे विमुख हो गये---भाग गये । उन्हे विमुख होकर भागते देख जम्भने आगे 
आकर कहा कि यह उचित नहीं है | रुकियें; आप समस्त स्थावर-जज्ममके राजा हैं। राजवममें छड़ाईके 
मेदानसे भागनेका नियम नहीं है| महर्षे ! जम्भका वर्चन खुनकर भयभीत होकर इन्द्र जल्दीसे विष्णुके समीप 

चले गये'। वहाँ जाकर उन्होंने कहा--हे ईश ! आप मेरी वात सुनें |. हे भूत तथा भव्यके खामी विष्णो ! 


आप मेरे खामी हैं || १०८-१११॥ 

जम्भस्तजयते5त्यर्थ मां निरायुधमीक्ष्य. द्वि। आयुर्ध देहि भगवन्‌ त्वामहं शरणं गतः ॥ ११२ ॥ 
तम्ुवाच हरिः शक्कर त्यकत्वा दुप ब्रजाघुना । प्रार्थथखायुर्थ वह्नि स ते दास्यत्यसंशयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
जनावनवचः . श्रुव्वा.. शक्रस्त्वरितविक्रमः | शरणं पावकमगादिदं चोवाच नारद ॥ ११४ ॥ 
' जम्म मुझे शब्राखसे रहित देखकर बहुत अधिक ललकार रहा है। मगवन्‌ ! आप मुझे आयुध दें। 
मैं आपकी शरणमें आया हूँ। विष्णुने इन्द्रसे कह्ा--इस समय ( अपने पदके ) भहंकारको छोड़कर तुब 
अग्निदेवके पास जाओ और उनसे आयुधके लिये प्राथंना करो | वे निस्सन्देह तुम्हें आयुध प्रदान करंगे | 
नार॒दजी ! जनादनकी वात खुनकर तीव्र गतिवाले इन्द्र अग्निकी शरणमें चले गये और उनसे उन्होंने 


कहा--॥ ११२-१ १४-॥ - -.ै। ८ , -- 
शक्र उवाच 


निघ्ततो _मे ब्लू वजञ्ज॑ कृशानो शतथा गतम्‌। एप चाहयते जम्भस्तस्मादेह्यायुर्थ मम ॥ ११५॥ 
इन्द्रने कहा--अग्निदेव |] बलको मारनेमें मेरा वज्र सेकड़ों टुकड़े हो गया; यह जम्भ मुझे छलकार रहा 
है । अतः आप मुझे आयुध प्रदान करें ॥ ११५॥ 
.. पुलस्त्य उवाच 
तमाह भगवान्‌ चह्निः प्रीतोषस्सि तव चासव। यच्त्वं दप परित्यज्य मामेव शरणं गतः ॥ ११६ ॥ 
इत्युच्चाये खदक्त्यास्तु शक्ति निष्क्रास्य भावतः | प्रादादिन्द्राय भगवान्‌ रोचमानो दिवं गतः ॥ ११७ ॥ 
तामादाय तदा शक्ति शत्तघण्टां खुदारुणाम्‌ । प्रत्युथयों तदा जम्भं हन्तुकामो5रिमदेनः ॥ ११८॥ 
तेनातियशसा.. देत्यः * , सहसैवाभिसंद्रुतः |; क्रोर्ध चक्के तदा जम्भो निजधान गजाधिपम्‌ ॥ ११९ ॥ 
'पुछस्त्यजी बोले--भगवन्‌ ! अग्निदेवने उनसे कहा--वासव ! मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ; क्योकि आप 
अहंकार छोड़कर मेरी शरणमें आये. हैं | ऐसा कहनेके बाद प्रकाशयुक्त भगवान्‌ अग्निदेवने भावप्रवक अपनी 
शक्तिसे एक दूसरी शक्ति निकालकर उसे इन्द्रको दे दिया और वे खग चले गये । शनत्रुका मदंन करनेवाले इन्द्र 
सेकड़ो घण्ठाओंसे युक्त उस भीषण शक्तिको लेकर जम्मकों मारनेके छिये चले गये | उन अत्यन्त यशाखीके सहसा 
पीछा करनेपर जम्भने कोपप्रवक्त गजात्रिप ( ऐरावत ) पर वार कर दिया ॥ ११६-११०९० ॥ 
जम्भमुश्टनिपातेन.. भग्नकुम्भकटो - गजः | निपपात यथा शैरः शक्रवदञ्भहतः पुरा ॥१२०॥ 
पतमानाद्‌ डिपेन्द्रातु शक्रश्चाप्ल्ुत्य वेगवान्‌ । त्यक्त्वेब मन्द्रगिरि पपात वखुधातले ॥१२५१॥ 
पतमानं॑ हरि सिद्धाश्वारणाश्र तदा5क्वुवन ।,मा मां शक्र पतखाद्य भूतछे तिष्ठ वासव ॥१२२॥ 
स तेषां वचन श्रुत्वा योगी तस्थो क्षणं तदा । प्राह चेतान्‌ कर्थ योत्स्ये अपन्रः शन्रुभिः सहः ॥१२१॥ 
जम्मकी मुट्ठीके आघातसे हाथीका कुम्मस्थल विदीण हो गया । उसके बाद वह इस प्रकार-गिर पड़ा जेसे 
0 ए ब्ज 
पूवकालमे इन्द्रके वज़्से आहत होकर पवत गिरता था*। छनद्र गिस्ते हुए गजेन्द्रसे वेगप्बंक उछले और मन्दर 
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बतकीं भी छोड़कर प्रृश्वीकी ओर नीचे गिर पड़े | उसके बाद गिरते हुए इन्द्रसे सिद्धों एवं चारणोंने कहा-- 
न्द्र्‌! आप प्रृथ्वीपर न गिरे | आप रुक्ें | उनकी बात सुनकर योगी इन्द्र उस समय शद्षणमरक्रे लिये रुक गये 


च 


और बोले---मैं व्रिता वाहनके इन शत्रुओसे कौसे छईगा १ || १२०-१२३ ॥ 








तमूचुदवगन्ववी. मा विपाद॑ बजेद्वर । युध्यख त्व॑ं समरारु् प्रेपयिष्याम यद्‌ रथम्‌ ॥१२४॥ 
इत्येचमुक़त्वा विपुर्ल रथ खस्तिकलक्षणम्‌ | वानरध्वजर्संयुक्तं हरिभिद्रिभियंतम्‌ ॥१२५॥ 
शुद्धजाम्वूनद्मयं किद्विणीजालमण्डितम्‌ । शक्राय प्रेषयामाजुर्विद्वावछु पुरोगमाः ॥१२६॥ 
तम्ागतमुदीक्ष्याथ द्वीन॑ सारथिना. हरिः | प्राद्द योत्स्ये कथ॑ युद्धें संयमिष्ये कर्थ हयान्‌ ॥१२७॥ 
देबताओ और गन्वबनि उत्तर दिया--हे ईस्वर (न्द्र) | आप चिन्तित न हों | हमलोग जो रथ भेज रहे हैं 
उसपर चढ़कर आप युद्ध करें | ऐसा कहकर विश्वावसु आदिने खस्तिकक्रे आकारवाले कपिव्यजसे युक्त दरितवणके 
अज्नोसे जुते झुद्ध खणसे बनाये गये तथा किंकिणीजाढसे मण्डित विद्या रथ इन्धके लिये मेज दिया | #न्र 
सारधिसे रहित उस रथकों देखकर बोले---मैं युद्धमें केसे छडँगा और कैसे घोड़ोंकों संयत करूँगा--दोनों काम 
एक साथ कैसे होगे 7 ॥| १२४-१२७॥ 
यदि कश्निद्धि सारथ्यं करिष्यति मम्राघुना | ततोदहं घातये शत्रून्‌ नान्यथेति कथ्थंचन ॥१२५८॥ 
ततोष्घुवंस्ते गन्धवों नास्माक॑ सारथिविंभो । चिद्यतें खयमेवादवांस्त्य॑ संयन्तुमिद्दाईसि ॥१२०॥ 
इत्येबमुक्ते भगवांस्त्यक्वा स्वन्दनमुत्तमम्‌ | एमातरऊं निपपातैव. परिश्रष्टस्नगम्बरः ॥१२०॥ 
चलन्मौलिसंक्तकचः परिभ्रशयुधाड्वदः । पतमानं॑ सहस्लाक्ष इ॒ष्ठा भू! समकम्पत ॥१३१॥ 
इस समय मेर सारथिका काम यदि कोई करे तो मैं श़ब्ुओंका नाश कर सकता हूँ; अन्य किसी प्रकार 
नहीं। | उसके वाद गन्बवेनि कहा--बिभो | हमारे पास कोई सारथि नहीं है | आप खरय्य घोड़ोंको नियन्त्रित कर 
सकते हैं | ऐसा कहनेपर भगवान्‌ इन्द्र उत्तम रथकों छोड़कर अस्त-व्यत्त हुए माल्य और वल्षोंके साथ प्रृश्वीपर गिर 
गये । ( प्रथ्वीपर गिरते समय इच्द्रका ) सिर कॉप रहा था, उनके बाल ब्रिखर गये थे और उनके आयुध तथा 
बाजूबंद नीचे गिर पड़े थे | उन्द्रको गिरते देख प्रश्वी काँपने लगी || १२८-१३१॥ 


पृथिव्यां. कम्पमानायां. शर्सीकपस्तपखिनी । भायाउश्रवीत प्रभो वाल वहिः कुरु यथासुखम्‌॥ १३२॥ 


स्तु शीलावच: श्रुत्वा क्रिमर्थमिति चात्रवीत्‌ | सा चाह श्रूयतां नाथ वेवनपरिभाषितम्‌ ॥ रै१३॥ 
यदेयं कम्पते भूमिस्तदा प्रक्षिप्यते बद्दिः । यद्वाह्मतों मुनिश्रेष्ठ तद्‌ भवेद्‌ द्विगु्ण मुने ॥ १३४॥ 
एतद्ठाक्य तदा श्रुत्वा बालमादाय पुत्रकम्‌ | निराशड्ढो वहिः शीघ्र प्राक्षिपत्‌ इ्मातले द्विजः ॥११५॥ 
पृथ्वीके कॉपनेपर शमीक ऋषिकी तपस्िनी पढ्ीने कहा---'प्रभो | वाल्ककों सँभाल्कर बाहर छे जाइये। -$ 
उन्होने शीछाकी बात छुनकर कहा --क्यो १ उसने कहा--हे नाथ ! सुनिये, ज्योतिषियोंका कहना है कि इस 
भूमिके कॉपनेपर वस्तुएँ बाहर निकाछ दी जाती हैं; क्योंकि मुनिश्रेष्ट | उस समय बाहरमें रखी हुई वस्तु ढुगुनी 
हो जाती हैं | इस वाक्यकोी सुनकर उस समय त्राह्मणने अपने बालक पुत्रकों लेकर निःशंक हो पश्वरीप र ब्रीहिर 
स्व दिया || १३२-१३० ॥ 
भूया गोयुगलाथोय प्रविष्ठा भार्यया हविजः। निवारिता गता चेलछा अर्धदानिर्भविष्यति ॥ १३६ ॥ 
इत्येबमुक्ते.. देवपेबंहिर्निंगंस्य चेगवान्‌ | ददर्श वालह्वितयं॑ समरूपमवस्थितम्‌ ॥ १३७॥ 
ते इष्टा दुवताः पूज्य भायों चाह्ुतद्शनाम्‌। श्राह् तत्त्व न विन्दामि यत्‌ पृछ्छामि चदख तत्‌॥ (३८॥ 


बालस्पास्थ ड्वितीयस्प के भविष्यद्युणा बद। भाग्यानि चास्य यश्योक्ते कम तत्‌ कथयाघुना ॥१३%॥ 


पं रा चु * बः 
अध्याय ६९] # संजीवनी-विद्यासे दैत्योंका जो जाना; पुनः देव-देत्य-युद्ध एवं जम्भ-कुजम्भका वध * रेधर 








फिर दो गायोंके लिये मीतर प्रविष्ट होनेपर पत्ीने ब्राह्मणको निवारित करते हुए कहा--समय बीत 
चुका है; अब इस समय आधे भागकी हानि हो जायगी [पपुल्स्यजी कहते हैं---[दिवर्ष ! ऐसा कहनेपर (आह्मणने ) 
शीघ्रतासे बाहर निकलकर देखा कि समान आकारके दो बालक पड़े हुए हैं । उन्हें देखकर उसने देवताओंकी पूजा 
करनेके बाद अपनी अद्भुत ज्ञानमती पत्तीसे कहा--मै इसका रहस्य नहीं समझता । अतः मैं जो प्रछता हूँ उसे 
बतलाओ | यह बतलाओ कि इस दूसरे वाल्कमें कौन-से गुण होंगे ? उसके भाग्यो एवं कर्मोंको भी 
तुम अमी चअतलाओ ॥ १३६-१३०९ ॥ 


हम 


साउन्नवीक्षाद्य ते वक््ये वदिष्यामि पुनः प्रभो। सोउत्रवीदू बद मेड्यैव नोचेन्नाक्ामि भोजनम्‌॥१४०॥ 
सा प्राद श्रूयतां ब्रह्मन वदिष्ये वचन हितम्‌। कातरेणाद्य यत्पृष्ठ भाव्यः कारुरयं किल ॥१७१॥ 
इत्युक्ततति वाक्य तु बाल एवं त्वचेतनः | जगाम खाहां शक्रस्य कतुं सौत्यविशारदः ॥१४श॥ 
त॑ खज़न्त॑ हि. गन्धवों विश्वावसुपुरोगमाः | शात्वेन्द्रस्थैव साहाय्ये तेजला समवर्धयन्‌ ॥१४शे॥ 
पत्नीने कहा---खामिन्‌ ! मैं तुम्हें आज नहीं बतलाऊँगी | फिर कमी दूसरे समय बतलाऊँगी | उन्होंने कहय--- 
आज ही मुझे बताओ; अन्यथा मैं भोजन नहीं करूँगा | उसने कहा--अह्मन्‌ ! आप सुनिये, आपने आत्ततासे 
जो पूछा -है उस हितकर बातको मैं कहती हुँ | यह ( ब्राल्क ) निश्चय ही कारु ( शिल्पी ) होगा | ऐसा कहनेपर 
अज्ञान ( अबस्थामे ) होते हुए भी वह सूत-कममे कुशल बालक इन्द्रकी सहायताके लिये गया | विश्वावसु आदि 
गन्वब्रोंने उस वाल्कको इन्द्रकी सहायताके लिये जाते हुए जानकर उसके तेजको बढ़ा दिया || १४०-१४३॥ 


गन्धवेतेजसा युक्तः शिशुः शक्र॑ समेत्य दि । प्रोवाचैल्मेष्टि देवेश प्रियो यन्‍्ता भवामि ते ॥ १४७४ ॥ 
तच्छुत्वास्य हरिः प्राह् कस्य पुश्रोई्सि बालक। संयन्ताइसि कर्थ चाश्वान्‌ संशयः प्रतिभाति मे॥ १४५॥ 
सोडब्रवीदषितेजोत्थं. क्ष्माभव॑ विद्धि वासव | गन्धवैतेजसा युक्त॑ वाजियानविशारद्म ॥१४६॥ 
तच्छुत्वा भगवाउछक्रः ख॑ भेजे योगिनां बरः। स चापि विप्रतनयो. मातलिनोमविश्रुतः ॥१४७॥ 
ततो5थिरूढस्तु. रर्थ शक्रब्निदशपुद्गवः । रश्मीन, श्मौकतनयों मातलिः प्रगृहीतवान्‌ ॥१४८॥ 
गन्धवोंके तेजसे परिपृण होकर वाल्कने इन्द्रके निकट जाकर कहा--देवेश ! आइये, आइये ! मैं आपका प्रिय 
सारथि बनूँगा । उसे सुनकर इन्द्रने कद्ा--हे बालक ! तुम किसके पुत्र हो ! तुम घोड़ोंको कैसे संयमित 
करोगे १ इस विषयमे मुझे संदेह हो रहा है | उसने कहा--वासब्र ! मुझे ऋषिके तेजसे बल-वेभवमे बढ़े, 
भूमिसे उत्पन्न एवं गन्धवेके तेजसे युक्त अश्वयानमें पारंगत समझो | यह सुनकर योगिश्रेष्ठ भगवान्‌ इन्द्र आकारर्मे 
चले गये | मातलि नामसे विख्यात बह ब्राह्मणपुत्र भी आकाशमे चछा गया | उसके बाद देवश्रेष्ठ इन्द्र रथपर 
चढ गये ओर शमीकपुत्र मातलिने प्रश्नह ( छगाम ) पकड़ लिया ॥ १४४-१४८ ॥ 
ततो मन्द्रमागम्य विवेश रिपुवाहिनीम्‌ | प्रविशन्‌ ददशे श्रीमान्‌ पतितं कामुक महत्‌ ॥१४९॥ 
सदर पश्चवणोभ॑ सितरक्तासितारुणम्‌ । पाण्डज्छायं खुरथ्रेष्टस्तं जम्राह समागणम्‌ ॥१५०॥ 
ततस्तु मनसा देवान्‌ रजः्सत्वतमोमयान्‌ | नमस्क्ृत्य शरं चाये साधिज्ये वित्तियोजयत्‌ ॥१५१॥ 
ततो निद्चेरुरत्युआः शरा वर्हिणवाससः | ब्रह्मेशविष्णुनामाड्ाः सूदयन्तो5खुरान्‌ रणे ॥१५रा। 
उसके बाद मन्दरगिरिपर पहुँचकर ते (इन्द्र ) शन्रुसेनामें प्रविष्ठ हो गये | प्रवेश करते समय 
सुरओेष्ठ श्रीमान्‌-( इन्द-) ने ब्राणयुक्त, सफेद, छा, काछा, उपाकालीन लालिमाबाले एवं सफेद रंगसे मिले 
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पीछे रंगवाले--पँचरंगे--एक महान्‌ धनुप्को पड़ा हुआ देखा और बाणके साथ ही उसे उठा लिया | उसके 
बाद रजःसत्वतमोमय---त्रिगुणमय---( ब्रह्मा, विष्णु और महेड ) टेबॉंकों गनसे नमस्कार करके उन्होने प्रसत्ना 
चढ़ाकर बाण संवान किया । उससे ब्रह्मा, विश्णु, महेश्वरके नामेसि अंगिल गीरक पंग्व ठग हुए अत्यन्त भर्यक्र 
बाण निकले ओर असुरोंका संद्वार करे छगे ॥ १४१--१०२ ॥ 

आकाश ं विदिशः पृथ्वी दिशश्च स शरोत्करें:। सदृस्ताक्षोपतियद्ुमिद्छादयामास नारद ॥१०३॥ 

गजो विद्धो हयो भिन्नः पृथिव्यां पतितों रथः । महामात्रो धर्गो प्रातः खयद्यः सोदब्छरातुरः ॥२०८४॥ 

पदातिः पतितो भ्रूम्याँ शक्रमागंणताडितः | हतमधानमसूयिप्ठ. बल तदभवद्‌ रिपोर ॥१५५ 

ते शक्रवागामिहने डुरासदं सेन्‍्य, समाल्य्य तदा छुजम्भः। 
. जस्मासुरइबापि खुरेशमब्ययं प्रजग्मतग्रद्य.. गंदे सचारे ॥१५०६॥ 

[ पुलस्यजी कहते हं---.] नारठजी | उन इच्धने बड़ी चतुगईसे वागोकी वीछारसे आकाश, पृथ्वी, दिशाओं 
एवं विदिशाओंकोी छा ( भर ) विया । हाथी बुरी तरह बिंव गये, घोडे विद्वीग हों गये, रथ प्ृश्वीपर गिर पढ़ें 
एवं हाथीका संचालक ( महावन ) बाणासे व्याकुड होकर कराहता दुआ धरतीपर गिर गया । हद्के आाणेसे 
घायछ हुए पेंढल युद्ध करनेवाले वीर भूमिपर गिर पढ़े | ( बस प्रकार ) झत्रुकी उस सेनाके बड़तेरे प्रधान 

वीर मारे गये ये उस पे अपर रे से स्म्ट्छे ग़ोंसे | > 5: पर 
( वीर ) मारे गये | उस दुघव ( अपराजेय ) सेनाको इन्द्रके बाणोंसे मारी जाती ह४ देखकर असुर कुम्भ और 
जम्भ भयानक गठाओंको लेकर अबिनाशी सुरेन्द्रकी ओर तेजीसे बढ़ चले || १७३-१५६ ॥ 
तावापतन्तोी... भगवान्‌. निरीक्ष्यः. खुदणनेनारिविनाशनेन |. , 
विप्णुः कुज़म्भं निजधान वेगात्‌ स स्थन्द्नादू गरामगमद्‌ गताखः ॥१०७॥' 
तस्मिनू हते श्ातरि माथत्रेन जम्भस्ततः ऋरोधवर्श जगाम। 
क्रोधान्वितः शक्रमुपाद्बद्‌ रणे सिंहँ यरथेगोषतिवरिपन्तवुद्धिः ॥०५८॥ 
तमापतन्त  प्रसमीक्ष्य शक्रस्त्यक्त्वेव' चाप॑ सथरं महात्मा | 
जश्ाह शक्ति यमदृण्डकढ्पां तामग्निदर्तां रिपचे सखज॥ १७० ॥ 
शक्ति सथण्ठां कृतनिःस्वां वे इृष्ठा पतन्ती गदया जबान। 
गदा च छृत्वा सहखंब भस्मसाद्‌ विभेद जम्भ॑ छदये थे तृणम्‌॥ १६० ॥ 
शक्त्या स भिल्नो छृदये खुरारि: पपात भूम्यां विगतासरेव । 
ते वीक्ष्य भूमी पतितं विसंग॑ देत्यास्तु भीता चिछुखा वभूवुः॥ १६१ ॥ 
जम्भें हते देत्याके च भरम्ने गणास्तु हृए्सा हरिमर्चेयन्तः। 
वीय॑ प्रशंसन्ति शतक्रतोश्थव स॒ गोत्रमिच्छबसुपेत्य तस्थों ॥ १६२ ॥ 
इति श्रीवासनपुराणे एकोनसप्ततितमोड्थ्यायः ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ विंः ( हि हे सुदशनचक्रसे 
वान्‌ विग्णुने उन दोनो-( कुजम्म और जम्भ-को शीत्रतासे सामने आते देखकर शत्रु-संदारक सुदशनचक्रर 
कुजम्मको मारा | वह प्राणहीनव होकर रखसे प्रृथ्वीपर गिर पड़ा। छक्््मीपति श्रीविष्णुक्के ढारा भाईके मारे 
जानेपर जम्भ क्रुंद्र हो गया । कुप्रित होकर वह उचद्रकी ओर ऐसे दोडा, जैसे विचारशक्ति न: हो जानिपर 
मृग सिंदकी ओर दौड़ता दे | उसे आते देखकर महात्मा इच्धने घनुत-ब्राणनों छोड़ अनिद्वारं 
प्रदत्त यमदण्डके समान शक्तिको लेकर डसे शब्बुकी ओर फेंका | धण्ठासे घनघनाती हुई उस झक्तिको देखकर 
( जम्मने ) उसपर बछ छगाकर गढासे वार किया | ( उस झक्तिने ) गद्माकों एकाएक भस्मकर शीघ्र ही जम्मका 
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हृदय ( भी ) विदीण कर दिया | शक्तिसे हृदयके विदीण हो जानेपर बह देवशत्रु अछुर जम्म प्राणहीन होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | उसे मरा और भूमिपर गिरा देख करके दत्यगण डरकर पीठ दिखाकर माग गये | जम्भके 
मारे जाने एवं देत्यसेनाके हार जानेपर सभी गण हरिका अचन एवं इन्द्रके पराक्रमका गुगगान करने छगे । 
( फिर ) वे इन्द्र शंकरके निकट जाकर खडे हो गये || १५७-१६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे उनहृत्तरवॉँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 
. “+>+#छछ99-०-- 


[ अथ सप्ततितमो5्ष्यायः ) _ 
.. पुलस्त्य डवाच 
तस्मिस्तदा दैत्यवले च॑ भरने शुक्रोध्च्रवीदन्‍्धकमासुरेन्द्रम्‌। 
एल्ेहि चीराय शहं महाझुर योत्स्याम भूयो हर्मेत्य शलम्‌॥ १॥ 
तमुवाचान्धको ब्रह्मन] न सस्यग्भवतोद्तिम्‌ । रणान्नेवापयास्यामि कुछ ज्यपद्िशिन खयम्‌ ॥ २ ॥ 
पद्य त्व॑ द्विजशादूंल. मम्॒ वीर्य खुद॒धैरम्‌। देवदानवगन्धवौज्॒जेष्ये सेन्द्रमहेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्येबमुफ्ततवा. बचने . हिरण्याक्षखुतोषन्थकः | समादवास्यात्रवीच्छम्भुं सारथि मधुराक्षरस्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्तरवा अध्याय प्रारम्भ 
( अन्धकका शिक-गूलसे भेदन, भेरवादिकी उत्पत्ति, अन्धककृत शिवस्तुति, अन्यकका भन्नित्व, देवादिकों का 
भेजना, अद्धकुपुमसे पावतीका आकट्य और अन्यकद्वारा उनकी स्तुति ) 


पुलस्त्यजी बोले--उस समय देत्यसेनाके हार जानेपर शुक्रने असुरोंके खामी अन्धकसे कहा---बीर महाझुर ! 
इस समय घर चलो । फिर पवतपर आकर शंकरसे युद्ध करेगे । अध्धकने उनसे कहा--बह्मन्‌ ! आपने उचित 
बात नहीं कही । अपने कुछको कलंकित करते हुए मैं युद्धसे नहीं भागूंगा । द्विजश्रेष्ठ ! मेरा अत्यन्त प्रबल 
पराक्रम तो देखिये | मे ( उस पराक्रमसे ) इन्द्र और महेश्वरके सहित समी देवों और दानवो तथा गन्वबोंको जीत 
छूगा | ऐसा वचन कहकर हिरण्याक्ष-पुत्र अन्चकने शम्मु ( नामक ) सारथिसे मीठी वाणीमें अच्छी तरह आश्वस्त 
करते हुए कहा-- १-० ॥ । 
सासथे वाहय रथ हराभ्याशं महावरू | यावन्निहन्मि बाणोघेः प्रमथामरवाहिनीम्‌ ॥ ५॥ 
इत्यन्धकबचः.. श्रुत्वा सारथिस्तुरगांस्तदा | कृष्णमणोन्‌ महावेगान्‌ कशया5भ्याहलन्मुने ॥ ६ ॥ 
ते यत्नतोषपि तुरगाः प्रेयेमाणा हर प्रति | जधनेष्ववसीदन्तः छच्छेणोहुश्व त॑ं रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
चहन्तस्तुरगा. देत्य॑ प्राप्ताः प्रमथवाहिनीम्‌। संबत्सरेण साग्रेण वायुवेगसमां अपि॥ ८॥ 
महावल्शाली सारये | तुम रथकों मह्देवके ( आमने ) सामने ले चलो । मैं बाणोकी वर्षासे प्रमथों एवं 
देवोंकी सेनाको मार मगाऊँगा । मुने ! अन्बकके वचनको सुनकर सारथिने ( अपने रथके ) काले रंगके तीत्रगामी 
घोड़ोंको कोड़ेसे मारा | शंकककी ओर चेशपूवंक चलाये जाते हुए भी वे घोडे जाँघोंमे कष्टका अनुभव 
करते हुए कठिनाईसे उस रथको खींच रहे थे । देत्यक्रो ढोनेवाले वे घोड़े वायुके वेंगके समान होनेपर भी एक 
वषसे भी अधिक समयमे प्रमथोंकी सेनामें पहुँच सके | ५-८॥ 
ततः कार्सकमानस्य बाणजालगंणेश्वरान्‌ । खुरान्‌ संछादयामास सेन्द्रोपेन्द्रमहेश्वरान ॥ ९ ॥ 
वाणेइछादि्तिमीक्येव बल चेलोफ्यरक्षिता | खुरान प्रोचाच भगवांश्रक्रपाणिजनाबनः ॥ १० ॥ 
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उसके बाद ( अच्यकने ) धनुपकों झुकाकर बराणसमहोंसे गणेश्वरों एवं इन्द्र, विष्णु ओर महेश्वरके साथ 
सभी देवोंको ढक दिया | ( प्री ) सेनाको बाणोंसे ढकी देखकर तीनों छोकोंकी सत्ता करनेवाले चक्रपाणि 
भगवान्‌ जनादनने देवोंसे कहा--]॥ ९-१० ॥ 
विष्णुरुवाच 
कि तिष्ठप्व॑ सुरक्षेष्ठा. हतेनानेन थे जयः। तस्सान्मद्वचनं शीघ्र क्रियतां ये जयेप्सवः ॥ ११॥ 
शात्यन्तामस्य तुस्गाः सम रथकुटुम्बिना । भज्यतां स्यन्द्नश्वापि विरथः क्रियतां रिपु:॥ १२ ॥ 
विर्थ॑ तु कृत॑ पश्चादेने धक्ष्यति  शाह्रः । नोपेक्ष्यः शत्रुरुदिशे देवाचार्यण देवताः॥ १३ ॥ 
इत्येवमुक्ताः प्रभथा . वासुदेवेन. सामराः। चक्कुवंगं सहेन्द्रेण सम चक्रधरेण च) १४ ॥ 


विष्णुने कहा--सुरश्रेष्ठो ! आपलोग व्ययमें क्‍यों बेंढे हैं ! इसके मारे जानेसे ही विजय होगी । इसलिये 
विजयकी अभिलाषा रखकर आपलोग शीघ्र मेरे कहनेके अनुसार काय करें | ( पहले ) रथके सारथिके 
साथ इस-( अन्धक-) के धोड़ोंकों मार डार्ले एवं रथकों तोड़कर हल्बुको बिना रथका कर दें | बिना 
रथका करनेके बाद तो शंकर इसे भस्म कर देंगे। देवो | देवताओंके आचाय ब्ृहस्पतिने कहा है कि शबरुकी 


उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहनेपर इन्द्र एवं विष्णुसहित प्रमयों तथा देवोंने 
शीघ्रतासे चढ़ाई कर दी || ११-१४ ॥ 


तुरगाणां सहर्म॑ तु॒ मेघाभानां जनादुनः । निममिपान्तरमात्रेण. गदया विनिषोधयत्‌ ॥ १५॥ 
हताश्वात्‌ स्पन्दनात्‌ स्कन्दः प्रगुह्म रथसारथिम्‌। शफ्त्या विभिन्नह्दयं गतासुं व्यसज़दू भरुचि ॥ १६॥ 
विनायकादाः प्रमथाः सम॑ शक्रेण दैवतेः। सध्वजाक्ष रथ तूर्णमभञन्त तपोधनाः ॥ १७॥ 
सहसा स॒ महातेजा विरथस्त्यज्य कामुंकम्‌ | गदामादाय वलवानभिदुद्राव देवतान ॥ १८॥ 
जनादन-( विष्णु-)ने क्षणमात्रमें ही अपनी ( कौमोदकी ) गदासे ब्रादऊ-जैसे काले रंगवाले हजारों 
घोड़ोकी मार डाला | स्कन्दने मारे गये घोड़ोंवाले रथसे सारथिको खींचकर शक्तिसे उसके हृदयकों विंदीण कर 
दिया और प्राणहीन हो जानेपर उसे प्रृथ्वीपर फेंक दिया । इन्द्र आदि देवताओंके साथ तपोधन विनायक प्रभृति 
प्रमथोंने शीत्र ध्वजा और पहिये तथा धुरेके साथ रथकों तोड़ डाछा | ( जब ) महातेजखी पराक्रमी-( अन्धक-)ने 
बिना रथके हो जानेपर धनुषकों छोड़ दिया और गदा लेकर वह देवताओंकी ओर दौड़ पड़ा--॥ १५-१८ ॥ 


पदान्यशे ततो गत्वा मेघगस्भीरया गिरा। स्थित्वा प्रोवाच दैत्येन्द्रो महांदेव॑ सददेतुमत्‌॥ १०॥ 

भिक्षो भवान्‌ सहानीकस्त्वसहायो5स्मि सास्प्रतम्‌। तथाउपि त्वां विजेष्यामिपद्य मेष्य पराक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 

तद्वाक्यं शब्बरः श्र॒ुत्वा सेन्द्रान्खुरगणांस्तदा | ब्रह्मणा सहितान सवीन खशरीरे न्‍्यवेशयत्‌ ॥ २९ ॥ 

शरीरस्थांस्तान्‌ प्रमथान्‌ छत्वा देवांश्व शद्गुरः। प्राह एश्येह्दि दुशत्मन्‌ अहमेको5पि संस्थितः ॥ २२ ॥ 

तब देत्येन्द्रने आठ पग चलकर मेघके समान गम्भीर वाणीमे महादेवसे अपना अभीष्ट वचन कहा-- 

मिक्षुक ! यद्यपि इस समय तुम सेनावाले हो और मै असहाय हूँ, फिर भी मै तुमको जीत छूँगा | आज मेरी शक्ति” 
देखो । उसका वचन सुनकर शंकरने इन्द्र और ब्रह्माके साथ सभी देवताओंकों अपने शरीरमें निवेशित कर लिया-- 
ड्पा लिया | उन प्रमथो एवं देवोंको अपने शरीरमें छिपानेके बाद शंकरने कहा--दुष्टत्मन्‌ ! आओ, आओ ! मं 
अकेडा रहनेपर भी ( तुमसे लड़नेके लिये ) खड़ा हूँ || १९-२२ ॥ 


अध्याय ७० ] # अन्धकका शिवशुलूसे भेद्न। भेरवादिकी उत्पत्ति, अन्यकक्त शिवस्तुति के. ३६७ 





त॑ दृष्ठा महदाश्चय सवौमरगणक्षयम्‌ । दैत्यः शह्वस्मभ्यागाद्‌ गदामादाय वेगवान्‌ ॥२३॥ 
तमापतन्त॑ भगवान्‌ इष्ठा त्यफ्त्वा चृपोत्तमम्‌। शुकूपाणिर्गिरिप्रस्थे पदातिः प्रत्यतिष्ठत ॥ २४॥ 
वेगेनेयापतन्त॑ च विभेदोरसि. मैरवः | दारुणं खुमहद्‌ रूप ऊृत्वा तेलोफ्यभीषणम्‌ ॥ २५॥ 
दृड्राकरर्ुक॑ रविकोटिसंनिभ॑ मस्गारिचमासिद्ृुत॑ जठाधरम्‌ | 
श्ुजड्रहारामलकण्ठकन्द्रं विशार्ध॑बाइं सपडर्घलोचनम्‌ ॥ २६॥ 
समस्त देवगणोंसे संह्ार किये जाते उस महान्‌ आश्रयकों देखकर वह देत्य गदा लेकर शीत्रतासे शंकरके 
पास चछा गया। भगवान्‌ झल्पाणि उसे आते देख अपने श्रेष्ठ दृषभ-( नन्‍्दी-को छोड़कर पवतपर पैरोंके बल 
खडे हो गये । मैरवने तीनो छोकोंको डरा देनेवाल अत्यन्त भयानक रूप धारण करके तेजीसे आ रहे उस- 
( अन्धक->का हृदय विदीण कर दिया ) ( उस समय शंकरका रूप ) भयानक दाढोवाले करोडो सूर्योके समान 
प्रकाशमान, वाघंवर पहने, जठासे सुशोमित, सपके हारसे अलंकृत ग्रीवावाछा तथा दस भुजा और तीन नयनोंसे 
युक्त था ॥ २३-२६ ॥ 
पतादहोन रूुपेण. भगवान्‌. भूतभावनः । विभेद्‌ शत्रु शुल्लेन झुभदः शाश्वततः शिवः ॥ २७॥ 
सशूलर भैरव॑ गृह भि्नेप्युरसि दानवः । विजद्ारातिवेगेन  क्रोशमात्र महामुने ॥ २८॥ 
ततः कर्थचिद्‌ भगवान्‌ संस्तभ्यात्मानमात्मना। तूर्णमुत्पाट्यामास शूलेन सगदं रिपुम्‌ ॥ २० ॥ 
दृत्याधिपस्वपि गदां दृ्मू्चि न्‍्यपातयत्‌ | कराम्यां गृह्य शूल च समुत्पतत दानवः ॥ रे० ॥ 
ऐसे रक्षणोंसे संयुक्त मह्लदाता, शाश्वत, भूतमावन भगवान्‌ शिवने झछसे शज्ुको विदीण कर दिया । 
महामुने ! हृदयके विदीण हो जानेपर भी दानव झलके साथ भैरवको पकड़कर एक कोसतक उन्हे खींच ले 
गया | तब्र भगवानने किसी प्रकार अपनेसे अपनेको रोककर गठा लिये हुए शत्रुको अपने शल्से तुरंत मारा । देत्योके 
खामी-( अन्धक-)ने भी शंकरके सिरपर गदाका वार किया और झालकों दोनो हाथोंसे पकड़कर ऊपर उछल 
गया ॥ २७-३० ॥ 
संस्थितः स महायोगी सवोधारः प्रजापतिः। गद्ापातक्षताद्‌ भूरि चतुधोषरुगथापतत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूवेधारासमुदूभूतो भैरवोषप्रिसमप्रभः । विद्याराजेति विख्यातः पद्ममालाविभूषितः ॥ ३२॥ 
तथा. दृक्षिणधारोत्यो भैरवः प्रेतमण्डितः । कालराजेति बिख्यातः कृप्णाक्षनसमप्रभः ॥ ३३ ॥ 
अथ  प्रतीचीधारोत्थो.. भेरवः पत्रभूषितः। अतसीकुखुमप्रख्यः कामराजेति बिश्वुतः ॥ ३४ ॥ 
सबके आधारखरूप महायोगी वे प्रजापति शकरजी खडे रहे; परतु इसके बाद गदाके आधघातसे हुए 
चोटसे ( चारो दिशाकी ) चार घाराओंमे बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होने छग गया | पृ दिशाकी धारासे अग्निके 
समान प्रभावाले, कमलकी मालासे सुशोमित 'विद्याराज! नामसे प्रसिद्ध भर उत्पन्न हुए | दक्षिण दिशाकी धारासे 
ग्रेतसे मण्डित काले अज्ननके समान प्रभावाले 'कालराजः नामसे प्रसिद्ध मेरव उत्पन्न हुए | उसके बाद पश्चिम 
दिशाकी घारासे अल्सीके फ़लके समान पत्रसे शोमित 'कामराज? नामसे विख्यात भैरव उत्पन्त हुए || ३१-३४ ॥ 
उद्‌ग्धाराभवश्वान्यों . भैरवः.. शुहूभूपितः । सोमराजेति विख्यातश्वक्रमालाविभूषितः ॥ ३५ ॥ 
छतस्य रुधिराजातो सैरण्वः शुलूभूषितः | खच्छन्द्राजो विज्यात इन्द्रायुधसमप्रभः ॥ ३६॥ 


भूमिस्थाद्‌ रुघिराज्ातो भैरवः शलभूषितः | ख्यातों ललितराजेति सोभाज्जनसमप्रभः॥ ३७॥ 
एवं हि. सप्तरूपोष्सो कथ्यते भैरवों मुने। विश्नराजोष्ण्रमः प्रोक्तों मैर्वाष्टकम्ुज्यते ॥ ३८ ॥ 


[ 
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उत्तर दिशाकी धारासे चक्रमाछसे सुशोमित ( एवं ) झछ छिये 'सोमराज? नामसे प्रसिद्ध अन्य मै उत्नन्न 
हुए । घावके रक्तसे-इन्द्रधनुपके समान चमकवबाले ( एवं ) झछ लिये “ख्छन्द्राज? नामसे विए्यात भेंरर उत्पन्न 
हुए । प्रृध्वीपर गिरे हुए रक्तसे सौभाज्जन ( सहिजन ) के समान (एवं ) झछ लिये शोमायुक्त 'ठल्तिराज? नामसे 
विख्यात भेरव उत्पन्न हुए | मुने ! इस प्रकार इन भेखका सात रूप कहा जाता है । 'विन्वराजः आठवें भैरव 
हैं। इन्हे मेरवाष्टक ( आठों भैरव ) कहा जाता है || ३५-३८ ॥ 
एवं भहात्मना देत्यः शूलभोतो महासुरः। छन्नचद्‌ धारितों श्रह्मन भेरचेण जिशूलिता ॥ ३९ ॥ 
तस्यासगुल्वर्ण ब्रह्मन्छूलभेदाद्वापतद्‌ । येनाकण्द॑ महांदेवों निमझः सप्तसूर्तिमान ॥ ४० ॥ 
स्वेदोषभवद्‌. भूरि श्रमजः शड्जभुसस्प तु। छलाटफलके तस्माज्ञाता कन्या5ख्गाप्लुता ॥ ४१॥ 
यदूभूस्यां न्‍्यपतदू विप्र स्वेद्विन्दु; शिवाननात्‌। तस्मादज्ञारपुज्ञाभो बारूकः समजायत ॥ ४२॥ 








व» »« >«७ *» 4-+++ अमन ७० 23 कज ले वलटीकर, 


[ पुलस्यजी कहते हँ---] ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार त्रिशल वारण करनेवाले महात्मा भेखने शलसे विद्ध हुए महाखुर 
देत्यको छातिकी माँति ऊपर उठा डिया | ब्रह्मन्‌ ! झल्से बिद्र होनेके कारण उसका बहुत अधिक रक्त गिग। 
उससे सात मूर्तिवाले महादेव गलेतक छट्ू-छुद्यन हो गये | परिश्रम करनेके कारण शंकरके पूरे छछाटपर बहुत अधिक 
पसीना आ गया । उससे खूनसे छथपथ एक कन्या उस्न्न हुई | विप्र । शिवके मुखसे भूमियर गिरे पस्ीनोंकी 
बूँदोंसे अंगारे-जेसी कान्तिवाछा एक वाल्क उत्पन्न हुआ ॥ ३९-४२ ॥ 


स॒बालूस्त॒पितोषत्यर्थ पपो रुधिरमान्थकम्‌। कन्या जोन्कृत्य संजातमझग्विलिलिहेष्द्ुता ॥ ४३॥ 
ततस्तामाह. वालाकग्रभां भैरवमूर्तिमान्‌ | शद्गरों चरदो लोके श्रेयोड्थीय वचों महत्‌ ॥ ४७४॥ 
त्वां पूजयिष्यन्ति खुरा ऋपयः पितरोरगाः। यक्षविद्यावराइयेंय. मानवाइच. शभइरि ॥ ४०॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति खदा देवि बलियुप्पोत्करेः करेः। चर्डिचकेति शुभ नाम यस्माद्‌ रुथिस्चर्चिता ॥४६॥ 


अत्यन्त प्यासा वह बाढक अन्बक्रका रक्त पोते छा आर अद्भुत कन्या भी काटकर उत्पल हुए 

रक्तको चाटने छगी | उसके वाद भेरवका रूप वारण करनेवाले बर्दानी शंकरने प्रातःकाछके सूयक्े समान 

कान्तिवाली उस कन्यासे जगतू-कल्याणकारी महान्‌ वचन कद्दा--शुभकारिंगि ! देवता, ऋषि, प्ितर, सर्पादि, 

यक्ष, विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे | देवि | ( वे छोग ) बलि एवं पुप्पाश्नल्सि तुम्हारी स्तुति करेंगे । 
यतः तुम रक्तसे चचित ( छथपथ ) हो, अतः तुम्हारा ज्ुम नाम “चर्चिक्रा? होगा || ४३-४६ ॥ 


इत्येवमुक्ता वरदेतन चर्चिका भूतालुजाता हस्चिमेवासिनी। 
महीं समन्‍्तादू विचचार खझुन्द्री स्थान गता हेहुलताद्रिसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
तस्यां गतायां चरदः कुजस्य प्रादाद्‌ वरं सर्वचरोत्तम॑ यत्‌ | 
अहाधिपत्यें- जगतां शुभाशुर्भ भविष्यति त्वद्वशर्ग महात्मन्‌ ॥ ४८॥ 
इरोडन्थ्क॑ वर्षसहस्रमात्र द्व्यिं खनेत्राकहुताशनेन । 
चकार संशुप्कतलुं त्वशोणितं॑ त्वगस्थिशेष॑ भगवान, सख भेरवः ॥ ४९ ॥ 
तत्राग्तिना नेत्रभवेन शुद्ध से सुक्तपापोष्सुरराड वभूव | 
ततः प्जानां वहुरूपमोश नाथं हि सर्वेस्थ चराचरस्य ॥ ५० ॥ 
ज्ात्वा स स्च्चरमीशमब्ययं . त्रेकोफ्यना्थ चरद॑ वरेण्यम्‌। 
खर्च: खुरायनतमोड्यमाद्य ततोषन्चकः स्तोत्रमिदं चकार ॥ ५१॥ 


3 बन नर 
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- बरदानी शंकरके ऐसा कहनेपर व्याप्रचमंकों वखरूपमें धारण करनेवाढी और सब भूतोंके वाद उत्पन्न 
हुई सुन्दरी चर्चिका प्रथ्वीपर चारों ओर विचरती हुई ंगुरके रंगवाले उत्तम पवंतपर चली गयी । उसके ( वहाँ ) 
' चले जानेपर वरदानी शंकरने कुज-( मंगल- ) को सर्वश्रेष्ठ चर दिया । ( उन्होंने कहा---) महात्मन्‌ | ,तुम 
ग्रहोके खामी बनोंगे तथा संसारका शुभ और अशुभ तुम्हारे अधीन होगा । उन भैरव-रूपधारी भगवान्‌ शिवने 
अपने अग्नि और सूयरूपी नेत्रोंसे एक हजार दिव्य वर्षोत्क अन्यकके शरीरकों खुखाकर रक्तरहित कर हड्डी 
तथा चाम शेष रखकर कंकाल बना दिया | शंकरके' नेत्रसे उत्पन्न अभिद्वारा शुद्ध होनेके कारण वह अपछुरराज 
पापसे छूट गया | उसके बाद अनेक रूप धारण करके प्रजाओका तियमन करनेवाले, समस्त चर और अचरके 
खामी, सर्वेश्वर, अविनाशी ईशा, त्रेलोक्यपति, वरदानी, वरेण्य, सभी सुरादिकरोद्ारा विनयपूरवक स्तुति करनेयोग्य 
एवं सबके आदियमें रहनेवाले शंकरको वास्तवरूप॑में जानकर अन्चकने यह स्तुति की--)॥ ४७-५१ ॥ 
अन्धेक उचाच 

नमोष्य्तु ते भैरव भीममूर्त चिकोकगोप्चे शितशूलघारिणे। 

विशारंवाहो सुजगेशहार  बिनेत्र माँ पाहिः विपन्नवुद्धिम॥ ५२॥ 

जयस्व सर्वेश्वर “विश्चमूर्त खुराखुरेवेन्दितपादपीठ । 

तैलोक्यमातुर्मुस्चे. चुपाहड़ भीतः. शरण्यं शरणागतो5स्सि ॥ ५३॥ 

त्वाँ नाथ देवाः शिवमीरयन्ति खिद्धा हर॑ स्थाणुं महपेयइल | 

भीम॑ च यक्षा मनुजा महेइ्वरं भूताइवच भूताधिपमामनन्ति ॥ ५४ ॥ 

निशाचरा उसद्नममुपाचेयन्ति भवेति 'पुण्याः पितरो नम्तन्ति। 

दासो5स्मि तुभ्यं हर पाहि मह्मं पापक्षयं मे कुर छोकनाथ ॥ ५०॥ 

हे विशालकाय भरव | हे त्रिलोककी रक्षा करनेवाले ! हे तीक्ष्ण झछ घारण करनेवाले ! आपको नमस्कार 

है | हे दस भुजाओवाले तथा नागेशका हार धारण करनेवाले बत्रिनेत्र | आप मुझ्न नएमतिकी रक्षा करें । हे ठेवों तथा 
असुरोंसे बन्दित पादपीठवाले विश्वमूर्ति सर्वेश्वर |! आपकी जय हो। हे त्रिकोक-जननीके खामी बृषाझ्ल ! 
मैं भयभीत होकर आप शरणागतकी , रक्षा करनेवालेकी शरणमे आया हूँ। हे नाथ ! देवता आपको शिव 
( मब्जलमय ) कहते हैं । घिद्वछोग आपको हर ( पापढारी ), महर्षिकोग स्थाणु ( अचल ), यक्षलषोग भीम, मनुष्य 
महेश्वर ओर भूत भूताधिपति मानते है | निशाचर उम्र नामसे आपकी अचेना करते है तथा पुण्यात्मा पितृगण 
भव नामसे आपको नमस्कार करते है। हे हर ! मे आपका दास हूँ, आप मेरी रक्षा करें | है छोकनाथ ! 
मेरे पापोंका आप विनाश कीजिये॥ ५२-८० ॥- 

भवांस्थिदेवस्थ्रियुगस्रिधमो. जिपुष्करश्चधासि विभो.. चिनेत्र । 

तअय्यारुणिस्त्रिश्व॒ुतिरव्ययात्मन्‌ पुत्रीहि मां त्वां. शरणं गतोड5ुस्सि ॥ ५६॥ 

ब्रिणाचिकेतस्थिपद्प्रतिषः - पडक्वित्‌ू त्वं विषयेष्चलुब्धः 

तरेकोफ्यनाथोषसि पुनोदि शम्भो दासोडउस्सि भीतः शरणागतस्ते ॥०७॥ 

कंते॑ महच्छछ्कर तेड्पराधं मया महामूतपते . गरिरीश । 

कामारिणा निर्जितमानसेन प्रसादये त्वां शिरसता नतोडस्मि ॥ ५८॥ 

पापो5ह॑ पापकर्मो5हं पायात्मा पापसस्थवः । त्राहि मां देव ईशान सखर्वपापहरों भव ॥०७० ॥ 


है सवसमथ त्िनेत्र ! आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा तथा त्रिपुष्कर हैं | हे अन्ययात्मन्‌ ! आप त्रष्यारुणि तथा 
त्रिश्रुति हैं | आप मुझे पवित्र करें | मै आपकी शरणमे आया हूँ | आप त्रिगाचिकेत, त्रिपदगप्रतिष्ठ ( खग, मत्य, 
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पाताल्झूप तीनों पदोंपर प्रतिष्ठित ) पडड्डवित्‌ ( वेदके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छत्द और ज्योतिष-टन 
छः अज्लोंके जाननेवाले ), विषयोंके प्रति अनासक्त तथा तीनो छोकोंके खामी हैं | हे शम्मी ! आप मुझे पत्रित्र 
करें । मे आपका दास हूँ । भयमीत होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ | हे शंकर ! है महाभूतपते ! है गिरीश ! 
कामरूपी शब्रुने मेरे मनको जीत लिया था, इसलिये मैंने आपका महान्‌ अपराध किया है । में आपको सिर झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मैं पापी, पापकर्मा, पापात्मा तथा पापसे उत्पन्न हूँ | हे देव ईशान ! हे समस्त पापोंकों हरण 
करनेवाले महादेव | आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५६-५९ ॥ 

मा मे क्रुष्यख देवेश त्वया चेताइशो5रुस्यहम्‌ | खष्टः पापसमाचारों में प्रसश्नो भवेश्बर ॥ ६० ॥ 

त्व॑ कर्ता चेच धाता च॒ त्व॑ जयस्त्व॑ महाजयः । त्वं महल्यस्त्वमोंकारस्त्यमीशानो ध्रुवोषज्ययः ॥ ६६॥ 

त्व॑ ब्रह्मा स॒प्क्चिन्नाथस्त्वं विष्णुस्त्वं महेश्वरः । त्वमिन्द्रस्त्वं वपद॒कारो धर्मस्त्व॑ च खुरोत्तमः ॥ ६२॥ 

सूछमस्त्व॑ व्यक्तरूपस्त्व॑ त्वमव्यक्तस्त्वमीस्वरः । त्वया सब्वमिदं व्याप्त ज़गत्‌ स्थावरजदज्वमम्‌ ॥ ६३ ॥ 

त्वमाद्रिन्तो मध्यश्च त्वमनादिः सहस्रपात्‌ | विजयस्त्व॑ सध्स्राक्षो विरूपाक्षो महाभ्ुजः ॥६४॥ 

अनन्‍्तः खबंगो व्यापी हंसः प्राणाधिपोषच्युतः | गीचाणपतिर्यत्रो रुद्रः पशुपतिः शिवः ॥ ६०॥ 

त्ैविद्यस्तं जितक्रोधो जितारिरविंजितेन्द्रियः | जयश्र शूलूपाणिस्त्व॑ त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ६६॥ 

देवेश ! आप मेरे ऊपर कुपित न हो । आपने ही मुझे इस अ्रकारके पापका आचरण करनेवाला बनाया है | 
ईखर ! मेरे ऊपर प्रसन्न होइये | आप सूट तथा पालन-पोषग करनेवाले हैं।आप ही जय और आप ही 
महाजय हैं | आप मड्डलमय हैं | आप ओकार है | आप ही ईशान, अब्यय तथा धुव हैं | आप सृष्टि करनेबाले 
ब्रह्म तथा ( सत्र कुछ करनेमे ) समय हैं | आप विष्णु और महेश्वर हैं | आप इन्द्र हैं, आप वधटकार हैं, आप 
घम तथा देवोंमें सवश्रेष्ठ हैं। आप ( कठिनतासे देखे जाने योग्य ) सूक्ष्म हैं, आप ( प्रतीतिका विय 
होनेसे ) व्यक्तरूप हैं, आप अप्रकटरहस्य--अव्यक्त हैं, आप ईश्वर हैं, आपसे ही यह चर-अचर जगत्‌ व्यात 
( ओतप्रोत या ढका ) है। आप आदि, मध्य एवं अन्त हैं, (साथ ही ) आप आदि-रहित एवं हजारो परोंवाले सहक्षपात्‌ 
हैं | आप विजय हैं | आप हजारो ऑखोवाले, विरूप आँखवाले एवं बड़ी भुजावाले हैं | आप अन्तसे रहित, सबंगत, 
व्यापी, हंस, प्राणोंके श्वामी ( सदा-खखरूपमे स्थित ) अच्युत, देबाधिदेव, शान्त, रुद्र, पशुप्ति एव शित्र हैं | आप 
तीनो वेदोंके जाननेवाले, क्रोषको जीत लेनेवाले, शन्नुओंकों विजित करनेवाले, उन्द्रियनयी, जय एवं झल्पाणि हैं | 
आप मुझ दरणागतकी रक्षा करें || ६०-६६ ॥ 
पुलरुत्य उवाच 
इत्थं महेश्वरो ब्रह्मन्‌ स्तुतो देत्याधिपेन तु। प्रीतियुक्तः पिड़लाक्षो हैरण्याक्षिमुवाच द ॥ ६७ ॥ 
सिद्धोईसि दानवपते परितुशेषस्सि तेषन्धक | चरं वरय भद्गं ते यमिच्छसि विनाउम्बिकाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--अह्मन्‌ ! देत्योंके खामी अन्धकके इस प्रकार स्तुति करनेपर छालिमा डिये भूरे रंगकी 
आँखवबाले महेश्वरने प्रसन्न होकर हिरण्याक्षके पुत्र अन्धकसे कहा--दानवपति अन्चक् ! तुम सिद्ध हो गये हो; 
मै तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अग्बिकाके सिवाय तुम जो चाहो, वह वर मॉगो | तुम्हारा कल्याण हो ॥ ६७-६८ ॥ 
अन्धक उवाच 

अस्बिका जननी महा भगवांस्थ्यम्बकः पिता । वन्दामि चरणों मातुर्वन्दनीया ममाम्बिका ॥ ५९ ॥| 

चरदोषसि यदीशान तद्‌ू यातु विलय मम | शारीरं मानस चारजं दुष्कृत॑ दुर्विचिन्तितम्‌ ॥ ७० ॥ 

तथा मे दानवों भाषों व्यपयातु मह्देश्वर । स्थिराइस्तु त्वयि भक्तिस्तु वरमेतत्‌ प्रयच्छ मे ॥ ७१ ॥ 


अध्योय ७० | # अन्धकका शिव-शूलसे भेद्न) भैरवादिकी उत्पत्ति, अन्धककृत शिवस्तुति #. ३६७५, 








अन्धकने ( विनीत भावसे ) कहा--अम्बिका मेरी माता और आप त््यम्बक मेरे पिता हैं | अम्त्रिका मेरी 
वन्दनीया हैं | मै उन माताके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। ईशान ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे 
शरीरसम्बल्खी, मनसम्बन्धी एवं वचनसम्बन्धी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जायें । महेश्वर | मेरा दानवीय 
विचार भी दूर हो जाय एवं आपमे मेरी अठछ भक्ति हो जाय--मुझे यही वर दीजिये ॥ ६९-७१॥ 
“महादेव उबाच 

एवं भवतु देत्येन्द्र पापं॑ ते यातु संक्षयम्‌ | मुक्तोडसि देत्यभावात्च भूज्ली गणपतिभव ॥ ७२ ॥ 
इत्येबमुकत्वा वरदः. शूलाग्रादवतार्य तम्‌। निमाज्य निजहस्तेन चक्रे निम्रणमन्धकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततः खदेहतो देवान त्रह्मादीनाजुहाव सः | ते निशचेरुमहात्मानो नमस्यन्तस्त्रकोचनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
गणान्‌. सनन्‍दीनाहय सन्तिवेशय तदाग्रतः । भ्रक्षिनं द्शेयामास घुव॑ नेषोषन्धकेति हि ॥ ७' 

भगवान्‌ महादेवने कहा--देत्येन्द्र ! ऐसा ही हो । तुम्हारे पाप नष्ट हो जायें | तुम दानवीय विचारसे मुक्त 
हो गये | अब तुम भ्रद्भी नामके गणपति हो गये । इस प्रकार कहकर वरदानी गहादेवने उस अन्धककों झल्की 
नोकसे उतारा और अपने हायसे सहलाकर बिना घावका कर दिया | उसके बाढ उन्होंने अपने शरीरमे स्थित 
ब्रह्मादि देवोंका आह्वान किया | वे सभी महान्‌ देवगण >यम्बक शिवकों नमस्कार करते हुए बाहर निकले | 
नन्‍्दीके साथ गणोको बुछकर और सामने वैठाकर भ्रज्जीको दिखलाते हुए उन्होने कह्म--निश्चय ही यह अन्चक 
न है 

( पहले-जेसा ) नहीं रह गया है।| ७२-७५॥ . 
त॑ इष्ठा दानवपति संशुष्कपिशितं रिपुम्‌ | गणाविपत्यमापन्न प्रशशंखुद्ंपध्चज्म्‌ ॥ ७६॥ 
ततस्तान प्राह भगवान्‌ सम्परिष्वज्य देवताः। गउछध्व॑ं स्वानि धिण्ण्यानि भुअ्ध्य॑ जिद्विं सुखम्‌ ॥ ७७॥ 
सहस्राक्षीषपि संयातु॒पवेत॑मलय॑ शुभम्‌। तत्न खकार्य छृत्वैच पश्चाद्‌ यातु त्रिविष्पम्‌ ॥ ७८॥ 

| इत्येवम्ुक्त्वा त्रिदशान्‌ - समाभाष्य. व्यसजेयत्‌। 

पितामह नमस्कृत्य. परिष्वज्य. जनाईनम्‌ । ते विसश् महेशेन झुरा जम्मुस्विविष्पम्‌ ॥ ७९ ॥ 

उस सूत्वे हुए मांसवाले शत्रु दानवपतिको गणाधिप हुआ देखकर वे समी बृपध्वज ( शकर )की प्रशंसा 
करने छगे | उसके बाद भगवान्‌ शंकरने उन देबोंको गले छगाकर कहा--देवताओ ! आपलोग अपने-अपने 
स्थानको जाये ओर खग-खुखका उपभोग कीजिये । इन्द्र भी सुखद मल्य-पबंतपर जायें तथा वहाँ अपना काम 
समाप्त करके ही खग चले जायें। ऐसा कहकर देबोसे वार्ताछाप कर देत्रोको विदा कर दिया । महेशने 
पितामहकी नमस्कार तथा जनादनकों गले लगाकर उन सभीको विदा कर दिया । ( महेशसे विदा किये गये ) 
वे देवगण खगको चले गये ॥ ७६-७९ ॥ 
महेन्द्रो मऊूय गत्वा कृत्वा कार्य दिये गतः। गतेपु शक्रप्राओ्येपु देवेपु भगवाडिछिवः ॥ ८० ॥ 

' विसजेयामास गणाननुमान्य._ यथाहँतः | गणाश्च शइ्डरं उण्शा स्व स्व वाहनमास्थिताः ॥ ८१॥ 
जग्मुस्ते शुभकोकानि महाभोगानि नारद । यत्र कामदुघा गावः सवकामफलद्गुमाः ॥ ८२-॥ _ 
नद्यस्त्वस्नतवाहिन्यी.. हृदाः पायसकदमाः | खां खां गति प्रयातेपु प्रमेपु महेश्वरः ॥ ८३॥ 
समादायान्थधक हस्ते सनन्दिः शैलमभ्यगात्‌। द्वाभ्यां वर्षसहस्वाभ्यां पुनरागाछ्ये ग्रृहम्‌ ॥८४॥ 
दृदशे च गिरेः पुंत्री इखवेताककुसुमस्थिताम्‌। समायात॑ निरीक्ष्येव. खर्वल्क्षणसंयुतम्‌ ॥ ८५॥ 
त्यक्त्वाईकंपुष्पं निर्गत्य सखीस्ताः सम्ुपाहयत्‌ | समाहताश्च देव्या ता जयाद्रास्वृणमागमन्‌ ॥ ८६॥ 

महेन्द्र भी मलयाचछपर जा करके ( अपना ) काय सम्पन्नकर खग चले गये । शिवने इन्द्र आदि देबोंके 
चले जानेपर गणोंकों यथायोग्य सम्मानित कर विदा कर दिया । [ पुरुस्त्यजी कहते हैं कि-.] नारदजी ! गण 
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भी शंकरका दशन कर अपने वाहनोंपर आरूढ़ हो विशाल भोगसे सम्पन्न उन खुखद छोकोंको चले गये, 
जहाँकी गौएँ इच्छित वस्तु प्रदान करनेवाढी थीं, इक्ष समस्त कमरूपी फर्लेके दाता थे, नदियाँ अम्रृतकी धारा 
बहानेवाढी थीं और सरोवर दूधके पह्ूसे भरे थे | महेश्वर प्रमर्थेके अपने-अपने स्थानपर चले जानेपर अन्यकका 
द्वाथ पकड़कर ( उसे साथ लिये हुए ) नन्‍्दीसहित पवतपर चले गये । (वे ) शंकर दो हजार वर्णोके वाद फिर 
अपने घर छोटे । उन्होंने सफेद अक-( आक या मन्दार- )के फ़छमें स्थित गिरिजाको देखा । पावती समस्त चिहोंसे 
युक्त शंकरको आया हुआ देखते ही अक्रके फ़छफ़ो छोड़कर बाहर निकछ आयी और उन्होंने ( अपनी जयादि ) 
सखियोंको पुकारा । पुकारी गयीं वे जया आदि सभी देवियाँ शीत्र वहाँ चछी आयी || ८०-८६ ॥ 
तामिः परिवृता तस्थों. हरदर्शनछाछखा । ततब्िनेत्रो गिरिजां द॒फ्ठा प्रेक्य च दानवम्‌ ॥ <७॥ 
नन्दिन॑ च तथा हपादालिलिहले गिरेः खुताम्‌। अथोचाचेप दासस्ते कूतो देवि मयापन्‍्थकः ॥ ८८॥ 
पद्यख प्रणति यात॑ खजखुत चारुद्ासिति | इत्युत्यायौन्‍थर्क चेच पुत्र एहोदि सत्वरम्‌ ॥ ८० ॥ 
घजख दारणं मातुरेपा श्रेयस्करी तब । इत्युक्तो विभ्ुना नन्‍्दी अन्धकश्च गणेश्वरः ॥ ९.०॥ 
समागस्याम्बिकापादों चचन्दतुरुभावपि । ह 
अन्धको८पि तदा गोरी भक्तिनम्रो महामुने। स्तुति चक्के महापुण्यां पापध्नों श्रुतिसम्मिताम्‌ ॥ ९१॥ 
उन-( अपनी सहेली जयादि देवियों- )से 'घरी हुई पावतीजी शिवके दशनक्री अमिलापासे ( ्रतीक्षा्में ) खड़ी 
रहीं । जिनेत्रवारी शंकरने गिरिजाकों देखकर दानव एवं नन्‍्दीके ऊपर भी दृश्षिपात किया; फिर असल्नतापूषक / 
गिरिसुताको गंछें छगा लिया | उसके वाद उन्होंने कहा--देबि ! मैने अन्धकक्ों तुम्हारा दास बना लिया है। 
चारुह्मसिनि | प्रणाम कर रहे अपने पुत्रकों देखो | ऐसा कहनेके वाद उन्होंने कहां--पुत्र | शीघ्र 
यहाँ आओ | अपनी इस माताकी शरणमें जाओ * ये तुम्हारा कल्याण करेंगी | प्रभुके इस प्रकार कहनेपर 
गणेश्वर नन्‍्दी एवं अन्चक दोनोंने जाकर अम्बिकाके चरणोंमें प्रणाम किया । महामुने ! उसके बाद श्रद्वाप्वंक 
नम्र होकर अन्धकने गौरीकी पाप नाश करनेवाली एवं अत्यन्त पवित्र वेद-सम्मत स्तुति की || ८७-९१ ॥ 
अन्धक उसाच ् ह 
3० नमस्ये भवानी भूतभव्यप्रियां छोकथाओ्री जनिन्रीं स्कन्दमातरं महादेवप्रियां धारिणी स्यन्दिनीं 
चेतनां चैलोक्यमातरं धरित्री देवमातरमथेज्यां श्रुति स्घति दयां छज्जां कान्तिम्श्यामसूयां मर्ति सदापावर्नी 
देत्यसेन्यक्षयकरी महाम्ायां वेजयन्तीं खुछुभां काररातरि गोविन्द्भगिनीं शैरूराजपुर्ती सर्वदेवाचितां 
सर्वेभूता्चितां विद्यां सरखतीं जिनयनमहिपी नमस्यामि म्छुडा्ी शरण्यां शरणमुपागतो5ह नमो नमस्ते ॥ 
इत्थे स्तुता खान्धकेन परितुणा विभावरी | प्राह पुत्र प्रसन्ाईस्सि चुणुप्व वरमुत्तमम्‌॥ ९२ ॥ 
अन्धकने कहा--3» मै भवानीको प्रणाम करता हूँ | मैं भूतमव्य-शह्भूरकी प्रिया, छोकधात्री, जनित्री, 
कांतिकेयकी जननी, मढादेवकी प्रिया, छोकोंको धारण करनेवाली, स्वन्दिनी, चेतना, त्रैल्लेक्बजननी, धरती, 
देवमाता, इ्या, श्रुति, स्प्रति, दया, रुज्जा, श्रेष्ठ कान्ति, अग््या, असूया, मति, सदापावनी, दैत्योंकी सेनाओंका विनाश 
करनेवाली, महामाया वैंजयन्ती, अत्यन्त शोमावाली, कालगत्रि, गोविन्द-मगिनी, शैलराजपुत्री, सबंदेवोंसे प्रजित, 
सबंमूतेंसे अचित, विद्या, सरखती, शंकरकी महारानीको प्रणाम करता हूँ । मैं शरणागतोंकी रक्षा करनेवाली 
मृढानीकी शरणमें आया हूँ । ( देवि ! ) आपको बार-बार प्रणाम है | अन्धकके इस प्रकार स्तुति करनेपर भवानीने 
प्रसन्न होकर कह्ा---पृत्र | मे प्रसन्न हूँ । तुम उत्तम बर माँगो ॥ ९२ ॥ । 
शः 
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अड्धिस्वाच 
पाप॑ प्रशममायातु जिविध॑ मम पार्वति | तथेश्वरे च सतत भक्तिरस्तु ममाम्बिके ॥ ९३ ॥ 
भज्धिने कहा--पावति ! अख्बिके ! मेरे ज्रिविव--मानसिक, कायिक,-वाचिक पाप दूर हो जायें एवं भगवान्‌ 
सित्र्मे मेरी भक्ति सदा बनी रहे ॥ ९३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
बाढमित्यत्रवोद्‌ गौरी हिरण्याक्षखुत॑ ततः। स चास्ते पूजयडशर्व गणानामधिपोष्भवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
एवं पुरा दानवसत्तम॑ त॑ महेश्वरेणाथ विरूपदष््या। 
ऊत्वैव रूप॑े भयदं च भैरव॑ गअृद्धित्मीशेन कृत खभकत्या ॥ ९५ ॥ 
एतत्‌ तवोक्त॑ हरकीर्तिवर्धन॑ पुण्यं पवित्र शुभदं महप। 
संकीतनीयं द्विजसत्तमेपु ... धर्मायुरारोग्यवनेषिणा. सदा ॥ ९६॥ 
इति श्रीवामनपुराणे सप्ततितमोडध्यायः ॥ ७० ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--उसके बाद गोरीने हिरण्पाक्षके पुत्र अन्धकसे कहा--ऐसा ही हो । वह बड़ों रहकर 
शिवकी प्रजा करते हुए गगाधिप हो गया । इस प्रकार पहले समयमें महेश्वरने उस दानवश्रेष्ठको अपनी विरूपदश्सि 
भयदायक भीषण रूप ग्रदानकर अपनी भक्तिसे “मड़ी” बना दिया | महर्षे ( नारदजी ) ! मेने आपसे शिवक्री 
कीर्तिको बढानेवाला यह पुण्य पवित्र एवं शुभद आख्यान कहा | धरम, आयु, आरोग्य एवं धनको चाहनेवालेको 
- श्रेष्ठ द्विजातियोमे इसका कीतन सदा करना चाहिये ॥ ९४-९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे सत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 


[ अथेकसप्ततितमो5्ध्यायः ] 
नारद उवाच 
मलयेडपि . महेन्द्रेण.. यत्कृत॑ ब्राह्मणरषभ । निष्पादितं खक॑ कार्य तन्मे व्याख्यातुमरहसि ॥ १ ॥ 
एकहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( इन्द्रका मलयपर असुरोते युद्ध, उनका 'प्राकश्ञासन! और “योत्रभिद्‌ः होनेका 
हेतु; महतोंकी उत्पत्तिकी कथा ) 
नारदने कहा--द्विजश्रेष्ठ ! महेन्द्रने मलयपबंतपर भी अपना जो काये पूरा किया उसे आप मुझसे कहिये।॥ १ ॥ 


पुलस्त्य उवाच 

श्रुयतां. यन्महेन्द्रेण. मलये . पवचतोत्तमे । कृत छोकहितं ब्रह्मन्नात्मनश्व तथा हितम्‌ ॥ २ ॥ 

- अन्धासुरस्यासुचरा मयतारपुरोगमाः । ते निर्जिताः खुस्‍्गणेः पातारूगमनोत्खुका:॥ हे ॥ 
ददशुमछयं॑ शैल॑.. सिद्धाध्युषितकन्द्रम्‌ | लऊतावितानसंछन्न॑. मत्तसत्वसमाकुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्दनेरुरगाक़ान्तेः खुशोतेरमिसेवितम्‌ । मायवीकुखुमामोदं॑ ऋष्यर्थितहरं गिरिम ॥ ५ ॥ 


पुलस्त्यजी बोले--अह्मन्‌ ! महेन्द्रने श्रेष्ठ मलयपवंतपर जगतके हित तथा अपने कल्यागक्रे लिये जो कार्य 
किया था; उसे सुनिये | मय, तार आदि अन्धकासुरके अनुचर दैत्य देवताओसे पराजित होकर पाताललोकमें 
जानेके लिये अत्यन्त उत्सुक होने छंगे | उन लोगोने छिद्धोंसे भरे कन्द्राओंबाले तथा छतासमूहसे ढके, आमोदभरे 
प्राणियोंसे व्याप्त, सॉपोंसे घिरे सुशीतल चन्दनसे युक्त तथा झुगन्धित माघवी छताके ऋूलोंकी सुगखिसे पूर्ण ऋषियों- 
द्वारा पृजित शंकरके मल्यगिरिको देखा ॥ २-५॥ 





३७२ # श्रीधराय नमस्तस्म छम्मवामनरूपिण # [ श्रीवामनपुराण 
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ते इ॒ष्ठा शीतरछूच्छाय श्रान्ता व्यायामकर्पिताः। मयतारपुरोंगास्‍्ते निवास समरोचयन ॥ ६ ॥ 
तेपु - तत्रोपविप्टेपु... प्राणतप्तिप्रदोषनिछः | बियाति शीनः शनकेदेक्षिणा गन्ब्संयुतः॥ ७ ॥ 
2 ४१ € 3 ७. .. बिद्ठे ०. +, मु 

तत्रेव थे रति चक्करः सर्वे एवं महाख॒राः। कुर्बन्तों छोकसम्पूज्ये चिद्वेपष॑ देवतागणे ॥ < ॥ 
ताआ्यात्वा शहर शरक्र प्रपयन्मल्येइसुरानू । स चापि दद्दय गछ्छन पथि गामातर हरिः ॥ % ॥ 





परिश्रमससे थक्े-माँदे तथा शक्तिहीन मय, तार आदि दानवोंने शीतल छायावारे उस पबनकों 
देखकर वहाँ निवास करनेकी इच्छा की | उन च्ोगोके वहाँ ठहर जानेपर प्रा्णोकों संतु्टि प्रदान 
करनेवाली सुगखसे पूणा तथा शीतल दक्षिणी हवा मंद-मंद बहने छाीी। जगत:पूज्य देवताओसे शहुता 
करते हुए सभी श्रेष्ठ देत्य खुखसे वीं रहने छोगे | शंकरने उन असुररोकों मठ्य परबंतपर रहते हुए. जानकर 
इन्द्रको वहाँ भेजा | मार्गमें जाते हुए इच्दने गोगाताकों देखा ॥ ६-० ॥ 


तस्याः प्रदक्षिणां कृत्वा इद्ठरा शेल च खुप्रभम्‌ | दद्शे दानवान सर्वान संडशान भोगसंयुतान॥ १० ॥ 
अथाजुहाब. चलहा सबोनेव महाखुरान | ते चाप्याययुरव्यत्रा बिकिरन्तः शसेन्करान्‌ ॥ ११॥ 
-तानागतान्‌ू._ वाणजारेः. रथस्थो5द्धुतदर्शनः | छाद्यामास विप्रप॑ गिरीन्‌ ब्र॒प्ट्या यथा घनः ॥ १९ ॥ 
ततो बाणेरबच्छाद्य मयादीन दानवान, धरिः। पाक जघान तीद्णाग्रेमार्गणेंः कद्डबाससः ॥ १३॥ 





हि 


उसकी प्रदक्षिणा करनेके बाद उन्होंने सुकान्तिसे सम्पन्न पर्वतपर भोगसे संयुत तथा हर्पित सभी दानबेंको 


देखा । उसके बाद इन्द्रने सभी महासुरोंकों छलकारा। वे भी बिना क्रिसी हिचकके बाणोंकी वर्षा करते हुए 
आ गये | विम्रर्षे | रथपर बेठे हुए अद्भुत दिखायी पड़नेवाले इन्द्रने आयें हुए उन दानबोंकों वाणोके समूहोंसे इस 
प्रकार ढक ठिया जिस प्रकार बादल जछ्की वर्षासे पवतोको ढक देता हैं | उसके वाढ इन्द्रने मय आदि ढानबोंको 
वाणेंसे ढककर कह पक्षीके पंख छगे तेज---नुकीछी धारवाले बाणोंसे पाक नामके दानवका वध कर दिया ॥ १ ०-१३॥ 
तत्र नाम विशुऱ्भे शासनत्वाद्‌ शरे्ढेः। पाकशासनतां. शक्रः सर्वामरपतिर्विंभुः ॥ १४ ॥ 
तथाउच्यं पुरनामान॑ बाणाखरखुतं शरः:। सुपुन्नैदधस्यामास ततोष्भूत्‌ू स पुरन्दरः ॥ १० ॥ 
हलेत्थं समरेष्जपीद्‌ गात्रभिद्‌ दानव॑ बलढम्‌। तच्चापि विजितं अह्मन, रसातलमुपागमत्‌ ॥ १६॥ 
पतद्थ सहस्ताक्षः पपितो मलयाचलूम्‌ | ज्यस्वकेन मुनिश्रेण्ठ किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ १७॥ 
मजबूत बाणेंसे पाककों ढण्डित ( शञाप्तित ) करनेके कारण सभी अमरोके पति बिमु इन्द्रको 
पाकशासनताकी ग्रामि हुई | इसी प्रकार उन्होंने सुन्दर पुंण् छगे बाणेसे दूसरे पुर नामक बाणासुरके पुत्रका( भी) 
वध कर दिया । इसीसे वे पुरन्दर हुए | ब्रह्मन्‌ ) इस प्रकार उन दानवोंका नाश कर इन्द्रने युद्धमें दानव-सेनाको 
जीत डिया | हारा हुआ वह दानबोका सेना-समूह रसातलमें चछा गया | मुनिश्रेष् ! इसीलिये शंकरने हन्रको 
मल्य पवरतपर भेजा था | अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ १४-१७ ॥ 
नारद उचाच 
किमर्थ देवतपतिगंत्रभित्‌ कथ्यते  हरि:। एप में संशयों श्रह्मन, छृदि सम्परिवर्तते ॥१८॥ 
__नारदने कहा ( पूछा 2--पक्षन्‌ ! मेरे छयमें यह संदेह (है कि देवपति-(हनद्व-) को गोत्रमिदू क्यों कहां | 
जाता ढ/ ॥ १८॥ 


अध्याय ७१ ] # इच्द्रका सठयपर अखुरोंसे युद्ध, उत्तका 'पाकशासन! “गोत्रमिद? होनेका हेतु ॥. ३७३ 








पुलस्त्य उवाच. - से 
'श्रूय्तां गोत्रभिच्छक्रः कीर्तितों हि यथा मया। हते हिरिण्यकशिपों.. थच्चकारारिमदेनः ॥ १९/॥ 
दितिर्विनप्पुत्रा. कहयप॑ प्राह. नारद । विभो नाथो5सि में देहि शक्रहन्तारमात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
कश्यपस्ताम॒ुवाबाथ यदि. _त्वमसितेक्षणे | शोचाचारसमायुक्ता स्थास्यसे दशतोदश ॥ २१ ॥* 
संवत्सराणां द्व्यानां ततस्नेलीक्यनायकम्‌ | जनयिष्यसि पुत्र त्वं शत्रुघ्न न्ान्यथा .प्रिये ॥ २२॥ 
पुलस्त्यजी बोले--मैने इन्द्रको गोत्रभिंद्‌ जेसे कहा तथा हिरण्यकशिपुके मार दिये जानेपर शत्रुमदन 
न्वने जो किया ? आप (सब ) सुने । नारदजी ! पुत्रकी मृत्यु हो,जानेपर दितिने कश्यपसे कहा---प्रभो | आप 
मेरे पति हैं, मुझे इन्द्रका वध करनेवाला पुत्र दीजिये | कश्यपने उससे कहा---असितनयने ! यदि तुम सी दिव्य 
वर्षोतक - पत्रित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों छोकोंका मागंदशक एवं शत्रुसंहारकारी पुत्र उत्पन्न करोगी। 
प्रिये | इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ १९-२२ ॥ 
इत्येवमुक्ता सा भत्रो. दितिर्नियममास्थिता | गर्भाधानस्षिः कृत्वा जगामोदयपर्वतम्‌ ॥ २३॥ 
गते तस्मिन मुनिश्रेष्ठे सहस्त्राक्षोषपि सत्वर्म्‌ | तमाश्रममुपागम्य.. दिति वचनमत्रवीत्‌-॥ २४॥ 
करिष्यास्यनुशुआ्र्पां भवत्या यदि. मन्‍्यसे । वाढमित्यत्रवीद्‌_ देवों. भाविकरम्मप्रचोदिता ॥ २५॥ 
'समिदाहरणादीनि. तस्याइचक्रे.. पुरन्द्रः। विनीतात्मा च कारयोर्थी छिद्वान्वेपी सुजज्ञबत्‌ ॥ २६॥ 
फ पतिके ऐसा कहनेपर दितिने नियमका निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया। कश्यप ऋषि गर्भाधान 
करके उदयगिरिपर चले गये | उन मुनिश्रेष्ठके उदयगिरिपर चले जानेके पश्चात्‌ इन्दधने शीध्रतासे . उस 
आश्रममें जाकर दितिसे यह वचन कहां--यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूँ। 
भवितव्यतासे प्रेरित होकर देवीने कहा--ठीक है | विनीत बना हुआ इन्द्र अपने कायकी पिह्निके लिये 
बिल खोजनेवाले सवकी भाँति अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए उस- ( दिति- ) के लिये लकड़ी आदि लानेका काय 
करने लगे ॥ २३-२६ ॥ 
पएकदा सा तपोयुक्ता शोचे महति संस्थिता। दशव्षशतान्ते तु शिरःस्ताता, तपस्विनी ॥ २७॥ 
जालुभ्यामुपरि स्थाप्य मुक्तकेशा निर्ज शिरः। खुप्वाप केशप्रान्तैस्तु संश्लिष्टचरणाप्भवत्‌ ॥ २८॥ . 
तमन्तरमशोचस्य शझ्ात्वा_ चेदः सहस्नटदक्‌ | विवेश  मातुरुदर नासारन्भेण नारद्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रविदय जठर॑ छुद्ो दैत्यमातुः. पुरन्द्रः | दद्शोध्वेसुख बाल कटिन्यस्तकरं महत्‌ ॥ ३० ॥ 
एक हजार वर्ष बीत जानेपर मनोयोगसे पत्रित्रताका पाछन करनेमें छगी हुई वह तपश्चिनी एक दिन 
” सिरसे स्नान करनेके बाद बालकों खोले हुए अपने घुठनोंपर सिर 'रखकर सो गयी । उसके बालोके ऊपरी भाग 
( लछठककर ) पैरोसे छग गये । नारदजी ! सहस्राक्ष इन्द्रदेव अपवित्रताके लिये उस अत्रसाकों (उपयुक्त) जानकर 
नाप्तिकाके छिद्रसे माताके उदरमे प्रवेश कर गये | इन्द्रने देत्यमाताकी विशाल कोखमे प्रवेश कर कमरपर हाथ रखे 
ऊपरको मुख किये हुए एक वाल्कको देखा || २७-३० ॥ +' 
तस्थैवास्तेष्य दृदशे पेशीं मांसस्थ चासवः | शुद्धस्फटिकसंकाशां कराम्यां जग्हेष्थ ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः कोपसमाध्मातो मांसपेशीं शतक्रतुः। कराभ्यां मरेयामास ततः सा कठिनाइभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


ऊच्चनार्थ च चतधे त्वथोष्थ वबधे तथा। शतपर्वौष्थ कुलिशः संजातो मांसपेशितः ॥ ३३ ॥ 
तेनैष गर्भ दितिज॑ वज्धेण. शतपवेणा । चिच्छेद्‌ सप्तथा ब्रक्मन्‌ स रुरोद च विखरम्‌ ॥ ३४ ॥ 


३७४ # श्रीधराय नमस्तस्मै छद्गनचामनरूपिणे [ धीवामतपुराण 








इन्दने उस बालकके मुँहमें एक झुद्ध स्फटिकके समान मांसपेशी देखी | इन्दरनि उस मांसपेशीकों दोनें 
हाथोंसे पकड़ लिया । उसके बाद क्रोषकी आगसे संतप्त हुए दनकनुने अपने दोनों हाथोंसि उम्र मंसपेशीकों मस्तठ 
दिया जिससे वह कठोर हो गयी ( अब वह पिंण्डके रूपमें दो गयी )। उस गिण्टक्ला आशा भांग ऊपरका 
और आधा भाग नीचेकी ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मॉसपेशीसे सी पोर्गेबाद्य बरत्र बन गया। 
ब्रह्मन्‌ | ( इच्धने ) उन्हीं पोरोंवाले बज़से दितिके द्वारा धारण किये हुए गर्मकों सात भागेंगे काद तात्य । मिरे बह 
गर्भमे रहनेवाला बालक विछखते खरमें रोने छगा || ३१-३४ ॥ 
ततोडप्यवुध्यत्त द्तिरजानाउछकचेणितिम | शुश्राव पा पुप्रम्थ रुदमानम्य नारद ॥ ३५॥ 


५ के. 


शक्रोडपि प्राह मा भूढ रुदस्वेति खुघधेरम। दृस्येबमुफ्चा चेदीक मृवध्िल्छेद समथा॥ ३६॥ 
ते ज्ञाता मख्तो नाम देवमृत्याः शतकतोः | मातुरेघापचारेण चलन्ते से पुरस्कृताः ॥ २७ ॥ 
ततः सकुलिएः शक्री निर्मेम्य जठरात्‌ तदा। दिति कृताअल्िपुटः प्राद भीतस्तु शापतः ॥ रे८॥| 
ममास्ति. नापराधोष्यं यच्छस्तस्तनयस्तव | तवेैबापनयाचछस्तस्तस्म न कफ्रोद्लम्हसखि ॥ ४० ॥| 
[ पुरुस्यजी कदते हैं--..] नारठजी | उसके बाद दिति जग गयी और उससे इद्धकी की हुई चेशको 
जान लिया । उसने रोते हुए पुत्रकी वाणी सुनी । इतने भी कद्ा--मूख ! घर शब्दसे मत रोशों। ऐसा 
कहकर उन्होंने प्रत्येक ठुकड़ैको पुनः सात-सात टुकड़े काट डाछा। वे ( कटे हुए टुकड़े ) इनके मरुत्‌ लामके देवगल 
हो गये । माताके ही अनुचित काय करनेके कारण वे आगे चलते हैं| उसके बाद बज लिये हुए इन्धने जठरसे बाहर 
आकर एवं शापसे भयभीत होकर हाय जोड़कर दितिसे कहा--आपके पुत्रक्ों जो मैंने काटा हैं इसमें मे अपरात 
नहीं है | आपके ही अपचरण-( पवित्रताका पाठन न करने) से वह काश गया | अतः मेरे ऊपर आपको 
कुपित नहीं होना चाहिये || ३०-३५ ॥ 
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्‌। 


दितिस्वाच 
न तवात्रापराधो5स्ति मन्ये दिपएमिद॑ पुरा। सम्पूर्ण त्वपि काले थे याइशोयत्वसुपागता ॥ ४० ॥ 
दितिने कहा--इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है | में इसे परबनियोजित मानती हैं । इसीसे समय पूरा 


होनेपर भी मैंने अपविन्नताका आचरण कर दिया ॥ ४० ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
इत्येबमुक्त्वा तान्‌ चालान परिसान्त्व्य द्तिः खयम्‌ । देवराशा सहैर्तास्तु प्रेष्यामास भामिनी ॥ ४९॥ 
एवं पुरा स्वानपि सोदयन्‌ स॒ गर्भस्थितानुआरितुं. भयातेः। ! 
बिमेद चदच्नेण ततः गोत्रमित्‌ खझ्यातो महवें भगवान्‌ महेन्द्रः॥४२॥ न्‍्प 


इति श्रीवामनपुराणे पुकसप्ततित्तमोडध्यायः ॥ ७१ ॥ 
पुलस्त्यजी वोले--भामिनी दितिने ऐसा कहनेके बाद उन बाल्कोंकों सान्वना देकर उन्हे देवराजके 
साथ ही भेज दिया। महर्षे | इस प्रकार प्रवकालमें भयात्त होकर महेन्द्रने गभस्थित अपने ही सहोदरोंके 
विनाञके डिये उन्हें वज्द्वारा काठ दिया । इसीसे वे प्योत्रमितः नामसे प्रसिद्ध हो गये | ४१-४२ ॥ 


इस भकार श्रीवामनपुराणम एकद्दत्तरचोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ | 


"ए#०&०-5--- | 
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[ अथ हिसप्ततितमो5ध्यायः ] 
नारद उचाच 
यदमी भवता प्रोक्ता मरुतो दि्तिजोक्षमाः। तत्‌ केन पूर्वमासन्‌ वे मरुन्मागंण कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्वेमन्वन्तरेष्चेव समतातेषु सत्तम । के त्वासन्‌ वायुमागस्थास्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ २ ॥ 
बहत्तरवां अध्याय प्रारम्भ 
( स्वायस्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, वामस, रक्‍त चाक्षुष-मन्वन्तरोंके मरुदयणक्ती उत्तचिका वणन ) 

, , नारदजीने कहा--( पुल्स्त्यजी ! ) आपने दितिसे उत्पन्न उत्तम मरुद्णोंका जो वणन किया उसके 
विपयमें यह कहिये कि पहले वे मरुतू किस मागमें अवस्थित थे; सत्तम | आप मुझे विशेषरूपसे यह चतलाइये 
कि पूव मन्वन्तरके बीत जानेपर कौन ( मझत्‌ ) वायुमागर्मे स्थित थे ? ॥ १-२ ॥ 

पुलरत्य उचाच 
श्रूयतां. पूर्वमरुतामुत्पक्ति कथयामि ते। स्वायस्घुर्वं समारभ्य यावन्मन्वन्तरं त्विदम्‌ ॥ ३ ॥ 
खायस्भुवस्य पुत्रो5भून्मनोनोम प्रियवतः | तस्यासीत्‌ सबनो नाम पुत्रश्मेलोक्यपूजितः ॥ ४ ॥ 
स , चानपत्यो देवप न्॒पः पभेतगति गतः। ततो5रूदत्‌ तस्य पत्नी खुदेवा शोकविहला ॥ ५ ॥ 
न ददाति तदा दग्घुं समालिझथ स्थिता पतिम्‌।,नाथ नाथेति वहुशो विलूपन्तो त्वनाथवत्‌॥ ६ ॥ 
पुलस्त्यजो बोले--( नारदजी | ) खायम्भुव मन्वन्तरसे लेकर इस मन्वन्तरतकके पहलेतकके मरुद्णोंकी 
उत्पत्ति आपसे कहता हूँ, उसे छुनिये | खायम्भुव मलुके पुत्रका नाम प्रियत्रत था । तीनों लोकोंमें सत्कार प्राप्त 
सवन उन प्रियव्रतके पुत्र थे । देवर्षे | वे राजा पुत्रहीन ही मृत्युको प्राप्त हो गये | उसके बाद उनकी खुदेवा 
नामकी पत्नी शोकसे विहल होकर रोने छगी। उसने उस मृत-शरीरकों दाह-संस्कार करनेके लिये नहीं 
दिया | पतिके गलेसे लिपठी हुईं वह हा नाथ, हा नाथ? कहती हुई असहायकी भाँति अत्यधिक विछाप 
करने लगी ॥ ३-६ ॥ 
तामन्तरिक्षादशरीरिणी_ वाक्‌ प्रोवाच मा राजपत्नीह_ रोदीः। 


यद्यस्ति ते खत्यमझुत्तम॑ तदा भवत्वय॑ ते पतिना सहाग्निः॥ ७ ॥ 
सा तां वाणीमन्तरिक्षान्निशस्यथ पघोवाचेद राजपुत्री झुदेवा। 
शोचाम्येन॑ पार्थिव पुत्रहीन॑ नेवात्मानं. मन्दभाग्यं विहह्ढ ॥ ८ ॥ 
सोष्थात्रवीन्‍्मा रुदखायताक्षि. पुत्रास्वत्तोी.. भूमिपाठस्थ सप्त | 
भविष्यन्ति वह्िमारोह शीघ्र सत्य पोक्त अ्रद्धघत्ख त्वमद्य॥ ९ ॥ 
इत्येवमुक्ता खचरेण बाढा चितो समारोप्य पति वराहँम्‌। 
हुताशमासाथ. पतिव्रता त॑ संचिन्तयन्ती. ज्वलनं॑. अपन्ना ॥ १०॥ 


उस समय आकाशसे अशरीरिणीवाणीने उससे कहा--राजपत्नि ! तुम रोओ मत | यदि तुम्हारा सत्य 
( पति-सेवा- ) व्रत श्रेष्ठ है तो यह अग्नि पतिके साथ तुम्हारे हितके लिये हो । आकाशसे हुईं उस वाणीको सुनकर 
राजपुत्री सुदेवाने कहा--आकाशचांरन्‌ ! मै इस सुत-हीन राजाके लिये सोच कर रही हूँ; न कि अपने 
दुर्भाग्यके लिये | उस आकाशवाणीने फ़िर कहा--विश्ञालनयने | तुम रोओ मत । तुम्हारे गमसे तो राजाको सात 
पुत्न होंगे । तुम शीत्र चितापर चढ जाओ । मैं सच कहता हूँ । इसपर तुम आज विश्वास करो | आकाशचारीके 
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ञ्ल््््च्ल्ल्ल्ंलं्््च्च्य्य्य्च्््य्य्््््््््य्स्च््स््ट्टस्््य्य्य्च्च्य्य्च््स्य्य्धध्च्थ्च्य्य्थ्श्सस्स्स््््डिि 
ऐसा कहनेपर उस बालाने श्रेष्ठ पतिको चितापर रखा ओर पतिका ध्यान करती हुई जलती चितामें प्रवेश कर 
बह पतित्रता अग्निकी शरणमें चछी गयी ( जल मरी )॥| ७-१० ॥ 

ततो मुहतोन्द्रपतिः थ्रिया य्रुतः समुत्तस्थों सहितो भार्ययाउसी । 

खमुत्पपाताथ स कामचारी सम॑ महिष्या वा खुनाभपुन््या॥ २११॥ 

तस्पास्वरे नारद पार्थिवस्य जाता रजोगा महिपी ठु॒ गच्छतः । 

प्रतिसेरि: ै. हे 

स॒दिव्ययोगात्‌ प्रतिसंस्थितो5म्बरे भाया[सहायो दिवसानि पञ्च ॥ १२॥ 

ततस्तु पपष्ठेष्हनि पार्थिवेन रितुर्ने बन्ध्योषद्य भवेद्‌ विचिन्त्य । 

रराम तम्व्या सह्द कामचारी ततो5म्व॒रात्‌ प्राच्यवतास्य झुक्रम ॥ १३ ॥ 
ट्राक्रोत्लगीचसाने ते चपतिभायंया. सह । जगाम दिव्यया गत्या ब्रह्मलोर्क तपोश्वन ॥ १४॥ 


उसके बाढ़ क्षणमरमें शोमासे सम्पन्न वह राजा पत्नीके साथ उठा और सुनाभकी पुत्री अपनी राजरानीके 
साथ आकाशमे जाकर खच्छन्दतासे श्रमण करने छगा | नारठजी ! आकाश) जाते दृए उस राजाकी रानी 
रजखतला हो गयी | वद॒ राजा दिव्ययोगसे आकाशर्मे भार्या- ( सुदेवा- ) के साथ पॉच दिनोंतक रहा | उसके 
छठे दिन आज ऋतु व्यय न हो जाय--ऐसा सोचकर कामचारी राजा भारयके साथ बिहार करने 
लगा | उसके वाद आकाइसे उसका झुक्र स्खल्ति हो गया। तपोधन ! झुक्र-त्याग करनेके पश्चात राजा पत्नीके 
साथ ठिव्यगतिसे ब्रह्मठोककी चला गया ॥ ११-१४ ॥ 
तदस्वरात्‌_ प्रचलितमश्रवण झुक्के समाना नढिनी वपुष्मती। 
चित्रा विशाला हरिताढिनी च॑ सघ्तर्पिपल्यो दद्शुयथेच्छया ॥ १०॥ ' 
तद दष्टा पुप्करे न्‍्यस्त प्रत्वेच्छन्‍त तपोधन। मन्यमानास्तदसूत सदा योंवनलिप्सया ॥ १६ ॥| 
ततः्स्नात्वा च विधिवत्‌ सम्पूज्य तानूनिजानू पत्तीन। पतिमिः समनुणाताः पपु पुष्करसंस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तच्छुक्क॑ प्राथिवेन्द्रस्म मन्यमानास्तदाउस्तम्‌ । पीतमात्रेण झुक्रेण पार्थिवेन्द्रोद्वेन ताः॥ १८ ॥ 
च्रह्मने जोविददीनास्ता जाताः पत्यस्तपसिनाम्‌ | ततस्तु तत्यजुः सर्व सदोपास्ताश्य पत्नयः ॥ १९ ॥ 
समाना, नढिनी, वपुष्मती, चित्रा, विशारा, हरिता एवं अछिनी--इन सात ऋषि-पत्नियोने आकाशसे गिरते 
हुए अश्वकके सप्रान वगवाले घुक्रको इच्छामा देगा | तपोबन | उसे देखकर उसको अमृत ' सम्रझ्नती हुईं उन 
सबने स्थायी युवाबस्था ग्राप्त करमेकी छाल्सासे उसे कमलमें रख लिया | उसके वाद वे स्नान करके अपने- 
अपने पतियोंका पूजनकर उन पतियोकी अनुमतिसे कमलमें रखे राजाके उस झुक्रक्ों अम्रत मानती हुई पान कर 
गयीं। राजाके शुक्रका पान करते ही तपल्वियोंकी वे पत्नियाँ ब्रह्मतेजसे रहित हो गयीं | उसके बाद उन 
तपस्त्री छोगोने अपनी उन दोपिणी पल्नियोंका त्याग कर दिया ॥ १५-१९ || 
खणुड़ः सप्त तनयान्‌ रुदतो भैरव सुने | तेपां रुद्तिशब्देन  सर्वमापूरित जगत्‌ ॥ २० ॥ 
अथाजगाम भगवान्‌ ब्रह्म कोकपितामहः | समम्येत्यात्रवीद वाछान्‌ मा रुद्ध्व॑ मद्दावकाः ॥ २१ ॥ 
मझूतो नाम यूय वे भविष्यध्य॑ वियश्वराः | इत्येचमुफ्त्वा देवेशो ब्रह्मा लोकपितामहः॥ २२ ॥ 
तानादाय वियद्यारी मारुतानादिदेश दू। ते त्वासन्‌ मसुतस्त्वाय मनोः खायस्भुवेषन्तरे ॥ २३ ॥| 
मुने | उन ऋषिकी पत्नियोने भयंकर रुदन करते हुए सात पुत्रोकी जन्म दिया ! उनकी रुबाई सारे 
संतारमें भर गयी | उसके बाद भगवान्‌ छोकपितामदद ब्रह्मा आ गये | वाल्कोंके समीप जाकर डन्दोंने कद्ा-हे 
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महाबत्वानो | रोओ मत | तुम्हारा नाम मरुत्‌ होगा । तुम आकाशमे विचरण करनेवाले होओगे। इतना 
कहकर लोक-पितामह देवेश ब्रह्मा उन मरुतोको लेकर आकाशमें चले गये और उन्हे ( आकाशमें रहनेका ) आदेश 
दे दिया । वे ही खायम्भुव मनुके समयमे “आद्य मरुतः हुए || २०-२३ ॥ 
खारोचिपे तु मरुतो वक्ष्यामि श्वणु नारद। खारोचिपस्ण पुत्रस्तु श्रीमानासीत्‌ ऋतुध्वजः ॥२४॥ 
०० कली है] पम्प 
तस्य॒पुत्राभवन. सप्त सप्ताओ्चिंः प्रतिमा झुने | तपोड्थ ते गताः शैर्ल महामेरु नरेभ्वराः ॥ २५॥ 
आराधयन्तो... ब्रह्माणं... पदमेन्द्रमथेप्सबः | ततो विपश्चिन्नामाथ सहस्ाश्ो भयातुरः ॥ २६॥ 
+ 405 २ ० 
पूतनामप्सरोमुख्या प्राह नारद्‌ वाक्यवित्‌ | गच्छख पूतने शेल्ूं महामेरुं विशालिनिम्‌ ॥२७॥ 
मै चर क्र (९ हैँ ग 
नारदजी ! अब मै खारोचिप मन्वन्तरके मर्तोका वगन करता हूँ, ( उसे ) छुनो । खारोचिपके पुत्र श्रीमान्‌ 
क्रतुध्वज थे | मुने ! उनके अम्निक्े समान सात पुत्र थे | वे सभी नरेश्वर तपस्या करनेके लिये महामेरु पवतपर 
चले गये | वे इन्द्रपठको प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्रह्माकी आरावना करने छो | उसके वाद वुद्धिमान्‌ इन्द्र भयभीत 
हो गये | नारदजी ! वक्ताके अमिप्रायको स्पट्तः समझनेवाले इन्द्रने अप्सशाओंमे प्रधान पूतनासे कहा-- 
प्तने | तुम महान्‌ विशाल मेरु पवतपर जाओ ॥२४-२७॥ 
तत्र तप्यन्ति हि. तपः ऋतुध्वजखुता महत्‌ | यथा हि तपसो विघ्न॑ तेपां भवति खुन्दरि ॥ २८ ॥ 
तथा कुरुष्व मा तेपां सिद्धिर्भवतु झुन्दरि। इत्येबमुक्ता शक्रेण पूतना रुपशालित्ती ॥ २०॥ 
तत्राजगाम त्वरिता यत्रातप्यन्त ते तपः। आश्रमस्पाविदुरे तु नदी मन्दोदवाहिनी ॥ ३० ॥ 
तस्यां स्नातुं समायाताः से एवं सहोद्राः। साउपि स्वातुं खुचावेज्ी त्ववतीणों महानदीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वहाँ क्रत॒ुष्वजके पुत्र महान्‌ तप कर रहे हैं । सुन्दरि | उनके तपमे जिस प्रकार विच्न हो तथा हे 
सुन्दरि ! उन्हे सिद्धिकी ग्राति जेसे न हो सके---ऐसा उपाय करो । इन्दधके कहनेपर रूपचती पूतना शीघ्र वहाँ गयी, 
जहाँ वे तपस्या कर रहे थे | आश्रमके पास ही मनन्‍्द जलआअवाहवाली नदी थी । सभी सगे भाई उस नदीमें ज्ञान 
करनेके लिये आये | वह सुन्दरी भी स्नान करनेके लिये उस महानदीमे उतरी ॥ २८-३१ ॥ 
ददशुस्ते त्पाः स्वातां ततइचुक्षुमिरे मुने।तेपां च प्राच्यवच्छुक्त तत्पपी जलूचारिणी ॥ ३२॥ 
शहिनी ग्राहमुख्यस्थ महाशहस्य बल्लभा | तेषपि विश्रप्टतपसो जग्सू राज्य तु पेठकम ॥ ३३ ॥ 
सा चाप्सराः शक्रमेंत्य याथातथ्यं न्‍्यवेदयत्‌ । वतो वहुतिथे काले सा ग्राही शह्नरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
समुद्घृता. महाजालेमंत्स्पवन्धेन मानिनी । सतां दृष्टा महाश्जी स्थरूस्थां मत्स्यजीविकः ॥ ३५ ॥ 
निवेदयामास तदा क्रतुध्वजखुतेषपु. वे तथा5श्येत्य महात्मानो योगिनों योगधारिणः ॥ ३६ ॥ 
मुने | उन राजपुत्रोने स्लान करती हुई उस प्रतनाको देखा और वे क्षुमित हो गये; परिणामतः उनका 
श॒क्रपात हो गया । मछलियोमें प्रधान महाशब्डकी प्रिया शहिनीने उसे पी लिया । तपके श्रष्ट 
हो जानेपर वे भी अपने पिताके राज्यमें चले गये | उस अप्सराने भी इन्द्रके पास जाकर उनसे सत्य 
तथ्यकी बतलछा दिया । उसके जाद बहुत समयके पश्चात्‌ किसी धीवरने महाजालद्वारा उस शइरूपिणी 
मानिनी बड़ी मछलीकों पकड़ छिया । मछलीसे जीवनका निर्वाह करनेवाले-( घीवर- ) ने भूमिपर पड़ी 
हुई उस मद्माशझीको देखकर क्रत॒ुष्वजके पुत्रोंसे निवेदित किया | योगकी धारण करनेवाले वे महात्मा 
योगी उसके निकट गये ॥ ३२-३६ ॥ 
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'नीत्वा ' खमन्द्रिं सर्व पुरवाप्यां सम॒ुत्खजन्‌ | ततः क्रमाउछल्िनी सा खुछुव लत ने शिक्षून्‌ | ३७॥ 
जातमान्रेपु॒पुन्नेपु मोक्षभावमगाष्य सा | अमातृपित्का चाछा. जल्मथ्यबिद्दारिण: ॥ ३८॥ 
स्तन्‍्यार्थिनो ये. रुखदुसथाभ्यागात्‌ पितामहः । मा रुद्ध्वमितोत्याद मरुतो। नाम पुच्रकाः ॥३५॥ 
थूयं देवा भविष्यध्य॑ वायुस्‍्कन्थविद्यारिणः । इत्येवमुकत्वाथादाय सर्वास्तान, देवतान प्रति ॥ ४० ॥ 
नियोज्य च मरुन्माग वैराज भवन गतः । प्वमारसधश्य सख्त सने/॥ खारोचिपेषन्तरे ॥ 8१॥ 
उन सभीने उसको अपने घर छाकर नगरके तालाबमें छोड़ दिया । उप्त शतिनीने ऋमशः सात पुत्रोक्ी जन्म 
दिया । पुत्रोंका जन्म होते ही वह शह्दिनी संसारसे ब्रिदा हो गयी । अन बिना माता-यिलाके वे बराह्क जर्ों विचएण 
करने लगे | दूधके लिये वे विछलने छगे | उस समय वढ़ों प्ितामह आ गये | उन्होंने भत रोभ? ऐसा कहा । 
इसीलिये उनका नाम मरुत्‌ हुआ । 'तुमछोग वायुके कंबेवर विंचरग करनेवाले देवता होंगे! यद ऋडनेके वाद वे 
उन सभी देबताओंको ले जाकर उन्हें वायुमागमें नियुक्त कर अद्मणेक॒कों चले गये | इस प्रकार खारोजिप मलुके 
समयमें मरुत्‌ हुए || ३७-४१ ॥ 
उत्तमे मरतो ये च ताल्छूणुप्व तपोधन । उत्तमस्यान्वचाये तु राजासीन्तिपयाधिपः ॥ ४२॥ 
वपुष्मानिति विख्यातों वषुषा भास्करोपमः | तस्य पुत्रों गुणश्रे्ठो ज्योतिष्मान धार्मिकोडभबत्‌॥ ४३॥ 
स॒पुत्रार्थी तपस्तेषे नर्दी मन्दाकिनीमनु । तस्य भार्या च सुभोणी देवाचार्यखता शुभा॥ ०2०॥ 
तपश्चरणयुक्तस्थ व्ूष परिचारिका । सा खर्य फलपुष्पास्युसमिरकुशं समाहरत्‌ ॥ ४५॥ 
तपोधन | उत्तम-( मन्वन्तर-) में जो महत्‌ थे, अब उनके विषयमें सुनिये । उत्तमके वंशमें शरीरसे सूयके 
संद्श वषुष्मान्‌ ' नामके प्रसिद्ध निपषोंके एक राजा थे । उनका उत्तम भ्रुर्णोबाद्य व्योतिष्मात्‌ 
नामका एक धार्मिक पुत्र था। वह पुत्रकी कामतासे मन्दाकिनी नदीके किनारे तपत्या करने छगा। देवाताओंके 
आचाय बृहस्पतिकी छुन्दरी पुत्री उसकी कल्याणकारिणी पत्नी थी | वह उस तपल्लीकी सेविका वनी। वह 
खर्य फल, पुष्प, जछ, समिवा एवं कुश छाती थी॥ ४२--४५॥ ह 
चकार पद्मपत्राक्षी सम्यक्‌ चातिथिपूजनम्‌ | पति शुक्षूपमाणा सा कृशा धमनिसंतता॥४६॥ 
तेजोयुक्ता खुचार्वज्ञी दष्टा. सप्तर्पिभिवने । तां तथा चारुखवोक्ञी दष्ठाघथ तपसा शाम ॥ ४७ ॥ 
पम्नच्छुस्तपसो हेतु. तस्यास्तद्भतुरेव च। साउन्नवीत्‌ तनया्थाय आवाभ्यां थे तप/क्रिया॥ ४८॥ 
ते शुधयोशेणलय चास्ये वरदा अह्मन जाताः स्त महर्षयः । ब्जध्व॑ तनयाः सप्त भविष्यन्ति न संशयः ॥ ४९ ॥ 
ुणस महर्षीणां. पसादतः । इत्येवमुफ्त्वा जग्मुस्ते सर्वे एवं महर्षयः॥ ५० ॥ 
कमलदरूके समान नयनोंवाली वह्‌ अच्छी तरह अतिथियोंका सत्कार करती थी | पतिकी सेवा करते हुए 
उसका शरीर दुबला हो गया तथा नाड़ियाँ दिखायी देने लगीं | सप्त्षियोने उस तेजल्लिनी सर्वाब्नसुन्दरीकों वनमें 
देखा । तपसे दुवंछ उस सर्वाज्जसुन्दरीको देखकर उन लोगेंने उसकी तथा उसके पतिकी तपस्थाका कारण पछा। 
उसने कहा--हम दोनों पुत्रके लिये तप कर रहे हैं। बक्मत्‌ ! सातों महर्पियोने उसे वर दिया--द्ुम 
जाओ; महर्पियोंकी ऋपासे तुम दोनोंकों निःसन्देह सात गुगवान्‌ पुत्र होंगे । इस प्रकार कहकर वे सभी महर्षि 
चल गय॑ [| ४७४६-५० ॥ 
स॒चापि राजर्पिस्गात्‌ सभायों नगरं निज़म्‌ | ततो बहुतिथे काले सा राशे महिप्री पिया ॥ ५१॥ ' 
अवाप गर्भ तन्‍्वड्ली तस्मान्नपतिखत्तमात्‌ । गुर्विण्यामथ भायायां समारासों नराधिपः॥ ५४ ॥ 
सा चाप्यारोहुमिच्छन्ती भतोौरं वै पतिबता | निवारिता तदामात्यैन तथापि. व्यतिष्ठत ॥ ५३॥ 


अध्याय ७२] # खायम्छुव; खारोचिष, उत्तम, तामस, चाश्नुप-मन्वन्तरोंके म्ररुदूगणकी उत्पक्ति # ३७० 


जज चलता सत++ ++ब+ «७+---++---+ «तत्व +>त+-+++_++तत++ लत ज+ ४ तल ल+ 55 





समारोप्याथ भत्तीर॑ चितायामारुहत्च सा | ततो5म्निमध्यात्‌ सछिले माँसपेश्यपतन्मुने ॥ ५४ ॥ 
साधस्भसा सुखशीतेन संसिक्ता सप्तथाधभवत्‌। तेडजायन्ताथ मरुत उत्तमस्थान्तरे मनोः ॥ ७५० ॥ 
वे राजप्िं भी अपनी पत्नीके सहित नगरमें गये | उसके वाद बहुत सम्रय बीत जानेपर राजाकी उस 
प्रिय रानीने उन नुपतिश्रेष्े गर्भ धारण किया | भायाके गर्भिणी होनेपर वे राजा संसारसे चछ बसे | उस 
पतित्रताने अपने पतिके साथ चितापर आरूढ़ होनेकी इच्छा की । मन्रियोने उसे रोका, परंतु वह रुकी नहीं | 
पतिको चितापर रखकर वह भी उसपर चढ़ गयी। मुने ! उसके वाद अग्निके बीचसे जछमें एक मांसपेशी 
गिरी । अत्यन्त शीतल जछसे संसिक्त होनेपर वह ( मांसपेशी ) सात ठुकड़ोमे अछग-अछग हो गयी । वे ही ठुकड़े 
उत्तम मनुके कालमे मरुत्‌ हुए ॥ ५१-५५ ॥ 

तामसस्यान्तरे ये च मस्तोप्यभवन पुरा । तानहं कोतेयिप्यामि गीतनृत्यकलिप्रिय ॥ ५६॥ 

तामसस्य मनोः पुत्रों ऋतध्वज्ञ इति श्रुतः। ख पुत्रार्थी जुहावाग्तों स्वमांस रुधिरं तथा॥५७॥ 

अस्थीनि रोमकेशांधच स्नायुमज्जायकृद्घनम्‌ | झुक्रं च चित्रगों राजा खुतार्थी इति नः श्रुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

.. हे गीततृत्यकलिप्रिय ( नारदजी ) | पहले तामस मन्बन्तरमें जो मरुत्‌ हुए (अब मै ) उनका वर्णन 
करूँगा | तामस मनुके पुत्र ऋतध्वज नामसे विछ्यात थे | उन्होने पुत्रकी अमिलापासे अग्निर्मे अपने शरीरके 
मांस और रक्तका हवन किया | हमछोगोने सुना है कि पुत्रके अभिलाषी ( उन ) राजाने अस्थि, रोम, केश, स्नायु, 
मज्जा, यकृत्‌ और घने झुक्रकी अग्निमें आहुति दी || ५६-५८ ॥ 

सप्तसस्‍्वेवार्चिपु_ ततः. छुक्रपातादूनन्तरम्‌ । मा मा क्षिपस्वेत्यमवच्छब्दः सो5पि सतो हुपः ॥ ५९ ॥ 

ततस्तस्माद्धतवदात्‌. सप्त तच्ेजसोपमाः | शिशवः समजायन्त ते रुद्न्‍तो5भवन सुने ॥ ६० ॥ 

तेषां तु ध्चनिमाकण्य भगवान्‌ पद्मसम्भवः | समागम्य निवाय्यौथ स चक्रे मरतः खुतान ॥ ६१॥ 

ते त्वासन्‌ मरुतो ब्ह्मंस्तामसे देवतागणाः। येभवन, रैवते तांइच श्यणुष्व त्वें तयोधन ॥ ६२॥ 

उसके बाद सातो अग्नियोंमें श॒ुक्रपात होनेपर मत फेको, मत फेको? इस प्रकारका शब्द होने लगा | वे 
राजा भी मर गये | मुने ! उसके बाद उस अग्निसे सात तेजखी शिक्चु उत्पन्न हुए और वे रोने छगे | उनके 
रोनेकी ध्वनि सुनकर भगवान्‌ कमलयोनि ( ब्रह्मा ) ने आकर मना किया और उन पुत्रोको मरुत्‌ नामका देवता बना 
दिया | ब्रह्मननू ) वे ही तामस मन्वन्तरमें ( मरुदूगण ) नामक देवता हुए । हे तपोधन ! रैवत मन्चन्तरमें 
जो ( मरुद्वण ) हुए उनका विवरण आगे सुनिये || ५९-६२ ॥ 

रचतस्यान्ववाये तु राज़ालोदू रिपुजिद्‌ू चशी। रिपुजिन्नामतः ख्याता न तस्यासीत्‌ खुतः किल॥ ६३ ॥ 

स समाराध्य तपसा भास्कर तेजसां “निधिम्‌ | अवायप कन्या खुर्रते ता परगुह्म शुहं ययों॥ ६४॥ 

तस्यां पितृगृददे श्रह्मन चसन्त्यां स पिता स्तः | साथपि दुःखपरीताह्ली स्वां तलुं त्यक्तमुय्यता ॥ ६०॥ 

ततस्तां वार्यामासुऋपयः सप्त मानसाः | तस्थामासक्तचित्तास्तु सर्वे एवं तपोधनाः ॥ ६६॥ 

रवतके वशमे शब्रुओपर विजय प्राप्त करनेवाले संयममी रिपुजित्‌ नामसे विश्यात एक राजा ये। 
उनको पुत्र नहीं था । उन्होने तपद्दारा तेजोनिधि सूयंकी आराधना कर सुरति नागकी कन्या प्राप्त की और 
उसे लेकर वे घर चले गये । ब्रह्मन्‌ू ) उस कन्याके पितृ-गृहमें रहते हुए पिताका देहावसान हो गया | वह भी 
शोकसे आकुछ होकर अपने शरीरका परित्याग करनेके लिये तेयार हुई | उसके बाद सात मानस ऋपषियोंने उसे 
मना किया । किंतु वे समी तवोधन उसमे आसक्तचित्त हो गये थे ॥ ६१-६६ ॥ 
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अपारयन्ती तदूदुःखं प्रज्वात्याग्तिं विधिग ह। ते च्यापच्यन्त ऋषयस्तशित्ता भावितास्तथा ॥ ९७ ॥ 
तां सताम्पों उछ्ठा कप कश_्टेति वादिनः। प्रजस्मु््जलनातापि सप्ताजायन्त दारकाः॥६८॥ 
ते नर मात्रा विना थूता रुमदुस्तान पिनामहः। निवागयित्वा क्ृतबरांछोकताथों मरुद्णान्‌ ॥ ६९ ॥ 
शैघतत्यान्तरे जाता मस्तोष्मी.. तथोत्रन | अ्टणुप्व कीनयिप्यामि चाक्षुपम्यान्तरें मनों: ॥ ७० ॥ , 
कितु वह कन्या उस दुःखकों सहन न कर सकनेके कारण आग जलाकर उसमें प्रवेश कर गयी। 
उसमें आसक्त तथा प्रमात्रित ऋषियोने उसे देखा | उसे गरा हुआ देखकर वे ऋगि ददुः्खकी णत है?, दूःखकी वात 
है? कहते हुए चले गये | उसके बाद उस अग्निसे सात पुत्र हृण। माताके अभाव्रों थे सेने छगे | 
छोकनाथ पितामह ब्रह्मने उन्हें ( रोनमे ) रोककर मरुद्वणका पद दे दिया | तपोव्रन ! ने ही रैबत मल्वन्तरमे 
मरुद्रण हुए | अब में चाक्षुप मनुके कालके महद्॒णोंका वर्गन करूँगा, उसे सुनिये---॥ ६७-७० ॥ 
आसीन्‍्मद्विरिति ख्यातस्तपखी सत्यवाक्‌ झुत्रिः। सप्तसारस्वते तीथ सोउतप्यत महत्तपः ॥ ७१ ॥ 
विप्नाथ तम्य तुपिता देवाः संप्रेपपन्‌ घपुम्‌ | सा चाश्येत्य चदीतीरे क्षोभयामास भामिनी ॥ ७२ ॥ 
ततो5स्य प्राच्यवच्छुक्क सत्तसारस्वते जले । तां चेवाष्यशपन्मृढां मुनिर्म्रणकों चपुम्‌॥ ७३ ॥ 
गचछ लब्धाइसि मूढे त्व॑ं पापम्यास्थ महत्‌ फलम | विध्यंसयिष्यति हयो भवर्ती यश्खसंसदि ॥ ७४॥ 
एर्व शाप्त्वा ऋषिः श्रीमाज ज़गामाथ खमाश्रमम्‌। सरखतोभ्यः सप्तभ्यः सप्त वे मस्तोईभवन्‌ ॥ ७७ ॥ 
एतत्‌ तवोक्ता मरुतः पुरा यथा जाता वियद्धयाप्तिकरा महर्ष। 
थ्ेपा श्रुते जन्मनि पापहानिर्भवेद्य धर्मोम्युदयो मदान चे॥७८॥ 
इत्ति श्रीवामनपुराणे ट्विसप्ततितमोड्थ्यायः॥ ७२ ॥ 


मक्कि नामसे विर्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी थे | उन्होंने समसारस्वत तीयमें महान्‌ तप किया 
था | देवताओंने उनकी तपस्यामें विश्न डालनेके लिये प्वपु? नामकी अप्सराकों भेजा | उस भामिनीने नदीके किनारे 
आकर मुनिको क्षोमित कर दिया | उसके बाद उनका झुक्र आुत होकर सप्तसारस्वतके जलमें गिर गया । मुनि 
मझूणकने उस मूढा बपुकी भी शाप दे दिया । हे मूढ़े ! चछी जाओ। तुम इस पापका दारुण फल ग्राप्त 
करोगी । यज्ञसंसद्मे तुमको अश्व विग्वस्त करेगा | श्रीमान्‌ ऋषि इस प्रकार थ्ञाप देकर अपने आश्रममें चले गये | 
उसके बाद सप्त सरस्त्रतियोंसे सात मझुत्‌ उत्पन्न हुए | महर्षे ! पृवकाछमें आकाशब्याप्री मरुद्वण जिस प्रकार 
उत्पन्न हुए, थे, उसे मनी आपसे कहा | इनका वर्णन सुननेसे पापका नाश तथा घर्मका महान्‌ अभ्युदय 
होता £ैं ॥ ४१-०६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणम वहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७२ ॥ 
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अध्याय ७३ ] * बलि मय-प्रश्नति देत्याका देवताओंके साथ युद्ध $ ३८६ 
थृ जिस न ३० ह 
[ अथ जिसप्तितमोधष्ष्यायः ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
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एतद्थ बलिदेत्यःः कृूृतो राजा कलिप्रिय। मन्त्रप्रदाता हादः शक्रश्वासीत्‌ पुरोहित: ॥ १ ॥ 
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जात्वाइमिपिक्त | देतेय॑ पविरोचनसुर्त वलिम्‌ | द्दिक्षयः समायाताः समयाः सर्वे एव हि ॥ २ ॥ 

तानागतान्निरीक्ष्यंच न पूजयित्वा यथाक्रमम्‌ | पप्रच्छ कुलजान्‌ सर्वान्‌ किड् श्रेयस्करं मम ॥ ३ ॥ 

तमूचुः सर्वे एवंने श्णुष्व सुरमदेन । यत्‌ ते श्रेयस्करं कमे यदस्माकं हि6त॑ तथा ॥ ४ ॥ 

तिहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ ; 
( बलि, मय-प्रभाति देत्यॉका देवताओंके साथ युद्ध, कालनेमिके साथ 
विष्णुभगवान्‌का युद्ध और कालनेमिका वध ) 
पुलस्त्यजी बोले--कलिब्रिय ( नारदजी ) ! त्रलि दैत्यको इसीलिये राजा बनाया गया था । ग्रहाढ उसके 
९५०५० __# व पु > 
परामश देनेवाले मन्त्री तथा झुक्राचाय पुरोहित थे । विरोचनके पुत्र बलि देत्यको राज्यपर अभिषिक्त हुआ जानकर 
मयके साथ सभी दंत्य उसे देखनेकी इच्छासे आये | उन (वहाँ) आये हुए अपने कुछपुरुपोकों देखकर ( वलिने ) 
यथाक्रम उनकी प्रजा की एवं उनसे पूछा कि मेरे लिये क्या वल्याणकारी है ? उन सभीने उससे कहा--- 
देवमदन ! तुम्हारे लिये जो कल्याणकारी और हमारे लिये हितकर कम है, उसे सुनो ॥ १-४ ॥ 
पितामहस्तवत वी आसीदू दानवपारकः | हिरण्यकशिपुर्वीर:ः स शक्रोप्भूज़गत्जये ॥ ५ ॥ 
तमागम्य सुरश्रेणो. विष्णुः. सिंहवुर्धरः । प्रत्यक्ष दानवेन्द्राणां नखस्तं हि व्यदार्यत्‌ ॥ ५ ॥ 


अपकृष्ट॑ तथा. राज्यमन्धकस्य महात्मतः | तेपामथ महावाहो शाड्डरेण ब्रिशुलिना ॥ ७ ॥ 
तथा तब पितृव्योषपि जम्भः शक्रेण घातितः। कुजस्भो विष्णुना चापि प्रत्यक्ष पश्युतत्‌ तब ॥ < ॥ 








तुम्हारे पितामह हिरण्यकशिपु बलवान, वीर और दानवकुलके पाछन करनेवाले थे । तीनो छोकोंके थे इन्द्र 
हो गये. थे | किंतु सिंहशरीर घारणकर देबोमे श्रेष्ठ श्रीविष्णुने उनके पास आकर श्रेष्ठ दानवोके सामने ही उन्हे 
अपने नखोंसे विदीण कर डाछा । महावाहो ! त्रिशुछ धारण करनेवाले शकरने भी उन-( देवो-)के छिये महान्‌ 
बलशाली अन्धकका राज्य छीन लिया था । और इन्द्रने तुम्हारे चाचा ( पिताके भाई ) जम्मकों मार दिया एवं 
विष्णुने तुम्हारे सामने कुजम्भकों पशुकी तरह मार डाछा ॥| ५-८ ॥ 
शस्मुः पाको महेन्द्रेण भ्राता तव खुदशेनः | विरोचनस्तव पिता निहतः कथयामि त्ते॥ ९ ॥ 
श्रुत्या गोत्रक्षयं ऋअऋह्मन्‌ छूत॑ शक्रेण दानवः। उद्योग कार्यामास सह सर्वेर्महाखुरः ॥ १०॥ 
स्घेरन्ये गज़रस्ये. वाजिमिश्रापरे5सुराः | पदातयस्तथेवान्ये जम्मुर्युद्धाय देवतेः॥ ११॥ 
मयोधषओमे याति बलवान सेनानाथो भयद्भर। सैनन्‍्यस्थ मध्ये च बल्षिः कालनेमरिश्व पष्ठतः ॥ १५॥ 
चामपाश्वैमचए्टभ्य शाल्वः.. प्रथितविक्रमः । प्रयाति दक्षिणं घोरं तारकाख्यों भयद्भुरः ॥ १३॥ 
मै तुमसे बतला दे रहा हूँ कि महेन्द्रने शम्मु, पाक और तुम्हारे भाई सुदशन एवं तुम्हारे पिता 
विरोचनको मार डाला है | [ पुल्स्यजी कहते है कि--] ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रद्वारा किये गये अपने कुलका विनाझ 
सुनकर दानव बलिने समस्त महान्‌ असुरोको युद्ध करनेके लिये तेयारी करनेकी प्रेरणा दी । फिर तो कुछ असुर 
रथोपर, कुछ ह्ाथियोपर, कुछ घोड़ोपर और कुछ पेदछ ही देवताओसे युद्ध करनेके लिये चछ पढ़े | सेनाके 


ई [ के. 
३८३ ४ श्रीधराय वमस्तरुपे छट्ममामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 








आगे-आगे भयड्डर महाबछ्शाडी सेनापति मय चछ रहा था । सेनाके बीचर्मे बलि, पीछे काछनेमि, वार्यी 
ओर प्रपिद्व पराक्रमवाठ्या शाल्त्र तथा दाहिनी बगलमें भय्ड्भर तारक नामका अछुर कुद्चल्तासे चछ रहा 
था ॥ ९-१३ ॥ 
दानवानां सहस््लाणि प्रयुतान्यबुदानि च। सम्प्रयातानि युद्धाय देवः सह कलिगप्रिय ॥ १४॥ 
श्रुव्वाप्सुराणामुद्योगं शक्रः सुरपतिः खुरान्‌। उवाच याम दत्यांस्तान योद्े सबलसयुतान ] १५॥ 
इस्येबसुकत्वा बचने. खुरराट स्पन्द्न॑ वली | समारुरोह भ्रगवान, यतम्रातलिवाजिनम्‌॥ १६॥ 
समारुंढे सहस्राश्षे.. स्वन्द्न॑ देवतागणाः | स्व॑ स्व वाहनमारुझ निरचरेस्युद्धकाक्षिणः ॥ १७ ॥ 
कलिप्रिय ( नारजी ) | हजारो, दसदस ठाखों, ( ही नहीं, ) दस-<स करोड़ोंकी संख्यामे---असंख्य देत्य 
देवताओंसे युद्ध करनेक्रे छिये निकछ पड़े | अमुऐक्री (इस प्रकारकी ) युद्ध करनेक्री तेयादीकों सुनकर देवताओके खामी 
इन्द्रने देवताओंसे कहा--देवताओ ! हम सत्र देवगग भी लड़ाई करनेक्रे छिये दछ-बलके साथ आये हुए दँत्योंसे 
लड़नेके लिये चले। इस प्रकाएकी घोषणा कर वल्वान्‌ भगवान्‌ देवपति इन्द्र अपने सारथि मातडिद्वारा नियन्त्रित 
धोड़ोंबाले रथपर चढ़ गये । इद्धके रथपर चढ़ जानेयर देवता छोग सी अपने-अपने वाहनोपर सवार होकर युद्धकी 
इच्छासे बाहर निकल चले || १४-१७ ॥ 


आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वेषडश्चिनों तथा । विद्याथरा गुह्यकाश्व यक्षराक्षसपत्नगाः ॥ १८॥ 
राजपंयस्तथा सिद्धा._ नानाभूताथ संहताः । गज़ानन्ये रथानन्ये हयानन्ये समारुहन्‌ ॥ १९ ॥ 
विमानानि च शुभ्राणि पक्षिवाहद्यानि नारद | समास्झाद्रवन्‌ सर्च य॒तो देत्यवर्ल स्थितम ॥ २० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे धीमान्‌._ जैनतेयः.. समागतः । तस्मिन्‌ विप्णुः सुरश्रेष्र अधिरुद्य समम्यगात्‌ ॥ २१ ॥ 


आदित्य, बसु, रुद्र, साध्य, विख्ेदेच, अश्विनीकुमार, विधाधर, गुद्यक, यक्ष, राश्चस, पन्नग, राजर्पि, सिद्ध तथा 
अनेक प्रकारके भूत एकत्र हो गये | कुछ हाथियोपर, कुछ रथ्रोंपर और कुछ धोड़ोपर आरूद हुए | नारदजी ! कुछ 
देवगग पक्षियेद्वारा वाहित होनेवाले उज्ज्बढ विमानोंपर चढ़कर वहाँ पहुँच गये, जहाँ दैत्योंकी सेना ( पहलेसे ) डटी 
हुई थी । इसी समय बुद्धिमान्‌ गछड़जी आ गये । देत्रोंमें श्रेष्ठ वि्शु उतपर आरूड़ होकर आ गये || १८-२१ ॥ 
, तमागत॑ सहसाश्षस्त्रेछोक्यपतिमव्ययम्‌ | चवनन्‍्द मूध्नीवनतः सह सर्वः सुरोत्तमेः ॥ २२ ॥ 
ततो5ओ्ने देवसेन्यस्थ कार्तिकेयों गदाधरः । पालयञ्जधन विष्णुयोति मध्ये सहख्सरहक ॥ २३ ॥ 
वार्म॑ पाइवैमवएभ्य जयन्तो ब्ज्ञते सुने। दक्षिण वरुणः पाइवैमवष्टभ्यायजद्‌ चली ॥ २४ ॥ 
ततोष्मराणां. एतना यशखिलत्री स्कन्‍्देन्द्रविष्ण्वम्चुपसूर्यपालिता | 
नानाखशस्रोद्यतदोःसमूहा समाससादारिवर्ल महीघ्रे ॥ २५ ॥ 
फिर तो हजार ऑँखोंवाले इन्द्रने समी देवताओके साथ पर झुक्काकर उन आये हुए तीनों छोकोके स्वामी 
नित्य-( विष्णुभगवान्‌- ) की वन्दना की | उसके वाद कार्तिकेय देवसेनाके अग्रमागक्री, गदाधारी श्रीविष्णु सेनाके 
पीछे भागकी ओर सहख्लोचन इन्द्र बीचभागकी रक्षा करते हुए चलने छो | नारद मुने ! जयन्त बायीं ओरकी 
सेनाकी समेटकर चले एवं वल्वान्‌ वरुण दाहिनी बगछकी सेवाकों समेठकर चले । उसके वाद नाना ग्रकारके 


अख-गल्नोंको बारण, करनेवालेंसे गठित और स्कन्द, विष्णु, वरुण एवं सूयसे संरक्षित देवोंकी यशत्विनी सेना 
इलुसेन्यके निकट पवतपर पहुँच गयी ॥ २२-२५ ॥ 


अध्याय ७३ | . # बलि; मंय-प्रश्ति दैत्योंका देवताओंके साथ युद्ध ४ $८३ 








उदयाद्वितंट. रम्ये. शुमे समशिलातछे | नितृक्षे पक्षिरहिते जातो देवाखुरों रणः॥ २६ ॥ 
संनिपातस्तयो.. रोंद्रः सेन्‍्ययोरभवन्मुने । महीधरोत्तमे पूर्व यथा वानरहस्तिनोः ॥ २७ ॥ 
रणरेणू. रथोद्घूतः. पिज्कको.._ ण्मूर्थनि | संध्यासुरक्तः सचद्यो मेघः खे खुरतापस ॥ २८ ॥ 
तदासीत्‌ तुमुरुं युद्ध न प्राश्ायत किचन । श्रू यते त्वनिदशं शब्ददिछन्थि सिन्‍्धीति स्वेतः॥ २९. ॥ 
उदयाचलके वृक्ष एवं पश्षियोसे रहित रमगीय झुम एवं सम्तरू पथरीले मेदानमे देवों और देत्योका भारी 
युद्ध हुआ । मुनि नारदजी ! पहले समय जेसा युद्ध बन्दर एवं हायियोके बीच हुआ था, वेसा ही धमासान संग्राम 
उन दोनो सेनाओमे हुआ | छुरतापस | रथसे उड़ी हुई युद्धकी पिंड बगकी धूल युद्ध-प्ुमिके ऊपर आकाशमे स्थित 
सन्ध्याकालके छाछ बादलूकी भोति छग रही थी | उस समय चलढ रहे घनधोर युद्धमे कुछ भी नहीं जाना जा रहा था। 
चारों ओर छगातार (( काटकर ) ठुकड़े-टुकड़े कर दो? 'विदीण कर दो?के शब्द ही छुनायी पड़ रहे थे॥ २६-२५॥ 
-ततो विशसनो रोदो दैत्यानां देवते! सह । जातो रुधिरनिष्यन्दा रजधभ्संयमनात्मकः ॥ ३० ॥ 
शान्ते रजसि देवाधास्तद्‌ दानववर्क महत्‌ | अभिद्गवन्ति सहिताः सम॑ स्कन्देन धीमता ॥ ३१॥ 
निजष्नुदोनवान देवाः छुमारस्ुजपालिताः । देवान्‌ निजस्जुर्देत्याश्व मयगुप्ताः प्रहारिणः ॥ ३२॥ 
वतो5मस्तरसाखादादू विना भूताः खुरेत्तप्राः। निर्िताः समरे देत्येः सम स्कन्देन नारद ॥ ३३॥ 

' उसके वाद देवोके साथ देत्योकी भयक्कूर मार-काटसे उत्पन्न रक्तप्रवाहकी थारा बह चली, जो धूछको 
शान्त करनेवाली हो गयी--रक्त और घूलछ मिलकर कीच बन गयी । धूलके शान्त हो जानेपर देवता आदि बुद्धिमान्‌ 
कार्तिकेयके साथ बड़े दानव-दलूपर टूट पड़े । कुपार कार्तिक्रेयके बाहुबछप्ते रश्ित देवताओंने देत्योंका हनन किया 
और मयके द्वारा रक्षित देत्योंने प्रहार करते हुए देवताओंको मारा । किंतु नारदजी | उसके वाद अम्नृतरसका आखाद 
न लेने---अमृत न पीनेके कारण कार्तिकेयके सहित श्रेष्ठ देवता युद्धमे दैत्योसे पराजित हो गये ॥| ३०-३३ ॥ 


विनिजितान, झुरान्‌ इष्ठा वेसतेयध्वज्ो5रिह । शाइमानम्य, वाणोघेनि्रघान ततस्ततः ॥ ३७॥ 
ते, विष्णुना हन्यमाताः पतत्जिभिग्योमुखे! । देतेयाः शरणं जम्मुः कालनेमि महाखुरम ॥ ३०॥ 
तेभ्यः स चाभयं दत्त्वा छात्वाप्जेयं च मात्रवम्‌ । विव्द्धिमगमद्‌ ब्रह्मच्‌ यथा व्याधिरुपेक्षित. ॥ ३६॥ 
ये ये करेण स्पृशति देव यशज्च॑ सकिन्नरम्‌ । त॑ तमादाय चिक्षेप विस्तृते बदने वलछी॥३७॥ 
देवताओंको पराजित हुआ देखकर शत्रुओंका दमन करनेवाले गरुडध्वज विष्णु शाइघनुषको चढ़ाकर चारो 
ओर बाणोकी वर्षा करने लगे | श्रीविष्णुद्गार छोहेके मुँहवाले बाणोंसे मारे जा रहे देत्य काछनेमि नामके महान्‌ 
असुरकी शरणमे गये । ब्रह्मत्‌ | उन्हे ( देत्योंको ) अमय दान देकर और माधव-( विष्णु-)को अजेय जानकर 
भी ( वह ) उपेक्षित ब्याविके सच्श ( घमण्डसे ) बढ़ने छगा | बल्यात्‌ बढ कालनेमि जिस देवता, यक्ष या 
किनरको हायसे छू ( पकड़ ) लेता था उसे लेकर अपने फैले मुँहमे झोफ देता था ॥ ३४-३७ ॥ 
संरस्भाद्‌ दानवेन्द्रो विम्रद्ति द्तिज्ञेः रूखुतो देवसेन्यं 
सेन्द्र साक॑ सचन्द्र करचरणनखेरस्त्र्दीनोषपि वेगात्‌ । 
: अक्रै्बेंइवानराभेरुत्ववनिगगनयोशस्तियैगूरथध्च समन्‍्तात्‌ 
प्राप्तेन्‍्ते कालवल्लेजेंगद्खिकमिदं रूपमासीद्‌ू_ द्थिक्षो३ ॥ ३८ ॥ 
ते दृष्ठा वद्धेमान॑ रिपुमतिवलिनं.. देवगन्धवेमुख्याः 
सिद्धा: साध्याशिविस्तुख्या भयतरलददाः प्राद्ववन दिक्षु सब । 
पोष्लूयन्तश्व ९20 हरिममरगणेरचिंत. चारुमोंलि 
नानाशखस्रात्रप चक्ुरुत्सिक्तदूपो+ ॥ ३२९ ॥ 
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तानित्य॑ प्रेक्ष्य दैत्यान मबवलिपुरगान्‌ कालनेमिप्रधानान 
६4 ह्‌ः कप 
वाणेराक्षष्य शा त्वनवरतमुरोभेंद्भिवेद्ञकर्पः । 
शः # 
क्रोपादारक्तदप.्टि... सरथगजदहयान्‌,.. दष्टिनिर्धृतवीयौन्‌ 


श्ः 


नाराचाख्ये: सुपुल्लैजेंठद इब गिरीन छादयामास विष्णु: ॥ ४०॥ 


च्ज् 








१५७ 


4५ 


डे जे ५ 
तेबाणेइ्छाद्यममाना. हरिकरनुदितिः कालदण्डप्रकाशे- 
नौराचेरथ्धचन्द्रेयेलिमयपुरणा भीतभीतास्त्वरन्तः । 


प्रारम्भे दानचेन्द्र शतवदनमथो. पेपयन्‌_ कालनेमि 
स॒प्रायाद्‌ देवसन्यप्रभुममितवर्क केशवं॑ छोकनाथम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बह देत्येन्द्र कालनेमि बिना अख्का था; किर भी दानवोंके साथ मिलकर क्रोव कर्के हाथ, पैर और नखके 
प्रहारसे ही इन्द्र, सय॑ और चन्धरमाके साथ देबसेनाकों तेजीसे मारने छगा। बह आगके समान चक्रोंसे आकाश 
एवं प्रथ्वीपर नीचे-ऊपर चारों ओर वार करने छगा। उस समय उसका रूप प्रलूय-ऋ्ठों समस्त जगतकों 
दुग्ध करनेवाढी आग-( प्रल्याप्नि)) के समान था | उस बढिए झत्रुक्कों बढ़ते द/बक्रर देवता, गन्बबं; सिद्ध, साथ, 
अधिनीकुमार आदि भयसे इबर-उबर (देखते हुए घबड़ाकर) चारो ओर भागने छगे। उछछते-कूदते हुए देत्य अन्त 
घमण्डके साथ देबोंसे पृजित सुन्दर मुकुटबाले विष्णुमगवानके सामने जाकर अनेक प्रकारके शख्राल्रोंके आधातसे 
उनके ( अजेयलबाले ) यशकों समाप्त करने छगे--विष्णुकी पराजय मानने छगे | इस प्रकार प्रहार कर 
रहे मय, बलि एवं कालनेमि आदि देत्योंको देखकर जिण्णुके नेत्र क्रोधसे छाछ हो गये | फिर तो उन्होंने अपनी 
दृश्सि ही रथ, हाथी और घोडोको शक्ति और पराक्रमसे रहित कर दिया तथा उसी तरह सुन्दर पंखोंवाले छोहेके 
बने अद्वचन्द्रके समान 'नाराच! बागोंसे पतकों ढक दिया, जेंसे मेघ पब्रतकों ढक देते हैं | विष्णुके हाथोंसे छोडे 
गये कालदण्डके समान अधेचन्द्राकार उन छोहेके बने 'नाराचः बाणोंसे ढके हुए ब्र्षि एवं मय भादि देत्योंने 
डरकर तुरंत पहले दानवेन्द्र शतमुख कानेमिको प्रेषित किया | वह अति बल्वान्‌ देव सेनापति छोकनाय 
केशवके सामने उपस्थित हुआ || ३८-४१ ॥ 
त॑ं दष्ठा शतशीर्ष॑मुद्यतगदं शेलेन्द्रश्टज्ञाकृति विष्णुः शाइमपास्य सत्वरमथो जग्माह चक्र करे। 
सो5प्येव॑ प्रसमीक्ष्य देत्यविट्पप्रच्छेदुन॑ मानिनं प्रोवाचाथ विहस्य त॑ च खुचिरं मेघस्वनो दानवः ॥४२॥ 
अयय॑स॒ दनुपुत्रसेन्यवित्वासकद्विपु: परमकोपितः स मधोर्विघावकृत्‌ । 
हिरण्यनयनान्तकः कुखुमपूजारतिः क्व याति मम दृष्टिगोचरे निपतितः खहूः ॥ ४३॥ 

- यद्येप संप्रति ममाहवमम्युपैति नूनं॑ न याति निरूय निजमम्बुजाक्षः | 
मन्मुणिपिणए्शिशिलाइमसुपात्तमस्स संद्रध््यते खुरजनो भयकातराक्षः ॥ ४४॥ 
इत्येवमुक्वा मघुसदने वे स कालनेमिः  स्फुरिताधरोएः । 
गदां खगेन्द्रोपरि. जातकोपो सुमोच शौले  कुलिशं. यथेन्द्रः॥ ४५॥ 
तामापतन्ती.. प्रसमीक्ष्य.. विष्णुघोरां गद्य दानववाहुमुक्ताम्‌ । 
चक्रेण. चिच्छेद खुद॒गंतस्य मनोरथथं पूर्वकृतेव कर्म ॥ ४६॥ 

गदा उठाये हुए से सिखाले पवतश्लृंगके समान कालनेमिको देखकर विष्णुने ( अपने ) शाडंधनुषको 

छोड़कर द्वाथमे जल्दीसे चक्रको छे लिया | इनको देखकर बहुत देरतक जोरसे हँसते हुए मेघके समान बोलनेवाले 
उस कालनेमि दानवने देत्यरूपी इक्षोके काठनेवाले खुख-दुखकी परवाह न करनेवाले मनखी हरिसे कहा--यही 
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दानव-सेनाको डरानेवाला शत्रु, अत्यन्त क्रोधी, मधुको मारनेवाला, हिरण्याक्षका वव करनेवाल और एलोंसे की 
गयी प्रजासे प्रसन्न होनेवाला है | यह खल मेरी ऑखोके सामने आकर अब कहाँ जा सकता है | यह कमठनयन 
यदि इस समय मेरे साथ युद्ध करे तो अपने घर नहीं जा सकेगा और तब देवता छोग मेरी मुट्ठीमें पिसनेसे 
शिथिल अद्लोवाले इस( विष्णु )को भयसे कातर नेत्रोसे घूल्धूसरित हुआ देखेंगे | मधुसूदन भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा 
कहकर क्रोघसे अधरोष्ठको फड़काते हुए कालनेमिने, गछ़डपर अपनी गदा इस प्रकार फेंकी जसे इन्द्र पव॑तपर 
वन्र फेकते हैं | भगवान्‌ विष्णुने दानवके हाथसे छूटी हुई उस मयदायिनी गदाकों आते देखकर चक्रसे उसे 
ऐसे नष्ट कर दिया जैसे पवक्ृत कम भाग्यहीन मनुष्यके मनोरथकों नष्ट कर देता है॥ ४२-४६ ॥ 


गदां छित्वा दूनवाभ्याशमेत्य भुजों पीनों सम्भचिच्छेद्‌ बेगात्‌। 
भुजाभ्यां कृत्ताभ्यां. दसग्धोशेलप्रकाशः  संदर्येताप्यपरः . फालनेमिः ॥ ४७ ॥ 
ततोषस्य माथवः कोपाचिछस्श्क्रेण भूतले | छित्ता निपातयामास पक्‍वे तालफल् यथा ॥ ४८ ॥ 
तथा विवाहुर्विशिरा म्ुण्डतालो यथा वने। तस्थों मेररिवाकस्प्यः कबन्धः एमाधरेश्वरः ॥ ४९ ॥ 
त॑ वेनतेयो5प्युरसा खगोत्तमो निपातयाम्रास मुने. घरण्याम्‌। 
यथा5म्वरादू बाहुशिरः प्रणएवर्ल महेन्द्रः कुलिशेन भृुम्याम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन.. हते. दानवसैन्यपाले.. सस्पीड्यमानास्रिद्शैस्तु दैत्याः । 
विमुक्तशस्नालकचर्म॑ वसा सम्पराद्रवन्‌ वाणस्तते5झुरेन्द्राः ॥ ५१॥ 
इति श्रीवामनपुराणे त्रिसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ 
गदाकों काटकर विष्णुभगवान्‌ दानवके निकट चले गये और उन्होंने शीघ्रतासे उसकी मोदी-मोटी बाहुओंको 
काट डाछा | भुजाओंके कट जानेपर कालनेमि दूसरे दग्ध पबंतके समान दिखलश्यी पड़ने छगा। उसके बाद माधब 
( लक्ष्मीपति ) ने क्रोधपूवंक चक्रसे उसके सिरको काटकर पके हुए ताड़के फलके समान धरतीपर गिरा दिया । बनमें 
हूँठे तरकुलके समान बाहुओं एवं प़िरसे दीन कबन्ध भचछ पव॑तराज मेरुके समान खड़ा रहा। मुने ! जैसे 
महेन्द्रने बज़्से बॉह और सिररह्वित बलको प्रथिवीपर गिराया था, उसी प्रकार पक्षिश्रेष्ठ गरडने अपनी छातीसे पक्का 
देकर उस ( कबन्ध ) को प्रृथ्वीपर गिरा दिया | उस दानव-सेनापति ( कालनेमि ) के मारे जानेपर बाणासुरके 
सिवा देवोंसे अत्यन्त पीडित सभी देत्य श्र, पद्म, ढाल और वस्रको छोड़कर भाग गये | ४७-५१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे तिदृ्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७३ ॥ 


[ अथ चतुःसप्ततितमो<ध्यायः ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
संनिवृत्ते ततो वाणे दानवाः सत्वरं पुनः | निवत्ता देवतानां च सशस्रा युद्धछाछसाः॥ १ ॥ 
किष्णुरप्यमितोजास्तं शात्वाप्जेयं बलेः खुतम्‌। प्राह्ममन्च्य सुरान्‌ सवोन युध्यध्चं विगतज्वराः ॥ २ ॥ 
विष्णुनाई्थ समादिष्ठा देवाः शक्रपुरोगमाः | युयुधुदोनवः सार्थ विष्णुस्त्वन्तरथीयत ॥ ३ ॥ 
माधव गतमाशाय शुक्रो बलिम॒वाच ह। गोविन्देन खुरास्त्यक्तास्त्व॑ जयखाधुना बले॥ ४ ॥ 
चौहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( बलि-बाणका देवताओंसे युद्ध, बलिकी विजय, प्रह्मदका स्व्यमें आना, बलिको ग्रह्मादका उपदेश ) 


पुलस्त्यजी बोले--उसके बाद बाणाछुरके लौट आनेपर फिर दानव तुरंत शक्ष लेकर देवताओंसे युद्ध 
करनेकी इच्छासे छोट पड़े | अत्यधिक तेजख्ी विष्णुने बलिके पुत्र बाणको अजेय जान करके देवताओको बुछाकर 
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कह्ा---आपलोग निरभय होकर ( सतकतासे ) युद्ध कीजिये । विष्णुसे आदेश पाकर इन्द्र आदि देवता दानबेंकि 
साथ युद्ध करने लगे | किंतु विष्णु अद्यय हो गये । ब्रिप्णुकी वहाँसे चछा गया जानकर झुक्कने वछ्सि कहा--- 
बले ! विष्णुने देवताओंकी अकेले युद्रके लिये छोड़ दिया दे | अब तुम जय प्राप्त करो ॥ १-५ ॥ 
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सत॒पुरोहदितवाप्येन्न प्रीती याते जनाईने | गदामादाय तेजखी दृवसैन्यमभिद्गुतः ॥ ५ ॥ 
वाणो. वाहसहस्तेण.. गद्य. प्रहरणान्यथ । देवसन्यमभिट्वत्य. निजघान सहद्नशः॥ 5 ॥ 
मयोदषि सायामास्थाय तैस्ते रुपान्तरेसुने | योधयामास वरूवान, सुराणां लू परूथिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
विद्युज्जिहः पारिभद्रो.. ब्ृपपवोा शर्तेक्षणः | बिपाको विशक्षरः सैन्य तेदपि देवाजुपाद्वन्‌ ॥ < ॥ 
तोंको ० के. बट कु नल द& च्वीं अर 
दुष्जनोंकी ताड़ना देनेबाले भगवान्‌ विप्णुके चले जानेपर तेनखी बलि पुरोहित-( क्राचाय-के 
वाक्यसे हर्पित दो गठा लेकर देवसेनाक्ी ओर दौंड़ा | बाणासुरने हज़ार द्वाथोमें अक्नद्ाश्न लेकर देव- 
सेनापर चढ़ाई कर दी और हजारोंका बंप कर दिया | मुने ! बलवान्‌ मय दानव भी मायाके हारा विभिन्न रूपोंको 
धारणकर अमरोंकी सेनाके साथ युद्ध करने लगा | विद्युग्जिह, पारिमद्र, ब्रृषप्वा, शर्तेक्षण, विपाक तथा विक्षर 
भी देवताओंकी सेनापर टूट पड़े || ५-८ ॥ 
ते इन्यमाना दितिजेदंवाः. शब्रस्पुरागमाः | गते जनादने देवे प्रायशों विमुखाइभवन्‌ ॥ ९ ॥ 
तान्‌ प्रभग्नान्‌ से बलिवाणपुरोगमाः । पृष्ठतश्वाद्वन, सर्व नलकोफ्यविज्ञिगीषवः ॥ १० ॥ 
सस्वाध्यमाना देतेयेद्याः सेन्द्रा भयातुराः | त्रिविशप॑ परित्यज्य त्रह्मलो कसुपायताः ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मलोक॑ गतेप्वित्थं सेन्द्रेष्यपि खुरेपु ये। खर्गभोक्ता वलिजीतः सपुञ्रआवान्थवः॥ १६॥ 
भगवान्‌ विप्णुके चले जानेपर इन्द्र आदि देवता देत्योंके द्वारा मारे जानेपर युद्धसे पराड्मुख हो गये । 
तीनो लोकोपर विजय पानेकी इच्छावाले वि एवं बाण आदि सभी ( देत्य ) भागते हुए देवताओके पीछे दोड़ पढें । 
देत्योंके द्वारा पीडित इन्द्र आदि देवता डरकर और खगको छोडकर ब्रह्मणेक चले गये | फिर तो इन्द्रके “साथ दी 
देवताओके बह्मलोक चले जानेपर वलि अपने पुत्र, भाई और बान्यवोंके साथ खगका मोक्ता हो गया ॥ ९-११ ॥| 
शक्रो5भूद्‌ भगवान ऋह्मन्‌ वलिवाणो ण्मो5भवत्‌ | चरुणोउभून्मण: सोमो राष्ह्लोदी छुताशनः ॥ रहे ॥ 
खभाजुरभवत्‌ सर्यः शुक्रश्वालीद्‌ रृहस्पतिः। येडन्येडप्यधिकृता देवास्तेपु जाताः खुरारयः ॥ १४ ॥ 
पश्चमस्थ कलेरादी छापरान्ते खुद्ारुणः । देवाखरोडभूत्‌ संग्रामो यत्र शक्रोउप्यभूदू बलि|। १५ ॥ 
पातालाः सप्त तस्याखन्‌ वशे छोकत्र्यं तथा। भूभुुवःस्घरिति ख्यातं॑ दशलोकाधिपों वलिः॥ १६॥ 
ब्रह्मत्‌ | भाग्यशाली बलि इन्द्र हुआ और बाण यम बना | मय दानव वरुण बन गया, राहु चन्द्र बना भर 
कु जे ० गज कद 
हाद अग्नि बन गया । केतु सूय बना और शुक्राचाय बृहस्पति वन गये | इसी प्रकार अन्य विभिन्न अविकास्म्राप 
देवताओंके पदोपर अछुरोंने अधिकार जमा छिया | पॉचवें कलियुगके प्रारम्भ और द्वापरयुगके आखिरी .भागमे देवताओं 
और देंत्योंका भयद्वर युद्ध हुआ, जब कि बलि इन्द्र बन गया । सातो पाताल और भू;, भुव:, खः नामक प्रसिद्ध 
तीनों छोक उसके वश्में हो गये थे | इस प्रकार वि दम छोकोंका आसक बन गया था || १३-१६ ॥ 
स्वर्ग स्वयं निवसति भुड्जन्‌ भोगान्‌ खुड़ुलभान्‌ । तत्रोपासन्‍्त गन्धवी.. विद्वावखुपुरोगमाः ॥ १७॥| 
तिलोक्तमाद्याप्सरसो उत्यन्ति. ख़ुर्तापस | चाइयन्ति च॒ चाद्यानि यक्षविद्याधरादयः ॥ १4 ॥ 
विविधानपि भोगांशच भ्लुज्जन, देत्येश्वरो बलिः। रूस्मार मदरसा ब्रह्मन पद्दादं स्वपितामदम॥ ९९% ॥ 


संस्खतो नप्तृणा चालों मद्दाभागवतोडछुरः। समभ्यागात्‌ त्वरायुक्तः पातालात्‌ स्वर्गमव्ययम्र॥ २० ॥ 
४६ 
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इन्द्र बना हुआ बलि अत्यन्त दुलभ भोगोंकों खये मोगता हुआ खर्गर्मे रहने छगा | वहाँ विश्वावसु आदि 
गन्ण्य उसकी सेवा करने लगे । देवर्ष | तिलोत्तमा आदि अप्सराएँ ( उसे प्रसन्न करनेके लिये) ऋृत्य किया 
करती थीं भीर यक्ष तथा विद्याघर आदि वाजे बजाते थे । बअहयत्‌ ! विविध सोगोंका भोग करते 
हुए. देत्येश्बवर बलिने अपने पितामह प्रह्मादका मनसे स्मरण किया । पौत्र-(चछि-)के स्मरण करते ही वे 
महान्‌ भागवत ( विष्णुके परम भक्त ) भछुर ग्रह्मादजी पाताछसे अक्षय खगेलोकर्मे चले आये | १७-२० ॥ 
तमागत॑ समीक्ष्येव त्यकत्वा सिंहासन॑ बलिः। कृताञ्जलियुटो. भूत्वा वबन्दे चरणाहुभी ॥ २१॥ 
पादयोः पतितं वीर प्रह्मदस्त्वरितों वलिम्‌। समुत्यथाप्प परिष्वज्य विवेश परमासने ॥ २२ ॥ 
तें चलिः प्राद भोस्तात त्वत्पसादात्‌ खुरा मया | निर्किताः शक्रराज्य च हत॑ वीयबलान्मया ॥ श३॥ 
तदिदं तात  मद्दीय॑विनिर्जिवसुरोच्ममम्‌। जैलोक्यराज्यं सुडक्ष्व त्व॑ मयि थ्षुत्ये पुरःस्थिते ॥ २७॥ 
उन्हें आया हुआ देखते ही वलिने सिंहासन छोड़कर और द्वाथ जोड़कर उनके चरणोंकी बन्दना की । 
प्रह्दीाद चरणोमे पड़े हुए वीर बलिको जल्दीसे उठाकर और गले लगाकर उचित सुन्दर आसनपर बेंठ 
गये | बलिने उनसे कहा--अये तात ! मैने आपके पृण्य-प्रसादसे ( प्राप्त ) पराक्रम और बछसे देवताओको 
जीत लिया और इन्द्रके राज्यको छीन लिया है | तात ! आप मेरे पराक्रमसे जीते गये देबोंवाले इन उत्तम 
तीनो लोकोके राज्यका भोग करे और में आपके सामने नोकर बनकर रहूँ ॥ २१-२४ ॥ 
एतावता पुण्ययुतः स्यामर् तात यत्‌ स्वयम्‌। त्वव्कप्रिपूजआमिरतस्त्वदुच्छिष्रान्नमो जनः ॥२०॥ 
न सा पालयतो राज्य ध्तिभंवति सत्तम।या घृतिमुख्झुश्रपां कुवतो जायते विभो॥२६॥ 
ततस्तदुर्क॑ बलिना वाक्य श्रुत्वा द्विजोत्तम | प्रहदः प्राह बचने घर्मेकामार्थलाधनम्‌ ॥ २७॥ 
मया छूत॑ राज्यमकण्टक पुरा प्रशाखिता भूः खझुढदो5लुपूजिताः । 
दत्त यथेष्टं जनितास्तथात्मजाः स्थितों बले सम्प्रति योगसाधकः ॥ २८ ॥ 
तात | इस प्रकार आपके चरणोंकी पूजासे और आपके जूठे अन्का भोजन करनेसे मे पुण्यवान्‌ हो 
जाऊँगा | सत्तम ! विभी ! राज्यका पाछन करनेवाले शासकर्म बढ धीरता नहीं होती, जो धीरता गुरुकी सेवा 
करनेवालेमें होती है । द्विजसत्तम ! उसके बाद प्रह्मादने वल्कि कहे वचनकों सुनकर धम, अथ और कामका 
साधक वचन कहा | बलिराज ! मैने पहले शत्रुओकी विष्न-बाबासे रहित राज्य किया है | ( मैं )पृ८्वीका शासन 
और मित्रोका सत्कार कर चुका हूँ, इच्छानुसार दान दे चुका हूँ । ( गृहस्थ-धर्मके नाते ) मैने पुत्रोंकों भी उत्पन्न 
क्या है । किंतु ( इन सबसे शान्ति न पाकर ) इस समय मैं योगसाथक बन गया हूँ || २५-२८ ॥ 
गुद्दीत॑ पुत्र विधिवन्‍मया, भूयो5षपित॑ तब | पव॑भच शुरुणां त्व॑ खदा शाश्कूषणे रतः ॥ २९, ॥ 
इत्येवमुफ्तवा चचन॑ करे त्वादाय दक्षिणे। शाक्के खिंहासने ब्रह्म वलि तूण न्‍्यवेशयत्‌ ॥ ३० ॥ 
सोपचिष्टो महेन्द्रस्य खर्वरत्ममये. शुभ । खिहाखने देत्यपतिः झछुछझ॒ुभे मधवानिव ॥ ३१ ॥ 
तत्रोपविष्शेवाली करृताहजलिपुटो.. नतः । प्रह्माद॑ शाह बचत मेघरस्भीरया गिरा ॥ ३२ ॥ 
पुत्र ! मैने तुम्हारे दिये-( राज्य-.को विविपूवक अहणकर खुनः तुमको ढे ढिया | तुम गुरुओंकी सेबामें 
इसी प्रकार सदा छगे रहो । ( पुरुस््यजी कहते है--) ब्ह्मन्‌ ! ऐसा वचन कहकर ( प्रह्मादने बल्का ) 
दाहिना हाथ पकड़कर उसे तुरंत इच्धके सिंद्यासनपर आसीन दारा दिया । महेन्द्रके सभी रत्नोंसे बने शुभ सिंहासनपर 
बेंठा हुआ वह देत्यपति बलि इन्द्रके समान शोमित हुआ । उसपर बेठनेके बाद उसने विनयपूवंक हाथ जोड़कर 
मेघके गजनके समान गम्भीर वाणीमें प्रह्मदसे कहा ॥ २९-३२ १॥ 
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_यन्मया तात कर्तव्य त्रेंलोक्य॑ परिरक्षता | घर्मीर्थकाममोक्षेभ्यस्तदादिशतु मे भवान्‌ ॥ रेरे ॥ 
तद्वाक्यसमकालं च शुक्रः प्रह्मादमत्रवीत्‌ | यदुक्त तम्मद्ाबादों वदखाद्योत्तर वचः ॥ ३४ ॥| 
बचने बलिशुक्राभ्यां श्रुव्वा भागवतोडछुरः | प्राह ध्मोर्थसंयुक्त प्रह्मदो वाकयमुत्तमम्‌॥ ३५॥ 
यदायत्यां क्षम॑ राजन, यद्धितं कुबनस्थ ला। अविरोधेन धर्मेम्य अर्थस्योपाजे्न थे यत्‌ ॥ ३६॥ 
सर्वेसत्वाउगमन॑ कामवर्गफर्ल च यत्‌ । परत्रेह च यच्छेयः पुत्र तत्कर्म आचर ॥ ३७ ॥ 
यथा इलाच्य॑ प्रयास्यथ यथा कोर्तिभवेत्तव | यथा नायशसो योगस्तथा कुरः मद्दामते ॥ ३८ ॥ 

तात ! दीनों छोकोंकी रक्षा करते हुए जो मेरे धम, अय, काम और मोक्ष-( इन चारों पुरुषायों-) के ढिये करणीय 
कार्य है, उसके लिये आप मुझे आदेश दें। उस-( बलि- )के वाक्‍्यके साथ ही शुक्नने ( भी ) प्रह्मदसे कहा-- 
महाबाहो | जो उचित हो वह उत्तर दीजिये | विष्णुके भक्त प्रह्मादने बलि और झुक्रकी बात सुनकर धम और 
अर्यसे युक्त श्रेष्ठ चचन कहा--पुत्र | भविष्यके लिये जो उपयुक्त हो, संसारके ढिये जो दवितकारी हो और 
धर्मके अनुकूल जो भर्थका उपाजन और समी प्राणियोंके अनुकूछ जो कामत्रगका फल है एवं इस छोक और 
परलेकमें जो कल्याणकारी कर्म हो उसका आचरण करो | महामते ! तुम जैसे प्रशंसनीय बन सको तथा जैसे 
तुम्हें यश प्राप्त हो एवं अकीर्ति न हो बसे ही कतंब्यको किया करो ॥ ३३-३८ ॥ 


एतदर्थ श्रियं दीएां काहुन्ते पुरुषोत्तमाः | येनैतानि ग्रहेबस्साक॑ निवसन्ति खुनिद्ंताः ॥ ३% ॥ 
कुलजो ब्यसने मग्नः सखा चार्थवहिः कृतः | चुद्धो शातिग्रुंणी विप्रः कीर्तिश्न यशासा सद्द ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ू यथेंते निवसन्ति पुत्र राज्यस्थितस्येह कुलोहतादाः । 
तथा. थतस्वामलूसत्वचेष् यथा यशरवी भविताइईसि छोके ॥ ४१॥ 
भूम्यां सदा ब्राह्मणभूषितायां . क्षत्रान्वितायां उढवापितायाम्‌ | 
घझुश्नूपणासक्तसमुद्धवायासस्धि प्रयान्तीह नराधिपेन्द्राः ॥ ४२ ॥ 
उत्तम पुरुष उत्कृष्ट लक्ष्मीकी अभिछाषा इसीडिये करते हैं कि विपत्तिमें पड़ा हुआ अच्छे कुछका न्यक्ि, 
धनद्दीन मित्र, दुद्ग, ज्ञाति, गुणी ब्राह्मण एवं यशोदायिनी कीर्ति उनके गृहमें शान्तिप्रवंक निवास कर सके | 
अतः है पवित्र विचार एवं चेशवाले पुत्र ! राज्यके खिर हो जानेपर जैसे ( उपयुक्त ) कुछोतपन्नादि ( तुम्हारे 
गृहमें ) रह सकें एवं जैंसे तुम छोकमें यशाखी हो सको बैसा ही प्रयत्न करो | पृथ्वीके सदा ब्राह्मणोंसे छुशोमित 
होने, क्षत्रियोसे सनाय होने, ( वश्योंद्वारा ) भलीमाँति ( जोते) वोये जाने तथा सेबारत ( इूढ्टों ) से समन 
होनेपर अच्छे राजाओंको समृद्धि प्राप्त होती है ॥| ३९-४२ ॥ 


तस्मादू हिजाध्याः श्रुतिशाखयुक्ता नराधिपांस्ते. प्रतियाजयन्तु । 

दिव्येयेजन्तु. कतुमिद्धिजेन्द्रा. यज्ञाग्निधूमेन. छुपस्य शान्तिः ॥ ४३ ॥ 
तपोषध्ययनसस्पन्ना याजनाध्यापने.. रताः । सन्तु विप्रा बले पूज्यास्त्वत्तोडजुशामवाप्य हि ॥ ४४ ॥ 
खाध्याययश्षनिएतता दातारः. शब्जजीविनः । क्षत्रियाः सन्‍्तु देत्येन्द्र प्रजापालनधर्मिणः॥ ४५॥ 
यश्चाष्ययनसम्पन्ना. दातारः. कृषिकारिणः । पाशुपाल्य प्रकुर्वन्तु वैद्या विपणिजीविनः ॥ ४६॥ 

इसलिये ( तुम्हारे शासनमें ) वेद-शाखसे सम्पन्न उत्तम ब्राह्मण राजाओंसे यज्ञ करवाबें एवं श्रेष्ठ ह्विजगण 

दिव्य यज्ञ किया करें | यज्ञकी अग्निके धूएसे राजाकों शान्ति मिख्ती है। बले | तपस्या और वेदाध्ययनसे संयुक्त 
यजन और अध्यापनमें छगे रहनेवाले ब्राह्मण तुम्हारी अनुमति पाकर पूजित हो । देत्येन्द्र | क्षत्रिय खाध्याय 
एवं यज्ञ्में निरत, दान देनेवाले, शल्र-जीवी तथा प्रजा-पाछन करनेवाले हों | वैश्यगण यज्ञाव्ययनसे सम्पनत 
दाता, ऋृषिकर्ता एवं वाणिज्यजीवी हों तथा पश्चुपाठनका कम करें || ४३-०६ ॥ 


अध्याय ७५]. # तैलोफ्य-लएमीका बलिके यहाँ आना; इबेत लक्ष्मी आदिकी उत्पत्ति ३८९, 





ब्राह्मणक्षत्रियविशां, सदा शुक्षूषणे. रताः। शुद्राः सन्त्वछुस्थेष्ट तवाशाकारिणः सदा ॥ ४७॥ 
यदा वर्णाः खधर्मस्था भवन्ति द्तिजेद्वर | धर्मचुद्धिस्तदा स्थाहईं घर्मचुद्धों शपोदयः॥४८॥ 
तस्माद्‌ चर्गोः खधमंस्थारत्वया कायोः सदा वले। तद्वुद्धो भवतो चुद्धिस्तद्धानी हानिरुच्यते ॥ ४९॥ 
इत्थं चचः श्राव्य महाऊुरेन्द्रो बलि महात्मा स बसूव तूप्णीम्‌। 
ततो यदाक्षापपसे करिष्ये . इत्थे बलिः प्राह बचो महष ॥ ५० ॥ 
इति श्रीवामनपुराण चतुःसघतितसो$ध्याय: ॥ ७४ ॥ 
अपुरश्रेष्ठ | शद्रगण ब्रागग, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवामे सदा छगे रहें और तुम्हारे आदेशका सदा 
पालन करे | दिनिजेश्वर ! जत्र समी बगके छोग अपने-अपने धर्ममें स्थित रहते हैं तब्र निश्चय ही धर्मकी वृद्धि होती 
है और धर्मकी इद्धि होनेपर राजाकी उन्नति होती है | इसलिये बले | तुम सभी वर्णोंकी उनके धममें सदा 
लगाये रहो । उसकी ( खबमकी ) इबद्विसे राजाकी वृद्धि होती है | उसकी हानिसे हानि कही गयी है। 
महासुरेन्द्र महात्मा प्रह्मद बलिसि ऐसा कहकर मौन हो गये | ( पुल्स्त्यजी कहते हैं---) महर्षे | उसके बाद 
बडिने इस प्रकार कह्म---आपने जो आदेश दिया, उसीके अनुसार मै काय करूँगा ॥ ४७-७० | 
इस प्रकार भ्रीवामनपुराणम चौद्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥ 
“४ +>“६४४-२*< «७ ... 


[ अथ पश्चसप्नतितमो<5ध्यायः ] 
पुलस्त्य उवाच 
ततो गतेष्ु देवेषु. क्रह्मलोर्क॑ प्रति छ्विज। त्रेछोफ्यं पालयामास यलि्धमोन्वितः सदा ॥ १ ॥ 
कलिस्तदा धर्मयुतं जगद्‌ दृष्ठा छते यथा । ब्रह्माणं शरणं भेजे खभावस्य निषेवणात्‌ ॥ २ ॥ 
गत्वा स दरशे देव सेन्द्रेदेबेः समन्वितम्‌। खदीप्त्या द्योतयन्तं च खदेश सखुरासुरम ॥ ३ ॥ 
प्रणिपत्थ. तमाहाथ तिष्यो. च्ह्माणमीश्वरम्‌ । मस खभावों वलिना नाशितों देवसत्तम ॥ ४ ॥ 
पचहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( श्रेलोक्य-लक्ष्मीका वलिके यहाँ आना, श्वेत लक्ष्मी आदिकी उत्पत्ति, निधियोंका वर्णन, जयश्रीका 
बलिमें मिलना और बलिकी समृद्धिका वर्णन ) 


पुलस्त्यजी बोले--द्विंज ! देवोके ब्रह्मलोक चले जानेपर बलि सदा ध्मसे युक्त ( धार्मिक ) रहते हुए तीनों 
लोकोका पालन करने रूगा | उस समय संसारको सत्ययुगकी सॉति धमसे सम्पन्न हुआ देखकर कलियुग अपने 
कत्तेव्यका सेवन करनेके हेतु ब्रझ्माकी शरणमे गया | वहों जाकर उसने ब्रह्माको इन्द्र आदि देवोंके साथ देखा । 
वे अपनी प्रभासे सुरो और असुरोंसे युक्त अपने छोकको प्रदीपित कर रहे थे | उन ईश्वर ब्रह्माको प्रणामकर 
कलिने उनसे कहा--देवश्रेष्ठ | बलिने मेरे स्वाभाविक कमको नष्ट कर दिया है || १-४ ॥ 


त॑ प्राह भगवान्‌ योगी खभाव॑ जगतो5पि हि। न केवर्ल हि भवतों हत॑ तेन वछीयसा ॥ ५॥ 
पच्यसख तिष्य देवेन्द्र चचणं च.. समारुतम्‌ । भास्करो<5पि दि दीनत्वं प्रयातो द्वि बछादू चलेः ॥ ६ ॥ 
न तस्य कश्चित्‌ च्रेलोकये प्रतिषेद्धाएस्ति कमणः । ऋते सहस्न शिरसं हरि द्शशताडाप्रिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स भूमि च तथा नाक राज्य छक्मों यशोष्व्ययः | समाइरिष्यति बलेः कतुंः सद्धमेगोचरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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या सायाल प्र गले तट! पंत 4३555 सदर ६ नह ६, गा] 58 ः आइए पर आता ४ ०। सटे अइशाटाने 
इरण दर शिया में । काठि | मरुतके साथ बढण और देवककों ठेखी । बह पंशक्मसे सब भी निस्तेजनी हो 
गये है । सहस्तणीर्षपा तवा समम्रपाद- ( विष्ण- ) के सिव्रा तीनों ओकार्म उसमे फमक्ों कट बर्मेयाटा कोई नहीं 


हे 


दीखता है | दे अधिमाशी बल्ध्धाश जिसे गये सद्रमंके छल. पिली की बल, हम, राय, छगी एव 


यशका अवब्वरण करंगे ॥ ५-८ ॥ 


रत्येबसुकी देवेन.. शछ्मणा लिस्य्यय:ः । दीनान्‌ एड्टा स शकादीय बिभीनकघन शनः ॥ ?. ॥ 
ऊतः गरवर्सत.. तदा. फलेनोशाज्ञगत्यये । धर्माप्मननपयतप्पदशातरण्यर्ड नारद ॥१२०॥ 
ततीइएसा व सत्यं कल शाचमिस्द्रियनिग्रहः। दया दाग स्यान्श्यंस्थ शाक्षपा यशकाम थे ॥२२॥ 
पतालि स्ंज़्गतः परिव्याप्य ग्थितानि. दि वलिना बलवान ब्रहमन निष्याडसि £ छः कृूतः॥ १८) 
भगवान ब्द्माके इस प्रकार बहनेपर अत्यय कछि, इस्ह थादि देशशर्थेत्रों चिलित हुआ देखसर टिमीदेद 
वन चला गया | वारदजी | कहिके अद्य्य हो जानेसे तीनों छोकॉर्मे सययग प्रबर्नित हो गया | चार्से वर्गों 
चारों चरणोसे धम व्याप्त तो गया । तात्या, अधिसा, सत्य, पवित्रता, हक्ियन्ठिंगा, दसा, दान मृदृता, सेवा 
ओर यज्ञकाये---ये सभी समस्त जगनमे झा गये | हझस ! नहिसे बछशालटी क्यों थी स्पुंग वरना 
दिया || ९--१२ ॥ 


खथर्मस्थायिनों चर्णा हमाश्रमांश्राविशव्‌ छिज्ाः | प्रशापालनथर्मस्था। सदैव... मनुजपमाः ॥ १३॥ 
धर्मोत्तेरे चर्वमाने क़ह्मन्नस्मिसगन्त्ये | भैलोफ्यलक्षमीयरदा स्वायाता दानवेश्वरम्‌ ॥१४॥ 
तामागतां निरीक्ष्व. सहल्ाक्षश्नियं चढिः। पप्रउछ फाइसि मां यृद्दधि क्षेलास्थर्थत चागता ॥ १५॥ 
सा तहुचनमाकर््ण प्राद्द श्री: प्ममालिनी। नऊेश्टणुप्त्र यापस्पि व्यामायाता गदिणी बलात्‌ ॥ १६॥ 
सभी वर्ण अपने-अपने धममें ख्ित हो गये | द्िजगण अपने-अपने आश्रमेंका प्रलन करने छगे तथा राजा 
प्रजापाउनखूसी घमका आचरण करने लगे | ब्रद्मत्‌ | शत तीनों लोकोके धमे-परायण होंनेपर खखदायिनी अंटोक्य- 
छत्मी दानवराज बलिआ पास आयी | इन्द्रकी व्मीकों उपस्थित झट टेखकर बछिने प्रझ--मुत यह बतलछाओी 
कि तुम्त कौन हो और किस उद्देश्यसे आयी हो | कमठकी माछासे अठ्छत छक्मीनें उसकी बात छुनकर कहा-- 
बले ! में हृठात्‌ तुम्हार पास आयी हूं; में जो (सछ्री) हैँ उसे सुनो ॥| १३--१६ ॥ 


अप्रमेयवको. देवी योउसी . चक्रमदाधरः । तेन त्यक्तस्तु मप्रवा ततोड्द त्यामिदागता ॥ १७ ॥ 
स॒ निर्ममे. युवतयश्वतस्त्रो.. रुपसंयुताः। स्वेतास्थरधरा. जेव इ्वेतसमनुछेपना ॥ १८॥ 
इवेतबुन्दारकारदा. सत्त्ताडण . इवेतविश्नद्दा | रक्तास्वरधरा चान्या रफ्ततस्नगनुलेपना ॥ १० ॥ 
गऊवाजिसमारझठा रक्ताद्ी राजसी ह्वि सा।पीताम्वरा पीतवर्णःी पीतमाल्याठुलेपना॥ २० ॥ 
सोबर्णस्पन्द्नचरा तामलसे- गशुणमाश्चिता | न्वीलास्वरा नीलसाल्या नीलगन्धानुलेपना॥ २१ ॥ 
नीछच्नपसमारूढा त्रियुणा सा प्रकीर्तिता या सा इवेतास्वरा श्वेता सत्वाब्या कुश्नरस्क्ता॥ २२ ॥ 
सा ब्रह्माणं समायाता चन्द्र अन्द्रानुगानपि | या रक्ता रक्ततसना वाजिस्था रजसान्विता ॥ २३ ॥ 
ता भादादू देवराजाय मनते तत्समेषु च। पीतास्वरा या खुभगा रथस्था कनकप्रभा॥ २४ ॥ 
पजपतिश्यस्तां प्रदाव्छुक्ताय च विशःखु व। सीलपरसत्राषलिसट्शी या चतुर्थी व्रपस्थिता॥२५॥ 
जा दानवान्‌ नेष्छताश्व शद्रान विद्याधरानपि। विध्राद्याः स्वेतरूपाँ तां कथयन्ति सरस्वतीम्‌ ॥ २६॥ 
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अमित शक्तिशाली चक्र जौर गदाकों शरण करनेवाले देव त्रिप्णुने इन्द्रकों छोड़ दिया है| अठः में यहाँ 
तुम्हारे पास आयी हैँ । उन्होंने ( बिप्णुने ) रूपसे सम्पन्न चार युवतियोंकी सश्रि की | ( पहली युवती ) सत्व- 
प्रधाना, खेतबर्णकी शरीखाली, ब्वेतवणका वद्ध धारण करनेवाी, खेतमाल्य ओर अनुल्ेपनसे युक्त ण्वं इ्वेत गजपर 
आरूड थी | ( दूसरी युबती ) रजोगुणप्रधाना, रक्तवर्णकी शरीरबाली, रक्तवणक्र वखकों धारण कर्नेबाडी 
रक्तवणके माल्य शीर अनुलेपनसे युक्त तथा रक्तवणके अश्वपर आरूढ थी | ( तीसरी युवती ) तमोशुण-प्रधाना, 
पीतबणके शरीरबाली, पीतबणका बच्ध धारण करनेबाली, पीतबगकी माला ओर अनुलेपनसे युक्त तथा सुबणके 
बने रथपर आरूढ़ थी ) ( चोथी युबती ) त्रिगुण-अथाना, नीछ शरीरबाली, नीलेवणका वस्र धारण करनेवाली 
एवं नीले वर्णकी माठा, चन्दन और असुलेपनसे युक्त तथा नीझू वर्णके बृषपर आरूढ थी | सक्तप्रथाना, 
खेतबर्णकी-शरीरबाडी, स्लेतवल धारण करनेवाढी हाथीपर आरूढ ( युवती ) ब्रह्मा, चन्द्रमा एवं चन्द्रमाके 
अनुयागियोके पास चली गयी । रजोगुणसे युक्त, रक्तवर्णकी शरीराली, रक्ततल् धारण करनेवाली एवं घोड़ेपर 
आरूड़ युवतीको ( उन्होंने ) इन्द्र, मचु तथा उनके समानवाले लोगोको प्रदान किया | कनकवणकी शरीराली, 
पीतबणके वद्ध धारण करनेवाली, सौसाग्यत्रली, र्थपर आरूड़ा युवतीकों ( उन्होने ) प्रजापतियो, झुक्र एवं 
वेश्योंकी दिया । नीब्वणके वद्रको घारण करनेवाली, श्रमरके समान, दृपपर स्थित चौथी ( युवती ) ढानवों, 
नेऋतों गदर ण्वं विद्यावरोंके पास चढी गयी | उस झ्ेतरूपाको विप्र आदि सरखती कहते हैं || १७-२६ ॥ 
स्तुचन्ति प्रक्षणा साथ मस्त मन्त्रादिभिः सदा। क्षत्रिया रक्तवर्णा त्तों जयश्रीमिति शांंखिरे ॥२७॥ 
सा चेन्द्रेणासुसश्रेण मछुना च॑ यशखिनी। वैद्यास्ता पीतवसनां कनकाई़ी सदेव हि ॥२८॥ 
स्तुवन्ति लक्ष्मीमित्येव॑ प्रजापालास्त”ंच हि। शूद्रास्तां चीलचणाड़ी स्तुबन्ति ले सुभक्तितः ॥ २० ॥ 
भ्रिया देवीति लास्ता तां सर दत्येश्व रा्षलेः। एवं विभक्तास्ता सायेस्तेन देवेन चक्रिणा ॥ ३० ॥ 
यज्ञमे वे ब्रह्मके सहित उसका मन्त्रादिसे सदा स्तुति छरते हैं | क्षत्रियनन उस रक्तत्रणाकों जयश्री कहते 
हैं | असुरश्रेष्ठ । वह इन्द्र तथा मनुके स,थ यशोमती हुई | वेज्म तथा प्रजापतिंगण उस पीतबसना कनकाड्रीकी 
स्तुति सदा लक्ष्मीके नामसे करते हैं । दैत्यो एवं राक्षसोके साथ गद्गगग श्रीदेवीके नामसे अक्तिपबेंक उस नीछ- 
वर्णाट्लीकी स्तुति करते हैं | इस प्रकार उन चक्र पारण करनेवाले देवने उन नारियोका विभाजन किया ||२७-३ ०॥ 
पतासां च खरूपस्थास्तिष्डन्ति निधयोषव्ययाः | इतिहासपुराणानि वेदाः खाह्ञास्तथोक्तयः ॥ ३१॥ 
चतुःपश्किलाः इबेता महापक्मों निधिः स्थितः । सुक्ताखुवर्णरजतं रथाइवगजभूपणम्‌ ॥ ३२॥ 
शख्राज्मादिकवस्ाणि रक्ता पद्मो निधिः स्म्ुतः | गोमहिष्यः खरोट्टं व छुवणोस्वरसूमयः ॥ हे 
ओपध्यः पशवः पीता मद्दानीलो निधिः स्थितः । सर्वासामपि जातीनां ज्ञातिरेका प्रतिष्ठिता ॥ ३४ ॥ 


अन्येपामपि. खंहर्न्‍्नी चीछा शह्ली निधिः स्थितः 
पएताखु संस्थितातां च यानि रूपाणि दालव । भवन्ति पुरुषाणां वे तान्‌ निवोध चद्ामि ते ॥ २५॥ 


अक्षय निवियों इनके खरूपमें स्थित हैं | इतिहास, पुराण, साहू वेद, स्मृतियाँ, चीसठ कछाएं तथा महापत्र 

निधि खेताड़ीके अन्तगत हैं । मुक्ता, खुबणे, रजत, रथ, अस्, गज, भूषण, शासन, अस् एवं वद्चचरूप पद्मनिवि 

रक्ताड्जलीके अन्तगत हैं | गो, भैंस, गदभ, उ्टू, खुबण, चत्न, भूमि, ओषवियों एवं पर्मुखरूप महानील निवि 

पीताद्ठीमें स्थित हैं | अन्य सभी जातियोंको अपनेमें समाविष्ट करनेवाडी सारी जातियोंमें सबश्रेष्ट जाति ( पर- 

सामान्यात्मक ) खरूप शह्नतिधिकी नीलाड़ी देवीमें खिति है । दानव | इन-( निवियों-) के खरूपके अन्तगत 
पुरुषोके जो लक्षण होते हैं, मे उनका वणन कर रही हूँ, उन्हें समझो---]] ३१-३० ॥ 
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सत्यशोचामिसंयुक्ता मखदानात्सच.. रताः । भवन्ति दानवपते महापक्माश्रिता नये ॥ रे&॥ 
यज्विनः झसुभगा दप्ता मानिनों बहुदस्षिणा।। सर्वसामास्यसुखितां नरा: प्माथिताः रुखताः ॥ २७ ॥ 
सत्यानृतसमायुक्ता दानाहरपद्ल्षिणा: । न्‍्यायान्यायव्ययापिता मंदानीलाथिता नराः्वी 3८॥ 
नास्तिकाः शोचरहिता। कृपणा भोगवर्शिताः । स्तैथाइलकथायुक्ता नगः शह््विता बले॥ ३९ ॥ 
हस्येय फरथ्िितस्तुम्यं तेपाँ दानव निर्णयः ॥ ४० ॥ 
दानवपते ! महापक्रके आधित रनेयाले मनुम्य सय और शोचमे युक्त तवा यजन, दान और उत्सव कानेमे 
छीन रहते हैं | पद्मके आश्रित रहनेवाले मनुप्य यज्ञ करनेबराले, सौभाग्यभाली, अहद्मारी, मानप्रिय, बढ़त दक्षिणा 
देनेवाले तथा सबंसाधारण छोगोंसे सुझी होते हैं | महानीलके आश्रित रानेयाछे व्यक्ति सय तथा अससयक्े युक्त, देने 
ओर लेनेमें चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करनेताले होते हैं | बछे ! झद्ढके आधित रखनेतराके पुरष नालिक, 
अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करनेवाले एवं असन्य बोलनेवाले होते हैं | दानव ! मेने इस प्रकार आयसे उनके 
खरूपका वरगन किया || ३६-४० ॥ 
अहँ सा रागिणी नाम जयश्रीस्वामुपागता। ममास्ति दानवपते प्रतिरर साधुसम्मता॥ ४॥ 
समाभ्रयामि शोयादय न चर छीयवँ॑ कर्घदन । न चास्ति भवनस्नुत्यों पैलाफ्येडपि बल्ाधिकः॥ ४२ ॥ 
त्वयवा बलविभूत्या हि प्रीतिम जनिता छुवा। यक्त्यया युथि विक्रम्य देवराजी विनिर्शितः ॥ ४३ ॥| 
अतो मम्म पर प्रीतिजोता दानव शाश्दती। इष्ठा ते परम सत्य सर्वभ्योडपि बल्लाधिकम्‌ ॥ ४४॥ 
वही रागिणी नामकी जयश्री में आपके पास आयी हे | दानवयते ! मेरी साधुजनंसि अनुमोदित एक 
प्रतिज्ञा है | में वीर पुरुषका आश्रयण करती हैँ | नपुंसकके पास कभी नहीं जाती। तीनों लोकोमें आपके 
सच्श बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं हैं | अपनी बठ-सम्पत्तिसे तुमने मेरेगें इढ़ प्रीति उत्पन्न की हैं. क्योंकि संम्राममें 
पराक्रम कर तुमने देवराजकों जीता है। दानव ! इसीसे आपके श्रष्ट सत्य एवं सभीसे अधिक बलकी देखरर 
( आपके प्रति ) मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गयी है ॥ 9१-४४ ॥ 
शोण्डीयमानिन॑ चीर॑ ततो5हँ. खयमागता । नाइचरय दानवश्रेष्ठ दिख्ण्यकशिपोः कुले ॥ ४०॥ 
प्रसतस्यासुरेन्द्रपध तव कर्म यदीदशम्‌ | विधेपितस्त्वया राजन दैतेयः क्‍प्रपितामहः ॥ ४६॥ 
विजितं विक्रमाद्‌ येन चेलोफ्य वे परेहतम्‌। इत्येचमुफ्त्वा वचन दानवेन्द्र तदा वलिम्‌॥ ४७॥ 
जयश्रीश्रन्द्रवदना प्रविष्ाप्योतयच्छुभा | तत्याँ चाय प्विशर्यां विधवा इब योपितः ॥ ४८॥ 
समाश्रयन्ति.. चलिन॑.. ह्वीधीधीघ्रतिकीत्तेयः । प्रभा मतिः क्षमा भूतिर्वियया नीतिदेया तथा ॥ ४९॥ 
श्रुतिः स्मृतिध्तिः कोतिसूर्ति: शान्तिः क्रियान्विताः | 
पुश्स्तुष्टी रुचिस्त्वन्या तथा सत्त्वाश्रिता गुणा: | ताः सवा वलिमाशित्य व्यश्रास्यन्त यधाखुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं गुणोष्भूद्‌ू दलुपुड़्॒बोडली बलिमंदात्मा शुभवुद्धिरात्मवान्‌। 
यज्वा तपखी खद॒रेव सत्यवाग दाता विभतोा खज़नाभिगोप्ता ॥ ५१॥ 
त्रिविष्रप॑ शासति दानवेन्द्रे नासीत्‌ श्षुवा्ा मलिनों न दीनः। 
सदोज्ज्वलो धर्मरतोष्य दान्‍तः कामोपभोक्ता मनुजोएपि जातः॥ ५२॥ 
इति श्रीवामनपुराणे पद्चनसप्ततितमो5्ध्यायः ॥ ७५ ॥ 
अतः में अत्यन्त बलशाली तथा मानी वीर आपके पास अपने-आप ही आयी हूँ। दानवग्रेष्ठ ! 
हिरण्यकशिपुके वंशमें उत्पन्न आप असुरेन्रके लिये इस प्रकारके कर्मोके करनेमें कोई आश्चर्य नहीं है | राजन्‌ ! 
शत्रुओद्वारा अधिकृत त्रेलोक्यको अपने पराक्रमसे जीतकर आपने दितिके पुत्र अपने प्रपितामहकों और विशिष्ट कर 
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दिया है | दानवेन्द्र बलिसे इस प्रकार कहकर चन्द्रददना शुभा जयश्री ( बढियें ) प्रवेश करके ( उन्हें ) प्रकाशित 
करने लगी | उनके प्रवेश कर जानेपर ही, श्री, बुद्धि, ध्वति, कीत्ति, प्रभा, मति, क्षमा, सम्रद्धि, विद्या, नीति, 
दया, श्रुति, स्मृति, घृति, कीतिं, मूर्ति, शान्ति, क्रिया, पुष्टि, तुष्टि व अन्य समी सचगुणके आश्रित अन्य देवियाँ 
भी विधवा ल्ियोंकी भाँति बलिकी छत्रछायामें आनन्दपूरक रहने लगीं | अच्छी बुद्धिवाले, आत्मनिष्ठ, यज्ञ करने- 
बाले, तपखी, कोमल खमाववाले, सत्यवक्ता, दानी, अभावग्रस्तोके अभावकों दूरकर पालन-पोषण एवं 
खजनोंकी रक्षा करनेवाले दैत्यश्रेष्ठ महात्मा बलि इस प्रकारके गुणोसे सम्पन्न थे | दानवेन्द्र बलिके खगका शासन 
करते समय कोई भूखसे दुखी, मलित एवं अभावग्रस्त नहीं था | मनुष्य भी सदा झुद्ध धम-परायण, हच्धिय- 
विजयी एवं इच्छानुकूछ भोगसे सम्पन्न हो गये || ४५-७२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे पचहत्तरदवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७५॥ 
| -०“०<४४:-४-:००-०+--- 


[ अथ पद्सप्ततितमोध्ध्यायः । 
पुलस्त्य उचाच 
गते श्रेलोफ्यराज्ये तु दानवेषु पुरन्दरः | जगाम ब्रह्मसदन॑ सह देव: शचीपतिः॥ १ ॥ 
तत्रापदयत्‌ स देवेशं ब्रह्माणं कमलोद्धवम्‌। ऋषिभिः सार्थमासीनं पितरं स्व च कद्यपम्‌ ॥ २ ॥ 
ततो ननाम शिरसा शक्रः खुरगणेः सह । ज्रह्माणं कद्यएं चरेच तांइच सर्वास्तपपोधनान्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रोवाचेन्द्रः खुरेः सार्थ देवनार्थ पितामहम्‌। पितामह छूत॑ राज्य बलिना वलिना मम॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा भोवाच शक्रेतद्‌ भुज्यते स्वकृतं फलम्‌। शक्रः पप्चच्छ भो घूहि कि मया दुपष्छृतं कृतम्‌॥ ५ ॥ 
कच्यपो5प्याह देवेशं अ्रणहत्या कृता त्वया। दित्युदरात्‌ त्वया गर्भः छत्तो बै बहुचा बलात्‌॥ ६ ॥ 
छिहत्तरवों अध्याय प्रारम्भ 
( ग्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममें आना, अद्तिक्री तपत्या और वासुदेव्की स्तुति, 
वासुदेवक़ा अदितिके पुत्र चननेक्ा आश्वासन ओर स्वतेजसे अदितिके गर्भमें अवेश ) 
पुलस्त्यजी वोले--( नारदजी | ) तीनो छोकोका राज्य दानवोंके अधीन हो जानेपर शचीपति इन्द्र देवोके साथ 
ब्रह्मणोेक गये । वहाँ उन्होने ऋषियोके साथ बठे हुए कमलयोनि श्रक्षा एवं अपने पिता कश्यपकों देखा | उसके 
बाद इद्धने देवताओके सहित ब्रच्मा, कश्यप एवं उन सभी तपोध्नोकों सिर झुकाकर प्रणाम क्रिया । उेवोके साथ 
इन्द्रने देवनाथ पितामहसे कहा--पितामह | बलवान बलिते मेरा राज्य छीन लिया है | ब्रह्मने कहा--<न्द्र ! 
यह तुम अपने किये हुए कमंका फछ भोग रहे हो | इन्द्रने पूछा---कृपया आप बतलाइये कि मैने कौन-सा 
दुष्कम किया है | कश्यपने भी ( उत्तरमें ) इन्दसे ऋद्ा--तुमने ख्रूग ( गर्भस्थित वाहक ) की हत्या की है । 
तुमने दितिके उदरमे स्थित गर्मको बल्यूबंक अनेक ठुकड़ोमें काट डाला है || १-६ ॥ 
पिवरं प्राह देवेन्द्र; स मातुदोंपतो विभो। छृन्तनं प्राप्तवान्‌ गर्भा यदशाचा दि साभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो5न्नवोत्‌ कद्यपस्तु भातुर्दापः स दासताम्‌ | गतस्ततो विनिहदतो दासोषपि कुलिशेन भो ॥ < ॥ 
तच्छुत्वा कद्यपवचः प्राह शक्रः पितामहम्‌। विनाश पाप्मनों ब्रृद्दि प्रायदिचत चिभो मम ॥ ९ ॥ 
ब्रह्म प्रोवाच देवेशं वसिष्ठः कदशयपस्तथा। हित॑ स्वेस्य जगतः शक्रस्यापि विशेषतः॥ १०॥ 
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योगी भगबान्‌ ऋताने उससे दादा --सेंबछ तुम्हारा हो नहीं, अपितु सम्प्रण लोकफा ख़माब उस बर्झाडीने 
इरण कर लिया है | कले | मरुतके ताथ वरुण ओर देवेन्द्रको देखो | बढिके पराक्रमसे सय भी निस्तेज-से दो 
गये हैं । सहस्नशीर्षा तथा सहस्षपादू- ( विष्णु- ) के सिवा तीनों छोक्षोगे उसके कर्मझो बढ ऋग तेवाव्य क्रोई नहीं 
दीखता है [ ने अविनाशी बलिद्वार किले गये सद्मेके हेनु पिडी हुई उसकी भूतति, द्धग, गज्य, लक्ष्मी पव् 
यहाका अपहरण करेंगे ॥ ५-८ ॥ 








इत्येवमुक्तोी देवेद... बक्कषणा.. फहिख्ययः | दीनान्‌ द॒ष्टा स शक्रादीन विभीतकचन गतः ॥ % ॥ 
ऊुतः प्रावरेंत... ददा फलेनोशाज्गलये | वर्मोष्मचच्यतुप्पादश्ातुवैण्यदपि. नारद ॥ १०॥ 
ततोईहिला तन सत्यं च शोचमिस्दियनिश्रहः | दया दाद त्वान्रशंस्यं श॒श्षपा य्षकर्म च ॥११॥ 
पएतानि सर्वज्ञगतः परिंयाप्य स्थितानि हि ।बलिना बलवान बर्मन तिप्यो5पि हि ऊत+कतः) १०॥ 


भगवान अग्ाके इस प्रकार वाहनेपर अध्यय कि, इन्द्र आदि देववाओंकोीं चिन्तित हुआ देखकर विमीतक 
वनर्मे चछा गया | वारदजी | कहिके अच्य्य हो जानेसे तीनो ठोकोर्मे सब्यय्रुग प्रबर्तित हो गया | चार्गें वर्गों 
चारों चरणोसे धर्म व्याप्त हो गया | तपस्या, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, हक्रियनिग्रद्ट, दया, दान, मृदुता, सेवा 
और यज्ञकाये---ये सभी समस्त जगतमे छा गये | ब्रदमत्‌ ! बिने बलछशाली कलिको भी सत्ययुग बना 
दिया ॥ ९--१२ ॥ 


खथर्मस्थायिनों दणी हाश्मांश्राविशन्‌ छिजाः | प्रजापालनधर्मस्था। से... मनुजपेभा:॥ १६॥ 
धर्मोंत्तरे बर्तमाने त्रह्मन्नस्मिज्गगत्वये । जैलोफ्यलध्सीनरदा त्वायाता दानवेभ्वरम्‌ ॥१४७॥ 
तामागतां निरीक्ष्ेय. सहस्लाक्षश्रियं वकिः | पप्रच्छ काउसि मां बरृद्दि केनास्य्थंन चागता ॥ १५॥ 
सा तद्बचनमाकर्ण्य प्रा थ्रीः पशमालिती | वलेश्टणुप्व यापस्पि त्वाप्रायाता मद्दिषी बलाद्‌॥ १६ ॥ 


सभी वर्ण अपने-अपने धममें स्थित हो गये | द्विजगण अपने-अपने आश्रमोंका पाछठन करने छगे तथा राजा 
प्रजापाउनरूपी धमका आचरण करने छो । बह्मत्‌ | इन तीनों लोकोंके धम-परायण होनेपर बरदायिनी तैलोक्य- 
लक्ष्मी दानवराज वलिके पास आयी | इन्द्रकी लक्ष्वीकों उपस्थित हुई देखकर बलिने पछ---मुझे यह बतछाओ 
कि तुम कौन दो और किस उद्देश्यसे आयी हो | कमलकी मालासे अलंकृत लक्ष्मीने उसकी बात सुनकर कहा-- 
बले | में हखात्‌ तुम्हारे पास आयी हूँ; में जो (स्री) हूँ उसे छुनो || १३-१६ ॥ 


अप्रमेययछो. देवों योड्से. चक्रगदाधरः | तेन त्यक्स्तु मघवा ततोडहं स्वामिदागता॥ १७ ॥ 
से निर्ममे युक्‍तयश्वल्तो. रूपर्ख॑युताः । इवेतास्त्ररथरा. त्रेव इ्वेतस्नगनुलेपना ॥ १८॥ 
इवेतबुन्दारदारुूद्ा सत्वाठय च्वेतविश्नद्द । रक्तास्व॒र्धरा चान्या रक्तस्नरगजुलेपना ॥ १९ ॥| 
रक्तवाजिसमारुढा रकाह़ी राजसी द्वि सा।पीताम्वर पीतवणों पीतमाल्याडुलेपना ॥ २० ॥ 
सीवण॑स्यस्द्नचरा तमसे गुणसाश्चिता। चीलास्चरा नीलछाल्या नीलगनन्‍्धानुेपना॥ २१॥ 
नीलवृपसमारूढा जिगुणा सा प्रकीर्तिता। यासाचवेतास्वरा इवेता सत्त्वाठ्या कुजरस्थिता॥ २२ ॥ 
सा ब्रह्मार्ण समायाता जनन्‍्द्र अन्द्राचुनानपि | या रक्ता रक्तवसना वाजिस्था रजसान्बिता ॥ २र ॥ 
चां मादादू देवराजाय. मनने तस्समेदु च। पीताम्बरा या छुभगा रथस्था कनकगभा॥ २७ 
मजापतिश्यस्ता प्रादाज्छुक्ताय च विशःससु च। त्तीलचर््राउलिखद्शी या चतुर्थी त्रपस्थिता ॥२५॥ 
लवण. खा दासवान्‌ नैफ्ताश् शुद्रान विद्याधरानपि | विध्राद्याः इ्वेतरूपाँ तां कथयन्ति सरस्वतीम ॥ २६ ॥ 


मर 
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अमित शक्तिशाली चक्र और गदाकों धारण करनेवाले देव विष्णुने इन्द्रकों छोड़ दिया है | अतः मै यहाँ 
तुम्हारे पास आयी हैँ । उन्होंने ( विष्णुने ) रूपसे सम्पन्न चार युवतियोंकी स॒श्टि की | ( पहली युवती ) सत्त- 
प्रधाना, खेतवणकी शरीरबाली, ख्वेतबणका बख्र घारण करनेवाली, स्वेतमाल्य और अनुलेपनसे युक्त एवं खेत गजपर 
आरूड थी । ( दूसरी युवती ) रजोग्रुणप्रधाना, रक्तवर्णकी शरीरबाी, रक्ततणके वखको धारण करनेवाडी, 
रक्तवणके माल्य और अनुलेपनसे युक्त तथा रक्तवगके अश्वपर आरूढ थी | ( तीसरी युवती ) तमोगुण-प्रधाना, 
पीतबणके शरीखाली, पीतबणका वस्र धारण करनेवालढी, पीतबर्णकी माला और अनुलेपनसे युक्त तथा सुबणके 
बने रथपर आरूढ़ थी । ( चोथी युवती ) त्रिगुण-प्रवाना, नीछ शरीरवाली, नीलेवणका वस्र धारण करनेवाली 
एवं नीले व्णकी माठा, चन्दन और अनुलेपनसे युक्त तथा नीछ वर्णके वृषपर आरूढ थी । सत्प्रधाना, 
खेतव्णकी. शरीरबाछी, स्वेतवल घारण करनेवाी हाथीपर आरूढ़ ( युवती ) ब्रह्मा, चन्धमा एबं चन्द्रमाके 
अनुयायियोंके पास चली गयी | रजोगुणसे युक्त, रक्तवणकी शरीरबाढी, रक्तवल धारण करनेत्राी एवं धोडेपर 
आरूढ़ युवतीको ( उन्होंने ) इन्द्र, मनु तथा उनके समानवाले लोगेंको प्रदान किया । कनकवणकी शरीरवाी 
पीतवणके बद्ध घारण करनेवाढी, सीमाग्यत्रती, रथपर आरूढा युवतीको ( उन्होने ) प्रजापतियों, शुक्र खव॑ं 
बेश्योंकी दिया | नील्वणके बखको धारण करनेवाली, श्रमरक्रे समान, बृषपर स्थित चौथी ( युवती ) दानत्रो, 
नेऋतों, शद्ो एवं विद्यावरोंके पास चछी गयी । उस ख़ेतरूपाको विप्र आदि सरखती कहते हैं || १७-२६ ॥ 
स्तुचन्ति ब्रह्मणा साथ मस्त मन्न्रादिभिः सदा। क्षत्रिया रक्तवर्णा तां जयश्रीमिति हशांखिरे ॥२७॥ 
सा चेन्द्रेणासुरश्रे.्ठ मछुना च॑ यशसख्िती। वेद्यास्तां पीतवसलां कनकाडई़ी सदव हि ॥ २८॥ 
स्तुवन्ति लक्ष्मीमित्येब॑ प्रजापालास्तथेव हि। शाद्वास्तां नीलचणाड़ी स्वुवन्ति थे खुभक्तितः ॥ २९ ॥ 
थ्रिया देवीति तास्ला तां सम॑ दत्येश्व राक्षसें;। एवं विभक्तास्ता नायेस्तेन देवेन चक्रिणा॥३०॥ 
यज्ञमें वे ब्रह्माके सहित उसका मन्त्रादिसे सदा स्तुति करते हैं | क्षत्रियनन उस रक्तवर्णाकों जयश्री कहते 
हैं| असुरश्रेष्ठ | वह इन्द्र तथा मनुके साथ यशोमती हुई | वश्य तथा प्रजापतिगण उस पीतवसना कनकाड्डीकी 
स्तुति सदा लक्ष्मीके नामसे करते है । दैत्यो एवं राक्षसोंके साथ झद्रगण श्रीदेवीके नामसे नक्तिप्रवक उस नीछ- 
बर्णीड्रीकी स्तुति करते हैं । इस प्रकार उन चक्र धारण करनेवाले देवने उन नारियोका विभाजन किया ॥२७-३ ०॥ 
पएतासां च खरूपस्थास्तिष्ठन्ति निधयो5व्ययाः । इतिहासपुराणानि वेदाः साह्शास्तथोक्तयः ॥ ३१॥ 
चतुभपश्किलाः इंबेता महापह्रों निधिः स्थितः । सुक्ताछुवर्णरजतं रथाइवगजभूपणम्‌ ॥ ३२२५॥ 
शर््रा्मादिकवस्लमाणि रक्ता पञ्मो निधि! सुखतः | गोमहिष्यः खरोष्ट थे छुवणोस्व॒रभूमयः ॥ ३३ ॥ 
ओषध्यः पशवः पीता महानीछो निधिः स्थितः । सर्वोसामपि जातीनां जातिरेका प्रतिष्ठिता ॥ ३७॥ 


अन्येघामपि खंहन्नी तीछा शह्ले निधिः स्थितः । 
पताखु संस्थितानां च यानि रूपाणि दानव | भवन्ति पुरुषाणां वे तान निवोध वदामि ते ॥ ३५॥ 


अक्षय निवियाँ इनके खरूपमें स्थित हैं | इतिहास, पुराण, साड् वेद, स्पृतियाँ, चोंसठ कलाएं तथा महापत्र 
निधि खेताड़ीके अन्तगत हैं । मुक्ता, खुवणे, रजत, रथ, अख्, गज, भूषण, शत्र, अख्न एवं वल्लखरूप पतद्मनिवि 
रक्ताज्लीके अन्तगंत हैं | गो, मेंस, गदम, उष्ट्, खुबण, वच्न, भूमि, ओषधियाँ एवं पशुखरूप महानीर निधि 
पीताड्डीमें स्थित हैं | अन्य सभी जातियोंको अपनेमें समाविष्ट करनेवाढी सारी जातियोंगें सबश्रेष्ठ जाति ( पर- 
सामान्‍्यात्मक ) खरूप शह्निधिकी नीछाड़ी देवीमें स्थिति है | दानव ! इन-( निधियो-) के खरूपके अन्तगत 
पुरुषोंके जो लक्षण होते हैं, मे उनका बणन कर रही हूँ, उन्हें समझ्े---] ३१-३० ॥ 
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सत्यशोचामिसंयुक्ता मखदानोत्सवे. रताः | भवन्ति दानवपते मद्दापद्माश्रिता नराः ॥ रे६॥| 
यज्विनः खुभगा दृध्ता मामिनों वहुदक्षिणाः | सर्वेसामान्यझुखिनों नराः प्माश्रिताः रुछताः ॥ ३७ ॥ 
सत्यानतसमायुक्ता दानाहरणदक्षिणाः । न्‍्यायान्यायव्ययोपेता मदानीद्यध्रिता नशः॥ रे८॥ 
नास्तिकाः शौचरहिताः कृपणा भोगवर्जिताः । स्तेयानुतकथायुक्ता नरः शह्लश्रिता बले ॥ ३९॥ 
इत्येते कथितस्तुभ्यं त्ेपा दानव निर्णयः ॥ ४०॥ 
दानवपते । महापत्मक्े आश्रित रहनेवाले मनुष्य सय और शोचसे युक्त तवा यजन, दान और उत्स॥ करनेमें 
लीन रहते हैं | पद्मके आश्रित रहनेवाले मनुप्य यज्ञ करनेवाले, सीभाग्यशाली, अहक्कारी, मानप्रिय, बहुत दक्षिणा 
५ गोसे होते 2 हानीलके 
देनेवाले तथा सबसाधारण छोगोंसे सुखी होते हैं | महानीठके आश्रित रहनेवाले व्यक्ति सत्य तथा असस्यसे युक्त, देने 
ओर लेनेमें चतुर तथा न्याय, अन्याय और व्यय करनेवाले होते हैं | बले ! शद्वके आश्रित रद्दनेवाले पुरुष नास्तिक, 
अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करनेवाले एवं असत्य बोलनेवाले होते हैं | दानव ! मेने इस प्रकार आपसे उनके 
॥५ 
खरूपका वर्गन किया | १६-४० ॥ 
अहँ सा रागिणी नाम जयश्रीस्व्वामुपागता। ममास्ति दानवपते प्रतिशा साधुसम्मता॥ ४१॥ 
समाश्रयामि शोयाद्य॑ न चर छीब॑ कर्धंचन । न चास्ति भवतस्तुल्यों बैलोफ्येषपि बछाविकः॥ ४२॥ 
त्वया बलविभूत्या हि प्रीतिम जविता छुवा। यच्ततया युत्रि विक्रम्य देवराजो विनिर्जितः ॥ ४३ ॥ 
अतो मम परा प्रीतिजाता दानव शाभ्दती। इष्ठा ते परम॑ सर्व सर्वभ्योषपि बरछाधिफम्‌ ॥ ४४॥ 
वही रागिणी नामकी जयश्री में आपके पास आयी हूँ । दानवपते ! मेरी साधुजनोंसे अनुमोदित एक 
प्रतिज्ञा है । मैं वीर पुरुषका आश्रयण करती हैँ। नपुंसकके पास कभी नहीं जाती । तीनों लेकोमें आपके 
सच्या बल्वान्‌ दूसरा कोई नहीं हैं | अपनी बल-सम्पत्तिसे तुमने मेरेमें ढ़ प्रीति उत्पन्न की है, क्योंकि संग्राममें 
पराक्रम कर तुमने देवराजको जीता है | दानव ! इसीसे आपके अ्रष्ठ सत्व एवं सभीसे अधिक बल्कों देखकर 
( आपके प्रति ) मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गयी हैं || 9१-४४ || 
शौण्डी्यमानिनं॑ बीर॑ ततो5ई॑ खयमागता | नाइचर्य दानवश्रे्ठ हिरण्यकशिपोः कुले ॥ ४५॥ 
प्रसतस्यासुरेन्द्रप्प तव ३ कर्म यदीददाम्‌ । विशेषितस्त्वया राजन देतेयः प्रपितामहः ॥ ४६॥ 
विजिते विक्रमाद्‌ येन तेलोक्य वे परेह्ंतम्‌। इत्येबमुक़त्वा वचन॑ दानवेन्द्र तदा वलिम्‌ ॥४७॥ 
जयश्रीश्रन्द्रवदना प्रविश्ाध्योतयच्छुभा | तद्यां चाथ प्रविष्याँ विधवा इब योपितः ॥ ४८॥ 
समाश्रयन्ति चलिन॑. ह्ीक्षीधीक्षतिकीचेयः । प्रथा मततिः क्षमा भूतिर्बिया नीतिदंया तथा ॥ ४९॥ 
श्रुतिः स्मृतिध्वेतिः कीर्तियूर्ति: शान्ति क्रियान्विताः । 
पुश्टिस्तुट्टी रुचिस्त्वन्या तथा सत्त्वाश्रिता गुणाः | ताः सी बलिमाश्रित्य ब्यथरास्यन्त यथासुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्व गुणोष्भूद्‌ दलनुपुढ्बोइ्ली बलियमंदात्मा शुभवुद्धिरात्मवान्‌। 
यज्वा तपख्री खदुरेव खत्यवाग्‌ दाता विभर्ता खजनाभिगोप्ता ॥५१॥ 
तिविएेप॑ शासति दानवेन्द्रे नासीत्‌ श्षुधातों महिनों न दीनः। 
सदोज्ज्वलो घधमेरतोष्थ दान्तः कामोपभोक्ता मत्ुुजोडपि जातः ॥ ७५२॥ 
इति श्रीवासनपुराणे पद्चसप्ततितमो<ध्यायः ॥ ७७ ॥ 
अतः में अत्यन्त बल्शाढी तथा मानी वीर आपके पास अपने-आप ही आयी हैँ । दानवश्रेष्ठ ! 
हिरण्यकशिपुके वंशमें उत्पन्न आप असुरेन््रके लिये इस ग्रकारके कमोके करनेमें कोई आखश्वय नहीं है | राजन | 
शत्रुओंद्वारा अधिकृत जैछोक्यकोी अपने पराक्रमसे जीतकर आपने दितिके पुत्र अपने प्रपितामहकों और विशिष्ट कर 





अध्याय ७६ ] # प्रायश्चिक्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या; माताके आश्रममें थाना) अद्तिकी तपस्या 4... ३५६४ 








दिया है | दानवेन्ध बल्सि इस प्रकार कहकर चन्द्रददना शुभा जयश्री ( बलिमे ) प्रवेश करके ( उन्हे ) प्रकाशित 
करने लगी | उनके प्रवेश कर जानेपर ही, श्री, बुद्धि, घृति, कीर्ति, प्रभा, मति, क्षमा, समृद्धि, विद्या, नीति, 
दया, श्रुति, स्वृति, धृति, कीर्ति, मूर्ति, शान्ति, क्रिया, पुष्टि, तुष्टि एव अन्य सभी सचगुणके आश्रित अन्य देवियाँ 
भी विधवा लियोकी भाँति बलिकी छत्रछायामें आनन्दपूवक रहने छगीं | अच्छी बुद्धिवाले, आत्मनिष्ठ, यज्ञ करने- 
वाले, तप्ली, कोमल खभाववाले, सत्यवक्ता, दानी, अमातरग्रस्तोके अमभावकों दूरकर पालन-पोषण एवं 
खजनोकी रक्षा करनेवाले देत्यश्रेष्ट महात्मा बलि इस प्रकारके गुणोसे सम्पन्न थे | दानवेन्द्र बलिके खगका शासन 
करते समय कोई भूखसे दुखी, मछिन एवं अभावप्रस्त नहीं था। मनुष्य भी सदा झुद्ध घर्म-परायण, इच्धिय- 
व्रिजयी एवं इच्छानुकूछ भोगसे सम्पन्न हो गये || 9५-०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचहत्तरदों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७५ ॥ 
+ ० ००<:४:-४-:-००-०+--- 


[ अथ पदसप्ततितमो<्ध्यायः | 
पुलस्त्य उचाच 
गते त्रेलोफ्यराज्ये तु दानचेषु पुरन्दरः | ज़गाम ब्रह्मसदनं॑ सह देवैंः शचीपतिः॥ १ ॥ 
तन्रापइयत्‌ स॒देवेशं ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌। ऋषिभिः सार्थमासीनं पितरं स्व च कइ्यपम्‌॥ २ ॥ 
ततो ननाम शिरसा शक्रः खुरगणेंः सह | त्रह्माणं कद्यपं चेेव तांइच सर्वोस्तपोधनान ॥ ३ ॥ 
प्रोवाचेन्द्रः खुरेः सार्थ देवनार्थ पितामहम्‌। पितामह छत राज्य बलिना बलिना मम॥ ४ ॥ 
प्रह्मा प्रोचाच शक्रेतद्‌ भुज्यते स्वकृतं फलम्‌। शक्रः पा्चच्छ भो ब्रूहि कि मया डुष्कृतं कृतम्‌॥ ५ ॥ 
कदच्यपो5प्याह देवेशं अ्रणहत्या कृता त्वया। दिव्युद्रात्‌ त्वया गर्भः छत्तो वे बहुचा बलात्‌॥ ५ ॥ 
छिहत्तरवों अध्याय प्रारम्भ 
( ग्रायश्चित्त-हेतु इन्द्रकी तपस्या, माताके आश्रममें आना, अद्तिक्री तफ्स्या और वासुदेव्की स्तुति, 
वासुदेवका अदितिके पुत्र बननेका आश्वासन ओर स्वतेजसे अदितिके यर्भमें प्रवेश ) 
पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी ! ) तीनों छोकोका राज्य दानवोके अधीन हो जानेपर शचीपति इन्द्र देवोके साथ 
ब्रह्मलेक गये | वहाँ उन्होंने ऋषियोके साथ बठे हुए कमल्योनि श्क्मा एवं अपने पिता कक्ष्यपपको देखा | उसके 
बाद इन्द्रने देवताओके सहित ब्रग्मा, कश्यप एवं उन सभी तपोश्ननोंकों सिर झुकाकर ग्रणाम किया | देवोंके साथ 
इन्द्रने देवनाथ पितामहसे कहा--पितामह ! बल्वान्‌ बलिने मेरा राज्य छीन लिया है | ब्रह्माने कहा--#न्‍्द्र ! 
यह तुम अपने किये हुए कमंका फल भोग रहे हो । इच्धने पूछा--छपया आप बतलाइये कि मैने कौन-सा 
दुष्कर्म किया है | कश्यपने भी ( उत्तरमें ) इन्द्रसे ऋद्ा--तुमने श्रण ( गर्भस्थित बालक ) की हत्या की है | 
तुमने दितिके उदरमे स्थित गर्भको बल्पूवक अनेक टुकड़ोमें काट डाछा है ॥ १-६ ॥ 
पितरं प्राह देवेन्द्रः स मातुर्दोषतो विभो। छृन्तन प्राप्तवान्‌ गर्भो यद्शोचा हि साभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो5त्रवीत्‌ कश्यपस्तु मातुदोंषः ख दासताम्‌। गतस्ततो विनिहतो दासोडपि कुलिशेन भो॥ ८ ॥ 


तच्छुत्वा कश्यपवक्‍चः प्राह शक्रः पितामहम्‌। विनाशं पाप्मनों ब्रूहि प्रायश्चित्तं विभो मम ॥ ९ ॥ 
प्रह्म प्रोचाच देवेशं चसिष्ठ:ः कदयपस्तथा | द्वित॑ स्वेस्य जगतः शक्रस्यापि विशेषतः ॥ १०॥ 


बस  ललटननपनानगाण & श्रीयराय ममस्तस्मे छ्नवामतझपिण हैं [ श्रीवा्मनपुराषठा 

कप न कम निज ही 
+ नि सर के हि 8. चेथास्यति के मु 

पाहुलवक्रगदापाणिमीथवः पुरुपोत्तमः । ते अपद्नस्तर दा स वे शी विधास्थति ॥ १३ ॥ 


सदस्ताप्षोषपि वचन मगुरूणों से सिशस्य मे। ेु 
प्रेचाल स्वव्यकालेल ऋषश्मिन, प्राप्यो वद्ठदयः । तमुचुदेवता सत्य स्वत्यकाले महोवयः ॥१२॥ 

सद्ने अपने पिता क्मपसे कहा--विभी ' जननीके ठोपसे वह गर्भ छिल्न हुआ था; क्कि वे 
अयवित्र हो गयी थीं | उसके बाद कर्यपने कहा--माताके दोपसे वह ढायताको प्राप्त हो खुका था, उसके 
ग्ाढ तुमने ठासकों भी बज़से मारा! कव्यपके उस बचनकों छुनकर इन्द्रने पितामहसे कहा--विगी ) सुझे 
पापका साहा करनेवाला प्रायश्चित्त तरतढा दीजिये । ब्रह्मा, वरिष्ठ रंव॑ कऋट्पपने देवेश- इख-से सं जगवके 
टियें--७#विशेषरूपसे इन्द्रके ल्यिं हितकारी वचन कहा--्डः खह्ु, चक्र तथा गदा घारण करनेवाले पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ लक््मीपति श्रीविष्णुकी शरणमें जाओ । वे तुम्हारा कल्याण करेंगे | उन सहस्ाक्षने गुरुजनोका वचन 
सुनकर कहा--ीड़े समयमे अधिक-से-अधिक उन्नतिकी प्राप्ति कहाँ सम्मत है! दवोने उनसे कहा-+ 


ए 


खन्य समयमें महती उ्नति मत्यलोकर्मे सम्भव है ॥| ७-१३ ॥ 


इन्येवसुकः. खुस्राड्‌ विरिखिना मरीचिपुत्रेण.. च॑ कइयपेल । 


तमैव पमित्रावरुणात्मजेन चगान्मदीप्रष्ठमवाप्य तस्थी ॥ १३ ॥ 
ऋलिझ्स्स्पोत्तरतः छुषुण्यस्तथा हिमाद्रेरपि दृक्षिणस्थः । 


कुशस्थछात्‌. पूर्वत णुठ विश्वुतों ब्लोः पुराव्‌ पश्चिमतो 5बतस्थे ॥ ९४ ॥ 
पू्च. गंयेन ब्ररेण .. यत्र यशेषश्वमेघः.. शतहत्सदृक्षिणः । 
मनुष्यमेलः शतकूत्सहस्नह्नरेन्द्रसयस् सहस्लनकृद्‌ वे ॥ १०॥ 
तथा पुरा डुर्यजनः सुराखुरे: ख्यातो मद्दामेथ इति असिद्धः। 
यत्रास्य चक्र भगवान, छुरारिः वास्तव्यमव्यक्ततड खमूर्तिमत्‌ । 
ख्याति जमगामाथ._गदाधरेति.. मंहाघक्चक्षस्प शितः. छुठारः ॥ रद ॥ 
ब्रह्मा, मरीचिपुत्र कश्यप एव वसिष्ठक ऐसा कहनेपर छुरराज हु तेजीसे पृथ्वीतत्पर आ गये | वे काडिए। 
पर्वतकें उत्तर, हिमादिके दर्क्षिण, कुशस्थलके प्रब॑ एवं बस॒पुरके पश्चिमम ज्थित विख्यात पुण्य स्थानमें रहने 
छंगे---जहाँ पहले गजा गयने ठक्षिणाके साथ सौ अश्वमेव यज्ञ, ग्यारह सौ नरमेव यज्ञ तथा एक हजार राजसूर 
यज्ञका अनुष्ठान किया था । उसी प्रकार पहले ( उसने ) जहॉपर सुरों एवं अछुरोसे कठ्निईसे किया जी सकनेवाला 
महामेतर नामक प्रसिद्ध यज्ञ अनुष्ठित किया था और उसके लिये जहाँ आकाशखरूप अव्यक्तशरीरी मुरारि-( तिप्थ-) 
ने वहाँ निवास किया था| इसके बाद ते गदाघर नामसे प्रसिद्र हुए, जो महान अधरूसी बृक्षके लिये तीईँ 
कुठार्खखूस हैं ॥ १३-१९ ॥ 


यस्मिन.. छिजेन्द्राः. श्रुतिशाल्लवर्िताः समत्वमायान्ति. पितामहेन । 
2 


सक्ृत पितृन, यत्र च सम्प्रपूज्य भकत्या त्वनन्येन हि£. चेवर्लेव । 

फर्क. महामेथ्रमखम्थ मालवा लभन्त्यनन्त्य. भंगवत्मखादात. ॥१७॥ 
महानदी यत्र खुररपिकन्या अलापदेशाद्धिमशेलमेत्य । 

चर जमत्पापविनष्टमश्यां संदर्शनप्राशनमज्जनेन ॥ ९८ । 


तत्र. शाक्रा समम्येत्य 


मदानदयास्तटेपद्भुते । आराघताय.. देवस्य कृत्वाश्रममबस्थितः ॥ ९५ 
>च्तःस्तायी . त्वघम्शायी 


एकभुक्तरत्वयाचितः । तपस्तेपे लइस्लाक्षः स्तुवन्‌ देखे गदाधरम २० ॥ 


सष्याय ७६) + प्रायश्रित्त-देतु इन्दर॒की तपस्यत माताके थाक्रममं आनाछ अद्तिफी तप्सथा के. दे 
कल विकिल आन की किक सकल कक न आज अब हज कक 2 पम पज टला 
तस्वैच॑ तप्यतः. सम्यग्जितसर्वेन्द्रियल्य दि कामक्रोधविद्ीमस्थ साम्रः खंवत्लरों गतः ॥ २२ ॥ 
ततो गदाधरः प्रीतो वाखवं॑ पाह चसारद्‌ । गउछ प्रीतोषस्सि भवतो मुक्तपापोषसि सास्पतम्‌ ॥ २श॥। 
जहाँ वेद-शाख्से रहित होनेपर भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मकी समानता प्राप्त करते हैं एवं मनोयोगसे 
भक्तिसहित मनुष्य एक बार भी पितरोंका पूजन करके भगवानके अनुग्रहसे महामेत्र नामक यज्ञका अनन्त फल 
” ग्राप्त कर लेते हैं, वहाँ देवर्षिकी कन्या श्रेष्ठ महानदी है, जो जलरूपसे हिमाल्यपर प्रतहमान होकर अपने 
दरन, पान एवं मज्नन करनेसे जगतके पापोंको बिनट्ट करती है | विप्णुकी आरावना करनेके लिये इन्द्र वहाँ 
महानदीके विचित्र तटपर गये और आश्रम बनाकर रहने छगे | वे ग्रातःकाल स्तान, भूमिपर शयन एवं बिना मेँगे 
मिले हुए पदायसे एक समय भोजन करते हुए गदाधारी देबकी स्तुति करते हुए तपस्या करने लगे | सबंया 
जितेख्विय एवं काम-क्रोधादिसे रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते हुए उनका एक वष बीत गया | नारठजी | उसके 
बाद गठा घारण करनेवाले विण्णुने प्रसन्न होकर इन्द्रसे कहा--जाओ, मैं प्रसन्न हूँ; अब तुम पापसे 
मुक्त हो गये हो ॥ १७-२२ ॥ 
निज्ज॑ राज्य थ देवेश प्राप्य्यले नलिरादिव। यतिष्यामि तथा शक्र भावि श्रेयो यथा तब ॥ २३॥ 
इत्येबमुक्तोषधय... गदाधरेण.. विसर्जितः. स्लाप्य' मनोहरायाम्‌ । 
स्तातस्य देवस्थ तदैनलो. नरास्त॑ प्रोचुरस्माननुशासयस्व ॥ २७ ॥ 
प्रोचाच तानू भीषणकर्मकारान्‌ू नाम्ना पुलिन्दान मम पापसस्भवाः | 
वसध्वमेवान्तरमद्रिमुख्ययोहिंमाद्विकालिघ्जरयोः पुलिन्दाः ॥ २५ ॥ 
इत्येवम्ुक्त्वा सुरराट पुलिन्दान्‌ विम्लुक्तपापो5मरसिद्धय थोः 
सम्पूज्यमानोपलुज़गाम चाश्रम॑ मातुस्ततया. घर्मतिवासमीड्यम्‌ ॥ २६॥ 
देवेश | ( अब ) तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लोगे । इन्द्र | जेसे तुम्हारा आगेका श्रेय 
( कल्याण ) होगा, बसा ही में प्रयत्न करूँगा | गदाघर श्रीविष्णुने ऐसा कहनेके बाद इन्द्रको मनोहरा 
नदीमे स्नान कराकर बिदा कर दिया। हइन्द् के स्नान कर लेनेपर उनके पाप-पुरुषोंने उनसे कह्ा--हमें 
अनुशासित कीजिये | ( इद्धने ) उन भयंकर कम करनेवाले छोगोंसे कहा--मेरे पापसे उत्पन्न तुमछोग 
पुलिन्द कहे जाओगे | तुमलोग हिमालय एवं काछिज्ञर नामके दोनो श्रेष्ठ पबतोके बीचकी भूमिमें निवास करों । 
पुलिन्दोंसे ऐसा कहनेके पश्चात्‌ पापसे मुक्त हुए छुरराज देवों, सिद्धों एवं यश्षोंसे पूजित होते हुए माताके घर्मके 
आश्रयरूप पूज्य आश्रममें चले गये || २३--२६ ॥ 
इष्टाएदिति मूध्यि कृताझ्लिस्तु विनप्रमीलिः. समुपाजगाम । 
प्रणश्य पादोी. कमलोद्राभी. निवेदयामास तपस्तदात्मलः ॥ २७ ॥ 
पप्चच्छ सा कारणपीश्वरं तम्राश्ताय चालिड्न्थ सहाश्रुदष्टया । 
स॒ चाचचक्षे बलिना रणे जय॑ तदात्मलो देवगणैश्वच सार्थम ॥ २८ ॥ 
श्रुवैव॒ सा शोकपरिप्छुताज़ी शात्वा जित॑ दैत्यखुतैः खुत॑ तम्‌ । 
दुः्खान्विता देवमनाद्मीड्य जगाम विष्णु शरण. वरेण्यम ॥ २५॥ 
अठितिका दर्शन कर हाथ जोड़ तथा सिर झुकाकर इन्द्र उनके समीप आये एवं उनके कमलकी कान्तिवाले 
चरणोमे प्रणाम करनेके बाद उन्होंने अपनी तपस्याका वर्णन किया | उन-( अद्विति-) ने अश्रुपूण दृश्सि ( इन्द्रको ) 
सूँघा एवं उनको गले लगाकर ( तपस्याका कारण ) प्र् | इनहने बलिद्वारा देबोसहित अपने पराजित होनेका 
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पूरा समाचार कह सुनाया | यह छुननेके बाद वे अपने उस पुन्रकों दितिके पृत्रेद्वार पराजित जान शोकसे भर गयी 
एवं दुःखसे दुखी होकर ( अदिति ) बरेण्य एवं अनादि देव विष्णुक्री शरणमें गयीं || २७-१०, || 
नारद उवाच 
कस्मिन जतित्री. सखुरसत्तमाना खाने हृपीकेशमतन्तमाद्यम्‌ | 
चराचरस्य. प्रभव॑ पुराणमाराधयामास झुमें चंद त्वम्‌ ॥३०॥ 
नारदने कद्दा ( पूछा )--( कृपया ) आप यद्द बतछाइये कि देवोंकी माता अदितिने क्रिस शुभ स्थानपर 
अनादि, अनन्त, चर ओर अचरके उत्पन्न करनेबराके एवं पुरातन हृपीकेशकी आरावना की ? || ३० ॥ 
पुलर्त्य उचाच 
सुरारणिः शक्रमवेध्य दीन पराजित॑ दानवनाय केन । 
सितेष्थ. पत्ते मकरअक्षगेषक घृत्ताचिप:ः स्थादथ सप्तमेषद्धि ॥ ३१॥ 
देव देव विदशाधिप॑ ते मद्दोदये.. शक्रविशाधिरूटम | 
निराशना संयतवाक्‌ खुचित्ता तद्रोपतस्थे शरण रुरेन्द्रम ॥ ३०॥ 
पुलस्त्यजी बोले--दानत्र-नायकद्दारा पराजित हुए दीन बने उन्द्रको देखकर अदिति सूर्यके मकरराशियों 
स्ित हो जानेपर झुक्पक्षकी सूथ-सप्तमीके दिन उन सुरोके खामी सुर्यदेवकों मद्दान्‌ उदयाचलपर पृष दिशामें 
डगनेपर देखकर उपवास करती हुई व्राणी एवं मनकों संगत करके उन छुरेद्र-( सु) की शरणमें 





गयीं ॥ ३१-३२ ॥ "हा 
मत अदितिस्वाच 
जयख दिव्याम्बुजकोशचौर _ ज़यख  संसारतरोंः . कुठार | 
जयरव परापन्थनजातवद स्तमोघसंरोध मो नमस्ते ॥ ३३ ॥ 


नमोडस्तु ते भास्कर दिव्यमूर्त त्रेलोफ्यलक्मोतिककाय ते नमः। 

त्य॑ कारणं सर्वेचराचरस्य नाथोइईसि मां पारूय विद्वमू्ते ॥ ३४॥ 

स्या. जगन्नाथ जगन्मयेन सनाथेव शक्तोी निजराज्यदानिम । 

अवाप्तताभअ शब्र॒ुपराभच चर ततो भवन्तं शरण अ्रपन्ना ॥ ३५॥ 

श्येचमुक्‍्त्वा खुरपूजित सा आलिख्य रफ़्तेन हि. चन्दनेन। 

सम्पूजयित्वा करवीग्पुप्पेः संधूप्य धृषेः. कणमर्कभोज्यम ॥ ३६॥ 

निवेधय चंबाज्ययुतं. महाईमर्न महेन्द्रसस हिताय देवी! 

स्तवेन पुण्येन च्च संस्तुवस्ती स्थिता निराह्रमथोपचासम्‌ ॥ ३७॥ 

अदितिने कहया--हे दिव्य कमल्कोशको अपने छियाकर रखनेत्राछे | आपकी जय हों। हे संसाररूपी 

इक्षके कुठार ! आपकी जय हो । हे पापरूपी इखनके लिये अग्नि | आपकी जय हो | हे अन्धकार ( अक्ञान के 2 
समहके विनाश करनेवाले | आपको वारम्त्रार नमस्कार है | हे भास्कर ! हे दिव्यमूर्ते ! आपको नमस्कार है | 
हे त्रंलोक्य-ल्क्मीके खामिन्‌ ! आपको नमस्कार हैं | आप समस्त चर और अचर जगतके कारण तथा खामी 
हैं । हे विश्वमूर्त | आप मेरी रक्षा कीजिये | हे जगन्नाथ । जगन्मय आप खामीके ही कारण इन्द्रको अपने राज्यकी 
हानि एवं झन्रुसे पराभबकी भी प्राप्ति हुई हे | अतः मे आपकी दारणमें आयी हूँ | ऐसा कहनेके वाढ रक्तचन्दनद्वारा 
देवोंसे प्रत्नित सूयको चित्रितकर उन देवी ( अदिति) ने कनैलके पुष्पोंसे उनका पूजन किया और धूपसे धूपित 
करनेके बाद महेन्रकी भछाईके लिये सू्यके छिये श्ृतसे बने उत्तम अन्न अर्पित किया तथा निराहयर रहकर 
पवित्र स्तोत्रोंसे स्तुति करती हुई ( साथनामें ) बैठी रहीं [| ३३-३७ ॥ 


मपकिबन लया+ 
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ततो द्वितीयेषह्नि कृतप्रणामा सस्‍्नात्वा विधानेन थे पूजयित्वा | 
दत्वा छिजेभ्यःः कणकं॑ तिलाज्य॑ ततोडश्रतः सा प्रयता बमूव ॥ ३८॥ 
ततः प्रीतोष्भवद्‌ भाजुरषुता्िः सूर्यमण्डलात्‌ । विनिःसृत्याग्रतः स्थित्वा हृदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
पतेनानेन खुपीतस्तवाहं दक्षनन्दिनि । प्राप्स्यसे दुलेभं कार्म मत्यसादाज्न संशयः ॥ ४० ॥ 
राज्य त्वत्तनयानां थें दास्ये देवि खुरारणि। दानवान्‌ ध्यंसयिष्यामि सम्भूयेचोदरे तव ॥४१॥ 
दूसरे दिन प्रणाम करनेके बाद विविसे स्नान एवं पूजा करके उन्होंने ब्राह्मगोको कगक, तिछू एवं घृत 
प्रदान किया और उसके बाद वे और अविक सयत रहने लगीं । इससे ब्तार्चि भानु प्रसन्न हो गये । ( वे ) सूर- 
मण्डलसे निकले एवं अदितिके सामने खड़े होकर यह वचन बोले---दक्षनन्दिनि ! तुम्हारे इस ब्रतसे मै बहुत 
प्रसन्न हूँ । अतः मेरी कृपासे तुम निःसन्देह मनोवाज्छित दुलूभ वस्तु प्राप्त करोगी । देवि ! देवजननि ! मै तुम्हारा 
पुत्र होकर देवपुत्रोको राज्य दूँगा और दानवोका नाश करूँगा || ३८-४१ ॥ 
तद्वाक्यं वासुदेवस्य श्र॒त्वा बह्मन खुरारणिः। प्रोवाच्र जगतां योनि वेपमाना पुनः पुनाः ॥ ४२॥ 
कर्थ त्वामुर्रेणाहं॑ वोदुशक्ष्यामि दुर्धेर्म | यस्योदरे जगत्सव वसते स्थाणुजझ्मम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कस्त्वां धारयितुं नाथ शक्तस्त्रैलोक्य वार्यसि । यस्य सप्तार्णवाः कुक्षो निवसन्ति सहाद्विभिः ॥ ४७४ ॥ 
तस्माद्‌ यथा खुरपतिः शक्रः स्यात्‌ खुरणशाडिह |यथा च न मम छलेशस्तथा कुरू जनादन ॥ ४५॥ 

[ पुल्स्त्यजी कहते हैं---] ब्रह्मनन | वासुदेवका वह वाक्य खुनकर बार-बार कॉपती हुई देवोंकी माता 
अदितिने संसतारको उत्पन्न करनेवाले विष्णुसे कहा--जिसके ( विशाल ) उदरमे स्थावर-जज्भमात्मक समस्त संसार 
निवास करता है, ऐसे त्रिलोकीको धारण करनेवाले आपको मैं अपने उदरमे कैसे धारण कर सकूंगी १ नाथ ! 
आप तीनों लछोकोंको धारण करनेवाले हैं | जिसकी कुक्षिमें पवतोंके साथ सातो समुद्र अवस्थित हैं ऐसे आपको 
कौन धारण कर सकता है ? अतः है जनादन ! आप वैसा ही करें जिससे इन्द्र देवताओंके खामी वन जाय 
और मुझे भी कष्ट न हो ॥ ४२-४५ ॥ 

विष्शुरुवाच 
सत्यमेतन्महाभांगे.. दुर्धरोईस्मि... खुराखुरैः । तथापि सस्भविष्यामि अहं देव्युदरे तव ॥४५६॥ 
आत्मानं भ्ुवनान्‌ शैलांस्त्वाश्व देखि सकश्यपाम्‌ | धारयिष्यामि योगेन मा विषादं रूथाउम्बिके ॥ ४७७ ॥ 
तवोद्रेष६॑ दाक्षेये सम्भविष्यामि वे यदा | तदा निस्तेजसो देत्याः सम्भविष्यन्व्यसंशयम्‌॥ ४८ ॥ 
इत्येवमुफत्था भगवान्‌ विवेश. तसस्‍्याश्यच भूयो5रिगणप्रमर्दी । 
खतेजलसांइशेन विवेश देव्या: तदोदरे शक्रहिताय विप्र ॥ ४९॥ 
इति श्रीवामनपुराणे षट्सप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७६ ॥ 

विष्णुने कहा--महाभागे ! यह सत्य है कि मैं देवो और दैत्योसे घृत नहीं हो सकता, फिर भी हे देवि ! मैं 
आपके उदरसे उत्पन्न होऊँगा | देवि ! खयंको, ( चोदहों ) भुवनों, पव॑तों एवं कश्यपसहित आपको भी 
मैं योगद्वारा घारण करूँगा | मातः ) आप विषाद न करें | दक्षात्मजे | जत्र में आपके उदरमें आऊँगा तजत 
देत्य निस्सन्देह तेजोह्दीन हो जायेंगे | [ पुछ्स्यजी कहते हैं---] त्रिप्त ! ऐसा कहकर शरत्रुओंके नाश करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णु हन्द्रकी मछाईके लिये अपने तेजके अंशमात्रसे उन देवीके उदरमें प्रवि् हो गये || २६--४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७६ ॥ 
फिजन्थ्आकआऑ्िेअलय--+ 
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पुलस्त्य उवाच 
पौत्रस्यैतद्‌ बचः श्रुत्वा प्रह्मदः क्रोधमूछितः | घिग्थिगित्याह स वर्लि वेकुण्ठाक्षेपपादिनम्‌ ॥ २५॥ 
धिक त्वाँ पापसमाचारं दुष्बुद्धिं खुवालिशम। हरर्रि निन्द्यतो जिह्ला कर्थ न पतिता तव ॥२६॥ 
शोच्यस्त्वमसिं ठुबुद्धे निन्दनीयइलण साधुमिः। यत्‌ त्रेलोक्यगुरु विष्णुमभिनिन्दसि दुमते ॥२७॥ 
शोच्यश्वास्मि न संदेहो येन जञातः पिता तब । यस्थ त्वं ककशः पुत्रों जातो देवावमान्यकः ॥२८॥ 


पुलस्त्यने कहा--पीत्रके इस वचनको सुनकर अत्यन्त कुपित हुए उन प्रह्मादने विष्णुकी निन्‍्दा करनेवाले 
बलिसे कहा--पापकर्मा दुश्बुद्धि तुम मूखंको धिक्‍्कार है | विष्णुकी निन्‍दा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं 
गिर गयी ? दुबुद्नें ! दुमेते ! तुम शोक करने लायक और सजनोंद्वाद निन्‍्दा किये जाने योग्य हो | क्योंकि तुम 
तीनों छोकोके गुरु विष्णुकी निन्‍्दा कर रहे हो । निस्सन्देह मैं भी शोक किये जाने छायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस 
पिताकों जन्म दिया, जिससे तुम देवताओंकी निन्‍दा करनेवाले तथा उम्र पुत्र हुए ॥ २५-२८ ॥ 
भवान्‌ किल विजानाति तथा चामी महाखुराः। यथा नान्‍्यः प्रियः कश्चिन्मम तस्माज्जनादनात्‌ ॥ २५ ॥ 
जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योषपि हरि मम | सवदवरेइचर देव कर्थ, निन्दितिवानसि ॥ ३० ॥ 
गुरु; पूज्यस्तव पिता पूज्यस्तस्याप्यहं गुरुः। ममापि पूज्यों भगवान्‌ गुरुलोंकगुरुद्दरिः ॥ २१ ॥ 
गुरोगुरुगुरुमृंह.. पूज्यः.. पूज्यतमस्तव। पूज्यं निन्द्यते पाप कर्थ न पतितो5स्यघः ॥ ३२॥ 
निश्चय ही तुम और ये महासुर भी जानते हैं कि जनादनसे अधिक दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है । 
विष्णु मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रिय है, यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्वरेश्घर देवकी निन्‍्दा किस प्रकार की 
तुम्हारे पिता ( तुम्हारे लिये ) गुरु एवं प्रजनीय हैं | उनका भी गुरु तथा पूजनीय मै हूँ | छोकगुरु भगवान्‌ विष्णु 
मेरे भी प्रजनीय ओर गुरु हैं । मूढ़ पापिन्‌ ! गुरुके भी गुर तुम्हारे लिये प्रज्य एवं पन्यतम हैं । तुम पूजनीयकी 
निन्‍्दा करते हो, इसलिये तुम नीचे क्यो नहीं गिर गये | २५-३२ ॥ 
शोचन्तीया दुराचारा दानवामी कृतास्त्वया । येषां त्व॑ कर्कशो राजा वाझुदेवस्य निनद्‌कः ॥ ३े३ ॥ 
यस्मात्‌ पूज्योध्चेनीयश्व भवता निन्दितो हरिः | तस्मात्‌ पापसमाचार राज्यनाशमवाप्नुद्दि ॥ ३४॥ 
यथा नान्‍्यत्‌ प्रियतरं विद्यतेी मम केशवात्‌ । मनसा कर्मणा वाचा राज्यश्रए्टस्तथा पत ॥३५॥ 
यथा न तस्मादपरं व्यतिरिक्त हि विद्यते | चतुदंशखु लोकेषु  राज्यश्रष्टस्तथा पत ॥ ३६॥ 
सर्वेधामपि भूतानां नान्‍्यललोके परायणम्‌ | यथा तथा5हुपइ्येयं भवन्त॑ राज्यविच्युतस्‌ ॥ ३७-॥ 
तुमने दुराचरण करनेवाले इन दानवोको शोचनीय बना दिया | क्योकि वालुदेवकी निन्‍्दा करनेवाले कठोर- 
खभावके तुम इनके राजा हो । है पापका आचरण करनेवाले ! यतः तुमने प्रजनीय एवं अचेनीय विष्णुकी निन्‍्दा 
की है, अतः तुम्हारे राज्यका विनाश होगा। क्योकि मन, कम एवं बाणीसे मेरा केशवसे अविक दूसरा कोई प्रिय 
नहीं है, अतः राज्यसे भ्रष्ट होकर तुम अधःपतित हो जाओ । क्योंकि चौदहों लोकोमे उनसे मिन्न दूसरा कोई नहीं 
है, अतः राज्य-श्रष्ट होकर तुम पतित हो जाओ; क्योकि संसारमे सभी म्रतोका ( बासुदेवके अतिरिक्त ) दूसरा 
कोई आधार नहीं है, अतः मै तुम्हे राज्यच्युत हुआ देखूँ ॥| ३३-३७ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
एवमुच्चारिते वाक्ये बलिः सत्वसितस्तदा । अवतोयासनाद ब्रह्मनू कृताअलिपुझो बली ॥ ३८ ॥ 


है 


शिरखा प्रणिपत्याद प्रसाद यातु में गुरू:। कृतापराधानपि हि क्षमन्ति गुरवः शिशून ॥ ३९ ॥ 


अध्याय ७७ ] + प्रह्मदसे अदितिके गर्भम विष्णुके प्रविष्ठ होनेकी बात जानकर वलिका दुर्वच्चन 5. ४०१ 
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तत्साघथु. यदहं हाप्तो भवता दानवेश्वर। न विभेमि परेभ्यो5हं न च राज्यपरिक्षयात्‌ ॥ ४० ॥ 
नेंच दुःख, मम विभो यद॒हं राज्यविच्युतः | दुःख कृतापराचत्वादू भवतों मे महत्तरम्‌ ॥४१॥ 
तत्‌ क्षस्यतां तात ममापराथों बालो5स्म्यनाथो5स्सि खुड़मेतिश्व । 
कतेषपि दोषे गशुरुवः शिक्षून्ां क्षमन्ति देन्य॑ समुपागतानाम ॥ ४२ ॥ 
पुलस्त्यजी वोले--अह्ान्‌ ! इस प्रकार कहे जानेपर वलशाली बलि शीत्र ही आसनसे नीचे उतत और 
हाथ जोड़कर उसने पिरसे झुककर प्रणाम कर कहा--गुरो ! मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो । बड़े लोग अपरात करनेपर 
भी बालकोंको क्षमा करते हैं। दानवेश्वर ! आपका मुझे शाप देना ठीक है | मे शत्रुओसे तथा राज्यके विनाश 
होनेसे भयभीत नहीं हूँ | विभो | मुझे राज्यसे श्रट हो जानेका कष्ट भी नहीं है, परंतु आपका अपराब करनेका मुझे 
सबसे अधिक दुःख है | इसल्यि तात ! आप मेरे अपराधकों क्षमा करें | मै एक अनाथ दुबुद्धि शि्ष हैँ । 
गुरुजन दोज 'करनेपर भी आत॑ बने हुए बालकोको क्षमा कर देते हैं | ३८-५२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
स॒ .एवमुक्तोी वचन महात्मा विमुक्तमोहो हरिपादभक्तः | 
चिरं विचिन्त्याद्भ्रुतमेतद्त्थिप्ुवाच पोच मधुर चचोष्थ ॥ ४३॥ 
( फिर ) पुलस्त्यजी बोले--इस प्रकारके बचन कहनेपर विष्णुके चरणोमे श्रद्धा रखनेवाले ज्ञानी महात्मा- 
( प्रह्माठ-)ने बहुत देरतक विचारकर पोन्रसे इस प्रकार अद्भुत एवं मधुर यह वचन कहा ॥ 9३ ॥ 
प्रह्माद उवाच 
तात मोहेन मे ज्ञान विवेकश्च॒ तिरस्कृतः। येन स्वेगत॑ विष्णुं जानंस्त्वां शप्तवानहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नूनमेतेन भाव्य थे भवतों येन दानव | मम्ताविशन्महाबाहों. विवेकप्रतिषेघधकः ॥ ४५ ॥ 
तस्माद्‌ राज्यस्प्रति विभो न ज्वरं कतुमरहसि | अवश्य भाविनो हाथी न विनश्यन्ति क्हिंचित्‌॥ ४६॥ 
पुत्रमित्रकलत्ार्थ राज्यभोगवनाय च। आगमे निर्गमे प्रा्षो न विपादं समाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 
प्रह्ादने कहा--तात ! अज्ञानने मेरे ज्ञान एव विव्रेकको ढक दिया था । इसीसे बिग्णुकों स्रव्यापी जानते 
हुए भी मेने तुम्हे शाप दे दिया | दानव ! निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकारकी होनहार थी । इसीसे विवेकका 
प्रतिबचक---विय्रय-बासनारूप अज्ञान मुझमे प्रवेश कर गया था | इसलिये बिभो ! राज्यके लिये कष्ट मत करो । 
अवश्यम्भावी विषय कभी भी विनष्ट नहीं होते । बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको पुत्र, मित्र, पत्नी, राज्यमोग और धनके आने 
तथा जानेपर चिन्तित नहीं होना चाहिये ॥ ४४-४७ ॥ 
यथा यथा समायान्ति पूर्वकर्मविधानतः | खुखदुःखानि देत्येन्द्र नरस्तानि सहेत्‌ तथा ॥ ४८ ॥ 
आपदामागमं इदृष्ठा न विषण्णों भवेद्‌ चशी। सम्पदं च खुबिस्तीण प्राप्य नोषघ्ृतिमान्‌ भवेत्‌॥ ४९ ॥ 
धनक्षये न मुहान्ति न हृष्यन्ति धनागमे। धीराः कार्यपु चर सदा भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ ५० ॥ 
एवं विदित्वा देत्येन्द्र न विपाद कथंचन | कतुमहेसि विष्ठांस्त्य॑ं पण्डितों नावसीदति ॥ ७१ ॥ 
स्येन्द्र ! पूवजन्ममे किये हुए कर्मोके विधानसे जेसे-जेसे छुख और दुःख आते है, मनुष्यफ्ो उसी प्रकार 
उनको सहन कर लेना चाहिये। संत्रम करनेणले व्यक्तिको आपत्तियोका आगमन ठेखकर पीडित नहीं होना 
चाहिये एवं अत्यन्त अधिक सम्पत्तिको देखकर घीःता नहीं खो दनी चाहिये | उत्तम पुरुष घनके नष्ट होनेपर 
चिन्ता एबं घनकी ग्राति होनेपर हे नहीं करते | वे कतेब्य कमके प्रति सदा धीर बने रहते हैं | दंत्येन्द्र ! 
इस प्रकार जानकर तुम्दे किसी प्रकारका शोक नहीं करना चाहिय: तुम बरिद्वान्‌ हो ! विद्वान व्यक्ति दुःखी नहीं 
होते ॥ ४८-५१ ॥ 
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तथाषन्यञ महांवादो दहित॑ श्णु महारथंकम्‌। भवतोष्थ तथाउन्येपां श्रुत्वा तत्च समाचर ॥ ५२॥ 
शरणैय शरण गउछ तमेव  पुरुषोत्तमम्‌ | स ते चाता भयादस्माद दानवेन्द्र भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
ये संश्रिता हरिमनन्तमनादिमध्यं विप्णुं चराचरगुर्र हरिमीशितारम । 

संसारगतेपतितस्य करावलस्थ नूनं नतेभ्रुवि नरा ज्वरिणो भवन्ति ॥ ५४ ॥ 
तन्मना दानवश्ने"्ट तद्भक्तथ्व भवाघधुना । स एप भवतः श्रेयों विधास्थति जनादनः ॥ ५०॥ 
अहं चर पापोपशमार्थमीशमाराध्य.. यास्ये. प्रतितीर्थया त्राम्‌ ! 
विमुक्तपापश्च ततो. गमिष्ये. यत्राज्युतो छोकपतिर्ससिंहः ॥ ५८६॥ 
महावाद्दो ! तुम अपने लिये तथा भन्योंके लिये महान्‌ अर्पूण एवं कल्याणकर ( वचन ) सुनो और छुनकर 
बसा दी करो | दानवेन्द्र | तुम उन्हीं शरणागतकी रक्षा करनेवाले पुरुषोत्तमकी शरणमें जाओ | वे ही इस 
भयसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। आदि, मध्य और अन्तसे हीन, चर और अचरके गुरु, संसाररूपी गत्तमें गिरे इओंके 
लिये हाथका आश्रय देनेवाले एवं सबके नियन्ता हरि विष्णुकी शरणमें जानेवाले मनुष्य निश्चय ही संसारमें संतपत 
नहीं होते। दानवश्रेष्ठ | अब तुम अपना मन उन्हींमें छगाकर उनके भक्त बनो | वे जनाद न ही तुम्हारा कल्याण करेंगे | 
मैं भी पापके ब्रिनाशके लिये ईश्वरकी आराधनाकर तीथयान्रा करने जाऊँगा और पापसे बिमुक्त होकर मैं वहाँ 
जाऊँगा, जहाँ छोकपति अच्युत नृसिंह हैं ॥ ५२-५६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
इत्येचमाश्वास्य वि महात्मा संस्मृत्य योगाधिपति चञत्र विष्णुम्‌। -# 
आमन्ज्य सवौन्‌ दनुयूथपाछान, जगाम क्तुं त्वथ तीथ्थैयात्राम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणें सप्तसप्ततितमोडध्यायः ॥ ७७ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--इस प्रकार बल्को आश्वासन देनेके वाद महात्मा-( प्रहाद-) ने योगके अधिपति विष्णुका 
स्मरण किया और दानवसमूहोके पाल्कोंसे अनुमति लेंऋर तीथयान्रा करने चले गये | || ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७७ ॥ 
-“-#०80-+-- 


[ अथाष्टसप्ततितमो5ध्यायः ] 


नारद उचाच 
कानि तीथोनि विप्रेन्दप्रह्दोष्जुजगाम ह । प्रह्मादतीर्थयात्रा मे सम्यगाख्यातुमहसि ॥ १ ॥ 
अठहत्तरवाँ अध्याय प्रारम्भ 
( अह्वादकी तीर्थयात्रा, घुन्धु और वामन-असक्ल, धुन्धुका यज्ञानुष्टान, वामनका आहुभोव और 
उनके लिये दान देनेका धुन्युका निश्चय, वामनका त्रिविक्रम होना और धुन्पुका वध ) 
नादने कद्दा ( पूछा )--श्रेष्ठ वि्र ! प्रहाद ( क्रमशः ) किन-किन तीथोंमिं गये | कृपया आप मुझसे 
प्रह्मदकी तीययात्राका भलीमॉति वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
.... घुलस्त्य उवाच 
' श्णुप्व कथयिप्यामि पापपद्दूम्रणाशिनीम | पह्ादतीर्थयात्रां ते शुद्धपुण्यप्रदायिनीम ॥ २ ॥ 
संत्यज्य मेरूँ कनकाचलेन्द्रं. तीर्थ जगामामरसंघजुणटम । 
स्यात॑ पृथिज्यां झुभदं दथ्वि मानस यत्र स्थितो मत्स्यवपुः छुरेदाः ॥ ३ ॥ 
न 
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अध्याय ७८ |] # प्रद्मांदकी तोर्थयात्रा। चुन्धु और चाम॑न-प्रसइ, चुन्घचुकी यंज्ञांनुष्ठीन # ४०३ 
तर्स्मिस्तीरथवरे. स्तात्वा संतर्प्य पितृदेवताः | सम्पूज्य च जगन्नाथमच्युतं॑ श्रुतिभियुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपोष्य. भूयः सस्पूज्य. देवर्पिपित्मानवान्‌ | जगाम कच्छपं द्रष्डुं कौशिक्यां पापनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
तस्यां ल्वात्वा महानयां सम्पूज्य च जगत्पतिम्‌ | समुपोष्य शुचिभूत्वा दत्त्वा विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ६॥ 

नमस्क्ृत्य. जगन्नाथमथो कूमेवपुर्धरम । 
ततो जगाम कृष्णाख्य॑ द्रप्टु चाजिमुखं पश्चुम्‌। तंत्र देवहदे स्वात्वा तपेयित्वा पितृन सुरान्‌॥७॥ 
सम्पूज्य दयशीर्प त्र जगाम गजसाहयम्‌ । तत्र देव॑ जगन्नाथ गोचिन्द॑ं चक्रपाणिनम्‌ ॥ ८॥ 
स्तात्वा सम्पूज्य विधिवज्ञगाम यमुनां नदीम्‌ | 
तस्यां स्ातः झुचिभूंत्वा संतर्प्यषिंसुयान्‌ पितृन्‌ | ददशे देवदेवेश छोकनार्थ त्रिविक्रमम्‌ ॥ ९.॥ 
पुलस्त्यजी चोले--नारदजी ! सुनिये; मे आपसे पापरुप्री कीचड़को नष्ट करनेवाली एवं पतित्र पुण्यको 
देनेवाली प्रह्मादकी तीथथयात्राको कहता हैँ | छुवणमय श्रेष्ठ मेर पवतको छोड़कर वे ( सबसे पहले ) देवोंसे सेवित 

(और ) प्रथ्वीमे प्रसिद्ध कल्याणदायी मानसतीर्यमे गये, जहां मत्स्यशरीरधारी ( मत्स्यावतारी ) देवाधिदेव निवास करते 

है । उस उत्तम ती्मे जान और पितृ-देव-तपण कर उन्होंने बेद-मन्त्रोसे अच्युत भगवान्‌ विख्वेशका प्रजन किया । 

फिर वहोँ उपवास रहकर देवो, ऋषियो, पितरों और मनुष्योकी ( यथायोग्य ) प्रजा कर कौशिकीमे ( अवस्थित ) 
पापका नाश करनेवाले भगवान्‌ कच्छपका दशन करने गये | उस महानदीमे स्नान करनेके वाद उन्होंने जगत्‌-खामी 
भगवानकी पूजा की और उपवास (व्रत) करके पत्नित्र होकर ब्राप्मगोंको दक्षिणा दी | उसके वाद कच्छपावतार 
जगन्नाथ भगवानको नमस्कार कर वे वहाँसे क्रष्ण नामके अश्वमुख भगवानका दर्शन करने चले गये । वहाँ 
उन्होंने देवद्ददमें स्वानकर देवो एवं पितरोंका तर्पण किया और हयग्रीव मगवानका अचेन कर वे हस्तिनापुर 
चले गये | वहों स्नान करनेके बाद चक्रपाणि विश्व्पति गोविन्ददेवकी विधिसे पूजा करनेके बाद वे यमुना नदीके पास 
पहुँच गये । उसमें स्तान करके पवित्र होकर उन्होंने ऋषियों, पितरों और देवोंका त्पण किया तथा देबोके देव 
जगन्नाथ त्रिविक्रम-( वामन भगवान्‌-) का दशन किया ॥ २-९ ॥ 
नारद उचाच 
साम्प्रत॑ भगवान, बिष्णुस्तैलोफ्याक्रमण॑ चषुः | करिष्यति अगत्खामी बलेबेन्धनमीश्वरः ॥ १० ॥ 
तत्कथं पूवेकालेषएपि विभुरासीत्‌ त्रिविक्रम: । कस्य वा बन्धनं विष्णुः कृतवांस्तच्य मे वद ॥ ११॥ 
नारदजीने पूछा--इस समय जगत्खामी भगवान्‌ विष्णु तीनों छोकोंको आक्रान्त करनेवाला ( विशालतम ) देढ्‌ 

धारण करेंगे और बलिकों बाँघेंगे तो वे भगवान्‌ विष्णु पहले समयमें भी कैसे त्रिविक्रम हुए थे और ( उस समय ) 
उन्होने किसका वनन्‍्चन किया था---यह मुझे बतछाइये || १०-११ ॥ 











पुरूस्त्य उवाच 
श्रूयतां कथयिष्यामि योडय॑ प्रोक्तस्त्रिविकमः । यस्मिन्‌ काले सम्बभूच यं च वच्चितवानसो ॥ १२ ॥ 
आखीदू धुन्घुरिति ख्यातः कश्यपस्योरसः खुतः। दनुगर्भसमुदभूतो महावलपराक्रमः ॥ १३ ॥ 


ससमाराध्य बरदं त्रह्मणं. तपसा5खुरः | अवध्यत्वं सुरेः सेन्‍्द्रेः भार्थथत्‌ स तु नारद ॥ १४ ॥ 
तदू बरं॑ तख्य च प्रादात्‌ तपसा पड्ढजोद्भधवः | परितुष्ट स च बली निजेगाम त्रिविष्पपम ॥ १५ ॥ 
चतुर्थस्य कलेरादी जित्वा देवान्‌ सवासवान | घुन्धुः शक्रत्वमकरोद्धिरण्यकशिपौ सति ॥ १६॥ 
तस्मिन्‌ काले स बलवान हिरण्यकशिपुस्ततः। चचार मन्द्रगिरों देत्यं चुन्धुं लमाश्रितः ॥ १७ ॥. 
ततोडछुरा यथा कार्म विद्दरन्ति त्रिविष्टपे। ब्क्कछोके च त्रिद्शाः संस्थिता दुःखसंयुताः ॥ १८ ॥ 
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पुलस्त्यजी बोले--नारठजी ! वे त्रित्रिक्तम भगवान कौन हैं, क्र हुए और उन्होंने किसको ठगा। 
यह सब जो आपने पूछा दे उसे में कहता हूँ; आप सुनिये | दनुके गमसे उपनन अत्यन्त बच्बान्‌ एवं 
पराक्रमी धुन्चु नामसे प्रसिद्ध कयपका एक औरस पुत्र था । नारठजी ! उस देत्यने तपस्थासे वादानी अम्राझो 
आराबना करके उनसे इन्द्र आदि देवताओंसे ( अपनेको ) अवन्य होनेकी याचना की। ( उसकी ) तपस्थासे 
प्रसन होकर कमलयोनि ब्रह्माजीने उसे वह ( बाड्छित ) वर दे दिया । उसके बाद बढ बलवान धुन्धु स्वरा 
चला गया | चतुर्थ कछ्युगके आदिम हिरण्यकशिपुके बतेमान रहते समय धुस्ु हस्धसठित ठेवोंकों जीनकर ख़ब 
इन्द्र बन गया | उस समय धघुखुक्का आश्रय लेकर बलवान देत्य डिर्ण्यकशिपु मन्दर पत्रतपर ( स्वच्छ्तासे ) 
विचरण कर रहा था | देत्यगण भी स्वच्छ्दतासे स्तरग्में बिचरण करने छगे । ( इससे ) सभी ढेवता दुःखी होकर 
ब्रह्म्लेकमं जाकर रहने छगे || १२-१८ ॥ 
ततोष्मरान्‌. ब्रह्मसदो निवासिनः श्रुत्वाइ्थ धुन्धुर्दितिजानुबाचर | 
प्रजाम वेत्या चयमग्रजस्थ सदो विजेतुं त्रिदशान सशक्रान ॥ २० | 
ते धुन्घुवाक्यं तु निशम्य देत्याः प्रोचुन नो विद्यति छोकपाल। 
गतियेया याम पितामहाजिरं खझद॒गंमोडययं परनो द्वि मार्ग: ॥ २० 
इ्तः सहस्लेबहुये जनास्येलॉको महनाम महर्पिज्जुष्ः। 
थ्रेपां हि. दृष्ट्याप्पंणचोदितिन दछ्शन्ति दैत्याः सहसेल्लितेन ॥ २९ 
ततोष्परो योजनकोटिना थे छोको जनो नाम चसन्ति यत्र | 
गोमातरोडस्मासु विनाशकारि यासां रजोडष्पीदहई महाछुरनन्‍्द्र ॥ २० । 
ततोडपरो योजनकोडिभिस्तु प्रडभिस्तपो नाम तपस्विजुप्टः । 
तिप्ठन्ति यत्नाखुर साध्यवर्या येपां हि. निश्वासमस्त्‌ स्वसहाः ॥ र३॥ | 
तब देबताओका ब्रह्मढोंकर्में रहना सुनकर थुन्बुने दैत्योंसे कदा--दत्यों ! इन्द्रसहित देबोकों जीतनेके लिये 
हमलोग ( अब ) ब्रह्मेक चले | धुन्चुका वचन सुनकर उन देत्योंने कहा-->ोकप्राल ! हमझोगोंमें वह गति 
नहीं है, जिससे पितामह-( ब्मा-) के लोकमें जा सके | ( बहांका ) मांग बहुत दर एवं बीहड़ है | यहाँसे हजारों 
योजन दूर महर्षियोसे सेवित 'मह” नामका छोक है | उन ऋग्योकी सहसा इृश्टि पड़ते ही समस्त दैत्य जल जाते 
हैं | उससे भी आगे कोटि योजन दूर “जन! नामक एक लोक है जहाँ गोमाताएँ रहती है ! महासुरेन्र ! उनकी 
धूलि भी हमलोगेंका विनाश कर सकती है | उसके बाद छः करोड़ योजनकी दूरीपर तपल्ियोसे भरा 'तपा लोक 
है | अमुरराज ! वहाँ श्रेष्ठ साथ्यगण रहते हैं | उनका निःशवास-वायु असहनीय है || १०-२३ ॥ 
ततोडपरो योजनकोटिभिस्तु चिशक्धिरादित्यसहस्त्रदीध्ति- । 
सत्याभिवानों भगवन्निवासों वरप्रदोडभूद्‌ भवतो हि योडसों ॥ २४ ॥ 
यस्य वेद्ध्चनि श्रुत्वा विकसन्ति खुरादयः | संकोचमखुरा यान्ति ये ञ्र तेपां सघर्मिणः॥२०,॥ 
तस्मान्मा त्व॑ महाबाहों मतिमेतां समादधः । वेराजभुवन घुन्धा दुरारोहं सदा चन्ुभिः॥ २६॥ 
तेषां चचनमाकर्ण्य घुन्धुः प्रोवाच दानवान्‌ । गन्तुकामः स खदन॑ त्रह्मणो जेतुमोशबरान ॥ २७॥ 
उसके वाद तीस करोड़ योजनकी दूरीपर हजारों सू्रेकि समान प्रदीत 'समत्यःनामका छोक हैं | वह छोक 
उन्हीं भगवान्‌का निवास-स्थल, है जिन्होने आपको वर दिया था | जिनकी वेदथ्वनि सुनकर देवता आदि विकसित 
हो जाते है तथा दैत्य और उनके संमान वर्मबाले संकुचित ( म्छान ) द्वो जाते हैं | अतः महाबाह धुल्ो ! आप 
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अध्याय ७८,]  # पहादकी तोर्थयात्रा, 'बुन्चु ओर चामन-प्रसइ७ घुन्घुका यज्ञानुष्ठान # ४०५ 








ऐसी बुद्धि न करें; क्योकि ब्रह्मलोक मनुष्यो-('एवं देत्यो) के लिये सदैव अगम्य है | उनकी बात सुनकर (मी) 
देवोको जीतनेके लिये ब्रह्मलोक जानेकी इच्छावाले धुन्चुने दानवोसे ( फिर ) कहा--) २४-२७ ॥ 
कर्थ तु कर्मणा केन गम्यते दानवर्षभाः। कथं तन्र सहस्राक्षः समस्प्राप्तः सह देवतेः॥ २८॥ 
ते घुन्घुना दानचेन्द्राः पृष्ठाः प्रोचुवेचोषधिपम्‌ । कर्म तन्न वर्य विद्यः झुक्रस्तद्‌ वेत््यसंशयम्‌ ॥ २० ॥ 
देत्यानां वचन श्र॒ुत्वा धुन्धुर्देल्यपुरोहितंम्‌ | पप्मच्छ शुक्र कि कर्म कूत्वा ब्रह्मसदोगतिः ॥ २० ॥ 
ततो5स्मे कथयामांस दैत्याचार्यः कलिप्रिय । शक्रस्य चरित॑ श्रीमान्‌ पुरा बत्नरिपोः किल ॥ ३१ ॥ 
शक्रः शर्त तु पुण्यानां ऋतूनामयजत्‌ पुरा । दैत्येन्द्र वाजिमेधानां तेन ब्रह्मसदों गतः॥३२॥ 
दानवश्रष्टो | वहाँ कैसे और किस कमसे जाया जा सकता है ? इन्द्र देबोके साथ वहाँ केसे पहुँचे! 
धुच्चुके पछनेपर उन श्रेष्ठ दानवोंने कहा--हमछोग उस कमको तो नहीं जानते, किंतु झुक्राचाय उसको निःसंदेह 
जानते हैं | देत्योंका बचन सुनकर धुन्धुने देत्योंके पुरोहित-झुक्राचायजीसे पूछा--( आचायजी! ) किस कमंको 
करनेसे ब्रह्मलेकमें जाया जा सक॒तां है ? ( पुरुसत्यजी कहते हैं.) कलिप्रिय ! उसके बाद देत्योके गुरु श्रीमान्‌ 
शुक्राचायने उससे वृत्नशत्रु इन्द्रका चरित कहा । उन्होने कहा--दैत्येन्द्र ) पहले समयमें इन्द्रने सो पतरिन्र 
अशख्वमेव. यज्ञ किये थे | इसीसे वे ब्रह्मलोक गये || २८-३२ ॥ हि 
--- तद्वाक्‍्यं दानवपतिः शु॒त्वा शुक्रस्य वीय॑ंबान | 
यष्डं तुण्गमेधानां , चकार मतिमुत्तमाम्‌ । अथामन्ध्यासुरगुरु. दानवांश्वाःयनुत्तमान्‌ ॥ 3३ ॥ 
प्रोवाच यक्ष्येषद यशैरश्वमेघेः सद्क्षिणः | तदागच्छध्वमवनीं गछ्छामो चखुधाधिपान ॥ ३४ ॥ 
विजित्य हयमेधान्‌ थे यथाकामगुणान्वितान | आहयन्तां च निधयस्त्वाश्ञाप्यन्तां: च गुहाकाः ॥ ३० ॥ 
_.. _आमन्जयन्तां .च. ऋषयः प्रयामो देविकातटम्‌ । 
सा हि पुण्या सरिच्छेषा संवंसिद्धिकरी शुभा । स्थान प्राचीनमासाद्य वाजिमेधान्‌ यजामददे ॥ ३६॥ 
शुक्राचायके उस वाक्यकों सुनकर बलवान्‌-दानवपतिने अश्वमेत्रयज्ञ करनेकी उत्कट इच्छा की | उसके 
ब्राद 'देत्योंके गुढ्को और अच्छे देत्योको बुलाकर उसने कहा--मैं दक्षिगासद्वित अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करूँगा | 
इसलिये आओ, हमलोगे ''प्रथ्वीपर चलें ओर राजाओंको जीतकर इच्छानुकूल सामग्री एवं ब्रिविसे पृण अश्वमेवोंका 
अनुष्ठान करे । निवियोंक्रो बु्ओ ,एव गुह्मकोंको, आदेश दे दो और ऋषियोको आमन्त्रित करो । हमलोग देविकाके 
तठपर चले | वह पुनीत उत्तम नदी कल्याणढायिनी तथा सर्वसिद्धिकारिणी है । उस प्राचीन स्थानपर पहुँचकर 
हम अश्वमेत्र यज्ञ करेंगे || ३३-३६ ॥ 
- इत्थं .खुरारेवेचनं निशस्याखुर्याजकः । वाढमित्यत्रवीदशे निधयः खंदिदेश सः ॥ ३७॥ 
-ततो घुन्धुदंविकायाः , प्राचीने पापनाशने | भागवेन्द्रेण शुक्रेण वाजिमेधाय दीक्षितः ॥.३८॥ 
'खदस्या ऋत्विजश्चापि तत्नासन भागवा द्विजः। झुक्रस्यालुमते ब्रह्मण झुक्रशिष्याश्व पण्डिताः ॥ २० ॥ 
यक्षभागश्चु जस्तन्र स्वभोजुप्रमुखा सुने | कृताश्वासुरनाथेत. शुक्रद्यान॒ुमते5खुराः ॥ ४० ॥ 
ततः प्रव्नत्तो यक्षस्तु समुत्सणस्तथा हय।। हयस्यानुययों श्रीमानसिलोमा महाखुरः ॥ ४१॥ 

. ठेवेके शत्रु धुल्चुके उस वचनको सुनकर देत्योके यज्ञ करानेवाले शुक्राचाय्ने 'ठीक हैः--ऐसा कहा और 
प्रसन्नतापूषक उन्होंने निवियोंको आदेश दे दिया। उसके बाढ भागवश्रेष्ठ झुक्काचायने पापोंका नाश करनेवाले 
देविक़ाके प्राचीन तठपर अश्वमेष यज्ञके ( अनुष्ठानके ) लिये घुन्चुको दीक्षित किया। ब्रह्मन्‌ ! झ॒ुक्राचायकी 
अनुमतिसे उनके शिष्य तथा, भागतर-गोत्रीय विद्वान्‌ ब्राह्मण उस यज्ञमें सदस्य एवं ऋत्विक्‌ बने | मुने ! 
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झुक्राचायंकी अनुमतिसे देत्यखामीने खर्भानु आदि असुरोंको (देवोंके स्थानपर) यज्ञमागक़्ा रक्षक और भोक्ता बनाया। 
उसके बाद यज्ञ आरम्म हुआ और ( दिग्विजय-सुचक ) अश्व छोड़ा गया | असिलोमा नामका विरादू देत्य 
घोड़ेके पीछे ( उसकी रक्षाके लिये ) चछा || ३७-४१ ॥ 


ततो5ग्निधूमेन मही सहीछा व्याप्ता दिशाः ख॑ विविशश्वय पूर्णाः। 

तेनोग्रगन्धेन दिवस्पृशेन मरुद्ववो चरह्मलोके.. महष ॥ ४२॥ 

ते गन्धमाप्राय खुरा विषण्णा जानन्त धुन्धुं हयमेधदीक्षितम्‌। 

ततः शरण्यं शरणं जनादन जग्मुः सशक्रा जगतः परायणम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रण्य चरदंं देव॑ पद्मनाभं॑ जनाद॑नम | प्रोचुः सर्व खुरगणा भयगद्भधदया गिरा ॥ ४४॥ 
भगवन देवदेवेश चराचरपरायण । विशप्तिः श्रूयतां विष्णो सुराणामार्तिनाशन ॥ ४५॥ 


 महर्षे ! उसके बाद यज्ञके धूएँसे पहाड़ोंके साथ प्रथ्वी, आकाश, दिशाएँ और विविशाएँ भर गयी | 
आकाशमें फैले उस उत्कट सुगन्धवाले धूएँसे मिली हुई वायु ब्ह्मलोकमें बहने छगी | उस गन्धको सूँघकर 
देवगण उठास हो गये । उन्हे यह पता चल गया कि धुन्घुने अश्वमेषकी दीक्षा ग्रहण की है ( और यज्ञनुष्टान कर 
रहा ) | उसके बाद वे इन्द्रसहित संसारके आश्रय और शरण देनेवाले भगवान्‌ जनादनकी शरणमें गये। 
कमलनालको धारण करनेवाले वरदानी जनादन देवको प्रणाम कर सभी देवोंने भयसे त्रिकछ वाणीमें कहा-- 
देवोंके दुःखको दूर करनेवाले तथा चर और अचरके कल्याण करनेमें नित्य उद्चत रहनेवाले देवाधिदेव विष्णो ! 
आप हमारा निवेदन सुनें---.]| 2२-४५ ॥ 


धुन्चुनोमासुरपतिवेलवान्‌ वरबूंहितः । सबोन सुरान्‌ विनिर्जित्य त्रैलोफ्यमहरद्‌ बलिः॥ ४६॥ 
ऋते पिनाकिनों देवात्‌ च्राताउस्मान्‌ न यतो हरे। अतो विव्वद्धिमगमद्‌ यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ 3७ ॥ 
साम्प्रत॑ ब्रह्मलोकस्थानपि जेतुं. समुद्यतः । शुक्रस्य मतमास्थाय सो5इवमेघाय दीक्षितः ॥ ४८ ॥ 
शत क्रतूनामिष्ठाःसों ब्रह्मलोक॑ महाखुरः | आरोहुमिच्छति चशी विजेतुं त्रिद्शानपि ॥ ४९॥ 
तस्मादकालहीन॑ तु चिन्तयस्व जगद्गुरो । उपायं॑ मखविध्यंसे येन स्याम खुनिद्वेताः ॥ ५० ॥ 


घुन्चु नामका बलवान्‌ देत्यपति शंकरसे वर प्राप्त कर लेनेके कारण बढ़ गया है| उस बलवानने समी देवोंको 
पराजितकर ( उनसे ) ब्रिलोकी-( के अधिकार-) को छीन लिया है | हरे ! पिनाक धारण करनेवाले शंकरके सित्रा हम 
देवोंका कोई रक्षक न होनेसे वह अछुर उपेक्षित रोगकी तरह ( बहुत ) बढ़ गया है | इस समय वह ब्रह्मलेकमें 
शरण लिये हुए रहनेपर भी हमलोगोंको ( फिर ) जीतनेके छिये तैयार होकर शुक्राचायके मतके अनुसार अख़मेध- 
यज्ञमे दीक्षित हो गया है | वह देत्य ( धुन्चु ) सौ अख्मेवयज्ञ करके देवताओंपर विजय पानेके लिये अह्मछोकमे 
आक्रमण करना चाहता है | इसलिये जगहुुरो | आप उसके यज्ञकों विव्वस्त करनेका उपाय बिना समय बिताये 
( तत्काल ) सोचें, जिससे हमलोग निश्चिन्त हो सकें || 9६-५० ॥ 

श्रुत्चा सुराणां वचन भगवान्‌ मधुसूदनः । 


द्तवापभय॑ महावाहुः भेषयामास साम्प्रतम | विखज्य देवताः सवा शात्वाष्जेयं महासुरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बन्धनाय मति चक्रे धुन्धोर्धमध्वजस्थ वै। ततः कछृत्वा स भगवान्‌ वामनं रूपमीदघरः ॥ ५२॥ 
दे त्यकत्वा निरालम्ब॑ काष्टबद्‌ देविकाजले। क्षणान्मज्जंस्तथोन्मजान्मुक्तकेशों यदच्छया ॥ ५३ ॥ 


प्वैत्यपतिना 3 ७ ० 
इशोष्थ दूत देत्येदचान्येस्तथर्षिभिः । ततः कर्म परित्यज्य यशियं आ्राह्मणोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 


हि 


अध्याय ७८]. # प्रह्मादकी तीर्थेयात्रा। घुन्चु और वामन-प्रसक् चुन्चुका य्यानुष्टान # 8०७ 








समुत्तारयितुं विप्रमाद्रवन्‍्त. समाकुछाः | सदस्या यज़मानदच ऋत्विजोषथ महोजसः ॥ ५० ॥ 
- निमज्जमानमुज्जह सर्वे ते वामनं द्विजम । 
समुत्तार्य प्रसन्नास्ते प्रप्रच्छुः सर्च एबं हि। किमर्थ पतितो5सीह केनाक्षिप्तोषसि नो वद्‌ ॥ ५६॥ 
सभी देवताओंको अमयदान देकर उन महाबाहुने उन देवताओंको छौठा दिया और उस महान्‌ धमष्वजी 
( धमंके नामपर पाखण्ड रचनेत्राले ) देत्य घुख्चुको अजेय समझकर उन्होंने ( श्रीहरिने ) उसे बाँधनेका विचार 
किया । उसके बाद भगवान्‌ विष्णुने वौनाका रूप धर लिया और देविका नदीके जलमे ( अपनी ) देहको 
लकड़ीकी तरह निरालम्त्र छोड़ दिया । खुले हुए केशोवाले वे क्षणमात्रमं अपने-आप डूबने-उतराने छगे । उसके 
बाद देत्यपतिने तथा अन्य दैत्यों एवं ऋषियोंने उन्हें देखा | उसके बाद व्याकुछ होकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यन्नके 
सभी काम छोड़कर उस ब्राह्मणको निकालनेके लिये दौड़े। सभी सदस्य, यजमान एवं अति तेजली ऋत्विजोंने इृबते 
हुए बोनाके आकाखाले ब्राह्मणको ( नदीके जलसे बाहर ) निकाला और उससे पूछा--हमें यह बतलाओ कि 
तुम यहाँ क्यों गिरे अथवा तुम्हें किसने फेंका 7॥ ५१-७६ ॥ 
तेषामाकर्ण्य. चचने कम्पमानों सुइ्महः। प्राह धुन्धुपुरोगांस्ताव्यछृतामन्न कारणम्‌॥ ५७॥ 
ब्राह्मणों - गुणवानासीत्‌ प्रभास इति विश्वुतः। सर्वेशास्रार्थवित्‌ प्राणो गोत्रतन्‍ह्॒चापि चारुणः ॥५८॥ 
तस्य पुत्रदय॑ जात॑ मन्दप्रश॑ खुद॒ुशखितम्‌। तत्र ज्येण्टो मम श्राता कनीयानपरस्व्वहम्‌ ॥ ५०॥ 
नेत्रभास इति ख्यातों ज्येष्टो श्राता ममाखुर। मम नाम पिता चक्रे गतिभासेति कौतुकात्‌ ॥ ६०॥ 
उसने उनके बचनको सुनकर बार-बार कॉपते हुए धुन्धु आदिसे कहा--आपलोग इसका कारण सुनें । 
वरुण-गोत्रमें उत्पन्न प्रभास नामके एक ब्राह्मण थे | वे सभी शास्रोंके तात्ययंको जाननेवाले और बुद्धिमान्‌ थे । 
उनके दो पुत्र उत्पन हुए । वे दोनों ही अल्पबुद्धि और अत्यन्त दुःखम्रस्त थे। उनमें मेरा भाई बड़ा और मै 
छोग हूँ। अये देत्य | मेरा बड़ा भाई 'नेन्रमासः नामसे प्रप्तिद्ध है । मेरे पिताने कुतूहलूवश मेरा नाम 
गतिभास? रख दिया ॥ ५७-६० ॥ 
रम्यश्वावलथोी चुन्धो शुभश्चवासीत पितुर्मम । त्रिविष्टपगुणयुक्तश्थारुरूपो सहाखुर ॥ ६१ ॥ 
ततः कालेन महता आवयोः स॒पिता मझुतः | तप्योध्वेदेहिक रूत्वा शहमावां समागतों ॥ ६२ ॥ 
तठो, मयोक्तः स आता विभज्ञाम गृह बयम्‌। तेनोको नैज भवतों विद्यते भाग इत्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुज्जवामनखज्ानां. फ्लीवानां. श्वित्रिणामपि । उन्मत्तानां तथान्धानां घनभागो न विद्यते ॥ ६७ ॥ 
शय्यासनस्थानमात्रं स्वेच्छयान्नभुजक्रिया | एतावद्‌ दीयते तेभ्यो नार्थभागहरा हि ते॥ ६७ ॥ 
महासुर घुन्धो ! मेरे पिताका निवास-स्थान सुन्दर, आनन्ददायक, खर्गीय गुणोंसे युक्त एवं मनोहर था | 
उसके वाद बहुत दिनोके पश्चात्‌ हम दोनोंके पिता ख़गे चले गये | उनकी दाह-संस्कारादि-श्राद्धक्रिया करके 
हम दोनों भाई घर आ गये। उसके बाद मैंने ( अपने उन) बडे भाईसे कहा--हम दोनों आपसमें घरका 
बेटवारा कर छे | उसने मुझसे कहा--तुम्हारा हिस्सा नहीं है; क्योंकि कुबड़े, बौने, छंगड़े, हिंजड़े, चरकवाले, 
पागल और अन्धोका धनमें हिस्सा नहीं होता है | उन्हें केव्ठ सोने भरका स्थान तथा अपनी इच्छाके अनुसार 
अन्नभोगका अधिकार दिया जाता है। वे सम्पत्तिक भागी--अधिकारी नहीं होते ॥ ६१-६७ ॥ 
एचमुक्ते मया सोक्तः किमर्थ पैठकाद्‌ ग्रद्मत्‌ | घतार्धभागमहाँमति नाहँ न्यायेन केन यें॥ ६६॥ 
इत्युक्ततति वाकयेइसी आता मे कोपसंयुतः। समुत्क्िप्याक्षिपन्नद्यामस्पां मामिति कारणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
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ममास्यां निसतगायां तु मध्येन प्लचतो गतः। कालः संवत्सराख्यस्तु युप्माभिरिह् चोछुतः ॥ ०८ ॥ 
के भवन्तोषञ सम्प्राप्ताः सस्‍्नेहा वान्धवा इब। को5य च शक्रप्तिमो दीक्षितो यो महाश्ुजः ॥ ६० ॥ 
तन्‍्मे सर्व समाख्यात याथातथ्यं तपोधनाः | महरिंसंयुता यूय लाजुकम्पाश्व में भ्रशम ॥ ७० ॥ 

ऐसा कहनेपर मैने उससे कहा कि अपने पिताके घरके धनके आधे हिस्सेका अविकारी मे किस न्यायसे और 
क्यो नहीं हूँ ? ऐसा अभिप्राय-पूर्ण वाक्य कहनेपर क्रोश्रमे आकर मेरे भाईने मुझे उठाकर उस नदीमें फेक 
दिया । मुझे इस नदीमें तेरते हुए. एक वर्षका समय बीत गया। ( अत ) आपलोगोंने यहाँ मेरा उद्धार 
किया है | प्रेमी वा्वव्रोके समान यहाँ उपस्थित आपकोग कौन हैं तथा यत्नक्रे लिये दीक्षित इन्द्रके समान ये 
महावलशाली कोन हैं ? तपोध्रनो ! आपलोग यह सत्र ठीक-ठीक मुझे बतलाइये | आपछोग महान्‌ ऐश्लयशाढी 
और मेरे ऊपर अत्यन्त अनुम्रह करनेवाले हैं | ६६-७० | 





तद्‌ चामनवचः श्रुत्वा भागवा डिजसत्तमाः | प्रोुर्वयं छिजा त्ह्मन्‌ गोच्रतश्वापि भागवाः ॥ ७१ ॥ 
अखसावपि महातेजा धुन्धुर्नाम महाखुरः | दाता भोक्ता त्रिभक्ता च दीक्षितो यक्षकर्मणि ॥ ७२॥ 
इत्येबमुफ्त्या देवेश वामने भार्गवास्ततः । प्रोचुद्रेत्यपति सर्व. चामनार्थेकरं चचः ॥ ७३ ॥ 
दीयतामस्य दैत्येन्द्र. सर्वोपस्करसंयुतम्‌ । श्रीमदावसर्थ दास्पो रत्नानि विविधानि च ॥ ७४॥ 
इति द्विजानां चवन॑ श्रुत्वा देत्यपतिव्रेचः । प्राह छिजेन्द्र ते दक्षि यावद्चछसि वै धनम्‌ ॥ ७५॥ 
वामनके उस बचनको सुनकर भागबकुलके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने कहा--अह्न | हमछोग भागव गोत्रवाले 
ब्राह्मण हैं | ये अति तेजखी दाता, भोक्ता और बिभक्ता धुन्चु नामके महान्‌ अछुर हैं । ये यज्ञकममें दीक्षित हुए 
हैं| देवेश वामनसे ऐसा कहकर समी भागवगोत्रीय ( ब्राह्मणोंने ) अछुरखामी धुल्युसे वामनके प्रयोजनको सिद्ध 
करनेवा्ला वचन कहा--दस्वेन्द्र ! आप इन्हे सम्प्रण साज-सजासे पूर्ण सम्पत्तिसे सम्पन्न घर, दाप्तियाँ और विविध 
प्रकारके रत्न ( आदि ) प्रदान करे । ब्राह्मणोके उस बचनको सुनकर अखुरराज धुन्चुने यह वचन कहा-- 
द्िजेन्दध ! में आपको आपकी इच्छाके अनुकूल धन दूँगा ॥ ७१-७५ ॥ 
दास्ये शूहं हिरण्यं च वाजितः स्यच्दनान्‌ गजान्‌ । प्रयच्छास्यद्य भवतो ब्रियतामीप्सितं विभो ॥ ७६॥ 
तह्ाक्यं दानवपतेः श्रुत्वा देवोड्थ वामनः । प्राह्रखुरपति धघुन्धुं 'खार्थसिद्धिकरं चचः ॥७७॥ 
सोद्रेणापि हि.:श्रात्रा हियन्ते यस्‍्य सम्पद्‌ः । तस्याक्षमप्य यद्दत्त किमन्यो न हरिष्यति ॥ ७८५) 
दासीदासांश्व भृत्यांश्व म्॒ह रत्न परिच्छद्म्‌ । समर्थपु हिजेन्द्रेप प्रयहछरुष महासुज् ॥ ७९॥ 
मम प्रमाणमाकोक्य मासक॑ तर पदत्नयम्‌ | सम्प्रयु्छख देत्येन्द्र नाधिक रक्षितु क्षमः ॥ ८० ॥ 
विभो ! आप अपने अमी2 पदायकी माँग करें | मैं आज आपको घर, सोना, घोड़े, रथ एवं हाथी प्रदान 
करूँगा | देत्य-खामीके उस वाक्यको सुनकर ( बिप्ररूप धारण करनेवाले ) भगवान्‌ वरामनने दानवपति धुन्ुसे 
अपने खार्थको साधनेवाला वचन कहा--सहोदर भाईने जिसकी ( पैठक ) सम्पत्तिको ले विया उस असमथको 
जो कुछ मिलेगा उसे क्या कोई दूसरा नहीं छीन लेगा ? महाबाढो ! आप दिये हुएकी रक्षा करनेमे समर्थ श्रेष्ठ 
ब्राह्मगोंकी ढासी, दास, नौकर, घर, रन और अच्छे बल् दे । देल्थेन्द्र ! मुझे तो मेरा परिमाण देखकर ( केबठ ) . 
तीन पग ( भूमि ) ही दे दे । ( इससे ) अविककी रक्षा करनेमें मै समथ नहीं हूँ ॥| ७६-८० ॥ 


इत्येवमुक्ते चचने महात्मना विहस्य दैत्याधिपतिः स ऋत्विजः । 
प्रादाद्‌ छिजेन्द्राथ पदत्रयं तदा यदा स नान्‍य॑ प्रमृहाण किचित्‌ ॥ ८१॥ 
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क्रय तायदवेक्ष्य. दस महासुरेन्द्रेण. विभुर्वशख्री । 
चक्रे. ततो लद्बयितुं त्रिडोकी ब्रिविक्रम॑ रूपमनन्तशक्तिः ॥ ८५॥ 
ऊत्वा च रुप दितिजाँश्व हत्या प्रणम्यः चर्षीनू प्रथमक्रमेण । 
मही महोत्रै: सहितां सहा्णवां जहार रत्नाकरपत्तनैयुताम्‌ ॥ ८३॥ 
उन ( विप्र बामन ) महात्माक्रे ऐसा वचन कहनेपर, जब उन्होंने ओर कुछ ग्रहण नहीं किया 
तब ऋतिजो-सहित दानवपतिने हँसकर उन द्विजेन्द्कों तीन पग ( म्ञमि ) प्रदान कर दी । महान्‌ असस्‍ुरेच्रद्वारा 
तीन पग भ्ृमि प्रदान की हुई देखकर अनन्त शक्तिवाले यशखी एवं विभु वामन भगवानने तीनो लोकोको नाप 
लेनेके लिये त्रिविक्रम ( विराट ) रूप धारण कर लिया । ( विशाल ) रूप धर लेनेके वाद उन्होंने देत्योंका वत्र कर 
ऋगतियोको प्रणाम किया और प्रथम पादन्यासमें ही प्रेत, सागर, रत्नोंकी खान एवं नगरोसे युक्त श्वीकों नापकर 
ले लिया || ८१-८३ ॥ 
भुव॑ सनाक॑ जिदशाशिवा्स सोमाकऋक्षेरमिमण्डितं तभः। 
देवो डित्तीयेने जहार वेगात्‌ क्रमेण. देवप्रियमीप्सुरीश्वरः ॥ ८४॥ 
क्रम॑ ठृतीयं॑ न यदा5स्य पूरित तदाइतिकोपादू. दनुपुश्ववध्य । 
पपात पृष्ठे.. भगवांस्विविक्रमो.. मेरुप्रमाणेन तु॒ विश्वह्देण ॥ ८५ ॥ 
पतता . वासुदेवेत दानवोपरि नारद | त्रिशयोजनसाहसी मूमेगंतों डढीछूता ॥ ८६॥ 
देवताओंका प्रिय करनेकी इच्छाबाले भगवान्‌ वामनदेवने द्वितीय पगसे तुरंत ही देवताओके निवास--खगके 
साथ ही भुवर्लोक, चन्द्र, 'सूय एव नक्षत्रोंसे मण्डित आकाशको भी ग्रहण कर डिया । उनका तृतीय पादक्रम जब 
प्रा नहीं हुआ तो अत्यन्त ऋरघसे भगवान्‌ त्रिविक्रम मेरुके समान शरीरसे दानवमश्रेष्ठकी पीठपर गिर पडे | नारदजी ! 
वासुदेवके दानवके ऊपर गिरनेसे भ्मिमे हजार योजनका सुदृढ़ गद्ढा बन गया || ८४ ८६ ॥ 
ततो देत्यं समुत्पाब्य तस्यां प्रक्षिप्प वेगतः। अवर्पत्‌ सिकतावुण्नया तां गतौमपूरयत ॥ ८७॥ 
ततः खर्ग सहस्लाक्षी वासुदेवप्रसादतः | खुराश्य सर्व॑ तैलोक्यमवापुर्निस्पद्गचाः ॥ ८८ ॥ 
भगवानपि देत्येन्द्र प्रक्षिप्प सिकतार्णव । कालिन्धा रूपमाधाय तजैवान्तरथ्रीयत ॥ ८९ ॥ 
एवं पुरा विष्णुरभूज्ध चामनो धुन्छुं विजेतुं च तिविक्रमोष्मूत्‌ । 
यस्मिनू स॒दैत्येद्धखुतो जगाम महाश्रमे. पुण्ययुतो महे॥९००॥ 
» इति श्रीवामनपुराणे अध्टसप्ततितमोड्ध्याय, ॥ ७८ ॥ 
उसके बाढ उन्होने देत्यको उठाकर जोरसे उसमे फेक दिया और बाढुकी बरसासे उस गड्ढेंको भर दिया । 
उसके बाद वासुदेवकी कृपासे इन्द्रने खग पा लिया और उपद्रबोसे रहित सम्प्रण वेबोंकों त्रिद्येकीकी ग्राति हो 
गयी । कालिन्दी भी अपना खरूप धारणकर वहीं अन्तहिंत हो गयी । प्राचीन कालमे इस प्रकार धुन्चुकी जीननेके 
लिये विष्णु भगवान्‌ वामन तथा ( उसके बाद ) जिविक्रम बने | मह्ि नारठजी ! वह पृण्यात्मा देत्येन्द्रपुत्र 
प्रह्द ( तीय-यात्राके प्रसड्म ) उसी आश्रममे गया ॥ ८७-९० || 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अठदत्तरचाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥ 
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[ अधेकोनाशीतितमो5ध्यायः | 
पुरुरत्य उचाच 
कालिन्दीसलिले स्तात्वा पूजयित्वा तब्रिविक्रमम्‌। उपोष्य रजनीमेकां लिझ्ष्मेदं गिरि ययों॥ १ ॥ 
तत्र स्नात्वा च बिमले भर्व॑ दष्ठा च भक्तितः | उपोष्य रजनीमेकां तीथ केदास्मावजत्‌॥ २ ॥ 
तत्न स्नात्वाइचर्य चेशानं माधर्व चाप्यमेद्तः | उपित्वा वासरान्‌ सप्त कुब्जाम्रं प्रजगाम ह ॥ ३ ॥ 
ततः खुतीथ स्नात्वा च सोपवासी जितेन्द्रियः | हृषीकेशं समभ्यच्ये ययो बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्नासीवों अध्याय प्रारम्भ 
( पुरूरवाक्ी रूपकी ग्राप्ति और उसी सन्दर्भयें श्रेत और वणिककी मेंट तथा परस्पर वृत्तान्तका कहना एवं 
श्रवग-द्वादह्ोका माहात्म्य, गयामें श्राद्ध करनेसे प्रेत-योनिसे मुक्ति और पुरूरवाक्रों सुरूसकी ग्राप्ति ) 
पुलसतयजी बोले--यमुनाजलमें स्नानकर प्रह्ादने त्रिविक्रम भगवानकी पूजा की | एक रात उपवास करनेके 
बाद ( फिर ) वे किड्ठमेदनामक पत्रतपर चले गये | वहाँ ,विमल जलमें स्नानकर उन्होंने भक्तिसे भगवान्‌ 
शंकरका दरशन किया; एवं वहाँ भी एक रात निवासकर केदार नामके तीयमें गये | वहाँ स्नान करनेके बाद 
( उन्होंने ) अभेदबुद्धिसे शिव एवं विप्णुका पूजन किया, ( वहाँ ) सात दिनोंतक रहकर कुन्जाम्रमें चले गये । 
उसके बाद उस सुस्दर तीअमें सनानकर उपबास करनेवाले इन्द्रियजयी ( प्रह्माद ) हृपीकेशका अचेनकर बदरिकराश्रम 
चले गये ॥ १-9 ॥ 
तत्रोष्य नारायणमच्य भफत्या स्नात्वाप्थ विद्यानूस सरखतीजले। 
<&ु चराहतीथ।ं गरुडासन॑ स इृष्ट्ठाष्थ सम्पूज्य खुभक्तिमांँश्व ॥ ५ ॥ 
भद्रकण ततो गत्वा जयेश शशिशेखरम्‌ । इष्ठा सम्पूज्य च शिव विपाशामभितो ययों ॥ ६ ॥ 
तस्या स्तात्वा समभ्यच्यं देवदेव ह्विजप्रियम्‌ । उपयासी इरावत्यां ददश परमेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
यमाराध्य ह्विजश्रे.्ठ शाकले ये पुरूरवाः | समवाप पर रुपमैदवर्य च खुदुलूभम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुछरोगाभिभूतश्च॒य॑ समाराष्य. ये भृगुः। आरोग्यमतुलं प्राप संतानमपि चाक्षयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहाँ रहते हुए सरस्वत्रीके जलमें स्नानकर उन बविद्यान्‌-( प्रह्मादजी- ) ने नारायगका पूजन किया | फिर 
अत्यन्त, भक्तिके साथ उन्होंने बशह॒तीयमें गरडासन विष्णुका दशन और पूजन किया | वहाँसे मद्रकणमें पहुँचकर 
जयेश शशिशेखर शिवका दशन तथा पूजन करके बादमें विपाशाकी ओर चले गये । उस विपाशामें स्नानके वाद 
द्विजप्रिय देजाविदेवका अचन कर ( प्रह्माद ) उपवास करते हुए इराबतीकी ओर चले गये | द्विजोत्तम ! 
( उन्होंने ) वहाँ उन भगवानका दशेन किया, जिनकी शाकलमें आराबना करनेसे ( पहले ) पुरूरवाको उत्तम 
रुस एवं सुदुलभ ऐश्वय प्राप्त हुआ था। कुछ्रोगसे अमिभूत झूगुने उन परमेश्वरकी आराधना करके अतुलूनीय 
रोगता और अक्षय सन्तान प्राप्त की थी॥ ५-९ ॥ 
नारद उचाच 
कथं॑ पुरूरचा . विप्णुमाराध्य. द्विजसत्तम ! विरुपत्व॑ समुत्सज्य रूप आप स्रिया सह ॥ १०॥ 
नारदने पूछा--हिजोत्तम ! पुरूरबाने विष्णुकी आराधना करनेके बाद विरूपताको छोड़कर ऐश्रयवे 
साथ सुदुलम सुदधर रूप केसे प्राप्त किया १ | १० ॥ 


अध्याय ७९ ] # पुरूरवाको रूपको प्राप्ति और उसी सन्दर्भमे प्रेत और वणिक्‌की भेंट # ४११ 
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पुरुस्त्य उवाच 
श्रूयतां कथयिष्यामि कर्था पापप्रणाशिनीम्‌ | पूर्व चरेतायुगस्यादों यथाक्षर्त तपोधन ॥ ११॥ 
मद्देश इति ख्यातो देशों थे ब्रह्मण: झखुत। शाकल नाम नगरं ख्यातं स्थानीयमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌. विपणिवृत्तिस्थः सुधर्माख्योषभवद्‌ वणिक्‌। धनाढवों गुणवान्‌ भोगी नानाशासत्रविशारदः ॥ १३॥ 
स त्वेकदा निजाद्‌ राष्ट्रात्‌ झुरा्ट्रं गन्तुसुचयतः | साथेन महता युक्तो नानाविषणपण्यवान्‌ ॥ १४॥ 
गच्छतः  पथि तस्याथ मर्भूमों कलिश्रिय। अभवद्‌ दस्युतो राजी अवस्कन्दो5तिडुःसह॥ १५॥ 
पुलस्त्यजी बोले--तपोबन ! सुनिये; मै प्राचीनकाल्मे त्रेतायुगके आदिमे घटित, पापको नष्ट करनेबाली 
कथा कहता हूँ । बह्यमपुत्र | प्रसिद्ध मद्रदेशमें शाकठ नामसे प्रसिद्ध उत्तम नगर है | वहाँ खुधर्मा नामका एक 
धनी, गुणशाली, भोगी एवं नानाशालोमे निपुण व्यापारी रहता था | एक समय वह अपने देशसे घुराष्ट्र जानेको 
तैयार हुआ | कलिप्रिय ! अनेक बेची जानेवाली वस्तुओंसे युक्त व्यापारियोंके भारी समुदायके साथ जाते समय 
मागमे मरुभूमिमें रातमें ( उसके ऊपर ) डाकुओंका अत्यन्त उम्र असहनीय आक्रमण हुआ ॥ ११-१५॥ 


ततः स हतसवेस्वो चणिग्दुःखसमन्वितः। असहायो मरो तस्मिश्चचारोन्मत्तवद्‌ वी ॥ १६॥ 
चरता " तद्रण्यं थे दुश्खाक्रान्तेन नारद्‌। आत्मा इव शमीवृक्षो मरावासादितः शुभः ॥ १७॥ 
त॑ सगेः पक्षिभिह्चेष हीने दृष्ठाा शमीतरुम्‌। श्रान्तः क्षुत्तद्परीतात्मा तस्याधः समुपाविशत्‌ ॥ १८॥ 
सुप्तदचापि खुविभ्ान्तो मध्याद्दे पुनरुत्थितः। समपश्यद्थायान्त॑ प्रेत... भ्रेतशतेबूतम्‌ ॥ १० ॥ 
उसके बाद सब कुछ छुट जानेसे दुखी हुआ वह असहाय बणिक्‌ मरुभूमिमें पागछकी भोति इधर-उधर धूमने 
लगा | नारदजी | दुःखसे ग्रस्ति होकर उस बनमे घूमते हुए उसे मस्क्नमिमें अपने जनके समान एक छुन्दर शमीका 
वृक्ष मिला | थका तथा भूख-प्याससे अभिन्नत हुआ वह वर्णिक्‌ उस शमीबृक्षकों पशु-पक्षियोसे रहित देखकर उसके 
नीचे बैठ गया और सो गया तथा पृ विश्राम कर दोपहरकों जगा | उसके बाद उसने सकड़ो प्रेतोसे घिरे एक 
प्रेततो आते हुए देखा || १६-१९ ॥ 
उद्दाह्मन्तमथान्येन.. प्रेतेन. प्रेतनायकम्‌ । पिण्डाशिभिश्च पुरतो धावद्भो रूक्षविश्नहैः ॥ २०॥ 
'अथाज्गाम , प्रेतोष्सों पर्यटित्वा बनानि च। उपागस्य शमीसूले चणिकपुत्र ददश सः॥२१॥ 
स्वागतेनामिवायैन॑ सम्राभाष्य परस्परम । खुखोपविष्टइछायायां पृष्ठा कुशलमाप्तवान्‌ ॥ २२॥ 
ततः प्रेताधिपतिना प्रृष्ठः स तु वणिफ्सखः। कुत आगस्यते ब्रूहि फ्य साथो वा गमिष्यसि ॥ २३॥ 
प्रेतनगायकको एक दूसरा प्रेत ढो रहा था और आगे रूखे शरीराले प्रेत दौड़ रहे थे । बनोमें घूमनेके 

बाद बह ग्रेत लौट रहा था । शमीदृक्षके नीचे आकर उसने बगिक पुत्रकों देखा | खागतके साथ उसे अभिवाठन 
किया | फिर ( दोनोंने ) परस्पर वार्ताछाप किया | इसके बाद वह प्रेत छायामे सुखपूषक बैठ गया और उसने उससे कुशल 
पूछी और जानी । उसके बाद प्रेताविपतिने वणिक-बच्चुसे प्छा--साथो ! यह बतछाओ कि तुम कहोसे आ 
रहे हो ओर कहों जाओगे ? || २०-२३ ॥ 

कर्थ चेदं महारण्यं सझुगपक्षिविव्जितम्‌ | समापन्नोईसि भद्रं ते सर्चमाख्यातुमरहसि ॥ २४ ॥ 
पएव॑ं प्रेताधिपतिना चणिक्‌ पृष्टः समालतः। सर्वम्ाख्यातवान्‌ ब्रह्मन स्वदेशधनविच्युतिम्‌ ॥२५॥ 
तस्य श्रुत्वा स वृत्तान्तं तस्य दुः्खेन दुःखितः | वणिकपुत्र॑ततः प्राह प्रेतपाछः स्ववन्धुबत्‌ ॥ २६॥ 
पर्व गतेषपि मा शोक॑ कतुमहेसि खुब्नत। भूयोध्प्यर्थाः भविष्यन्ति यदि भाग्यवर्ू तव ॥ २७॥ 
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तुम्हात कल्याग हो | मुझे यद वत्ओं कि पथ्चु एच पत्ियासे रहित हल बड़े जगझयें तुम्र कंसे आये ! 
( पुलर्पजी कहते हैं )--अक्मन्‌ ! प्रेतताजक इस प्रकार पूछनेपर वगिकने थोडेमें उसे अपने देशका एवं बन-सझक्ता 
पूरा विवरण कह सुनाया । उसका पूरा बृत्तान्त सुन लेनेके बाद उसके दुःख दृः्खी धोकर प्रेतपालने अपने 
कन्धुके समान ( उसे मानते हुए ) उस वणिक-पुत्रसे कहा---सुब्रत ! ऐसा टहोनेपर भी तुर्म शॉक नहीं करना 
चाहिये | यदि तुम्हारा भाग्य प्रतठ होगा तो धन फिर हो जायगा || २४-१७ ॥॥ 


भाग्यक्षयेष्थों! क्षीयन्ते भवक्‍न्‍त्यभ्युदये पुना। क्षीणस्पास्य शारीरस्य बचिन्तया नोदयों भवेत ॥ २८॥ 
इत्युश्वाये समाहय स्थान भृत्यान्‌ वाक्यमत्रचीत्‌ | अद्यातिथिर्य॑ पूज्यः सदैव स्त्रजनों मम ॥ २९॥ 


अस्मिन्‌ दृष्टे चणिषपुत्रे यथा खजनदशनम्‌ | अस्मिन समागते प्रेताः प्रीतिजाता ममातुला ॥ ३० ॥ 

एवं हि वदतस्तस्य रत्पात्न॑ खुदह॑ नवम्‌। दध्योदनेन सम्पर्णाजगाम यरथेप्सितम्‌ ॥ २१ ॥ 

तथा नवा च खुदढा सम्पूणो परमाम्भसा। वारिधानी थे सम्प्राप्ता प्रेतानामग्रतः म्थिता ॥ ३२ ॥ 

( देखो, ) भाग्यके क्षय होनेपर धनोका क्षय हो जाता है और फिर भाग्योदय हो जानेपर पुनः बन प्राप्त हो 

जाते हैं । चिन्तासे क्षीण हुए शरीरका उत्थान ( बृद्धि ) नहीं होता | ऐसा कष्टकर उसने अपने सेवकॉकों घुछाया 
और उनसे कहा-+मेरे अपने जनके समान इस अतिथिका सत्र प्रकारमे सत्कार करों। प्रेतों ! खजन 


दशनके समान ही मुझे इस वणिक-पुत्रका दशन हुआ है | इसके मिलनेसे मझे अत्यधिक प्रीति प्रात हुई हैं 


उसके ऐसा कहनेपर इच्छाभर (भोजन-योग्य) दही और भातसे भरा अत्यन्त दढ़ एक नया मिद्गीका पात्र आ 
गया । इसी प्रकार निमछ शीतल जलसे भरा एक पानीका पात्र भी उन ग्रेतोके सामने उपस्थित हो गया ॥१८-३२॥ 


तमागत॑ खसलिलमन्त॑ वीक्षय. महामतिः । प्राहोत्तिउ/  वणिक्पुञ्न॒न्वमाह्िकमुपाचर ॥ ३ 


ततस्तु ' वारिधान्यास्तों सल्लित विधानतः | कृताहिकाब॒ुभी जाती वणिक प्रेतपतिस्तथा ॥ १४॥ 
ततो. वणिफ्खुतायादी. दध्योद्नमथेच्छया।। द्त्त्वा तेभ्यश्व सर्वेभ्यः प्रेतेश्यो व्यद्दात्‌ ततः ॥ ३५ ॥ 
भुक्ततत्छस च सर्वेपु कामतो5स्भसि सेविते | अनन्तरं स चुभुज़े प्रेतपालो बराशनम्‌ ॥ ३२६ 
उस - अन्न एवं जलको प्ररतुत हुए - देखकर महामतिः प्रेतने कह्ा--बणिक्‌-पुत्र | तुम उठो एवं देनिक 
( नित्य ) कृत्य करी | उसके वाद बिक ण्वं प्रेतपति--दोनोंने घडेक्े जलसे विधिपक नित्य-क्रिया सम्पन्न की । 
उसके बाद ( प्रतपतिने ) पहले बगिक-पुत्रकों पर्याप्त दही और मात दिया और तब उन ग्रेतोक्ों ठिया | सभीक्ते 
इच्छाभर भोजन एवं जल्पान करनेके बाद प्रेतनायकने उत्तम भोजन किया || ३३-३६ | 


_प्रकामतृप्ते प्रेते नव वारिधान्योदन॑ तथा। अन्तधौनमगाद्‌ भ्रह्मन्‌ चणिक्पुत्रस्थ पश्यतः ॥ ३७॥ 
ततस्तदुद्भुततम॑ छप्ठा ख मतिमान्‌ वणिक। पप्चच्छ न॑ प्रेतपालं कॉतृहरूमना चचश्ी ॥ ३८॥ 
अरण्ये निर्जने साथो कुतोउन्नस्थ समुद्धवः। कुतश् वारिधानीय॑ सम्पृणे परमाम्भसा॥ ३९॥ 
तथामी जब ये अभृत्यास्त्वत्तस्ते वणेतः कशाः | भवानपि नव तेजखी किचित्पुएवपु: शुभः ॥ ४० ॥ 
घुक्लबस्यपरीधानो.. बहता रिपालकः | स्वमेतन्ममाचक्ष्य को भवान्‌ का शमी त्वियम्‌॥ ४१ ॥ 


( पुलल्‍यजी कहते हैं क्रि-.) ब्ह्मन्‌ ! प्रेतके भल्ीमाँति तत्त हो जानेपर वणिकपुत्रके देखते-ही-देखते 
जल्पात्र और ओदन आम्वोसे ओझअल हो गये | तब उस अत्यन्त ही आश्रयेजनक दृश्यकों देखकर उस बुद्धिमान्‌ 
सयमी वगिकने उत्सुकतापूबक उस प्रेतपतिसे प्रछा---साथो ! इस निजन बनमे अन्न एवं उत्तम जलसे भरा-घड़ा 
कहाँसे आ गया ? अपेक्षाक्रत तुम्हारे वणक्री इटिसे दुबले ये तुम्हारे घ्रत्य कौन हैं ? कुछ हृ४-पुष्ट शरीरबाले 


है 
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सुन्दर, तेजसे सम्पन्न और शुक्बबल्बारी ( हमारे-जेसे ) बहुतोंकी परिरक्षा करनेवाले आप भी कौन हैं ? आप 
मुझे यह सम्पूण विवरण वतलाएँ कि आप कौन है एवं यह ही वृक्ष कौन हैं ? || ३७-०१ ॥ 


इत्थं चणिफ्सुतवचः श्रुत्वाप्सो, पेतनायकः | शशंस सर्वेमस्याय यथाचृत्त॑ पुरातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अहमास पुरा विप्रः शाक॒के नगयेत्तमे। सोमशापति विज्यातों वहुछावभखम्भवः॥ ४३॥ 
ममास्ति च चणिक श्रोमान्‌ प्रातिवेश्यों महाथनः। स तु सोमश्रवा नाम विष्णुभक्तो महायशाः ॥ ४७॥ 
सो5हं कद्यां मूढात्मा धनेईपि सति छुमंतिः। न द्दामि छिजातिश्यो न चाइनास्यन्नमुत्तमम॥ ४५॥ 
बणिक्पुत्रके ऐसे बचनकों सुनकर उस ग्रेतनायकने उससे सारे पुराने इत्तान्तको कहा | ( उसने 
कहा--) प्राचीन कालमें उत्तम शाकछ नामके श्रेष्ठ नगएमें वहुलाके गभसे उत्पन्न हुआ मै सोमशर्मा---इस नामसे 
प्रसिद्ध ब्राह्मण था | मेरा एक पडोसी वहुत चनवान्‌, लक्ष्मीबान्‌ वणिक्‌ था, जिसका नाम था सोमश्रवा | वह 
महान्‌ यशाल्ली ओर बिप्णुका भक्त था। में कृपण एवं हुमति था | अतः बन होते हुए भी न तो ब्राह्मणोको 
दान करता था और न अच्छे अन्नका भोजन ही करता था ॥ ४२--४५ ॥ 
प्रमादाद्‌ यदि सुझ्ञामि द्धिक्षीरघुतान्वितम्‌। ततो राजी ज्मिधोरेस्ताइबते मम्त विश्नहः ॥ ४६॥ 
प्रा्भवति में घोरा मुत्युतुल्या विषूचिका। न च कश्चिन्ममाभ्यासे तत्न तिष्ठति चान्धचः ॥ ४७॥ 
कर्थ कथमपि प्राणा माया समस्प्रति घारिताः। एवमेताहइशः पापी निवसास्यतिनिष्णः ॥ ४८ ॥ 
सौवीरतिरूपिण्याकसक्तुशाकादिभोजनेः | क्षपयामि कदन्नायैरात्मानं. कालयायनेः ॥ ४९ ॥ 
यद्दि में कमी भूलसे ढढी, दूध एवं घीसे युक्त पदाथ भोजन कर लेता था तो 'रत्रिमे भयड्भर मनुष्य 
मेरे शरीरकों पीडित करते थे | प्रात काल मुझे मरणके सम्रान ( कष्ट देनेवाडी ) मयक्छूर विषुचिका ( हैजा ) हो 
जाया करती थी । उस समय मेरे पास कोई भी वन्धु .नहीं रहता था । मै किसी-किसी प्रकार अपने प्रागोको धारण 
करता था | इस प्रकार मैं अति निरूज पापयुक्त जीवन बिताता रहा । बेर, तिलगिण्याक, सत्तू, शाकादि एब बुरे 
अन्नो-( मोटे अन्न-) कोदो, सॉवा आडिको खाकर समय त्रिताते हुए मैं खयंको दुबे कर रदह्या था॥ ४६-४९ ॥ 
एवं तन्चासतो महा महान काछोडमभ्यगादथ | श्रवणद्वादशी नाम माखि भाद्रपंदेष४भवत्‌ ॥ ५० ॥ 
ततो नागरिको लोको गतः स्नातुं हि सज्वलमम्‌ | इरावत्या नडबलाया ब्रह्मक्षत्रपुरस्सरः ॥ ५१॥ 
प्रातिवेश्यपसड़ेन तत्राप्यनुगतो5स्म्पहम्‌ । कृतोपवासः शुचिमानेकादरु्यां यतबतः ॥ ५२॥ 
ततः सह्मतोयेन वारिधानी उढां नवाम्‌। सस्पूर्णा वस्तुसंबीतां छत्नोपानहसंयुताम्‌ ॥ ५३॥ 
सत्पाचमपि मिप्टस्थ पूर्ण -दृध्योदनस्थ हू । प्रदर्त ब्राह्मणेन्द्राथ शुत्ये ' ज्ञानधर्मिणे ॥ ५४॥ 
मुझे वहाँ इस ढंगसे रहते हुए बहुत समय बीत गया । ( एक बार ). भाद्रपदमासमे श्रवगद्वादशीकी तिथि 
आयी -। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक छोग इराबती और नड्ब॒ला नदियोके संगममे रनान करनेके लिये गये | 
पडोसी होनेके कारण में मी उनके पीछेयीछे चछा गया | एकाठशीके दिन मैने बन रढफर पत्रित्रतासे उपवास 
किया | उसके बाद मैने अनेक चस्तुओ---छाता, जूता और साथ ही सड्भमके जछसे मरा नवीन दृढ़ जलपयात्र एवं 
मिछन्न, दवि तथा ओडनसे पृण मिड़ीका पात्र ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, श्रेष्ठ ब्राह्मगकों प्रदान क्रिया |५ ०-५४ ॥ 
तंदेव जीवतो 'दत्त मया दान चणिक्खुत | व्षाणां सप्ततीनां वे लान्यद्‌ दत्त हि किचन ॥ ०० ॥ 
सतः प्रेतत्वमापज्ञो दत््वा प्रेतानज्षमेच हि।अमी चादत्तदानास्तु मदन्‍्नेनोपजीविनः ॥ ५८॥ 


एतते कारणं प्रोक्त 'यत्तदुन्न॑ मयाम्भसा | दत्त तद्दिमायाति मध्याक्षेषपि दिने दिने॥ ५७ ॥ 
यावज्नाहं चर भ्रुज्नोमि न तावत्‌ क्षयमेति बै। मयि शुक्ते च पीते च सर्वेमन्तर्हिंत भवेत्‌॥ ५८ ॥ 
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वणिक-पुत्र ! मेंने अपने सत्तर वर्षेकि ( पूरे ) जीवनमें ( केबठ ) वही दान दिया था | इसके सित्रा अन्य 
कुछ भी नहीं दान क्रिया | प्रेताल दान करके मत्युके बाद में ग्रेल दो गया। मेरे अनसे जीवन थारण करनेवाले 
इन छोगोंने भी दान कमी नहीं किया हैं | मैने तुम्हें बह कारण बतछाया, जिससे मेरे द्वारा दिये गये अन्न-नल 
ग्रतिंदिन दोपहरके समय ( मेरे सतीप ) आ जाते हैं | जबनक में नहीं खाता, तबनक उनका श्वय नहीं 
छोता | मरे खाने और पीनेके बाद सभी कुछ अध्यय हो जाता है ॥ ५७५०-५८, ॥| 
यश्यातपत्रमदद॑ खोध्य जञातः.. शमीतरुः । उपानदूयुगके दत्ते प्रेतो मे बाहनोइभवत्‌ ॥ ५९० ॥ 
इये तवोक्ता धर्मत मया कीनाशतात्मनः | श्रवणद्ाद्ीपुण्य तवोक्त पुण्यवर्धनम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्येचमुक्ते बचने वणिफ्पुन्नोउन्ननीद वचः | यनन्‍्मया तात कर्चन्यं तदनुमातुमदेंसि ॥ ६१ ॥ 
तत्‌ तस्य बचनं श्रुत्वा चणिकपुत्रस्थ नारद। प्रेतपालओं बच्चाः पराह ख्वार्यसिद्धिकरं ततः ॥ ६२ ॥ 
मैने जो छाताका दान किया था, बडी इस शमीवृक्षक रूपमें उपन हुआ हे। एक जोड़ा जताका दान 
करनेसे प्रेत मेग वाहन बना है | धर्मन् ! अपने प्रेतल्ब-प्रामिका यह समस्त विवरण मैंने तुमसे कह सुनाया तथा 
परम पत्रित्र और पृण्यक्ों बढानेवाी श्रवणद्वादक्ीका भी बणन कर दिया। प्रेतके ऐसा कहनेपर बणिक्पुत्रने 
कहा---तात ! मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दे | ( पुछ्ल्यजी कहते हैं कि---) नारठजी ! वणिक-पुत्रका 
वह वचन घुनकर ग्रेतपति अपनी खार्थसिद्धिकी वात कहने छगा---|| ५९-६२ ॥ 
यत्‌ त्वया तात कर्चेंब्यं मद्धितार्थ महामते। कथयिप्यामि तत्‌ सम्यक तव श्रेयस्कर मम ॥ ६३ ॥ 
गयायां तीर्थजुशयां स्नात्या शीचसमन्वितः | मम्र नाम समुद्दिश्य पिण्डनिर्वेपर्ण कुरु ॥ ६४ ॥ 
तब्॒ पिण्डप्रदानेन. प्रेतभावादहं सखे । मुक्तस्तु सर्वदातृणां याध्याप्रि सहलोकताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यथेय द्वादशी पुण्या मासि प्रीष्टपे खिता। बुधश्रवणसंयुक्ता साइतिश्रेयस्करी समता ॥ ६६॥ 
महामते ! मेरे हितके छिये तुम्हें करने योग्य कर्म में बतलाता हूँ | उसे अच्छी तरह सम्पन्त कर लेनेसे 
तुम्द्दारा और मेरा ( दोनोका ) कल्याश होगा । ( देखो, ) गया-तीयमें ( जाकर और ) स्नानसे पत्रित्र होकर 
मेरे नाम-( उद्देश्य-) से तुम पिण्डदान करो | सखे ! वहाँ पिण्डटान करनेसे मैं ग्रेतमावसे मुक्त होकर सर्वस्त्र दान 
करनेवालोंकी मिलनेवाले छोकको प्रात कर छूगा | पीप मासके श॒क्रपक्षकी घुघवार एवं श्रवण नक्षत्रसे युक्त परण्य 
बढ़ानेवाढी अत्यन्त माइल्कि यह द्वादशी ( तिथि ) कही गयी हैं || ६३-६६ ॥ 


इत्येबमुक्त्वा वणिज॑ प्रेतराजो5नुगःसह । खनामानि यथान्याय॑ सम्यगार्यातवाब्छुचिः॥ ६७ ॥ 
प्रेतस्कन्धे समारोप्य त्याजितों मस्मण्डछम्‌ । रस्येष्थ शुरसेनाख्ये देशे प्राप्त स यै चणिक्‌॥ ६८ ॥ 


खकमंधमंयोगेन है. + 2 5 क्ट्र 
खकमंधर्मयोगेन धनमुब्यावर्च बहु | उपाजयित्वा प्रययो गयाशीष॑मनुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पिण्डनिव॑पर्ण तत्र प्रेतानामनुपूर्वेशः । चकार स्वपितृणां च दायादानामनन्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 


वणिकसे ऐसा कहकर ग्रेतराजने अपने अनुचरोंसहित पत्रित्रतापूवकसे, यथोचित ऋमसे अपने ( पितरोके ) 
नामोंकों बताया | उसे ग्रेतके कन्वेपर चढ़ाकर मरुभूमिसे बाहर छोड़ द्विया गया | इस प्रकार वह वगिक_ शरसेन 
नामके छुन्दर देशमें पहुँच गया | अपने कर्म तथा धमसे उसने अधिक मात्रामें उत्कृष्ट एवं हीन धन उपार्जित कर 
लिया | उसके बाद बढ उत्तम गयाशीर नामके तीर्थर्में गया | वहाँ क्रमशः प्रेतोंके उद्देश्यसे पिण्डदान करनेके 
बाद उसने अपने प्ितरो एवं ढायादोंको भी परिण्डदान दिया || ६७-७० ॥ 
आत्मनद्॒य महाबुद्धि्मद्दावोध्य॑ निलैविना | पिण्डनिवेपर्ण चक्रे तथान्यानपि गोजजान्‌ ॥ ७१॥ 
पर्व प्रदक्तेष्यय वें. पिण्डेचु.. प्रेतभावतः | बिमुक्तास्ते छ्विज प्रेता त्रह्चलोक॑ ततो गताः ॥ ७२ ॥ 
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- स चापि हि वणिफ्पुञो निजमालयमाबजत्‌। भ्रवणद्वादर्शी रूत्वा कालधर्ममुपेयिवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
गन्धर्वलोके खुचिरं भोगान्‌ भ्रुक्‍्त्वा खुदुलेभान्‌। मानुष्यं जन्ममासाद स वभी शाकले विराट ॥ ७४॥ 
उस महाबुद्धि-( बणिक्‌-) ने अपने लिये तिलसे रहित महाबोध्य नामका पिण्डदान किया। उसके बाद अन्य 

मेत्रोमें उत्पन्न हुओंके उद्देशसे भी पिण्डदान किया | हिंज | इस प्रकार पिण्डदान करनेपर वे प्रेत प्रेतयोनिसे मुक्त होकर 
ब्रह्मलोककी चले गये । वह बणिक्‌पुत्र भी अपने धर चला गया और श्रवणद्वादशीका ( यथोचित रीतिसे ) (ब्रत ) 
पालन करते हुए वह भी समय आनेपर खर्गीय हो गया। गल्रवछोकमे चिरकाछतक अत्यन्त ढुलम भोगोका उपभोग 
करनेके बाद मनुष्य-जन्म ग्रातत कर वह शाकलूपुरीका सम्राट बना || ७१-७४ ॥ 

खधर्मकर्मबृत्तिस्थः भ्रवणद्वादशीरतः । कालधर्ममवापष्यासों गुह्यकावासमाश्रयत्‌ ॥ ७५ ॥ 

तत्रोष्य खुचिर काल भोगान, भुक्त्वाप्थ कामतः | मर्त्यलोकमनुप्राप्प राजन्यतनयोइभवत्‌ ॥ ७६॥ 

तत्रापि. क्षच्रवृत्तिस्थो द्ानभोगरतो. वशी। 
गोग्रहे:रिगणाजित्वा कालूधर्ममुपेयिवान्‌ । शक्रछोक॑ स सम्पाष्य देवेः सर्वे: खुपूजितः ॥ ७७॥ 
पुण्यक्षयात्‌ परिश्रष्ःः शाकले सोधभवद्‌ द्विजः। ततो विकटरूपो5सों सर्वेशास्थार्थपारगः ॥ ७८॥ 
अपने घम तथा कममे स्थित रहता हुआ वह श्रवणद्वादशी ( ब्रत )मे रत रहता रहा। (समय आनेपर ) मृत्युके 

बाद उसने गुद्यकोका लोक प्राप्त कर लिया | वहाँ बहुत कालतक ठहरकर और इच्छालुकूल मॉति-भॉनिके भोग्य 
पदार्थोका सोग करनेके वाद वह खृत्युछोकमे आकर राजपुत्र बना। वहाँ भी क्षत्रिय-व्त्तिसे निर्वाह करते 
हुए बह दान और भोगमे छगा रहा | गौओके अपहरणमे उसने शबत्रुओको जीतकर कालपम- 
( मृत्यु- )को प्राप्त हुआ। फिर वह इन्द्रकोकमों गया और सभी देबोंसे पृजित हुआ । पुण्यका क्षय 
होनेसे “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्तिः--नियमसे खगच्युत होकर वह फिर शाकल देशमे ब्राह्मण हुआ। उसका 
रूप तो अत्यन्त विद्रूप ( भयद्वर ) था, परंतु वह ( विद्यासे ) सम्पूण शात्रोमे पारइत था || 3५-७८ || 

विवादहयद्‌. छिजखुतां. रुपेणानुपमां. ट्विज । साधवमेने च भत्तारं सुशीकमपि भामित्री ॥ ७२ ॥ 

विरूपमिति मन्‍्वाना ततस्लोभूत्‌ खुद्द/खितः | ततो निर्वेद्संयुक्तो गत्वाश्रमपदं महत्‌ ॥ ८० ॥ 

इरावत्यास्त्टे. श्रीमानू रूपधारिणमासदत्‌ । तमाराध्य जगन्ताथं नक्षत्रपुर॒ुषण हि ॥८१॥ 

सखुरूपतामवाप्यात्रयां तस्मिन्नेव. च जनन्‍्मनि | 
ततः प्रियोडभूदू भायाया भोगवांश्वाभवद्‌बशी | भ्रवणद्वादशीभक्तः. पूर्वाभ्यासादजायत ॥ ८२॥ 
एवं पुराष्सो. द्विजपुझ्वस्त कुरूपरूपो भगवत्पसादात्‌। 


अनह्ृरूपप्रतिमो.. वभूव खतस्थ राजा स पूरूराउभूत्‌ ॥ ८३॥ 
इति श्रीवामनपुराणें एकोनाशीतितमोउ्ध्यायः ॥ ७९ ॥ 


द्विंज ! उसने अनुपम सुन्दरी ब्राह्मण-कन्यासे विवाह क्रिया | वह छलना ( अपने ) अत्यन्त शीलवान्‌ 
पतिको भी कुरूप मानकर निरादर करती रहती । इससे वह बहुत दुःखित हो गया | उसके बाद ग्लानिसे भरकर 
वह इरावतीके तीरपर स्थित महान्‌ आश्रममे पहुँचा और नक्षत्रपुरुषके द्वारा स्थापित सुन्दर रूप धारण करनेवाले 
जगन्नाथ भगवानकी आराधना की | इस प्रकार उसी जन्ममे परम सुन्दर रूप प्राप्त कर वह अपनी मार्याका 
प्यारा एवं ऐसयेसे सम्पन्न हो गया । प्बके अभ्याससे संयत रहनेवाल्य वह अ्रवणद्वादशीका भक्त बना रहा | इस 
प्रकार पहले कुरूप रहनेपर भी भगवानकी ऋपासे वह श्रेष्ठ ब्राझण कामदेवके समान सुन्दर रूपवाला हो गया 
ओर खर्गीय होकर दूसरे जन्ममे राजा पुरूरवा हुआ || ७९-८३ ॥ 

इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमे उन्नासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७९ ॥ 
ज-औ-+-+* +---- ८ 
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अथाधीतितमाउध्यायः | 


नारद उताद 
पुरुरवा हिजश्रप् यथा दब थ्रियः पतिम्‌। नक्षत्रपुरुपास्येन आराबधत संद्‌ बंद ॥ १ ॥ 
अस्सीयों अध्याय प्रारम्भ 
( नक्षत्र-परुपके वर्णन-यसत् में नक्षत्र-परुषकी पूजाका विधान और नक्षत्र-पूरुपके ब्रतका साह्मत्म्य ) 
नारदजीन पूछा--ट्विजश्रट्ट ! पुरूर्वाने नक्षत्रपुर नामक बअतके द्वारा लक्ष्मीपति बरासुदेबकी जिस जिसे 
आगबना को थी, उसे काहय ॥ १ | 
पुल्स्त्य उचाच 
श्रूयर्ता ध्रथिष्यामि नक्षत्रपुरुपत्बतम | नक्षत्राज्ञनि दवस्यथ यानि यानीह नारद ॥ 
सलक्ष चरणा विष्णोजद्ा हद रोहिणी स्मृने | डे जानुनी तथाश्विन्यों संस्थिति रूपधारिणः ॥ 
आपादे ड्वे हयं चोवोगुह्ास्थं फाल्गुनीद्रयम। कटिस्थाः कृत्तिकाइचंव वाछुदेवस्य संस्थिता: ॥ ४ ॥ 
प्रेष्पप्याहयं पाद्व कुक्षिग्यां रेवचती स्थिता।| उरस्संस्था त्वनुराधा श्रविष्टा प्रष्टसंस्िता ॥ ' 
पुलस्त्यजी बोले--नारदजी ! मे नक्षत्रपुरुप-अत एवं दवके सभी नक्षत्ररूपी अद्ञोका ब्रगन करता हैँ; 
आप , मुर्ने | मूललक्षत्र भगवान अप्णुक्रे दोनो चरणां, रोहिणी नक्षत्र दोनो जंघाओ णत्रं अशिनी नक्षत्र दोना 
घुटनोंका रूप घारण करके स्थित है | प्रबाषादा ऑर उत्तरापाद्य नामके दो नक्षत्र वासुदेवकके दोनों ऊरुओमि; 
प्रबाफान्गुती तथा उत्तराफाब्गुनी नामवाले दोनो नक्षत्र गुछा प्रदेशम और क्त्तिका नक्षत्र कटि भागमें स्थित है | 
प्रवाभाद्रपढा तथा उत्तरामाद्रपढा भगवानके दोनों पाश्वोर्मि, गेबती दोनो कुक्षियोमें, अनुराश हृठयमें तथा कनिष्ठ 
नक्षत्र प्रष्टठेशर्म स्थित हू ॥ ॥ 
विशाखा. श्ुजयोहस्तः.. कग्ड्यमुदाहतम्‌ । पुनर्वखुरथाहुत्या नखाः साप॑ तथोच्यते ॥ ६ ॥ 
ग्रीवास्थिता तथा ज्येष्ठा श्रवणं कण्यो: स्थितम्‌ | मुखसंस्थस्तथा पुष्यः खातिर्दुन्ताः प्रकीर्तिता॥ ७ ॥ 
हनू हक वाणस्णश्रोक्ता नासा पत्र उदाह्मतः। सगशीप नयनयों रूपधारिणि तिष्ठति॥ ८ ॥ 
चित्रा चंच ललाट तु भरणी तु तथा शिरः। शिरोरुहस्था चेंचादी नक्षत्राइमिदं हरेः॥ ९ ॥ 
दाना मुजाआक स्थनर्म विशाग्वा नक्षत्र हैं | हस्त नक्षत्रकी समंगवानका दोनो हाथ कहा गया है | 
पुनवधु नक्षत्र भगवानक्री अंगुडियों और आव्लेया-नक्षत्र उनके नग्ब है | ग्रीबामें ज्ये्टा, ठोनो कानोंमें श्रवण तथा 
मुखर पुष्य नक्षत्र स्ित ह | दॉतोकों खाति नक्षत्र कहा गया है | इतमिषा नक्षत्र दोनों हनुएँ तथा मधाकी 
नासिका कहा गया हे । ( नक्षत्राका ) रूप घारण करनेवाले भगवान के दोनो नत्रामं मृगशिरा नक्षत्रका निवास 
है | चित्रा छछाटम, मरणी सिरमे तथा आरा नक्षत्र केशम रहता हैँ । भगवान विप्णुक्का यह नक्षत्र-दरीर 
६ ॥ ६-५९ || 
विधान सम्मवक्ष्यामि यथायेगेन नारद | सम्पृज्ित। हरिः कामान्‌ विदधाति यथेप्सितान्‌ ॥१०॥ 
. अंब्रमासे खिताएम्यां यदा मूलगतः शर्गी। 
तदा तु भगवत्यादा पूजयेत्‌ तु विधानतः। नक्षत्रसन्निवी दद्याद विश्रेन्द्राय च भेजनम्‌ ॥ ११॥ 
जाइुनी चाश्विनीयोगे पूजय्रेद्थ भक्तितः। दोहंदे व हविष्यान्न पूर्ववद्‌ द्विजभोजनम॥ १२॥ 
आपाढाभ्यां तथा ह्ाभ्याँ डरा ऊरू पूजयेद चुथ्ः | सलिले शिकश्षिरं तत्र दोहदे व प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 
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नारदजी | अब मैं उस बतके विधानका वर्णन करूँगा, जिस अतसे नियमपूवंक आराधित द्वोनेपर 
भगवान्‌ विश्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं | चेत्र मासके शुक्रपक्षकी अश्मी तिथिमें चन्द्रमाके यूल नक्षत्रमें स्थित 
होनेपर भगवानके दोनो पेरोंकी विधिपूषक प्रजा करनी चाहिये | नक्षत्रकी संनिधिमें ब्राह्मणमो मोजन कराना 
चाहिये | अश्विनी नक्षत्रके योगमें श्रद्धापपक भगवानके दोनों घुटनोंकी अचना करनी चाहिये एवं “दोहदः'में 
( यात्रा-दोषकी शान्तिके लिये खाये-पिये जानेवाले निश्चित पदाथमें ) ह॒विष्यात्न समर्पित करना एवं पूवबत्‌ 
ब्राह्मणॉंकी भोजन कराना चाहिये । विद्वान्‌ मनुष्य प्रवौषाढ तथा उत्तरापाढके योगमें विष्णुके दोनों ऊरुओंकी पूजा 
करे | ( इसमें देय ) दोहदमें शीतठ जलका विधान है ॥ १०-१३ ॥ 
फाल्गुनीद्धितये. ग़ुहंं पूजनीयं विचक्षणेः। दोहदे च पयो गव्य॑ देयं च द्विजमोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कृत्तिकाछु कटिः पुज्या सोपवालो जितेन्द्रियः | देयं च दोहदं विष्णोः खुगन्धकुसुमोद्कम्‌ ॥ १०॥ 
पाइव भाद्धपदायुग्मे पूजयित्वा विधानतः । गुर्ड खलेहक द्यादू दोहंदे देवकीर्तितम्‌॥ १६॥ 
दे कुक्षी रेवतीयोंगे दोहे सुह॒मोदकः। अदुराधासु जठरं पषष्ठिकान्त च दोददे ॥ १७॥ 
[ अनुक्रान्त विवानमें पुल्स्यजी कहते हैं--] विद्वात्‌ पुरुष दोनो फाल्युनी नक्षत्रोंमे भगवानके गुह्य-देशकी पूजा 
करे | दोहदके लिये दूध और थी दे और ब्राह्मण-भोजन कराये । ऋृतिका नक्षत्रमें उपवासपूर्वक जितेन्द्रिय रहकर 
भगवानके कठि-देशकी अचना करे और छुगन्धित कुछुमसे युक्त जल्का 'दोहद? दान करे । दोनों भाद्रपदाओंमें 
, कहे हुए विधानसे भगवान्‌की दोनों वगलोंकी अचना करके “दोहदःमें देवह्वारा कब्ित--शाल्ाजुमोदित चाटनेवाली 
वस्तुसे युक्त गुड़ देना चाहिये । रेबती नक्षत्रके योगमें भगवानकी दोनों कुक्षियोंकी पूजाके बाद दोहदमें मूँगके 
लड्डू प्रदान करने चाहिये । अनुराधा नक्षेत्रमें उदरकी पूजा करके ढोहदमें साठीका चावक्त देना 
चाहिये || १४-१७ ॥ 
भ्रविष्ठायां तथा पृष्ठ शालिभक्त थे दोहदे | भ्रुजयुग्म॑ विशाखासु॒दोहदे परमोद्नम्‌ ॥ १८॥ 
हस्ते हस्तो तथा पूज्यों यावर्क दोहदे स्घतम्‌। पुनर्वसावद्लुलीध्ब. पटोलस्तन्न॒ दोहदे ॥ १९ ॥ 
आइलेपासु चखान, पूज्य दोहदे तित्तिरामिषम्‌। ज्येष्ठायां पूजयेद्‌ भ्ीवां दोहदे तिरमोद्कम्‌॥ २० ॥ 
भ्रवणे श्रवणों पूज्यों दृधिभक्त च दोहदे | पुष्ये मुख पूजयेत दोहदे घुतपायसम्‌॥ २१॥ 
धनिष्ठा नक्षत्रमें पष्ठकी पूजा करके दोहदमे शाल्कि भात देना चाहिये | विशाखा नक्षत्रमें भगवानकी 
दोनो भुजाओंकी प्रजा कर दोहदमे उत्तम अन्न देना चाहिये । दस्त नक्षत्रमें भगवानके दोनों करोंकी पूजा करके 
दोहदमें जोसे बना पकवान्न देना चाहिये | पुनवंसु नक्षत्रमें अंगुल्योंकी पूजा करके दोहदमें रेशमी वल्न या 
परवल प्रदान करना चाहिये | आइलेषा नक्षत्रमें नखकी पूजा कर दोहदमें तित्तिककी आकृति प्रदान करे । 
: अयेष्ठामें प्रीशकी पूजा करके दोहदमे तिलका लड्डू प्रदान करे | श्रवण-नक्षत्रमे दोनों कानोंकी पूजा करके 
दोहदमे दह्ली ओर भात प्रदान करे | पृष्यनक्षत्रमें मुखकी पूजा करे और दोह॒दमें घी मिला हुआ पायस प्रदान 
करे ॥ १८-२१ ॥ 
खातियोगे च दशना दोहदे तिरशष्कुली । द्वतव्या केशवप्रीत्ये ब्राह्मणस्थ च भोजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
हलू. शतभिषायोगे. पूजयेश . प्रयत्नतः । प्रियह्डु-सक्तशाल्यन्न॑ दोहद मधुविद्धिषः ॥ २३॥ 


मघास नासिका पूज्या मधु दषण्यात्य दोहदे। सगोत्तमाड़े नयने सुगमांस ले दोहदे ॥२७॥ 
चित्रायोगे लछाट॑ च दोहदे चारुभोजनम्‌ | भरणीयु शिरः पूर्ज्य चारु भक्त च दोहदे ॥२५॥ 
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खातिनक्षत्रके योगमें मगवान॒के दाँतोंका पूजन करके तिल और शब्कुली-( पूड़ी) का दोहद दे एवं 
केशवको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मणको भोजन कराये । शतमिपा नक्षत्रमें प्रयतनप्रवक भगवानके ठुडडीकी पूजा 
करे और विष्णुको अत्यन्त प्रिय छगनेवाल्य प्रिय ( कगनी ) एवं छाल चाबलका दोहद दे। मधामें 
लासिकाकी पूजा करनी चाहिये एवं दोहदमें मधु देना व्गहिये । मृगशिरा नक्षत्रमें मस्तकर्मे स्थित दोनों नेत्रोंकी 
पूजा करके दोहदमें मृगके मानका फलका गूदा देना चाहिये | चित्रा नक्षत्रके योगमे छलाठकी पूजा करके - « 
दोहदमें सुन्दर भोजन देना चाहिये | भरणी नक्षत्रमें सिककी पूजा करनी चाहिये और दोहदमें सुन्दर भात 
प्रदान करना चाहिये || २२-२५ ॥ 
सम्पूजनीया. विद्वद्धिराद्रायोगे शिरोरुद्दाः | विप्रांश्व भोजयेद्‌ भक्‍त्या दोहदे च गुडाद्वेकम्‌ ॥ २६॥ 
नक्षत्रयोगेष्वेतेष सम्पूज्य जगतः. पतिम्‌। पारिते दक्षिणां दद्यात्‌ ख्रीपुंसोश्चार्वाससी ॥ २७ ॥ 
छत्रोपानत्‌ इवेतयुगं सप्तवान्यालि फाश्चनम्‌ | घृतपात्र॑ च मतिमान ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌ ॥ २८॥ 
प्रतिनक्षत्रयोगिन... पूजनीया द्विजातयः । लक्षत्रमय एवेंष पुरुषः शाइवतो _मतः ॥ २९॥ 
आद्कि योगमें विद्ान्‌ छोगेंको ( भगवानके ) केशोंकी प्रजा करनी चाहिये और अ्रद्धापूषक ब्राह्मगेको भोजन 
कराना तथा दोहदमें गुड़ एवं अदरखका दान करना चाहिये | इन नक्षत्रोंके योगोंमें जगत्पति-( विष्णु) की पूजा 
करनेके बाद पारणकर ञ्री और पुरुषके लिये दो सुन्दर वल्ल दे | बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मगको सफेद छाता, एक 
जोड़ा जूता, सप्तवान्य, खण एवं घीसे भरे पात्रका दान करे । प्रत्येक नक्षत्रके योगमें आक्षणोंकी पूजा करनी 0 
चाहिये | यहद्दी नक्षत्रमय नित्य सनातन पुरुष माने गये हैं || २६-२९ ॥ 
नक्षत्रपुरुषाख्यं दि प्रतानामुत्तम॑ प्रतम्‌। पूर्व छतं॑ हि श्षगुणा सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अज्लोपाज्ञनि देवष॑ पूजयित्वा जगदूगुरोः । खुरूपाण्यभिजायन्ते पत्यज्ञाज्ञानि चेंव दि ॥ ३२१ ॥ 
सप्तजन्मकूत॑ पाप॑ कुछ्ंगागत॑ च यत्‌ । पिठ्मात्समुत्थं व तत्सर्वे हन्ति केशवः ॥ ३२ ॥ 
सवोणि अद्वाण्याप्तोति शरीरासोग्यमुत्तमम्‌ | अनन्तां मससः पीर्ति रूप॑ जातीव शोभनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नक्षत्र-पुरुष नामका व्रत सभी व्रतोंमें श्रेष्ठ है । प्राचीन समयमें झूगुने समस्त पापोंके विनाश करनेवाले इस 
ब्रतको किया था । देवर | भगवानके अड्डों और उपाज्नोंकी पूजा करनेत्ते मनुष्यके सभी भद्गग्न्यज्र छुन्दर होते 
हैं| सात जम्मोंमे ( अपने खय्यके) किये हुए, कुलक्रमसे प्राप्त एत्रं माता-पिताके कारण प्राप्त पापों--सतर 
प्रकारके पापोंको केशव पूणतया नष्ट कर देते हैं; और इस प्रकार भगवान्‌का पूजन करनेसे समस्त प्रकारके कल्यांग 
प्राप्त होते हैं; शरीर उत्तम आरोग्यसे सम्पन्न होता है, मनमें अनन्त प्रसन्नता प्राप्त होती है और अत्यन्त सुन्दर रूप 
भी प्राप्त हो जाता है । ॥ ३०-३३ ॥ 


चाडम्माछुरयं_ तथा कान्ति यत्चान्यद्भिवाज्छितम्‌ । ददाति नक्षत्रपुमान्‌ पूजितस्तु जनादनः ॥ २४ ॥ 
उपोष्य सम्यगेतेणु फ्रमेणक्षंपु.. नारद्‌ । अरुन्घती महाभागा ख्यातिमश््यां जगाम ह॥ रे५ ॥ 
आदित्यस्ततयाथोय नक्षत्राईं. जनाईनम्‌ | सम्पूजयित्वा गोविन्दूं रेवन्तं पुत्रमातवान्‌ ॥ रे६ ॥ 
रस्भा रूपमवापाश्यं चाडमाधुर्य व मेनका | कारन्ति विधुरवापाश्यां राज्य राजा पुरूरवाः॥ २७ ॥ 
एवं विधानतो प्रह्मन्नक्षताज्ञे. जनाद॑नः । पूजितो रूपधारी यैस्तेः प्राप्ता तु खुकामिता ॥ ३८ ॥ 

एतत्‌ तबोक्त परम पवित्र धन्य यशस्य॑ शुभरूपदायि | 

नक्षत्रपुंसः परम विधान श्टेणुष्व पुण्यामिह  तीर्थेयात्राम्‌॥ ३९ ॥ 

इति अ्रीवामनपुराणे अशीतितसोड्ध्यायः॥ ८० ॥ 





रस 


अध्याय ८१] # प्रह्मदकी अनुक्रमिक तीर्थयात्राका वर्णन और जलोद्धवका आख्यान # 8१९, 


इस प्रकार प्रजित होनेपर नक्षत्रपुरुष जेनादन भगवान्‌ मघुर वाणी, कान्ति तथा अन्य मनो<मिलषित पदाथ 
प्रदान करते हैं। नारदजी ! इन नक्षत्रोंके योग्में ऋ्रमशः उपवासकर महाभाग्यशालिनी अरुन्धतीने उत्तम 
प्रसिद्धि प्रात की थी । आदित्यने पृत्रकी इच्छासे नक्षत्र-पुरुष जनादनकी अचंनाकर रेवन्तनामक पुत्र प्राप्त किया 
था। ( नश्षत्राह्न जनादनकी पूजा करके ) रम्माने श्रेष्ठ रूप, मेनकाने वाणीकी मधुरता, चद्धने उत्तम कान्ति तथा 
__पुरूरवाने राज्य प्राप्त किया था ।.[ पुल्स्यजी कहते हैं कि---] त्रह्मन्‌ ! इस प्रकार जिसने नक्षत्रा ड्र-रूपधारी 
जनाद॑नकी पूजा की, उसने अपने मनोरथोंकी भलीभोंति पर्ति कर छी। मैने आपसे भगवान्‌ नक्षत्रपुरुषके परम पवित्र 
धन देनेबाले, कीर्ति बढ़ानेवाले और छुन्दर रूपको देनेवाले ततके विधानका वर्णन कर दिया | अब पवित्र 
तीथयात्राका वणन छुनिये || ३४-३९ | 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें अस्सीबों अध्याय समाप्त छुआ ॥ ८० ॥ 
हे दा 


[ अधेकाशीतितमो5्ध्यायः ] 
पुलस्स्य उबाच 
इरावतीमनुप्राप्प. पुण्यां तास्मपिकन्यकास | स्नात्वा सम्पूजयामास चेत्राप्टम्यां जनादनम्‌ ॥ २ ॥ 
नक्षत्रपुरुष॑ चीत्वों प्र्त॑ पुण्यप्रदूं शुचिः। जगाम॒स॒कुरुक्षेत्र प्रह्ादो दानवेदबरः ॥ २ ॥ 
- पेराववेन मनन्‍्त्रेण. चक्रतीर्थ सुदर्शचम्‌ । उपामन्ध्य ततः सस्‍नो वेदोक्तविधिना मुने ॥ ३ ॥ 
: उपोष्य क्षणदां भफत्या पूजयित्वा कुरुष्वजम्‌। कृतशौचो जगामाथ द्रष्डुं पुरुषकेसरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
इक्यासीयों अध्याय प्रारम्भ 
( प्रह्मदकी अनुक्रमिक तीर्थयात्राका वर्णन और जलोद्धवका आख्यान ), 
पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी ! ) प्रह्मदने परम पवित्र ऋषिकन्या उस श्रावती नदीके पास जाकर स्नान किया 
और चैत्र मासकी अष्टमी तिधिमें जनादनकी, प्रजा की । बह्ाँ पवित्र पुण्यदायक नक्षत्र-पुर्षके ब्रतका अनुष्ठान कर 
दानवेश्वर प्रह्माद कुरुक्षेत्र चले गये । मुने | उन्होने ऐरावत-मन्त्रसे सुदशनचक्र तीर्थका आवाहन करके वेदविहित 
विधिसे स्नान किया। पहाँ एक रात्रि निवास कर श्रद्धासे कुरुष्वजका पूजन किया और शोचाचारसे शुद्ध होकर 
नृसिहका दशन करनेके लिये चले गये || १-४ ॥ 
स्‍्नात्वा तु देविकायां च न्खिहं प्रतिपूज्य च। तच्रोष्य रजनोमेकां गोकर्ण दानवो ययो॥ ५ ॥ 
तस्मिन स्नात्वा तथा प्रार्ची पूज्यशं विध्वकर्मिणम्‌। भाचीने चापरे देत्यो द्व॒ष्डुं कामेदबरं ययों॥ ५ ॥ 
तत्र स्‍्नात्वा च दृष्ठा च पूजयित्वा च शब्बरम्‌ | द्रष्डुं ययो च प्रह्मादः पुण्डरीक महाम्भसि ॥ ७ ॥ 
तत्र स्नात्वा च इष्ठा चच संतप्ये पिठृदेवताः। पुण्डरीक चर सम्पूज्य उबास दिवसत्रयम्‌॥ < ॥ 
विशाखयूपे तदनु दृष्ट्या देव तथाजितम। स्नात्वा तथा कृष्णतीर्थे त्रियत्रं न्‍्यवसच्छुचि॥। ९ ॥ 
दानव-( प्रह्माद-)ने वहाँ देविकामें स्नान कर नृसिहकी प्रजा की ओर एक रात वहाँ निवासकर गोकण 
तीयथ चले गये । वहाँ प्राची-( प्रज्य-यृजकके .मध्य स्थान-में स्नान कर पहले उन्होंने विश्वकर्मा भगवानकी 
प्रजा की । उसके बाद दूसरे प्राचीन-( परकोटय या चहारदिवारी-)में कामेश्ववका दशन करनेके छिये गये। 
वहाँ स्नान करनेके बाद शंकरमगवानका दशन और पूजनकर प्रह्माद श्रेष्ठ जर्में स्ित पुण्डरीकका 
दशन करने. चले गये । वहाँ भी स्नानकर उन्होंने पितरोंका तर्पणः और पुण्डरीकक्ा दशन-पूजन 
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धि 2 ् टटे ४ हर ठन्हंनि कक 

केया | तीन दिनोंतक यहाँ निवास किया | उसके बाद विशाखयूपर्म देव अजितका दशनकर ठन्हंनि कृष्ण 
(«०५ धि पीर 4/ सु 

तीथमें स्नान किया ओर तीन गव्रितक वहाँ भी पत्रित्रतापवक निवास किया ॥ ७-०९ ॥ 


ततो दंसपदे इधंस दष्टवा सम्पूज्य चेद्बरम। जगामासा पयाष्णायामखण्ड द्वप्ट्रमीदवरम्‌ ॥ १० ॥ 
स्नात्वा पयोप्ण्याः सलिले पूज्याखण्ड जगत्पतिम । द्वप्ट जगाम मतिमान्‌ वितस्तायां कुमारिलम ॥ ११ ॥ 
तत्र स्नात्वाउच्य देवेश  वालखित्यमेरीचिये! | आराध्यमान यद्यत्न॒ कृर्त परापप्रणाशनम्‌ ॥ १२॥ 
यत्र सा खुरभिद्वी खखुतां कपितां श्युभाम। देवपियार्थमखजद्धिताथ जगतस्तथा ॥ १३॥ 

उसके बाद हंसपदमें भगवान्‌ दंसका दशन एवं प्रजन कर ने परयोणध्णीक्र समीपर्मे अखण्डेखरका द्शन 
करने चले गये | पयोप्णीके जलमें स्नानकर उन्होंने जगह्मति अखग्डेंश्वरकी पूजा की । उसके वाद छुद्धिमात्‌ 
( प्रह्नदजी ) वितस्तामें कुमारिल्के दशनाथ चले गये | वहाँ स्नान करनेके पश्चात्‌ ( सूयकी ) किरणोंका 
पान करनेवाले बालखिल्योंसे आराधित क्रिये जा रहे पार्पोको नष्ट करनेवाले देवेशका प्रजन किया । जहाँ देवी 
सुरमिने देवकी प्रीति एवं जगतकी भलाईके लिये अपनी पुत्री कल्याणी कपिछाका त्याग किया था ॥ १०-१३॥ 


तत्र देवहंदे स्नात्वा शम्मूं सम्पूज्य भक्तितः। विधिवद्ृथि चर आद्य मणिमन्त ततो ययी ॥१४॥ 
तन्न तीर्थवरे स्नात्वा प्राजापत्ये मद्दामतिः। ददर्श शम्मूँ श्रह्माणं देवेदं व प्रजापतिम ॥ १५॥ 
विधानतस्तु॒ तान्‌ देवान्‌ पूजयित्वा तपोधन | पद़रात्न॑ तन्न चर स्थित्वा जगाम मधुनन्दिनीम ॥ २६॥ 
मधुमत्सलिले स्नात्वा देव॑ चक्रधरं दरम्‌ | शूलबाहु चर गोविन्द ददर्श दलुपुड़्ता॥र७॥ 
वहाँ देवहृदर्मे स्नानकर उन्होंने मक्तिपृूषक शंभुका प्रजन किया और विविपृषक दह्ही खानेके बाद 
मणिमान्‌ तीथमें गये | प्रजापतिके उस उत्तम तीयमें स्नानकर महामति-( प्रह्माद-) ने शंकर, ब्रह्मा एवं देवेश 
प्रजापतिका दशन किया | [ पुछस्त्यजी कदते हैं--..] तपोधन | व्रिधिपूषक उन देवोंका पूजन करनेके बाद वहाँ 
छः रात्रियोतक निवासकर (वें ) मधुनन्दिनीमें चले गये। मधुमतके जलमे स्नानकर दानवश्रेष्ट प्रह्माद-) ने 
चक्रधारी शिवर और झल्यारी गोबिन्ठका दशन किया ॥ १४-१७ ॥ 


भसारद उचातचर 
किम भगवान्‌ दास्मुर्देधाराथ खुदशेनम्‌ | शूल तथा वाझुदेवों ममैतद्‌ बरूद्दि पृल्छतः ॥ १८॥ 
नारदजीने पूछा--मुझ प्रश्नकर्ताकों आप ( कृपया ) यह बतलाब्ये कि भगवान्‌ शिव खुदशन और 
बाछुदेबने डाल क्यों धारण किया था !॥ १८ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
श्रूयतां कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ | कथयामास या विष्णुभ॑विष्यमनवे. पुरा ॥ १९॥ 
जलोद्भधयों नाम महासुरेन्द्रो घोरं स॒तप्त्वा तप उसम्रवीयेः । 
आराधयामास विरश्चिमारात्‌ स॒ तस्य छतुणो चरदो चभूव ॥ २०॥ 
देवासछुराणामजयों मद्दादवे निजेद्तअ शर्जेरमरेरवध्यः । 
ब्रह्मर्पिशापेदतच निरीप्सितार्थो जले. च बढ़ी स्वग्रुणोपहतों ॥ २१ ॥ 
एवम्प्रभावो दलननुपुझ़॒योई्सी देवान. मददर्पीन, ह्ुपतीन समप्रान्‌ | 
आवाधमानो विचचार भूक्यां खबीः क्रिया नाशयदुगमूर्ति! ॥ २२॥ 
पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी ! ) छुनिये; मे इस पुरानी कथाको कहता हूँ | पहले समयमें इसे मंगवाव्‌ 
विष्युने भावी मनुसे कहा था। जलोद्स्‍धम नामका एक महान्‌ दत्यपति था | उस शक्तिशाली देत्यने घोर तपकर 
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परिश्रमसे ब्रह्मकी आराधना की | संतुष्ट छोकर ब्ह्माने उसे वर दिया कि युद्धमें उसे देवता एवं दत्य नहीं जीत 
सकेंगे | देवोके अपने श्बोंसे भी उसका वध नहीं हो सकेगा । ब्रह्मषिं-( जनों-)के शापोका भी उसके ऊपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्निका भी प्रभाव नहीं होगा। इस ग्रकारका प्रभावशाली वह दलुश्रेष्ठ 
सभी देवताओं, महर्षियों ओर राजाओकों कष्ट पहुँचाता हुआ प्रथ्वीपर विचरण करने छगा | ( फिर तो ) उस 
क्ररने समस्त कर्मोंका विनाश कर दिया ॥ १९-२२ ॥ 


ततोषमरा भूमिभवा! सभूपाः जग्मुः शरण्यं हरिमीशितारम । 
तैश्वापि सा भगवाक्षगाम हिमालय॑ यत्र हरखिनेत्रः ॥ २३॥ 
सस्मन्त्य देवर्षिहितं व कार्य मति च कछूत्वा निधनाय शत्रोः । 
निजायुधानां च विपर्यय॑ तो देवाधिपाौ चक्रतुरुग्रकर्मिणों ॥ २४॥ 
ततश्वासी दानवो विष्णुशर्वो. समायाती तज्जिधांस्‌. खुरेशी । 
मत्वाप्जेयी.. शत्रुभिघोररुपी. भयात्तोये. निम्तगायां विचेश ॥ २५ ॥ 
शात्वा प्रनष्द च्रिद्विन्द्रशश्च नदी विशालां मधुमत्खपुण्याम्‌ । 
दयोः खसशखसत्रों तट्योईरीशी प्रच्छन्नमूर्ती सहसा वभूवतुः ॥ २६॥ 


उसके बाद पृथ्वीपर आविभूत हुए देवगण राजाओंके साथ शरण देनेवाले एवं ( सबके ) नियामक 
' विष्णुकी शरणमें गये। भगवान्‌ भी उन सभीके साथ हिमालयपर गये, जहाँ त्रिनेत्र हर अवस्थित थे । देवता 
और ऋषियोंके कल्याणकारी कार्यकी मन्त्रणा करनेके बाद शत्नुको मारनेका निश्चय कर उन दोनों उम्रकर्म 
देवाधिपोंने अपने आयु्ोंका परित्रतन कर लिया | फिर मारनेकी इच्छासे आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णुको 
देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारियोंको शत्रुओंसे अजेय जानकर वह दानव भयसे नदीके जलमें पेठ गया । 
देवशन्नुको पुण्यशालिनी मघुमती विशाल नदीमें उसे छिया हुआ जानकर शखसहित शंकर और विष्णु सहसा 
नदीके दोनों तटोंपर छिप गये | २३-२६ ॥ 


जलोद्भवश्चापि. जलू॑ विम्ुुच्य. शात्वा गतो शड्डरवाखुदेवों | 
दिशस्समीकए्ष्य. भयकातराक्षो हुर्ग हिमाद्रि च तदारुरोह ॥ २७॥ 

*.. महीधक्रग्टझ्ञोपरि किष्णुशस्थू चब्चूयमाणं खरिपुं च दृष्ट्रा। 
बेगाड़भी दुद्॒बतः सशखरत्रों विष्णुखिशली . गिरिशश्व॒ चक्नी ॥ २८॥ 
ताभ्यां स दृश्खिदशोत्तमा्भ्या चक्रोण शुलेन च. भिन्नदेहः । 
पपात शैछात्‌ तपनीयवर्णों यथाउन्तरिक्षाद्‌ विमला च॑ तारा ॥२०॥ 
एवं त्रिशूलं च दधार  किष्णुश्वक्क॑ निनेत्रोषष्ियरिखूदनाथथम्‌ | 
यत्राघहन्त्री. छाभवद्‌. वितस्ता दरा्डर्मप्रेपाताचिछशिराचलातसु ॥ ३० ॥ 
तत्याप्य तीर्थ त्रिद्शाधिपाभ्यां पूजां च कृत्वा हरिशड्डराभ्याम। 
डपोष्य भफ्त्या हिमवन्तमागाद्‌ द्वष्ड॑ गिरीश शिवविष्णुमग्प्तम ॥ ३१॥ 

ते समभ्यच्ये विधिवद्‌ दत्त्वा दान छ्विजातिषु | विस्ठ॒ते हिमचत्पांदे शुग्रतुझ जगाम सः॥ ३२॥ 

यभेश्वरो देववरस्थ विष्णोः. भादाद्रथाइप्वरायुध॑ जे। 

. येन प्रचिच्छेद त्रिधेव शबरं जिजशासमानो<्वर्ल महात्मा ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीवामनपुराणे एकाशीतितमोड्ध्यायः ॥ ८१ ॥ 
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शंकर और वासुदेवकों गया हुआ जानकर जल्लेद्धव जठसे बाहर निकछा तथा भयसे चश्वछ नेन्रोंसे 
दिशाओंमें ( इधर-उघर ) देखकर दुगम हिमाछय पवेतपर चढ़ गया | पबतकी चोटीपर अपने झलब्लुको विचरण 
करते हुए देखकर त्रिज्ञल्घारी विष्णु एवं चक्रवारी शिव श्र लिये हुए तुरंत दौड़ पड़े । उन घुरोत्तमेंने उसे 
देखकर चक्र और शल्से उसके शरीरका भेदन कर दिया । वह सुवणके समान कात्तिवाल्ा अन्तरिक्षिसे गिरनेबाले 
विमल तारेके समान पवतसे गिर पड़ा । इस प्रकार श्रुके विनाशके लिये विष्णुने त्रिद्वा तथा शंकरने चक्र धारण 
किया था । जहाँ शंकरका चरण गिरा था, उस हिमालय पवतसे पापव्रिनाशिनी वितस्ता उत्पन्न हुई । उस तीपमें 
पहुँचकर प्रह्मादने उन विष्णु एवं शंकर-इन दोनों देबोंकी अर्चा की तथा भक्तिसे वहाँ निवास कर वे शिव एवं 
विष्णुसे रक्षित गिरिराज ह्विमाठयका दशन करने चले गये । प्रह्माद वहाँ विविके अनुसार उसकी पूजा करनेके 
बाद ब्राह्मणोंकी दान देकर हिमालयके विस्तृत चरणमें ( उपत्यकारममें विद्यमान ) भगुतुड़ तीथमें गये | वहाँ 
भगवान्‌ शंभुने देवश्रेष्ठ विष्णुको श्रेष्ठ अल्न दिया था | उस अख्न-चक्रके बलको जाननेकी इच्छासे उन महात्माने 
उससे शंकरको तीन टुकड़ोंमें काट दिया था || २७-३३ ॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे इफ्यासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८१ ॥ 


[ अथ दृचशीतितमो5ध्यायः ] 
नारद उवबाच 


भग्वेल्लोकनाथाय.. विष्णवे. विषमेक्षणः | किमर्थमायुर्थ चक्र॑ दत्तवॉल्लोफपूजितम्‌ ॥ १ ॥ 
बयासीवों अध्याय प्रारम्भ 
( चक्रदानके कथा-अ्रसज्नमें उप्रमन्‍्यु तथा श्रीदामाका वृत्तान्त, शिवद्वारा विष्णुको चक्र देना, 
हरका विरूपाक्ष हो जाना और श्रीदाम-वघ ) 
नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | तीन नेत्रोंवाले शंकरने जगत्पति विष्णुकोी समस्त छोकोमें पूजित चक्र नामका 
आयुध क्‍यों दिया था ! ॥ १॥ 





उदाच 

श्रणुष्वावहितोी भूत्वा कथामेतां बेशलितीय साकार शिवमाहात्स्यवर्धिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
आसीदू हछिजातिप्रवररे_ वेबवेदाड्॒पारगः | गृहाश्रमी महाभागों वीतमन्युरिति स्घखुतः॥ रे ॥ 
तस्यात्रेयी महाभागा भायौसीच्छीलूसस्मता | पतिबता पतिप्राणा घमेशीछेति विश्वुता ॥ ४ ॥ 
तस्यामस्य महपेस्तु ऋतुकालाभिगामिनः । सस्वभूव खुतः भ्रीमान्‌ उपभन्‍्युरिति सखतः ॥ ५ ॥ ., 

पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी! ) आप चक्रके प्रदान करनेसे सम्बद्ध और शिवकी महिमाको बढ़ानेवाली इस 

प्राचीन कथाको सावधान द्वोकर सुनिये । वेंद-वेदाह्-पारज्गत, गृहस्थ और महाभाग्यशाली वीतमन्यु नामके एक श्रेष्ठ 
ब्राह्मण थे | उनकी महाभाग्यशाल्नी, शीछसे सम्पन्न, पतित्रता एवं पतिमें ही अपने ग्राणोंकों निहित किये रहनेवाली 
आत्रेयी नामकी पत्नी थी। वह घमशीला नामसे प्रसिद्ध थी | ऋतुकालमें ही उसके साथ समागम करनेवाले 
उन महर्पिके उससे उपमन्यु नामका एक सुन्दर पुत्र उत्पनन हुआ ॥ २-५ ॥] 

ते माता मुनिशादूंठड शालिपिष्टरसेत थवै। पोषयामास बढती क्षीसमेतत्‌ खुद़गंता॥ ५ ॥ 

सो5जानानोडथ क्षीरस्य खादुतां पथ इत्यथ | सस्भावनामप्यकरोच्छालिपिष्टरसेषपि दि) ७ ॥ 


अध्याय ८९]. # चक्रदानके कथा-पसडमे उपमन्यु तथा श्रोदामाका चुत्तान्त # ४२४ 








स॒त्वेकदा सम॑ पिन्रा कुजचिद्‌ द्विजवेश्मनि। क्षीरोद्न॑ च बुभुजे खुखादु प्राणपुश्टिदम्‌ ॥ ८ ॥ 


स॒ लब्ध्वानुपमं खाद क्षोरस्यथ ऋषिदारकः। मात्रा दत्त छ्वितोयेषह्षि नाद्तते पिष्वारितत्‌॥ ९ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ ) अत्यन्त दरिद्रतासे जजर हुई उसकी माता पिसे हुए चाबछके जलको यद्द दूध द्वै--ऐसा 
कहकर उससे उस-( पुत्र-) का पाछन करती थी। दूबके खादसे अपरिचित होनेके कारण वह पिसे चावलके 
--- रस-( जल-) में ही दूधकी संभावना करता था | एक दिन उसने अपने पिताके साथ किसी ब्राह्मणके घर प्राणको 
खस्थ वनानेवाढी मघुर खीरका भोजन किया । ऋगिके उस पुत्नने दूधके अद्भेंत खादको पाकर दूसरे दिन माताके 
द्वारा दिये गये पिसे हुए चावलछके उस रसको ग्रहण नहीं किया ॥ ६-९ ॥ 
रुरोदाय ततो वाल्यात्‌ पयोडर्थी चातको यथा | त॑ माता रुदती प्राह् वाष्पगदूगदया गिरा ॥ १० ॥ 
उम्रापतो पशुपतों शूलधारिणि .शह्डरे | अप्रसन्ने विरुपाक्षे कुतः क्षीरेण भोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदीचछसि पयो भोक्त सद्यः पुष्टिकरं खुत। तदाराधय देवेशं विरुपाक्षं विशुलिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मिस्तुऐ. जगद्धाम्नि. सर्वकल्याणदायिनि । प्राप्यते5सुतपायित्वं कि पुतः क्षीस्भोजनस्‌ ॥ १३ ॥ 
उसके बाद दूध चाइनेवाला वह बालक बचपनके कारण प्यासे चातककी भाँति रोने लगा। रोती हुईं 
माताने आँखेंमें ऑसू भरे-गदूगद वाणीमें उससे कह्या--झाछ (धारण करनेवाले पारवेतीपति पश्षुपति विरूपाक्ष शंकरके 
भसंतुष्ट रहते दूधसे मिछा भोजन कहॉसे प्राप्त हो सकता है : पुत्र | यदि तुम तत्काल खास्थ्यकर दूध पीना 
-'चाहते हो तो त्रिशुछ धारण करनेवाले विरूपाक्ष महादेवकी सेवा करो । संसारके आधार, सभी प्रकारसे कल्याण 
करनेवाले उन शंकरके संतुष्ट होनेपर अग्गत पीनेको मिल सकता है; दूध पीनेकी तो बात ही क्या है॥॥ १०-१३ ॥ 
तन्मातुवेच्त श्रुत्वा बीतमन्युखुतो5त्रवीत्‌ । को5यं विरूपाक्ष इति त्वयाराध्यस्तु कीर्तितः ॥ १७४ | 
ततः खुत घमंशीछा धर्माल्य॑ वाक्यमत्रवीत्‌ | योष्यं विरूपाक्ष इति श्रूयतां कथयामि ते ॥ १५॥ 
आसीन्‍्महाखुरपतिः क्रीदाम इति विश्वुतः। तेनाक्रम्य जगत्सर्व भ्रीनीता खबर पुरा ॥ १६॥ 
निःश्रीकास्तु त््रयो लोकाः कृतास्तेन दुरात्मना। श्रीवर्स. चासुदेवस्प हतुमैचछन्महावलरूः ॥ १७॥ 
माताके उस वचनकों सुनकर वीतमन्युके पुत्नने कह्या---आप जिनकी सेवा-प्रजा करनेको कहती हैं, वे 
विरुपाक्ष कौन हैं १ उसके बाद धमशीलाने पुत्रसे धमसे युक्त वचन कहा---( बेटा ! ) झुनो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि ये 
विरूपाक्ष कौन हैं ? प्राचीन कालमें श्रीदाप्ा नामसे विख्यात एक महान्‌ असुरोका राजा था। उप्तने सारे संत्ताएको 
अपने अधीन करके लक्ष्मीको अपने वहामें कर लिया ( सारे विश्वपर अपना अविकार जमा लिया ) । (फिर तो) उस 
दुशत्माने तीनों लोकोंको ही श्रीसे रहित कर दिया | उसके बाद उस महाबलशाली अछुरने वासुदेवके श्रीवत्सको 
.-+६ ने लेनेकी कामना की ॥ १४-१७ ॥ 

.. तमस्य दुष्ट भगवानभिप्रायं. जनादेनः । श्ात्वा तश्य वधाकाह्ली महेश्वस्मुपागमत्‌ ॥ १८॥ 
एतस्मिल्तन्तरे.. शस्स्ुयाँगसूर्तियरोबव्ययः । तस्थों. हिमाचलपस्थमाश्रित्य इलएणभूतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथाभ्येत्य जगन्नाथ सहस्त्रशिरसं विध्वुम्‌ । आराधयामास हरि। खयमात्मानमात्मना ॥ २०॥ 
साञ्र॑वर्षसहस्त॑ तु पादाहुष्ठेन तस्थिवान्‌ । गुणंस्तत्परमं त्रह्म. योगिक्षेयमरक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 

- उसकी उस दूपित इच्छाको जानकर भगवान्‌ जनादन उसके मारनेकी इच्छासे महेझ्वरके पास गये | उस समय 
योगमूर्तिके धारण करनेवाले अविनाशी शंकर हिमाल्यकी ऊँची चोटीके चिकने भूतछपर स्ित थे -। उसके बाद 
सहस्तदीर्षा सबंसमर्य जगन्नाथजीके पास जाकर विष्णुने अपने द्वारा ख्॒य अपनी ही अर्चना की | योगियोंद्यार 


३२७ # आओधराय समस्तस्मे छ्नवामनरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 
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जाननेयोग्य उस अव्यक्त परम बह्मका जप करते हुए वे एक हजार बसे अधिक समयतक परके अंगूठपर 
खड़े रहे ॥| १८-२१ ॥ ह 
ततः आीतः प्रभु! आदादू विष्णवे परम चरम्‌ । भत्यक्ष॑ तेजसे श्रीमान्‌ दिव्य॑ चक्र खुदर्शनम्‌ ॥२९॥ 
तद्‌ दरवा देवदेवाय. सर्वभूतभयप्रदम्‌ | फालचक्रनिभ॑ चक्र शाद्रो विष्णुमब्रबीत्‌ ॥२३॥ 
वरायुथो5्य॑ देवेश.. सवोयुधनिवर्दणः । खुद्शनो द्वादशारः पण्णामिहियुगो जबी ॥२७॥ 
आरासंस्थास्त्वमी चास्य देवा मासाश्व राशयः । शिष्टानां रक्षणाथोय संस्थिता ऋतवश्ध पट ॥२५॥ 
अग्नि! सोमस्तथा मित्रो वरुणो5थ शचीपतिः । इन्द्राग्नी चाप्यथों विद्वे प्रज्ञापयय एवं चर ॥२६॥ 
हनूमांश्वाथ बलवान, देवों... धन्वन्तरिस्तथा । 
तपदचेच तपस्यश्च हादशैंते प्रतिष्ठिताः । चैब्राद्याः फाल्गुनान्ताश्य मासास्तत्न प्रतिष्ठिताः ॥ २७ ॥ 
उसके बाद श्रीमान्‌ महादेवने संतुए होकर विष्णुको परमश्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेजसे युक्त दिव्य सुदशनचक्र प्रदान 
किया । सभी प्राणियोंके लिये भयदायक कालूचक्रकें समान बह चक्र देवात्रिदेव विष्णुकों देकर शंकरने उनसे 
कहा--देवेश ! बारह करों, छः नाभियों एवं दो युगोंसे युक्त तीव्रगतिशील और समस्त आयुर्धोका नाश करनेवाछ् 
सुदशन नामका यह श्रेष्ठ आयुध है | सज्ननोंकी रक्षा करनेके लिये इसके भरोमें देवता, मास, राशियाँ, छः शतुएँ, 
अग्नि; सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इन्द्र, अग्नि, विश्वेंदेव, प्रजापति, ब्वान्‌ हनूम्तान्‌, धन्वन्तरि देव, तप एव 
तपस्या--ये तथा चेत्रसे लेकर फाल्युनतकके बारह महीने प्रतिष्ठित हैं॥ २२-२७ ॥ दा 
त्वमेचमराधाय विभी चराझुर्घ शबह्5ु छुराणां जद्दि मा विशद्ठियाः । 
अमोधघ एपोष्मररणाजप्ूजितो छुतो. मया.. नेत्रगतस्तपोषछात्‌ ॥ २८॥ 
इत्युक्तः शब्भुना चिप्णुः भर्व॑ं चचनमत्रवीत्‌ । कर्थ शस्भो विजानीयाममोधों मोघ एवं वा॥ २९ ॥ 
यद्यमोघो. विभो. चक्रः सर्वत्नाप्रतिघस्तव । जिशालाथ तवेबेह प्रश्तेप्स्यामि प्रतीचछ भोः॥ ३० ॥ 
तह्ठाफ्यं चाखुदेवस्प निशस्याह पिनाकश्चुक्‌। यद्येव॑ प्रक्षिपस्वेति  निर्विशद्वेन. चेतसा ॥ ३१॥ 
बिभी ) आप इस श्रेष्ठ आयुधको लेकरके निर्भाक होकर देवेंकि श्रुका संहार करें । मैने असुरराजसे भारावित 
इस अमोध आयुषघकों ठपके बल्से अपने नेन्नमें स्थित कर छिया था| शम्भुके इस प्रकार कहनेपर विष्णुने 
शंकरसे यह वचन कहा--शम्मो | मुझे यह कैसे माछम होगा कि यह अख्न अमोध या मोघ है ! विभो | यदि 
आपका यह चक्र अमोष तथा सर्वत्र बिना किसी बाधाके निरन्तर गतिशील है तो इसको जाननेके लिये मैं 
आपके ही ऊपर इसे चलाता हैँ | आप इसे स्वीकार करें । वासुदेवके उस बचनकों सुनकर पिनावधारीने कंहा-- 
यदि ऐसा है तो निश्चिन्त होकर मेरे ऊपर इसे चलाये || २८-३१ ॥ 
तन्मद्रेशानबचर्न श्रुत्वा विष्णुः खुद्शनम्‌ । मुमोच तेजो जिशालु शड्डस्मति वेगवान्‌ ॥ रे३ ॥ 
मुरारिकिरविश्वष्ट॑ चक्रमस्येत्व. झुलिनम्‌ | ज्िथा चकार विद्वेश यशेशं यश्याजकम्‌ ॥ रेरे ॥ 
हर हरिस्त्रिधाभू्त दइ॒ष्ठा छत महामुजः | घीडोपप्छुतदेहस्तु. प्रणिपातपरोष्भवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पादमणामाचचत्त  वीक््य दामोदरं भ्रवः। पाह प्रीतिपरः श्रीमालुत्तिष्ठेति पुनः पुनः ॥ रे५ ॥ 
मद्देशके उस बचनको खुनकर विष्णुने सुदशनके तेजको जाननेकी अमिलापासे उसे वेगसे शंकरके ऊपर 
चलाया | विष्णुके हायसे छोड़ा गया बढ चक्र शंकरके निकट गया और उन्हें काठकर विख्लेश, यज्ञेश तथा 
यशेयाजकके रूपमें तीन भागोमिं अछ्ग कर दिया*| शंकरकों तीन खण्डोंगें कटा हुआ देखकर महाबाह विष्ठ 


अध्याय ८९] # चक्रदानके कथा-प्रसहुम उपमन्यु तथा श्रीदामाका दुत्तान्त # ४२५ 








संकुचित हो गये । वे ( शंकरको ) प्रणाम करने छगे | चरणोर्म प्रणत हुए दामोदरकों देखकर श्रीमान्‌ भवने 
( शंकरने ) प्रसन्॒तापूषक बार-बार 'उठो-उठो? कहते हुए ( यह ) कहा---]] ३२-३५ ॥ 
प्राकृतोष्य॑ महाबाहो विकारइचक्रनेमिना । निकृत्तो न खभावो मे सो5च्छेय्योउदाह्म एचच ॥ ३६॥ 
तयदेतानि चक्रेण त्रीणि भागानि केशव | छतानि तानि पुण्यानि भविष्यन्ति न संशयः ॥ ३७॥ 
दशिरिण्याक्षः स्वतो होकः खुबणोक्षस्तथा परः। तृतीयश्थ विरूपाक्षत्रयोष्मी पुण्यदा छणाम्‌॥ ३८॥ 
उत्तिठठ/ गउछख विभो निहन्तुममरादनम्‌। श्रीदाम्नि निहते विष्णो ननन्‍्द्यिष्यन्ति देवताः ॥ ३५९ ॥ 
इत्येवमुक्तोी भगवान्‌ हरेण  गरुडध्यज्ञः | गत्वा खुरगिरिप्रस्थं श्रीदामानं ददशें ह॥४०॥ 
ते दृष्ठा देवदर्पष्न॑ देत्यं देववरो. हरिः | मुमोच चक्र वेगाढ्य हतो5सीति ब्रुवन्मुहुः ॥ ४१॥ 
महावाहो | चक्रकी नेमिद्वारा मेरा यह ग्राकृत विकार ही काठा गया है | इसके द्वारा मेरा स्वभाव नहीं 
क्षत हुआ है | वह तो अच्छेच एवं अदाद्य है। केशव ! चक्रद्वारा किये गये ये तीनो अंश निस्सन्देह पुण्य प्रदान 
करनेवाले होंगे | एक अंश हिरण्याक्ष नामधारी, दूसरा खुबर्गाक्ष नामधारी और तीसरा विरूपाक्ष नामका होगा । 
ये तीनों अंश मनुष्योंके लिये पुण्यप्रदाता होंगे | विभो ! उठिये और देव-शत्रुका बच करनेके लिये जाइये । विष्णो ! 
श्रीदामाके वध किये जानेपर देवता प्रसन्न होगे | शंकरके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ गरुडघ्यजने पवृतकी 
ऊँची चोटीपर जाकर श्रीदामाकों देखा | देवताओंके दर्षका विनाश करनेवाले उस देत्यको देखकर देव-प्रेष्ठ 
विष्णुने बार-बार ( यह लो ) '्तुम मारे गये? ऐसा कहते हुए तीत्र गतिसे चक्र चछाया | ३६-४१ ॥ 
ततस्तु तेनाप्रतिपोर्षेण. चक्रेण.. दैत्यस्थ शिरो.. निरूत्तम्‌ । 
संछिन्षशीषों निपषात शैलाद्‌ू. वज्ाहत॑ शैलछशिरों यथथेब ॥ ४२॥ 
तस्मिनू हते देवरिपों मुरारिरीशं॑ समाराष्य. विरुपनेत्रम्‌ | 
लब्ध्धचा च चक्र प्रवरं॑ महायुर्थ जगाम देवो निलूयं पयोनिधिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सोडयं पुत्र विरुपाक्षो देवदेवो महेश्वरः | तमाराधय चेत्‌ साधो क्षीरेणेचछसि भोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्मातुवेचन॑ श्र॒त्वा वीतमन्युसुतो बली | तमाराध्य विरूपाक्ष प्राप्तः  क्षीरेण भोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एवं तवोक्त॑ परम पवित्र संछेद्न॑ शर्वेतनोः पुरा वे। 
तत्तीर्थथय स महाखुरों ये समाससादाथ खुपुण्यहेताः ॥ ४६॥ 
इति श्रीवामनपुराणे दृय्शीतितसोड्ध्यायः ॥ «४२ ॥ 
फिर तो अनुपम पौहषवाले उस चक्रने देत्यका मस्तक काट डाछा | मस्तक कट जानेपर दैत्य पवतके 
ऊपरसे इस प्रकार गिरा जैसे बनत्नले आहत होकर प्रतकी ऊँची चोटी गिरती है । उस देव-शत्रुके मारे जानेपर 
मुरारिने विरूपाक्ष शंकरकी आराधना की ओर चक्ररूपी श्रेष्ठ महायुघध लेकर वे देव श्षीरसागरमें स्थित अपने गृहकों , 
चले गये । [ वीतमन्युकी धर्मशीछा पत्नी आत्रेयी कहती हैं--.] पुत्र ! ये वही देव-देव महेश्वर विरूपाक्ष हैं | 
साथो । यदि तुम दूधके साथ मोजन करना चाहते हो तो उनकी सेवा-पूजा करो । माताके उस वचनको सुनकर 
वीतमन्युके बल्बान्‌ पुत्रने उन विरूपाक्ष शंकरकी आराधनाकर दुग्घसे युक्त मोजन प्राप्त किया। [पुलुस्त्यजी कहते हैं-] 
इस प्रकार प्राचीन कालमें घटित हुई शंकरके शरीर-छेदनसे सम्बद्ध परम पवित्र कथाकों मैंने तुमसे कहा | 
उसी श्रेष्ठ तीथमें वे महान्‌ अछुर प्रह्मद सुन्दर पुण्य-प्राप्तकि लिये गये | ४२-४६ | 


हस प्रकार श्रीवामनपुराणमं वयासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ८२ ॥ 
“--+०कीपिड-- 
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अथ तज्यशीतितमोउ्थ्यायः ] 
पुलछरत्य उबाच 
तस्स्तीर्थवरे: स्नात्वा दृष्ठा देव ब्रिकोचनम। पूजयित्वया खुबर्णाक्ष नैप्िपं प्रयया ततः॥ २ ॥ 
तत्र॒ तोीर्थसदस्तराणि चिशत्पापदराणि चञ्र। गोमत्याः काञनाक्याश्य गुरुदायाश्व मव्यतः ॥ २ ॥ 
तेषु स्नात्वाच्य देखेश पीतवाससमच्यतम | फ्रपीनपि च सम्प्रज्य नेमिपारण्यवासिनः ॥ ३ ॥ 
देवरेय तथेशा् सम्पूज्य विधिना ततः। गयायां गोपति द्रष्ड ज़गाम स महाखुरः॥ ४ ॥ 
तिरासीयों अध्याय प्रारम्भ 
( अहादकी अनुक्रमागत तीय॑-यात्रा्में अनेक तीथेंका महत्व ) 
पुलस्त्यजी बोले--प्रह्मादने उस उत्तम तीयमें स्नान कर त्रिनयन महादेवका दशन किया और सुवर्गक्षकी 
प्रजाकर वे नेमिपारण्य चले गये | वहाँ गोमती, काश्चनाक्षी और गुरुठाके मध्यमें पाप-नाश करनेवाले तीस हजार 
तीय हैं | उनमें स्नानकर उन्होंने पीताम्बर धारण करनेवाले देवेश्वर अच्युतकी पजा की। नंमिवरारण्यमें 
रहनेवाले ऋगियोंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ देवाविदेव महेशाका विविपूषक प्रमन कर ते मद्रासुर गोयतिका दशन 
करनेके लिये गयातीयमें चले गये || १-४ ॥ 
तत्र ब्रह्मध्बज़े स्नात्या कृत्वा चास्प प्रदक्षिणाम्‌। पिण्डनिर्यपर्ण पुण्य पितृणां सख चकार ६ ॥ ५ ॥ 
उदपाने तथा स्वात्वा तत्राभ्यच्य पितृन बशी। गद्यपाणि समभ्यच्य गोपति चापि शह्ृस्म ॥ ६ ॥ 
इन्द्रतीथ तथा स्वात्वा संतर्ण्य पित्तदेवताः। महानदीजले स्नात्वा सरयमाजगाम सा) ७ ॥ 
तस्यां स्‍्नात्वा समभ्यर््य गोप्रतारे कुशेशयम्‌। उपोष्य रजनोमेकां विरजां सगरीं ययी॥ ८ ॥ 
वहाँ ब्रह्मन्यजर्म स्नान और उसकी प्रदक्षिणा कर उन्होंने पितरोंक निमित्त पवित्र पिण्डदान किया | 
( फिर ) उदपानमें स्नानकर जितेद्धिय- ( प्रह्माद- ) ने पितरों, गढापाणि ( विष्णु ) एवं गोपति शंकरकी पूजा 
की | इन्द्रतीयमें ( मी ) स्नानकर उन्होंने पितरों एवं देवोंका तपण किया तथा महानदीके जलमें स्नानकर वे 
सस्यूके समीप पहुँचे । उसमें स्नानकर उन्होंने गोप्रतारमें कुशेशयकी पूजा की एवं वहाँ एक रात्रि निवास कर वे 
विरजा नगरीमें गये || ५-८ ॥ 
स्‍्नात्वा विरजसे तीथ दत्त्या पिण्ड पितृस्तथा | दर्शनाथ ययी श्रीमानजितं प्रुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
त॑ दृष्टी पुण्डरीकाक्षमक्षर परम शुचिः। पडराचरमुष्य तत्रेंच महेन्द्र दक्षिणं ययोी॥ १०॥ 
देववर्सर शस्धुमर्द्धनारीश्वरं हरम | इष्टाच्य सम्पूज्य पिचृन्‌ महेन्द्र चोत्तरं गतः ॥ ११ ॥ 
तनञ्च॒ देववरं शम्मूं गोपाल सोमपायिनम्‌ | दृष्ठा स्नात्वा सोमतीर्थ सद्याचलमुपागतः ॥ १९२॥ 
विरजाती4में स्नान करनेके बाद प्रितरोंको पिण्डदान कर वे श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम अजितका दशन करने चले 
गये | वे नियाप प्रह्माद अबिनाशी पुण्डरीकाक्षका दशन करनेके पश्चात्‌ छः रातोतक वहाँ निवासकर दक्षिण 
दिशामें स्थित महेन्द्र पवतपर चले गये | ( वे ) वहाँ देवश्रेष्ठ अधनारीश्वर महादेवका दर्शन तथा पूजनकर 
पितरोंकी अचना करके उत्तर दिशाकी ओर चले गये | वहाँ देवबर शम्मु और सोमपायी गोपाल्का दर्शन करनेके 
पश्चात्‌ सोमतीथमें स्नानकर वे सह्याचछ पर गये || ९-१२ ॥ 
तत्र स्नात्वा मदोदफ्यां बैकुण्ड चार्च्च भक्तितः। खुराद पिवृन्‌ समम्यर्च्य पारियात्रं गिरि गतः ॥ १३ ॥ 
5४ 3253 छाह्लिन्यां पूजयित्वाष्पराजितम्‌। कशेरुदेश चाम्येत्य विश्वरूप ददर्श सः॥ १४ ॥ 
ततञ्र मक्लणिकातोये  >स्मुगणानां तु खपूलितम्‌। विश्वरूपमथात्मानं दर्शयामाखस योगवित्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वात्वाभ्यच्य॑ महदेश्त्ररम्‌। जञगामाद्रि स सौंगन्धिं प्रद्मादों मलयाचलम्‌ ॥ १५ ॥ 
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वहाँ महोदकीमे स्नान करनेके बाद श्रद्धापूबक विष्णु, देवताओं एवं पितरोंका पूजन कर वे पारियात्र 
( हि. 8. 2 नी हिल. न अ -. हक 
पक्तपर चले गये | वहाँ छाड्नलिनीमे स्तान करनेके बाद उन्होंने अपराजितका प्रजन किया ओर कशेरुदेशर्मे जाकर 
विश्वरूपका दशन किया | वहाँ योगव्रित्‌ देववर शम्भुने गणोसे पूजित अपना विश्वरूप प्रकट किया था; वहाँ 
कप कु पे हक 
मड़ूणिकाके जलमें स्नान करनेके बाद महेश्वरका पूजनकर प्रह्वाद सुगन्धियुक्त मलय प्रतपर गये॥ १३-१६ ॥ 
महाहंदे ततः स्नात्वा पूजयित्वा च शब्भरम्‌ । ततो जगाम योगात्मा द्रष्ठु विन्ध्ये सदाशिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो विपाशासलिले स्मात्वाभ्यच्य सदाशिवम। त्िरात्र समुपोष्याथ अवन्ती नगरीं ययों॥ १८ ॥ 
+ 62 9 छ् 
तत्र शिप्राजले स्तात्वा विष्णुं सम्पूज्य भक्तितः | इमशानस्थ ददशोथ. महाकालवपुर्धरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्समिन हि सर्वेसत्त्वानां तेन रूपेण शड्डर: | तामसे रूपमास्थाय संहारं कुछते वशी ॥ २० ॥ 
कप हक के ७ 
उसके बाद महाहृदमे स्नान करनेके पश्चात्‌ शंकरकी प्रजाकर योगात्मा प्रह्माद सदाशिवका दशन करनेके 
लिये विन्ध्यपर्वतपर गये | उसके बाद विपाशाके जलमें उन्होंने स्नान किया और सदाशिवरका पूजन क्रिया । 
उसके पश्चात्‌ तीन रातोंतक वहाँ निवास करके वे अबन्ती नगदीमे गये । वहाँ शिग्राके जछमें स्नान करनेके बाद 
श्रद्धापवंक विष्णुका पूजनकर उन्होंने आमशानमें लित महाकाल-शरीरवारीका दशन किया | वहाँ उस रूपमें 
खिंत आत्मवशी शंकर तामसरूप धारण करके समस्त प्राणियोका संहार करते हैं || १७-२० || 
तत्रस्थेन सुरेशेन इंवेतकिनाम. भूपतिः | रक्षितसवन्तक॑दरध्वा सर्वभूतापहारिणम्‌ ॥ २१॥ 
तञ्ातिहशे वसति नित्य शव सहोमया। छूतः प्रभथकोटीमियंहुमिखिद्शार्चितः ॥ २२ ॥ 
त॑ इछ्माथ महाकाऊं कालकालान्तकान्तकम्‌ | यमर्संयमनं॑. झुत्योसूेत्युं चित्रविचित्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
इमशाननिलयं शस्म्रूं भूतनार्थ जगत्पतिम्‌ | पूजयित्वा शूछधरं जगाम निषधान प्रति ॥ २४ ॥ 
बहाँपर स्थित हुए सुरेशने स्वभूतापहारी ( समस्त भूतोका अपहरण करनेबाले ) अन्तककों जलाकर खेतकि 
नामक राजाकी रक्षाकी थी | करोड़ों गणोंसे घिरे हुए एवं देवोसे पूजित भगवान्‌ शंकर उमाके साथ अत्यन्त 
प्रसनतापूवक वहाँ नित्य निवास करते हैं। उन कालोके काल, अन्तकोंके अन्तक, यमोके नियामक, झत्युके रुत्यु, 
चित्रविचित्र इमशानके वासी, भूतपति, जगत्पति, झछ घारण करनेवाले शंकरका दशन एवं पूजनकर वे निपरथ- 
देशकी ओर चले गये || २१-२४ ॥ 
तचामरेइचरं देव॑ दक्ष सम्पूज्य भक्तितः | महोदय समम्येत्य हयश्रीव॑ ददश खः॥ २५ ॥ 
अश्वतीर्थ पक का स्‍्नात्वा दृष्ठाच तुस्गाननम्‌। श्रीधरं चैव सस्पूज्य पश्चालविषयं ययो॥ २६॥ 
युक्त पुत्रमर्थपतेरथ | पाश्चवालिक॑ वशों द॒फ्ल अ्रयागं परतो ययों ॥ २७॥ 
स्तात्वा सन्निहिते तोथ याम्रुने छोकविश्रुते | दृष्ठा बटेश्वरं रूद्रं माधव योगशायिनस्‌ ॥ २८ ॥ 
दवावेब भक्तितः पूज्यों पूजयित्वा महाखुरः | माधमासमथोपोष्य ततो चाराणसी गतः ॥ २९ ॥ 
ध्2 ९ ( हर ८ 
५. हाँ श्रद्धापूषक अमरेश्वर देवका दशन एवं अचन करनेके बाद उन्होने महोदयमे जाकर हय्रीवका 
किम थमे बढ 
दर्शन किया | उसके वाद अश्वतीयमे स्नान कर अश्वम्मुखक्रा दशन तथा श्रीवरका अचन कर वे पाश्चाल देशमें 
गये । जितेद्धिय प्रह्माद वहाँ ईश्वरीय गुगोसे सम्पन्न धनपति कुबेरके पुत्र पाक्चाछिकका दर्शनकर प्रयाग चले गये | 
रहनेवाले क्थ भर न 
- निकटमे रहनेवाले यमुनाके विख्यात तीथमें स्नान करनेके पश्चात्‌ वठेश्वर रुद्र तथा योगशायी माधवका दर्शन 


न ( दोनो ५५ माघमासमे रन 
एवं श्रद्धापूबकत उन दोनो पूजनीयोंका भचुन कर उन महाझुरने माघमासमें वहाँ निवास किया । उसके बाद वे 
वाराणसी चले गये || २५-२९ ॥ 


हे डर 
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ततोडस्याँ चरणायां च तीथेषु च पृथक पृथक्‌। सर्वपापद्टरायेपु स्वात्वाइच्यं पिठृदेवताः ॥ ३० ॥| 
प्रदक्षिणीकत्य. पुर्री पूज्याविमुक्तकेशवों | छोर द्वाकरं इउष्ठा ततो मधुबनं ययी ॥३१॥ 
तत्र खयस्सुवं॑ देव ददर्शासुरसत्तमः | तमम्यच्य महातेजाः पुष्करारण्यमागमत्‌ ॥ ३२॥ 
तेपु चरिष्वपि तीथपु स्नात्वा5्च्य पितृदेवताः | पुष्कराक्षमयोगन्धि ब्रह्माणं चाप्यपूजयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो भूयः सरखत्यास्तीथ त्रेलोफ्यविश्रुते । कोटितीथ रुद्रकोर्टि ददर्श द्रपभध्वजम्‌ ॥ ३४॥ 
उसके बाद समस्त पापोंका अपहरण करनेवाले असी ओर वरुणाके विभिन्न तीोंमें स्नानके बाद पितर्रो 
एवं देवोंका अचेनकर उन्होंने ( वाराणसी ) पुरीकी प्रदक्षिणा की | उसके बाद अभिमुक्तेश्वर एवं केशवकी प्रजा 
तथा लोलाकका दर्शन करके वे मधुबन चले गये | महातेजखी असुरोत्तम प्रह्मद वहाँ खबम्भू देवका दशन एवं 
पूजनकर पुष्करारण्यमें गये | उन तीनों तीथोंमिं स्नान करनेके बाद पितरों एवं देवोंका पूजन कर उन्होंने 
अयोगन्चि, पुष्कराक्ष तथा ब्रह्माका अचन किया | उसके बाद उन्होंने कोगितीयमें सरखतीके तठपर स्थित छोकविस्यात 
रुद्रकोटि दृपभध्वजका दशन किया || ३०-३४ ॥ 
नेमिषिया छ्विजवरा मागधेया: ससैन्‍्धवाः । धमारण्याः पौष्करेया दण्डकारण्यकास्तथा ॥ ३५॥ 
चाम्पेया भारुकच्छेया देविकातीरगाश्व ये। ते तब्र शद्भुरं द्र॒ष्ड समायाता द्धिजातयः॥ २६॥ 
कोटिसंख्यास्तप/सिद्धा हरद््शनछालसाः | अददं पूर्व पूर्वमित्येव॑ बादिनों सुने ॥ ३७॥ 
तान्‌ संक्षुष्धान्‌ रो दृष्ठा महर्पीन्‌ दग्धकिल्विपान्‌। तेपामेवानुकस्पाथ कोटिमूत्तिरभूदू भवः ॥ ३८॥ 

( क्या है कि प्राचीन समयमें ) नेमिपारण्य, मगय, सिन्धुग्रदेश, घर्मारण्य, पुष्कर, दण्डकारण्य, चम्पा, 
भरुकच्छ एवं देविकाके तठपर रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ शंकरका दशन करने आये थे । मुने ! शितके दशनकी 
इच्छावाले करोड़ों सिद्ध तपखी “मे पहले दशन करूँगा? मैं पहले दशन करूँगा? इस प्रकारका विवाद करने छंगे | उन 
निष्पाप महर्षियोंको विशेष अधीर हुआ देखकर शंकरने उनपर कृपाकर करोड़ों मूर्तियाँ धारण कर ढीं॥ ३५-३८ ॥ 

ततस्ते मुनयः प्रीताः सब एव महेइवरम । 
सम्पूजयन्तस्तस्थुवें तीथ कृत्वा पृथक पृथक्‌। इत्येव॑ रुद्रकोटीति नास्ता शस्भुरजायत ॥ २९॥ 
त॑ ददर्श महातेजाः प्रह्मदों भक्तिमान्‌ चशी। 
कोटितीर्थ ततः स्तात्वा तर्पयित्वा वसून्‌ पितन्‌। रुद्रकोटि समभ्यच्य जगाम कुरुजाइलम्‌ ॥ ४०॥ 
तत्र देववरं स्थाणुं. शड्डूर॑ पार्वतीप्रियम्‌ । सरखतीजले मग्न॑ दद्श  खुरपूजितम्‌॥ ४१॥ 
सारखते5स्भसि स्नात्वा स्थाणुं सम्पूज्य भक्तितः। स्नात्वा दशाइवमेथे च सम्पूज्य च खुरान्‌ पितृन्‌॥ ४२॥ 
उसके बाद वे सभी मुनि हपूवक अलग-अलग तीर्थ बनाकर महेश्वरकी पूजा करते हुए निवास करने 
लगे । इस प्रकार शम्भुका नाम रुद्रकोटि हुआ | महातेजखी श्रद्धालु जितेन्द्रिय प्रह्मादने उनका दशन किया एवं 
कोट्तीयमें स्नानकर वसुओं तथा पितरोंका तर्पण किया । उसके बाद रुद्रकोटिका अर्चनकर वे कुरुजाडलमें चले 
गये । उन्होंने वहां सरखतीके जलमें निमग्न हुए देवताओंसे पूजित स्थाणु--पावतीपति भगवान्‌ शंक्ररका दशन 
किया । सरखतीके जलमें स्नानकर उन्होंने श्रद्धाप्रवक स्थाणुकी प्रजा की तथा दशाश्रमेधमें स्नानकर देवों 
एवं पितरोंका अचेन किया ॥ ३९-४२ ॥ ः 
सहस्मलिज् सस्पूज्य स्नात्वा कन्याहंदे झुचिः। अभिवाद्य गुरु शुक्त सोमतीथ जगाम दर ॥ ४३॥ 
तत्र स्नात्वाब्च्ये च पितृन्‌ सोम सम्पूज्य भक्तितः । क्षीरिकाचासमश्येत्य स्नान॑ चक्रे महायशाः ॥ ४४ ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य तरू चरुणं॑. चाच्ये चुद्धिमान्‌ | भूयः कुरुध्चजं दृष्ठ्टा पद्माख्यां नगरीं गतः ॥ ४५ ॥ 
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तत्राउय मित्रनावरुणी भास्करों. छोकपूजितों | छुमारथारामस्थेत्य ददर्श | खामि॑ चशी ॥ ४६॥ 
स्‍्तात्वा कपिलधारायां संतप्याच्य पिवृन्‌ सुरान्‌ | इष्ठा सकन्‍्दं समम्यच्य नमंदायां जगाम ह ॥ ४७ ॥ 
तस्याँ स्नात्वा समभ्यच्यं वाखुदेव श्रियः पतिम्‌ | ज़गाम भूधरं द्वष्डु चाराह चक्रधारिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

करनेके होने ( 
कन्याहृदमें स्नान करनेके बाद पवित्र होकर उन्होंने सहस्नलिज्वका अचन किया । इसके बाद ( शुक्रतीथमे ) गुर 
ब् कप न] एः पेतरों & न 
शुक्राचायको प्रणामकर वें सोमतीथ चले गये । बहाँ स्नान करनेके बाद श्रद्धाप्रवंक पितरों एवं सोमका अचन करके उन 
महायशखीने क्षीरिकावासमे जाकर स्नान किया । वहाँके वृक्षकी प्रदक्षिणाकर तथा वरुणकी पूजा करनेके पश्चात्‌ 
बुद्विमान्‌ प्रह्मद फिर कुरुष्वजका दशनकर पद्मा नामकी नगरीमें चले गये । वहाँ छोकपूजित तेजखी मित्रावरणका पूजन 
करनेके रामें जितेन्धिय ९ कपिलपारामे बे 
के बाद कुमारधारामें जाकर जितेन्द्रिय प्रह्मादने खामी कार्तिकेयका दशन किया | कपिल्यारामे स्नान करके 
पित॒तपेण, देवप्रजन एवं स्कन्दका दशन तथा अचेन कर वे नमंदाके निकट गये। उसमें स्नान करके उक्ष्मीपति 
वासुदेवकी अचेना कर वे चक्र धारण करनेवाले मूधर वाराहदेवका दशन करने गये || ४३-४८ ॥ 
स्‍्नात्वा कोकामुखे तीे सम्पूज्य धरणीधरम्‌ | त्रिसौवर्ण महादेवमबुदेश जगाम ह॥ ४५॥ 
तत्र सारीहदे स्‍्वात्वा पूजयित्वा च शइरम्‌ । कालिक्षरं समस्येत्य नीलकण्ठ दृद्श सः॥ ५० ॥ 
नीलतीर्थज्लले स्नात्वा पूजयित्वा ततः शिवम्‌। जगाम खागरानूपे प्रभासे द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 
स्‍्नात्वा च संगमे नयाः सरस्वत्याणवस्थ च। सोमेश्वरं छोकपति ददश स कपर्दिनम ॥ ५२ ॥ 
यो दक्षशापनिरदग्धः क्षयी ताराथिपः शशो। आप्यायितः शड्डरेण विष्णुना सकपर्दिना॥ ५३ ॥ 
वे कोकामुख तीर्थमे स्नान और धरणीघरकी पूजा करके अबुदेशमें त्रिसोण महादेवके पास गये | वहाँ 
उन्होने नारीहदमे स्नान और शंकरकी अचेना करनेक्रे बाद कार्लिजरमे आकर नीलकण्ठका दशन किया । 
> जलमें हि बज में ( 
नील्तीथके जलमें स्नान करनेके चाद शिवका पूजन कर वे समुद्रके तटपर प्रभासतीर्थमें भगवानका दशन करने 
है. 02 व ० हर सु 
गये। वहाँ उन्होने सरखती नदी और सागरके संगममे स्नानकर लोकपति कपदी सोमेश्वरका दशन किया | 
कपर्दी शंकर एवं विष्णुने दक्षके शापसे दग्ध हुए एव क्षयरोगसे ग्रसित ताराधिप चन्द्रमाको पूण किया था ॥ ४९-०३ ॥| 
तावच्य देवप्वरों प्रजगाम महारूयम्‌ | तन्न रुद्रं समभ्यच्य प्रजगामोत्तरान, कुरून ॥ ५४ ॥ 
पद्मनाभ स तत्राच्य सप्तगोदावरं ययो । तत्र स्नात्वाध्च्य बिद्वेशं भीम॑ त्रैलोफ्यवन्द्तिम्‌॥ ५५ ॥| 
गत्वा दारुवने श्रीमान लिक्ल स ददशे ह ।तमच्य ज्राह्मणीं गत्वा स्नात्वाध्च्य त्िदशोश्वरम॥ ५६ ॥ 
प्लक्षावतरणं गत्वा श्रीनिवासमपूजयत्‌ । ततश्च कुण्डिनं गत्वा सम्पूज्य प्राणदप्तिदस ॥ ५७ ॥ 
शुर्पारके चतुबोह पूजयित्वा.. विधानतः | मागधारण्यमासाथ ददर्श  वखुधाधिपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तमचयित्वा विद्वेशं स जगाम प्रजामुखम्‌ | महातीर्थ ततः स्नात्वा चाझुदेव प्रणम्य च ॥ ५९ ॥ 
शो सम्पराप्य सम्पूज्य रुव्मवर्मोणमीइवरम्‌ | भहाकोश्यां महादेव हंसाख्यं भक्तिमालथ ॥ ६० ॥ 
पूजयित्वा. जञगामाथ सेन्धवारण्यमुत्तमस्‌ । 
तत्रेइचर॑ खुनेत्राब्य॑ शहुशूलघरं ग़ुरुम्‌ | पूजयित्वा महाबाहुः प्रजगाम त्रिविष्पप्म्‌ ॥ ६१॥ 
उन दोनों श्रेष्ठ देबोंका प्रजनकर वे महालय गये; वहाँ रुद्कका पूजन कर वे उत्तरकुरु गये | वहाँ पद्मनाभका 
अं जे ५ होने नो छोकोसे 
अचन कर वे सप्तगोदावर-तीथमें गये | वहाँ ज्ान करनेके ला इन्हीं तीनों छोकोंसे वन्दित भीमविश्वेश्वरका 
पूजन किया । दारुवनमे जाकर श्रीमान्‌ प्रह्मादने लिज्लका दान किया | उनकी प्रजा करनेके पश्चात्‌ आह्मणी- 
( नदी-) में जाकर उन्होंने स्नान और बत्रिदशेश्वर मद्गादेवकी अ्चेमा की | उसके बाद प्कक्षाबतरणमें जाकर 
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उन्होंने श्रीनिवासकी अचना की । फिर कुण्डिनमें जाकर प्राणोंके तृपिढाता देवका अचन किया | उन्होंने गर्पारिकमें 
चतुभुज देवकी भलीमौति पूजा करनेके बाद मागधारण्यमें जाकर वसुधाधिपका ठशन किया | उन विश्लेशदा पृजन 
कर वे प्रजामुखमें गये | उसके बाद उन्होंने महातीयमे स्नानकर त्रामुदेवकों प्रणाम किया । उन्होंने शोणतठपर 
जाकर खणकबच घारण करनेवाले ईश्वरका पूजन किया । उसके बाद श्रद्धाु-( प्रह्माद-) ने महाकोशीमे हंस 
नामक महादेवका अचन किया एवं श्रष्ट सैन्बवारण्यमे जाकर शहद तथा झल धारण करनेवाले सुनेत्र नामक पूज्य 
इश्वका पूजन किया । उसके बाद वे महाबाह त्रिविष्टट चले गये || ५४-६१ ॥ 
तत्र॒ देव महेशानं जठाधरमिते. श्रुतम्‌ | त॑ दृष्ठा5वर्य हरि चासो तीर्थ कनखर्ल ययो ॥ ६२॥ 
तत्नाच्यं भद्बरकालीशं वीरभद्र च दानवः | धनाधिपं च मेघाह्लूँ ययावथ गिरिन्रजम्‌ ॥ ६३॥ 
तन्न देव पशुपति छोकनाथं महेदवरम्‌ | सस्पूजयित्वा विधिवत्कामरूप॑ जगाम हु ॥ ६४॥ 
शशिप्रभ॑ देववरं चिनेत्र सम्पूजयित्वा सह ये सुडान्या। 
जगाम तीथर्थेम्रवरं महाख्य॑ तस्मिन. महादेवमपूजयत्‌ सः॥ ६५॥ 
वहाँ जठाघर नामसे प्रसिद्ध महेशान देवका दशन और विप्युकी पूजा कर वे कनखछ तीयमें गये | दानव 
प्रह्माद वहाँ भद्रकालीश और वोएमद तथा बताविय मेवाक्ककी पूजा कर गिख्रिज चले गये | वहाँ छोकनाथ महेस्वर 
पशुपति देवका विधिवत्‌ अचन कर वे कामरूप चले गये | वहाँ चन्द्रकी कान्तिसे युक्त देवश्रेठ्ठ त्रिनेत्र शंकरकी 
मूडानी-( पाबंती- )के साथ विविवत्‌ अचना कर प्रह्माद श्रेष्ठ महाहुय तीयमें गये और वहाँपर ( भी ) उन्होंने 
मद्देवकी अचना की | ६२-६० ॥ 
ततस्त्रिकूट गिरिमज्रियुन्न॑ जगाम द्वप्डु सख दि चक्रपाणिनम्‌। : 
तमीड्य भक्त्या तु गजेन्द्रमोक्षणं जजाप जप्यं॑ परम पवित्रम्‌ ॥ ६६॥ 
तत्रोष्य देत्येश्वरस्‌ नुराद्रान्मासजयं मूलफलाम्ब॒ुभक्षी । 
निवेध विप्रप्रवरेषु काश्चत॑ जगाम घोरं स हि दण्डक॑ वनम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्र॒ दिव्य महाशार्ल चनस्पतिवपुधरम्‌ | दृद्श. पुण्डरीकाक्ष महादृवापद्वारणम्‌ ॥ ६८॥ 
तस्याधस्थात्‌ तिरात्र स महाभागवतो5खुरः । स्थितः स्थण्डिलशायों तु पठन्‌ सारखतं स्तवम्‌ ॥ ६० ॥ 
उसके बाद वे अत्रिपुत्न चक्रपाणि विष्णुका दशन करनेके लिये त्रिकूट पण्तपर चले गये और श्रद्धापूवक 
उनकी पूजा कर उन्होंने परम पवित्र जपनेयोग्य गजेन्द्र-मोक्षणस्तवका पाठ किया | मूल, फल एवं जलका भक्षण 
करते हुए देत्येवर-पुत्र प्रह्दने वहाँ तीन मासतक श्रद्धाप्वंक निवास किया | उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
सुबण दान कर वे घोर दण्डकबन चले गये । वहाँ उन्होने महान्‌ ढिंख॒ पश्चुओके निवारक, महाव्‌ शाखाओसे 
युक्त वनस्पतिका शरीर धारण करनेवाले पुण्डरीकाक्षका दशन किया । सारस्वतस्तोत्रका पाठ करते हुए महाव्‌ 
विष्णुभक्त असुर प्रह्मादने तीन रातोतक उसके नीचे बिना बिस्तरके चबूतरेपर शयन किया ॥ ६६-६५ ॥ 
तस्मात्‌ तोर्थवर॑ विद्वान सर्वेपापप्रमोचनम्‌ | जगाम दालवो दरष्छ॑ सर्वपापहर हरिम्‌ ॥ ७० ॥ 
तस्याग्रतो. जजापासो स्तवों पापप्रणादानी । यो पुरा भगवान्‌ प्राद ऋ्रोडरूपी जनादनः ॥७१॥ 
तस्मदथागाद्‌ दैत्येन्द्रः शालग्रामं॑ महाफलूूम्‌ | यत्र संनिहितो विष्णुइचरेपु स्थावरेयु च॥७२॥ 
तत्न सर्बेगत॑ विष्णुं मत्वा चक्रे रति बली। पूजयन भगवत्यादी महाभागवतों मुने ॥७३॥ 
इयं. तवोक्ता मुनिसंघञुणश . परह्मदतीथीजुगतिः . खुपुण्या । 


यत्कीत्तेनाच्छुवणात्‌._ स्प्शनाचच विमुक्तपापा मचुजा भवन्ति ॥ ७४॥ 
इति श्रीवामनपुराणें त््यश्ीतितमोउध्यायः ॥ «३ ॥ 
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विद्वान दानव ( ग्रह्मादजी )बहाँसे सवपापहारी हरिका दशन करनेके छिये सर्रपापनांशक श्रेष्ठ तीथमें 
चले गये । उन्होंने उनके सामने प्राचीन कालमें क्रोडरूपी जनादनसे कथित पापनाश करनेवाले दो स्तोन्नोंका पाठ 
किया । उसके बाद वे वहाँसे देत्येन्द्र ( प्रह्द ) महाफलदायक शाल्प्रामतीयंम गये | वहाँ विष्णु समस्त चर और 
स्थावर पदार्थोमि विराजमान है | [ पुछ्स्यजी कहते हैं--] मुने ! वहाँ महान्‌ विष्णुमक्त वलवान्‌ प्रह्माद 
विष्णुको सवंब्यापी जानकर भगवानके चरणोकी पूजा करते हुए उन- ( की भक्ति- ) में परायण हो गये । मैने 
तुमसे मुनियोंके समूहोसे सेक्ति अत्यन्त पवित्र प्रह्मदक्की तीथयात्राका वगन कर दिया जिसके कीतन, श्रवण एवं 
स्पशसे मनुष्य निप्पाप हो जाते हैं ॥ ७०-७४ ॥ 

इस भकार अश्रावामनपुराणस तिरासीवों अध्याय समाप्त डुआ ॥ ८३ ॥ 
[ शेष अध्याय अगले अड्डमें& | 
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भगवान्‌ वामनसे श्रेयःकामना 
येनेन्द्रसनन्‍्त्रासविनाशहेतले स्वमायया वामनविद्वहो घुतः । 
भिविक्रमत्वेन. चलि. बबन्ध यः स माघवः हां रत्वहनिशम्‌ ॥ 


जिन्‍्होने देवराज इन्द्रके (दैत्योसे पराजय-रूप ) कश्की निद्धत्तिके लिये अपनी मायासे वामन-( बढु- )का 
शरीर धारण कर लिया, विराटवपु त्रिविक्रम बनकर तीन पगोसे सम्पूण त्रिछोकीको नापते हुए जिन्होंने देत्यराज 
बलिको बाँध लिया ( भर्थात्‌ उसे अनुग्रहपृवक ऐश्रय-रद्तित कर दिया ) ऐसे वे लक्ष्मीपति भगवान्‌ ( वामन ) 
श्रीहरि अहर्निश ( हम सबका ) कल्याण कर । --औविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र, “विनय? 


: नम्न निवेदन और क्षमा-याचना 

भगवान्‌ वामनका छघु पूजनरूप यह विशेषाह्ष 'कल्याण!के पाठकोंके करकमलेमे सादर समर्पित है | 
इसकी अच्छाहयोँ भगवत्कृपाकी प्रसाद-खरूपा हैं और त्ुटियाँ हमारी अल्पक्षता--भज्ञताकी खाभाविक अनिवायता | 
अतः हमारी त्रुटियाँ पाठकोंके समश्ञ इस इश्टिसे क्षम्य होंगी और इस पुराणके डपयोगी, उपादेय वस्तुवित्रय सर्वया 
रुचिप्रद, पठनीय, मननीय एवं अनुपालनीय होकर कल्याणकारी होगे--यही हमारी आशा और भाइंसा है | 

भगवान्‌ व्यासदेवकी कल्याणकारिणी लेखनीने पुराणोंको प्रस्तुत कर विश्वका--विशेषत: साधारण 
जनवगका, जो तत्त्वविमर्शा क्लिष्ट शालोकी दुरूहता और प्रगल्मताको सरलतया आत्मसात्‌ नहीं कर सकते 
उनका--महान्‌ कल्याण किया है | पुराण-विद्या सबंझुलभ, सबके डिये सुगम है और पुराण हमारी प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिके प्रकाश-स्तम्भ है, जिनसे हमारे जीवनके कल्याण-पक्ष प्रकाशित एवं निर्देशित हैं | पुराणोमे हमारी 
संस्कृतिके मूतंरूप तीथ, त्रत, पुराइत्त, देवी-देवताओं, सश्करिम ( सम-प्रतिसग ) राजवंशो, मन्बन्तरों आदिका 
सुनिषुण वर्गन तो मिलता ही है, नीति ओर धमके ग्रशस्त विवेचन भी सोदाहरण प्रस्तुत हुए हैं | पुराण वेदार्थ के 
ठपबृहण है, ज्ञान-विज्ञानकी सांस्कृतिक सम्पत्ति हैं | यदि हम पुराण-प्रदर्शित पथसे चले, उनकी शिक्षा और 


# इस जनवरी-( १९८२ ) के विशेषाह्षमे स्थानाभावसे हम पूरा वामनपुराण नाभावस्ते हम पूरा वामनपुराण न दे सके, अतः अगले अड्मे। 
इसे पूरा कर रहे है । 





»खम्पादक 
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उपदेशोंका अलुपादन करें तो हमारा मझछमय छोक और कल्याणमय परछोक---उमय साथ-साथ सिद्ध होते चले 
जाये | आज जगदूगुरु भारतके लिये यह अत्यन्त आवश्यक हैं | 

बामनपुराण अशदशपुराणोंकी श्व्ठामें चोदहवीं कडीके रूपमें परिगणित है | इसमें भगवान्‌ त्रिविक्रम- 
(वामन-) का माहात्म्य प्रमुखतया वर्णित है | इस पुराणमें मुह्यतः वामन-वछिके चरित्रके अतिरिक्त शिव-पावती एवं 
नर-नारायणकी कथा; विप्णु-शिव-संवाद, देवीमाहात्म्य, प्रथूदक तीथ, कुरुजाडुल क्षेत्रादि तथा अनेक अन्य तीयों और 
मूर्तियोंका सुविद्दद वणन है | कई महत्तवके स्तोत्र ( सरखतीस्तोत्र, पापग्रशमनस्तोत्र, गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र प्रभ्नति ) 
एवं प्रह्मद, श्रीदामा आदिके चरित्र वर्णित हैं | ब्रतोंके बणन ओर माहात्म्य भी सुन्दरतासे निरूपित हैं | कक- 
चतुर्थीकथा, कायज्ब्वदीततकथा, गड्डामानप्तिक स्नान, गड्ढामाहात्म्य, ठविवामनस्तोन्र, वाराहमाहात्म्य, वेझुट- 
गिरिमाहात्म्य आदि इसके अन्तगंत माने जाते हैं | थोड़ेमे यह कहा जा सकता है कि यह पुराण नितान्त 
उपयोगी अतएव सबंथा उपादेय है । हिन्दी-अनुवादसहित यह पुराण ८३ वें अध्यायतक 'कल्याणःके छपनवे 
वपके प्रथम एवं विशेष अड्डके रूपमें हम प्राहकोंको भेंट कर रहे हैं । (शेप दूसरे ( फरवरीके ) अद्भुमे देकर उपलब्ध 
पुराणकी पृण किया जा रहा है । ) 

यह पुराण वैष्णबपुराण तो है ही, शिव-यावतीके विद्वद चरस्ि-वर्णन ह्वोनेसे होंव भी है। विष्ण और 
दिवके ऐक्यका अनूठा प्रतिपादन इस पुराणकी अद्वितीय विशेषता है | 

जिन श्रद्धेंय सन्‍्त-महात्माओं, पूज्य आचार्यों, मनीपी लेखकोंने झुभाशंसाएँ, शुभाशीर्वाद एवं रचनाएँ भेज- 
कर हमें अनुगृह्दीत किया है, उनका चिरऋण हमारे ऊपर है और उनके प्रतिदानमें हम उनसे प्रणिपरातपू्वक 
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं | वे सहज कृपाढुता-बश हमें अनुयृहीत करते रहेंगे--ऐसी आशा है | 


विशेपाइ्के परिसीमित कलेबरमें स्थानाभावसे हम जिनके लेखादि न दे सके हैं, ते हमारी उस विवशताको 
देखते हुए क्षमा करेंगे जिससे हम बाध्य होकर ग्रकृत जनवरीके अड्ठमें प्रण श्रीवामनपुराण ही न दे सके हैं और 
अगले अड्डमें शेपांश देकर इसे पूरा करनेके छिये बिबश हुए हैं । 


वामनपुराणके अनुबाद करनेंमें जिन प्रतियोसे हमें यथास्थान सहायता मिली है उनके सहृदय प्रकाशकों 
एवं संस्थानोके हम कृतज्ञ हैं ओर उनका हार्दिक आमार ज्ञाप्रित करते हैं। पाठ-निद्धरणादि कार्योमे 
दम सवभारतीय काशिराजन्यासकी प्रतियोंसे और वेंकटेख़र ग्रेससे प्रकाश्चित सटीक एवं मूल प्रतियोंसि उल्लेख्य 
सहायताए मिली हैँ | हम इन दोनो संस्थानोके विशेष आमारी हैं | 


सम्पादन-कायमें जिन विद्वद्रों और कमचारियोंने मनोयोगसे हमारी सहायता की है, उन्हे हम धन्यवाद 
देते हैं | प्रफ पढ़नेवाले एवं अन्य कमंचारियोंने भी अपने कतब्यके प्रति तत्परंता तथा कर्तव्यशीरता दिखायी 
है । ने ग्रशंसाके पात्र हैं | 


कल्याणका का भगवान्‌का काय है ओर 'श्रीत्रामनपुराणाझु? तो साक्षात्‌ भगवानकी वाडमयी मूर्ति दी दे । 
इस मूर्तिकी अर्चायूजामें जिनका सहयोग हैं, वे छुतरां कल्याणके भागी हैं, उनकी कतंब्य-निष्ठा मज्जछ्मवी छो-- 
यही हमारी उन प्रमुसे प्रायना है | 





--मोतीलाल जालान 
( सम्पादक ) 
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( भीमद्ा० ४ | १७ | ४-१० ) 
अदितिने कद्दा--आप यज्ञके खाभी हैं आर हाय यह भो जाप ही हैं| बष्छुत | आपडे 
अरणकमलोंका भाश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं; आपके यड़-कीतनका जअद्ण मी 
संसारसे तारनेवाल्य दै | आपके नामोंके श्रवणमात्रसे दवी कन्मण हो जाता है | आदिपुद्क । को 
आपकी शरणमें आा जाता है, आप उसकी सारी पिपतियोँ: लाश कर देते हैं। सगवन्‌ । शा 
दीनोंके खामी हैं | आप हमारा कल्याण कीजिये | लाप विश्र॥; उत्पत्ति, सिति और प्रद्यके दएए३४ 
हैं ओर विश्वरूप भी भाप ही हैं | अनन्त होनेपर भी खग्छदााओे शाप अनेक शत और गज 
खीकार कर लेते हैं | आप सदा अपने खरूपरे ही हुई रहते हैं | निस्म-विरखर बढ़ते हाए पूण 
बोधके द्वारा आप हृदयके अन्मकारको नष्ट करते रहते हैं। भगवत्‌ | में आपको नमत्कार की 
हूँ | प्रभो | अनन्त | जब थाप ग्रस्त द्वो जाते है, तड मनुप्योकों अ्यशीकी दीघ आयूं, उनके हैं? ४ 
समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, शतुल्सि घन, खगे, प्रृष्वों, पाधाऊ। योगकी समक' 7, 
पिद्वियाँ, अथ-धम-कामरूप त्रिवम और अद्वितीय ज्ञानतकः प्रात दो जात है; फिर शजुजॉपर विंमम भू, 
प्राप्त करना भादि जो छोटी-छोटी क्ामनाए हैं, उनके सम्बन्ध थी कष्ट ॥ प्री क्‍या है | पु 
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ये मानवा विगतरागपरापरज्ञा ' नारायणं सुरगुरुं सतत स्रन्ति । 


ते धोतपाण्डरपुटा इब राजहंसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारस ॥ 
( श्रीवा० पु० ९३। ७१ ) 
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नीली - 


कप है सोर * संख्या २ 
बषे ५६ . |; गोरखपुर, सोर फार्गुन, श्रीकृष्ण-संबत्‌ ५२०७, फरवरी १९८२ ई० | हे 


पूर्ण संख्या १६३ 
गजेन्द्रपर श्रीहरिका अनुभह 
सो5स्त+सरस्युरुवलेन.. ग्रहीत आतों 
च्ट्टा शरुत्स॑ंस हार ख्र उपातक्तचक्रस। 
उत्क्षिप्प खास्वुज़करं गिरमाह कुच्छा- 
स्नारायणाखिलगुरों भ्रगवन नमस्ते ॥ 
। ह '( श्रीमक्वा० ८ | ३ । ई$२ ) 
सरोवरके भीतर बलवान ग्राहने गजेन्दको पकड़ रखा था और वह 
अत्यन्त व्याकुट हो रह्य था | जब उसने देखा कि आकाशमे गरुडपर 
सवार होकर हाथमे चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि आ गये है, तब अपनी 
सूँड़मे कमछका एक जुन्दर पुष्प लेकर उसने ऊपरको उठाया ओर बड़े 
कष्टसे बोछा---“नारायण | जगदूयुरो ! भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 


फ्री १-२-- 
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[ अथ चतुरशीतितमो5ध्यायः ] 


नारद उयाच 
यान्‌ जप्यान्‌ भगवद्भक्‍त्या प्रह्मादो दानवो5जपत्‌ । गजेन्द्रमोक्षणादीस्तु चतुरस्तान, चदख मे ॥ १ ॥ 
चौरासीवाँ अध्याय प्रारम्भ 


( ग्रह्मदके तीथयात्रा-प्रसन्नमें. त्रिकूटगिरिस्थित सरोकरमें आहद्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना, 
गजेन्द्रद्वारा विषण्णुकी स्तुति, यज-ग्राहका उद्धार एवं “गजेन्द्रमोक्षणस्तोत्र'की फलश्रुति ) 
नारदजीने कदहा--दनुवंशमे उत्पन्न हुए प्रहदने भगवानकी भक्तिसे भाविंत होकर जप ( पाठ ) करनेयोग्य 
गजेन्द्रमोक्षणादि जिन चार स्तोत्नोंका जप किया था उन चारों स्तोत्नोंको आप मुझे बतलाब ॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उचाच ४ 
श्रणुष्व कथयिष्यामि जप्यानेतांस्तपोधन । डुःखप्ननाशों भवति यैरुक्तेः संश्रुतैः स्छृतेः॥ २ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं त्वादी श्वणुष्व तदनन्तरम्‌ | सारखत॑ ततः पुण्यो पापप्रशमनी स्तवो॥ ३ ॥ 
सर्वेसत्नमयः श्रीमांखिकूटो नाम पवेतः । खुतः. पर्वतराजस्थ सुमेरोभौस्करथुतेः ॥ ४ ॥ 
क्षीरोद्जलबीच्यग्रेथ्वेंतामलशिलातलः । उत्यितः खागरं भित्ता देवर्पिगणसेवितः॥ ५ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--तपोधन ! मै उन ( जप करनेयोग्य ) स्तोत्नोंका बन करता हूँ जिनके कहने, छुनने 
और स्मरण करनेसे दुःखप्नोका विनाश होता है उसे आप सुनें | पहले गजेन्द्रमोक्षण-स्तोत्र छुनिये | उसके वाद 
सारखतत्तोत्र एवं उसके वाद पापोंके प्रशमन करनेवाले ( दो पवित्र ) स्तोत्रोंका वणन करूँगा । सूयके सद्श कान्तिबाले 
पवतराज सुमेरुका पुत्र सब रत्नोसे भरा श्रीसे सम्पन्न त्रिकूट नामका एक पव॑त है | क्षीरसागरके जलकी छहरोंसे घुले 
हुए निमेछ शिछातलवाला वह पवत समुद्रका भेदन कर उसके ऊपर निकठ आया है एवं देवता और ऋषिंगण 
वहाँ सदा निवास करते हैं | २-५ ॥ 
अप्सरोभिः परिव्ुतः श्रीमान्‌. प्रस्धओवणाकुछः । गन्धर्वेः किन्नरेयश्षेः सिद्धचारणपतन्नगः ॥ ६ ॥ 


+ 


पे पु तपसिधि चकद्वीपिगजेन्द्रे 
विद्याधरें:. सपत्नीकेः. संयतेश्र : । क्कहछीपिगजेन्द्रेश्व ब्लतगाजो विराजते ॥ ७ ॥ 


े ८5 2५ ०५ २५ >> 
पुन्नागः:. कर्णिकारेश्व.. विल्वामलकपाटलेः । चूतनीपकदम्बैश्व. चन्दनागुरुचम्पकः ॥ ८ ॥ 
>.प पु .% 
शालेस्तालेस्तमालेश्व सरलाजुनपर्पटे! । तथान्यर्विविधेद्ृक्ते: सर्वतः समलद्भतः॥ ९५ ॥ 


अप्सराओंसे बिरा, झरते हुए झरनोंवाछा, गन्वर्बों, किन्नरों, यक्षों, सिद्वों, चारणो, पत्नगों, पत्नीके साथ विद्ाधरों, 
संयमका पालन करनेवाले तपसियों और भेड़ियों, चीतों एवं गजेद्वोंसे भरा-यूरा वह शोमाशाली परत अल्नन्त 
सुशोमित है | पुंनाग, कर्णिकार, ब्िल्च, आमलक, पाटल, आम्र, नीप, कदम्ब, चन्दन, अगुरु, चम्पक, शाल, ताले, 
तमाल, सरल, अजुन, पट तथा दूसरे बहुत प्रकारके इक्षोसे वह पर्वत सत्र तरहसे सुशोमित है ॥| ६-५ ॥ 
नानाघात्वड्वितेः श्यक्लंः पर्नवद्धिः समनन्‍्ततः । शोमितो रुचिसपख्येस्त्रिभि्विस्तीणंसाडुमिः ॥ १० ॥ 
रंगे! शाखामस्गेः सिद्दैमोतद्रैश्च सदामदेः । जीर्वजोबकर्संघुष्टेश्वकोरशिखिनादितेः ॥११॥ 
तस्येक काश श्टझ॑ सेचते ये दिवाकरः । नानापुष्पसमाकोर्णः नानागन्थधाधिवासितम्‌ ॥ १२ ॥ 
द्वितीय राजत॑ शझ सेवते ये निशाकरः । पाण्ड्राम्वुद्संकाशं छुषपारचयसंनिभम्‌ ॥ र३॥ 


वह पवत मॉति-भॉतिकी घातुओंसे चमकती चोटियों, चारों ओरसे बहनेवाले झरनों और अत्यन्त मनोहर 
तथा छुदूर देशार्मे फैछ हुए तीन शिखरोंसे शोमित है | वह पर्वत हरिण, बन्दर, सिंह, मदसे मतवाले द्वाथी, 


०५ 
ब्त्ू 


कं 
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चातक, चकोर एवं मोर आठिके शब्दोंसे सदा शब्दायमान होंता रहता है । वई प्रकारके फ़ुझेसे भरेयूरे एवं तरह- 
तरहकी सुगन्धोसे सुवासित उसके एक सुनहले शिखएका सेवन सूय करते हैं | सफेद बादलोकी तरह एवं बफके 
ढेरके समान चॉदी-जेंसी उसकी दूसरी चोटीका सेवन चन्द्रमा करते हैं॥ १०-१३ ॥ 
चज्रेख्धनीलवेड्येतेजोमिभासयन्‌ दिशः । तृतीयं॑ ब्रह्मसदर्न प्रकृष्ट. श्टइ्मुत्तमम ॥ १७॥ 
_ न तत्‌ रूतघ्ताः पद्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः । चातप्ततपसो लछोके ये च पापकृृतो जनाः॥ १५०॥ 
तस्य खानुमतः पृष्ठे सरः काश्चनपड्टजम । कारण्डवसमाकीण राजहंसोपशोमितम्‌ ॥ १६॥ 
कुमुदोत्पलकह्ारै:. पुण्डरीकैश्च. मण्डितम्‌ | कमलेः शतपन्रैश्च काश्चनेः समलड्डतम्‌॥ १७॥ 
पत्नैमरकतप्रख्येः. पुष्पैः काश्चनसंनिभः । गुल्मेः कीचकवेणूनां समन्‍्तात्‌ परिचेण्ितम्‌ ॥ १८॥ 
हीरा, इन्द्रनीऊ, बैंड्रय आदि रनोंकी चमकसे दिशाओंको प्रकाशित करनेबाल्ा उसका अत्यन्त उत्तम 
तीसरा शिखर ब्माका निवास-स्थान है | कतप्न, क्रूर, नास्तिक, तपस्थासे हीन एवं लछोकमे पापकम करनेवाले 
मनुष्य उसे नहीं देख सकते | उस प॑तके पीछेकी ओर कमलोंसे युक्त, कारण्डब पक्षियोंसे भरे, राजहंसोसे 
सुशोमित, कुमुद, उत्पछ, कहार, पुण्डकीक आदि अनेक ग्रकारके सुनहले कमलोसे अलट्डूत एवं सुनहले 
शतपुत्रोबाले तथा अन्य प्रकारके कमलेसे ( और भी ) झुशोमित एवं मरकतके सद्श पत्तो तथा सोनेके समान 
पृष्पों और हवासे चूँ-चूँ शब्द करनेवाले बॉसके झाड़ोंसे चारो ओरसे बिरा एक सरोवर है | १४-१८ ॥ 
“ तस्मिनू सरसि छुशत्मा विरुपोडन्तजेलेशयः। आसीदू ग्राहो गजेन्द्राणां रिपुराकेकरेक्षणः ॥ १९ ॥ 
अथ दन्तोज्ज्वल्मुखः कदाचिद्‌ ग़जयूथपः । मदस्लायी जलाकाह्नी पाद्चारीब पर्चतः ॥ २०॥ 
चासयन्मद्गन्धेन गिरिमेरावतोपमः | गजो छाञ्षनसंकाशो मदाब्यलितछोचनः ॥ २१ ॥ 
तृषितः पातुकामोई्सो. अवतीर्णश्व॒ तज्जलम्‌ | सछीलः. पड्डजवबने यूथमध्यगतश्वरन्‌ ॥ २२ ॥ 
' गहीतस्तेत सैद्वेण गआहेणाव्यक्तमूर्तिना | पश्यन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तोनां च दारुणम्‌) २३ ॥ 
ह्ियते पहुजवने ग्राहिणात्तिवकोयसा । चारुणें: संयतः पाशैर्निष्प्रयस्नगतिः कृतः ॥ २४७ ॥ 
उस सरोवरके जलमे हाथियोका शत्रु दुष्ट खभावका आधी खुली ऑखोवाछा कुरूप एक मगर रहता था। 
एक समय उज्ज्वल दॉतोवाछा, मदस्तवावी, पैरसे चलनेवाले पवतके समान, मदके गन्बसे वासित ऐरावलक्रे सदा 
अज्ञनकी भाँति काला, मदके कारण चदत्वल नेत्रोवाला, प्याप्ता एक गजयूयपति पानी पीनेकी इच्छासे उस 
सरोवरके जल्में पैण ओर कमलोके समूहमें अपने झुंडके बीचमे रहकर क्रीडा करने छगा | ( जलके 
भीतर ) अपने शरीरकों छियाये हुए एक भयंकर ग्राहने उसे पकड़ लिया | करुण खरसे चिग्घाड़ कर रही 
हथिनियोंके देखते-ही-देखते अत्यन्त बल्वान्‌ ग्राह उसे कमत्छेसे संकुछ जलमे खींच ले गया और वरुणके पाशोसे 
77 बॉबकर उसे चेशरद्वित एवं गतिद्दीन ( विबश ) कर दिया || १९-२४ ॥ 
वेष्टयमानः सुघोरेस्तु पादौरनाणो इैस्तथा। विस्फूर्य च यथाशक्ति विक्रोशंश्र मद्दारवान्‌ ॥ २०॥ 
व्यथितः स निरुत्साहों ग्रहीतो घोरकमेणा। परमापद्मापन्नो.. मनसाउचिन्तयद्रिस ॥ २६॥ 
स॒ तु नागवरः श्रीमान्‌ नारायणब्राबण;ः | तडेव शरणं देव गतः खसवोत्मना तदा॥२७॥ 
एकात्मा. निमृहीतात्मा. विश्युद्धेचान्तगत्मना । जन्मजन्पान्तराभ्यासाद भक्तिमान्‌ गरुडध्वजे ॥ २८ ॥| 
सान्‍्यं देव॑ महादेवात्‌ पूजयामास केकवात्‌। मथितासृतफेनाम शहझचक्रगदाधरम्‌ ॥ २९ ॥| 
सहस्यशुभनामानमादिदेवमर्ज विभुम । 


>< झ्नं + न्‍ वोत्रमुदीसयत्‌ 
पगुहय पुष्कराम्रण का कमलोत्तमम्‌ । आपक्विमो क्षमन्विच्छन्‌ गजः स्तोत्रममद ॥ ३०॥ 
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वहाँ सुदृढ़ और भयद्ूर पाशोंसे आब्द् हों जानेके कारण गजराज यथाशक्ति छठप्रठाकर ऊँचे खरसे 
चिंप्याड़ने छगा | क्रर कमबाले- उत्त ग्राह-)क द्वारा पफड़े जानेवा वह पीड़ित और उत्साहरदिित हो गया। भाती 
विपत्तिमे पड़कर वह मनसे भगवान्‌ श्रीहरका ध्यान करने छगा | वह सुन्दर गजराज ( पूवजन्मका ) नारायणक्ा 
भक्त था | इसब्यि बह उस सनय सबंतोभावेन उन्हीं दवकी शरणमे प्रपन्न हो गया | बह गजराज जन्म-जम्मान्ता- 
के अभ्याससे एकाग्र एवं संयतचित्त होका विश्वुद्ध अन्तःकरणपें गरुडघ्यज भगवान बिण्णुकी भक्तिमें छग 
गया था | उराने महान्‌ ठेव केशत्र ( श्रीविस्शु ) के स्ित्रा अन्य देवताओकी पूजा नहीं की | उस गजने मथे हुए 
अमृतके फेनके समान कान्तिवाल, श्ठ तथा चक्र ओर गदाकों बारण करनंबाले, सहस्रों शुभ नामोंवाले, आदिदेव 
एवं अजन्मा सवग्यापक विष्णु-( नारायग- ) का ध्यान किया और अपने छुण्डके अग्रभागमें एक उत्तम खर्ण-कमठ 
लेकर ( इस ) आपत्तिसे मुक्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे इस स्तोत्रका पाठ काने छगा।॥| २५-३० || 
गज़ेसत्द्र उचाच 
32. नमो मसूलमछतये अजिताय महात्मने । अवाश्रिताय देवाय निःरुपृहाय नमोस्तु ते ॥ २१॥ 
नस आयद्याय. वीज्ञाय, आपयाय  प्रवर्तिने । अनन्तराय खैकाय अव्यक्ताय नमो नमः॥ ३२॥ 
नमो शुझाय गृढाय शुणाय गशुणवर्तिने । अनतक्याप्रमयाय अठुछाय लमो नमः ॥ शे३े॥| 
नमः शिवाय शाल्ताय निश्चिन्ताय यशखिलने । सनातताय प्ृवोय पुराणाय नमो नमः ॥ रे७॥ 
गजेन्द्र बोछा--5» मूठप्रकृतिश्वरूप मढान्‌ आत्मा अजित विप्णुभगवान्‌को नमस्कार है । अन्योपर आश्रित न रहने 
वाले एवं ( किसी वस्तुकी प्रातिकी ) इच्छामे रहित आप देवकों नमस्कार है| आबब्रीजलहूप, ऋगियोंके आराब्यदेव 
संसारचक्रके प्रवतक आपको नमस्कार है | अन्तररदित--सत्रत्र व्याप्त एकमात्र अव्यक्तको पुनः-पुनः नमस्कार 
है | ग॒ह्मय, गूढ़, गुणखरूप एवं गुणोम रहनेंवालेकी नमस्कार है | तकसे अतीत, निणयात्मिका बुद्धिसे भी नहीं 
समझे जानेयोग्य, अतुझि्नीय ( आप )को बार-वार नमस्कार है| प्रथम मडछमय, शान्त, निश्चिन्त, यशल्ली, 
सनातन आर पुराणपुरुषकों बार-बार नमस्कार है || ३१-३४ ॥ 
तमी दवाधिदेवाय सखभावाय सम्रो चमः। लम्तो जगत्मतिष्ठाय गोविन्दाय ममो नमः॥ ३५॥ 
तमोषस्तु प्मताभाव नमो योगोद्धवाय थ। विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः ॥ ३६॥ 
लमो5स्तु तस्में देवाय लिगुणाय ग्ुणात्यने | मारायगाय विद्याय देवानां परमात्मने ॥ ३७॥ 
नमो लम्म। कारणवामनाय चारायणायामितविक्रमाय । ह 
श्रीशाइचक्रासिगदाधराब समोषस्तु तस्मे पुरुषोचमाय ॥ ३८॥ 
आप देवाब्दिवकों नमस्कार है | खमावखरूपी आपको बार-बार नमस्कार हैं| जगत॒की प्रतिष्ठा करनेवाले- 
( आप- ) को सत्स्कार है । गोविन्दिकों बार-बार नमस्कार है | पद्मनामको नमस्कार है और योगसे उत्पन्न 
होनेवाले ( आप ) योगोड्रबकों नमस्कार है | विश्वेश्वर, देव, शित्र, हरिकों नमस्कार है | निुग और मुगात्मा 
उन ( ग्रसिद्र ) टेबकों नपत्कार है | विश्वात्मा, नारायण एवं ठेवोके परम आत्मा-( आप-) को नमस्कार है । 
कारणवश वाभनख्य घारण करनेवाले, अतुठ विक्रमवाले नारायगकों नमस्कार है | श्री, शा चक्र। तलवार एवं 
गठा धारण करनेवाले उन पुरुपोत्तमकों नमस्कार हे ॥| ३७-३८ ॥ 
गुहाय चंदनिदयाय महोदराय खिंहाय देत्यनिधनाय चतुझ्ुुजाय । 
पश्लेन्ठसतसुनिच्यारणसंस्तुताय देवोचमाय चरद्याय नमो5्च्युताय ॥ ३९ ॥ 
छेन्द्रदह रायसासनखुमियाय गाक्षीस्देमशुकनीरूघनो पसाय । 
पीताम्बराय भमधुकेदभनाशनाय चिश्वाय चारुम्लुकुटाथ नमो5जराय ॥ ४० ॥ 


ह्व 
ह्ले 
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ना|मिप्रजातकमलस्थचतुमुंखाय छक्ीरद्कार्णण्निकेतवशोधराय | 
चानाविचित्रमुकुदाइदभूपणाय.. सर्वेश्वराय चरदाय नमी  चशाय ॥ ४१॥ 
भक्तिप्रियाय. वरदीपतरुदशनाय फुद्लारविन्द्विपुलायत्नबाय । 
-. वेवेन्द्रविष्नशमसोद्यतपोंस्थाय योगेश्वराय विरजाय बसे वराय ॥४२॥ 
> गुद्य, वेदनिलय, महोदर, देत्यके निधनके लिये सिंहरूप घारण करनेवाले, चार श्ुजाओवाले, ब्रह्मा, 
इन्द्र, रुद्र, मुनि तथा चारणोंके द्वारा स्तुत किये गये वरदानी देवोत्तम अच्युत भगवानको नमस्कार है । 
शेषनागके शरीरपर प्रसन्नतापृवक शयतन बरनेवाले, गोदुग्घ, स्वणं, झुक एवं नीलघनकी उपमासे युक्त, पीछा वल्र 
धारण करनेवाले, मधु-केठभका विनाश करनेवाले, सुन्दर मुकुट धारण करनेवाले, बृद्धावस्थासे रहित, विशवकी आत्मा 
आप देवको नमस्कार है | नामिसे उत्पन्न हुए कमलपर स्थित ब्रह्मासे युक्त, क्षीरसमुद्रको अपना निवास बनानेबाले, 
यशस्वी, अनेक प्रकारके विचित्र सुकुट एवं अड्डद आदि आमूषणोंसे युक्त, वरदानी तथा वरस्वरूप सर्वेश्वरको 
नमस्कार है । भक्तिके ग्रेमी, श्रेष्ठ दीतिसे सबथा पूण सुन्दर दिखलायी देनेवाले, खिले हुए कमलके समान विश्ञाल 
आँखोंवाले, देवेन्द्रके विध्नोंका विनाश करनेके छिये पुरुषाथ करनेको उद्यत वरस्वरूप, त्रिरज योगेर्वरको 
नमस्कार है | ३९-०२ ॥ 


च्रह्मायनाय जिद्शायनाय छोकाधिताथाय भवापनाय । 
हे नारायणायात्महितायनाय महावराहाय लसस्करोमि ॥ ४६ ॥ 
कूख्स्थमव्यक्तमसिन्त्यरूप॑ : नारायणं कारणमारदिदेवम्‌ । 


शुगान्तशेप॑ पुरुष पुराणं॑ त॑ देखदेव शरण अपये॥ ४४॥ 
योगेश्वर चारुविचित्रमेलिमछ्ेयमडर्य... परकृतेः... परस्थम्‌ । 
क्षेत्रशमात्ममभवं॑  वरेण्यं त॑ वबाखुदेव  शरणं. घपते ॥ ४५॥ 
अदृश्यसव्यक्तमचित्त्यसव्यर्य महर्पयो... चह्ममयं सनातनम्‌ । 
वचदन्ति ये थे पुरुष सलातने ते देवशुद्यं शरण भअपये ॥ ४६॥ 
ब्रच्म और अन्य देवोके आवारस्वरूप,- छोकाधिनाथ, भवहर्त्ता, नारायण आत्महितके आश्रयस्थान 
महावराहकी नमस्कार करता हूँ। मै कूटस्थ, अव्यक्त, अचिन्त्य रूपचाले, कारणस्वरूप, आदिदेव नारायण, युगान्तमे 
शेष रहनेवाले पुराणपुरुष, देवापिदेवकी शरण ग्रहण करता हूँ । मै योगेश्वर, सुन्दर विचित्र रंगोंसे युक्त मुकुठको 
धारण करनेवाले, अज्ञेय, सबश्रे्ट, प्रकृतिके परे अवित, क्षेत्रज्ञ, आत्मप्रभव, वरेण्य उन वासुदेवकी शरण ग्रहण 
करता हूँ । बह्मर्पिजन जिन्हे अद्य, अव्यक्त, अचिन्तवीय, अव्यय, ब्रह्ममय और सनातन पुरुष कहते हैं, उन 
-” देवमुहाकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ४३-४६ ॥ 


यदक्षर ब्रह्म चद्ल्ति सर्वंग॑ निशस्य य॑ स॒ृत्युसुखात्‌ पम्ुच्यते। 
तमीय्वरं तठप्तमछुत्तमैमुणे:ः परायणं विष्णुमुपेमि. शाइवतम्‌ ॥ ४७॥ 
कार्ये. क्रिया कारणसप्मेय हिरण्यवाहुं.. वरपग्मवाभम्‌। 
महावर्ल वेदनित्रि खुरेश बजामि बिष्णुं शरण जनाददवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
किरीटकेयूस्महाहनिप्कैमण्युत्तमालड्ुतसर्वगात्‌ | 
पीतास्वरं काश्चनभक्तिछियं. मसारछावरं. क्रेशबमस्युपैमि ॥ ४९॥ 
भवोद्धव॑ चेद्‌विदां वरिष्ट योगात्मनां खांख्यबिदं वस्छिस | 
आदित्यरुद्रारिवयसुपभाव॑ प्र्सुं प्रपच्येष्च्युतमात्मवन्तस्‌ ॥ ५०॥ 


५५ 3 ब न 
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च ड् न ( २ दि व. 
( अद्मवेत्ता ) जिसे अक्षर एवं सबव्यापी ब्रह्म कहते हैं. तथा जिसके श्रवणमे ग्रत्य 
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त्युके मुखसे मुक्ति मिछ 
जाती है, में उसी श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त, आत्मतृत, शाश्रत आश्रयश्लर्प ईश्ववकी शरण गदण करता हैं | में काय, 
क्रिया और कारणखरूप, प्रगाणसे अगम्य, हिरण्यवाहू, नामिगें श्रेष्ठ कमंठ थ्रार्ण करनेवाले, मह्यग्रत्यादी, 
वेदोंकी निधि, सुरेश्वर जनादन विष्णुकी शरणमें जाता हूँ | में किरीट, केयूर एवं अतिमूल्यवान श्रेष्ठ मय 
सुसज्जित समस्त शरीखाले, प्रीताम्बर धारण करनेवाले, खर्णिम पत्र-चनासे अल्कुत, मात्य थारण करनेवाके 
क्रैशवकी शरणमें जाता हूँ । में संसारको उपल करनेवाले, वेदके जाननेव्राद्र्म श्रे्ट योगादयाओं तथा सांख्यक्षावरके 
ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ आहित्य, रुद्र, अश्विनीकुमार एवं बमुओंके प्रभावसे युक्त अच्युत, आतगस्मरूप प्रमुकी शरण गऋण 
करता हूँ || ४७-५० ॥ 


श्रीवत्खाडू_ महदिव॑ देवग़ुहममनोपमम्‌ | प्रपच्चे. सक्ष्ममचर्छ॑. बरेण्यमभयप्रदम ॥ ५१॥ 
है 3 झ् 4 ्ु | ० # के रू; 
सभव॑ सबभूतानां निगशुणं परमेश्वरम्‌। प्रपच्ने मुक्तसझूानां यतीनां परमां गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भगवन्तं गुणाध्यक्षमक्षर पुप्करेक्षणम्‌ | शरण्यं शरण भकत्या प्रपश्ने भक्तवन्सलम ॥ ५३ ॥ 


तिविक्रम॑ तिलछोफेश  सर्वपां प्रपितामहम्‌ | योगात्मान॑ महात्मान॑ प्रपग्रेडह जनादनम ॥ ५४ ॥ 
आदिदिवमर् शस्मुुं व्यक्ताव्यक्त॑ सनातनम्‌ | नारायणमणीयांस॑. प्रपचये त्राह्मणप्रियम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मे श्रीवतस-चिह् धारण करनेवाले, महान्‌ देव, देवताओमें गृह, उपमासे रहित, सूक्ष्म अचल तथा अभय * 

देनेवाले वरेण्य देवकी शरण ग्रहण करता हूँ । में समस्त प्रागियोंकी सृष्टि करनेवाले, निरमुण, निःसह्, यम और 
नियमका पालन करनेवाले संन्यासियोंकी परम गतिखरूप परमेश्वरकी शरण ग्रहण करता हैँ | मैं गुणाथक्ष, 
अक्षर, कमठनयन, आश्रय ग्रहण करनेय्ोग्य, झरण देनेवाले, भक्तोंसे ग्रेम रखनेवाले भगवानूकी श्रद्धापूर्वक्ष शरण 
प्रहण करता हूँ । मैं तीन पगोमें तीनों छोकोंकों नाप लेनेबाले, तीनों छोकोंके इश्वर, सभीके ग्रप्ितामह, योगकी मूर्ति, 
महात्मा जनादनकी शरण ग्रहण करता हूँ | मै आदिदेव, अजन्मा, शम्मु, व्यक्त और अव्यक्तखरूप, सनातन, 
परम सूक्ष्म, ब्राह्मणप्रिय नारायणकी शरण ग्रहण करता हूँ॥ ५१-०५ ॥ 


लमी वराय देवाय नमः सर्वसहाय च। प्रपच्चे द्ेवदेवेशमणीयांसमणोः. खदा ॥ ५६॥ 
एकाय.. छोकत्तत्वाय परतः . परमात्मने । नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने ॥ ५७॥ 
व्यामेथच.. परम देवसपयो. वेदपारगाः। कीर्तयन्ति च य॑ सर्चे च्रह्मादीनां परायणम्‌ ॥ ५८॥ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयप्रद । सुब्रह्मण्य नमस्तेषस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रेष्ठ देबको नमस्कार है | सवशक्तिमानको नमस्कार है । मैं सदा सूक्ष्म-से-सूक््म देवदेवेशकी शरण हूँ 
लोकर्त्व्वरूप, एकमात्र, परात्पर परमात्मा, सहक्तशीर्ष महात्मा अनन्तकों नमस्कार है । वेढोंके पारगामी ऋषिगण 
आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवोंका आश्रयस्थान कहते हैं | हे पुण्डरीकाक्ष ! हे भक्तोंकी अमयदान 
देनेवाले | आपको नमस्कार है | सुत्रह्मण्य | आपको नमस्कार है । आप मुझ शरणागतकी रक्षा करें ॥५६-५९% 
पुरुस्टयथ उवाच 

भक्ति तस्यानुसंचिन्त्य नागस्थामोघसम्भवः । धीतिमानभवद्‌ विष्णुः शहचक्रगदाघरः ॥ ६० ॥ 
सान्निध्यं कव्पयामास तस्मिन, सरखि केशवः। गरुडस्थो जगत्खामी लछोकाधारस्तपोधनः ॥ ६१ ॥ 
भ्राइअस्त गजेन्द्रं ते ते चर ब्राहं जलाशयात्‌ । उज्जहाराप़्मेयात्यमा तरसा मधुखूदनः ॥ ६२॥ 
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स्थलूस्थ दारयामासप्राह॑ चक्रेण माधवः । भोक्षयामास नागेन्‍्द्रं पाशेम्यः शरणागतम ॥ ६३॥ 
स॒ हि. देवलूशापेन. हष्ट्गन्धवेसत्तमः | ग्राहत्वमगमत्‌ रृप्णाद्‌ वर्ध भराप्य द्विंगतः ॥ ६४॥ 
पुलस्त्यजी वोले--शह्ड, चक्र एवं गदाको धारण करनेवाले, सफलताके आश्रय विष्णु उस गजेन्द्रकी मक्तिका 
विचार कर प्रसन्न हो गये | उसके बाद संसारके आधार जगत्खामी तपोवन केशव गरुड़पर सवार हो उस 
सरोवरके निकट गये | अप्रमेय आत्मखरूप मधुसूदनने प्राहके द्वारा पकड़े गये उस गजेन्र तथा उस ग्राहकों 
वेगपवक सरोवरसे बाहर निकाला । माधवने प्रथ्वीपर स्थित ग्राहको चक्रके द्वारा विदीण कर शरणापन्न गजेन्द्रको 
बन्धनसे मुक्त कर दिया | देवलके शापरों ग्राह बना हुआ गन्चवश्नेष्ठ हुह्नू भगवान्‌ श्रीकष्णसे मृत्यु पाकर खगे चला 
गया ॥ ६०-६४ ॥ 
गजो<पि विष्णुना स्पृश्े जातो द्व्यवपुः पुमान्‌। आपहिमुक्तो थुगपदू गजगन्धवेसत्तमी ॥ ६७॥ 
प्रीतिमान्‌._ पुण्डरीकाक्ष/ . शरणागतचत्सछः । अभवत्‌ त्वथ देवेशस्ताभ्यां चंब प्रपूजितः ॥ ६६॥ 
इंदे चर भगवान्‌ योगी गजन्द्रं शरणागतम्‌ | पोवाच सुनिशादुलू मधुर मधुरूदनः ॥ ५७॥ 


भगवान्‌ विष्णुका स्पश होनेसे वह हाथी भी दिव्य शरीर धारण करनेवात्य पुरुष हो गया । इस प्रकार 
हाथी एवं गन्धवश्रेष्ठ दोनों एक ही साथ संकटसे मुक्त हो गये | मुनिवर | उसके बाद उन दोनोंसे पूजित होकर 


शरणागतबत्सल पुण्डरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हुए और उन योगी भगवान्‌ मधुसूदनने शरणागत गजेन्द्रसे यह 


मधुर बचन कहा--॥ ६५-६७ ॥ 
श्रीसमगवानुवाच 
ये माँ त्वां च सरचइचेच ग्राहस्य च विदारणम्‌ | शुल्मकीचकरेणूनां रूप मेरोः झछुत्तस्य च ॥ ६८॥ 
अद्वत्थ॑ भास्कर गडह्ला. नेमिषारण्यमेंच च। संस्मरिष्यन्ति मलुजाः प्रयत्ताः स्थिरलुछयः ॥ ६० ॥ 
कीतेयिष्यन्ति भफत्या च श्रोष्यन्ति च शुचित्रताः । दुश्खप्नो नद्यते तेपां सुखप्नश्थ भविष्यति ॥ ७० ॥ 
मात्स्यं कोमस् वाराहं चामनं ताष््यमेव च। नारखिहं च नागेन्द्र खश्मिकयकारकम्‌॥ ७१॥ | 
एतानि.. प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः। सर्वपायेः अमुच्यन्ते पुण्य छोकमवाप्लुयुः॥ ७२॥ 
भ्रीभगवानने कहा--स्थिर बुद्धिसे पविन्न त्रत धारण करनेवाले जो मनुष्य प्रयत्नपूबक मेरा, तुम्हारा तथा 
इस सरोवरका एवं ग्राहके विदारण, गुल्म, कीचक, रेणु एवं मेरु पुत्रके रूप, पीपल, सूय, गड्ढा और नैमिपारण्यका श्रद्धापूषक 
स्मरण एवं कीतन तथा श्रवण करेगे उनके दुःखप्नका विनाश हो जायगा एवं खुखप्नकी सृश्टि होगी | जो मनुष्य 
प्रातःकाल उठकर मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह्यबतार, वामनावतार, गछ॒डू, नर॒सिंहावतार, गजेन्द्र और सूष्टि-प्रकय 
करनेवाले-( मगवान्‌-) का स्मरण करेंगे, वे सम्यूण पापोंसे मुक्त होकर पुण्यलोकको प्राप्त करेंगे || ६८-७२ ॥ 
पुरस्त्य उदाच 
पयमुफ्ता हृषोकेशो गजेन्द्र गरुडध्चजः | स्पर्शयामास हस्तेन गर्ज गन्धर्वमेव च॥ ७३ ॥ 
ततो . दिव्यवपुभूत्वा गजेन्द्रो मधुखूदनम्‌। ज़गाम शरण विप्र नारायणपरायणः ॥ ७४ ॥ 
ततो नारायणः श्रीमान्‌ मोक्षयित्वा गजोत्तमम्‌। पापवन्धान्व शापाश्व आह चादूसुतकर्मकत्‌ ॥ ७५ ॥ 
ऋषिभिः  स्वूयमानश्थ देवसुहापरायणेः। गतः ख भगवान, विष्णुडु्विश्वेयगतिः प्रभुः ॥ ७६ ॥ 


४४० # श्रीधराय नमस्तसो छद्मवामसरूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 
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हृपीकरेशने # गनेन्द्र रे गन 

पुलस्त्यजी बोले--( नारदजी ! ) गजेद्धसे ऐसा कहकर गरुइश्बज हृप्रीकेशने हाथसे गजेद्ध और गर्व 

दोनोंका स्पश किया । हे विप्र ! उसके बाद नारायणकी आगबना करनेमें छीन गजेद्य दिव्य झरीर 
हे 

धारणकर मधुसूदनकी शरणमें चला गया | उसके वाद अद्भुत कम वबारनेवाले श्रीमान्‌ नारायणने गजोत्तम एवं प्राहको 


पापबनसे एवं शापसे मुक्त क्रिया | भगवद्गक्त ऋषियोद्वारा स्तुत होते हुए वे अविज्ञेतर गनिवाले प्रभु भगवान्‌ विप्यु 
( अपने धाम ) चले गये ॥ ७३-७६ ॥ 


, गजेन्द्रमोक्षणं इृष्ठ्ठा.. देवाः.. शक्रपुरोगमाः । चबन्दिरे महात्मानं अर्भू नारायर्ण हरिम॥ ७७॥ 
महपेयश्धारणाओआः ह्ट्रा गज़विमोक्षणम्‌ । विस्मयोत्फुल्लनयनाः संस्तुवन्ति जनादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रजापतिपतित्रज्या चअक्रपाणिविचेणितम्‌ । गजेन्द्रमोक्षणं दफा इंद वचनमत्नचीत्‌ ॥ ७९ ॥ 
थ द॒दू शणुयात्रित्य॑ प्रातरुत्थाय.. मानवः | प्राप्नुयात्‌ परमां सि्धि दुःखप्नस्तस्थ नश्यति॥ <० ॥| 

गजेन्द्रके मोक्षको देखकर इन्द्र आदि देवोंने महात्मा प्रभु नारायण श्रीहरिकी वन्दना की | गजको ग्राहसे मुक्त 
हुए देखकर विस्मयसे खिले नेत्नोंवाले महर्पियों एवं चारणोंने जनादनकी स्तुति की | चक्रपाणिके गजेख्मोश्नगरूपी 
कमको देखकर प्रजापति ब्रह्मने यह वचन कहा--जो मनुष्य प्रातःकाछ उठकर प्रतिद्दिन इसे सुनेगा, वह 
परमसिद्विको प्राप्त करेगा और उसका दुःस्वृप्त विनष्ठ हो जायगा || ७७-८० || 


। 


गजेन्द्रभोक्षणं पुण्य॑ सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । | कं 
कथितेन. स्घृतेनाथ. श्रुतेतल च्॑ तपोधन | ग्जेन्द्रमोक्षणेनेह सद्यः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ ८१॥ 
एतत्पवित्न॑ परम खसुपुण्य संकीतेलीयं चरित॑ मुरारेः | 
यर्मिन्‌ किलोक्ते वहुपापबन्धनात्‌ लभ्येत मोक्षो हविस्देन यहत्‌॥ ८२॥ 
अर रेरेण्यं॑ चरपद्मनाथं सारायणं ब्रह्मनिधि सुरेशम्‌। 
- ते देवगुह्य॑ पुरुष॑ पुराण वनन्‍्दाम्यहं॑  छोकपति चरेण्यम्‌ ॥ «३ ॥ 
तपोत्रन ! गजेन्द्रमोश्ष पवित्र और सब ग्रकारके पापोंका नाश करनेवाला है | इस गनेन्धमोक्षके कहने, 
स्मरण करने और सुननेसे मनुष्य तुरंत सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है । मुरारि विष्णुका यह पवित्र चरित्र पुष्य 
प्रदान करनेबाछ्ा तथा क्रीतन करने योग्य है। इसे कहनेसे मनुष्य गजेद्धके समान अनेक पापोंके वन्चनसे मुक्त 
हो जाता है | मैं अज, वरेण्य, श्रेष्ठ, पद्नाग, नारायण, ब्रह्मनिधि, सुरेश, देवगुल्य, पुराणपुरुष उन छोक-खामीकी 
बन्दना करता हूँ॥ ८१-८३ ॥ 


पुलर्त्य उचाच 
एततू. तवोक्त॑ घचरं स्तवानां 


तू स्‍्तव॑ समुरारेबवेरनागकीतनम । 
य॑ कात्य संश्रुत्य. तथा 


विचिन्त्य. पापापनोदं॑ पुरुषो लमेत ॥ ८४॥ 
इति श्रीवामनपुराणे चतुरशीतितमोब्ध्यायः ॥ <४॥ 


त्यर्ज के किट स्तुतियोंमे वि कि दीर्तित के जे >्- 
५ ईैल्स्त्यजी बोले-- श्रेष्ठ गजेन्द्रद्ार की्तित मुराश्कि इस श्रेष्ठ स्तोत्रको मैने तुमसे कहा | इसके 
कीतेन, श्रवण तथा चिन्तन करनेसे मनुष्य पापोसे विमुक्ति पा जाता है ॥ ८४० ॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें चोरासीयाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८४॥ 


“-+आछ:०-२--० 
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[ अथ पश्माशीतितमो5ध्यायः ] 


घुलरुत्य डवाच 
कश्चिदासीद्‌ हछविजद्रोग्या पिशुनः म्त्रियाधमः। परपीडारुनिः श्लुद्रः खभावादपि निर्धुणः॥ १ ॥ 
पर्यासिताः सदा तेन. पितृदेचक्षिजातयः। ख न्वायुपि परिक्षीणे जने घोरगो निशाचरः॥ २ ॥ 
तेनेव. कमेदोपेण  स्वेल. पापक्ृतां वर | क्ररेश्क्रे ततो चरत्ति राक्षसत्वाद्‌ विशेषतः ॥ ३ ॥ 
'तस्य पापरतस्थै॑ जम्सुवेपशतानि तु। तेनैव कर्मदोपेण तान्यां दुक्तिमरोचयत्‌ ॥ ४ ॥ 
यें य॑ पश्यति स्वयं स त॑ तमादाय राप्तसः | चखाद रोौद्रकमौलों वाहुगोचरमागतम्‌॥ ५ ॥ 


पचासीवों अध्याय प्रारम्भ 
( सारस्वतस्तोत्रके संदर्भमें विष्णुपअरस्तोत्र, सारस्वतस्तव-कथन-प्रसज्नमें राक्षस-वत्तान्त, राक्षसग्रत 
' मुनिकी अग्नि-प्रार्थना, सारस्वतस्तोत्र और मुनिद्वारा राक्षसक्ों उपदेश ) 
पुलस्त्यजी बोले--(नारदजी | ) व्राह्मणसे बेर ओर घृणा रखनेवाला, चुगलखोर, दूसरोंको कष्ट देनेवाला, नीच, 
खग्मावसे भी निदय एक अधम क्षत्रिय था | उसने सदा ही पितरों, देवों एवं द्विजातियोंका अपमान किया। भायु 
समाप्त होनेपर वह भयंकर राक्षस हुआ | अपने उसी कमके दोप एवं विशेषकर राक्षस होनेके कारण वह नीच 





१ का 


>- पापी अछम कर्मोद्ारा जीवनका निर्वाह करता रहा.| पापकम करते हुए उसके सौ वष बीत गये | उसी कम- 


दोषके कारण जीविकाके दूसरे साथनोंमें उसकी इच्छा नहीं होती थी | वह निनन्‍्दनीय कम करनेवाछा राक्षस 
जिस प्राणीको देखता उसे अपनी भुजाओंसे पकड़कर खा जाता था॥ १-५ ॥ 


एवं तस्यातिडुष्टस्थ कुर्व॑तः घाणिनां चधम्‌। जगाम च महान कारूः परिणार्म तथा चयः ॥ ६ ॥ 
स॒ कदाचित्‌ तपस्यथन्त॑ ददर्श खरितस्तदे | महाभागसूध्नेसु्ज यथावत्संयतेन्द्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
 अनया रक्षया त्रह्मन कृतरक्षं तपोन्तिधिम । योगाचार्य शुत्ति दक्ष चारुदेवपरायणम्‌ ॥ ८ ॥ 
- किष्णुः पाच्यां स्थितश्रक्ती विष्णुदेक्षिणतो गदी। प्रतीचयां शाहश्रग्विप्णुर्विष्णुः खड़ी ममोत्तरे ॥ ९ ॥ 
इपीकेशों विकोणेपु._ तबच्छिढ़ेषु. जनादनः । क्रोडरूपी हरिभूमी नारखिंहो5म्बरे मम ॥ १०॥ 
क्षुरान्तममर्ू चक्र अ्रमत्येतत्‌ू खुदशनम | अस्यांशुमाछा दुष्पेक्ष्या हन्तुं प्रेतनिशाचरान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार प्राणियोंका संह्वार करते हुए उस अतिदुश्का अविक समय बीत गया और उसकी अवस्था 
ढलने लगी। किसी समय उसने नदी-तीरपर बाँह ऊपर उठाये एवं, भलीमॉति इच्द्रियोपर संयत किये 
हुए महाभाग्यशाली ऋषिको तपस्या करते हुए देखा | ब्रह्मन्‌ ! तपोनिति पत्रित्र दक्ष और वासुदेवकी आराधना 
करनेमें तत्पर उस योगाचार्मते अपनी रक्षा इस रा्वामन्त्रके द्वारा कर छी थी कि धूब दिशामें चक्र धारण 
करनेवाले विण्णु, दक्षिण दिशार्मे गदा घारण करनेद्राले विष्णु, पश्चिम दिशामे शाइधसुब धारण करनेबाले विष्णु 
और उत्तर विशामे खडग धारण करनेत्राले विष्णु मेरी रक्षा करे । दिशाओके कोगो-( अग्निकोण, नेकऋत्यकोण, 
बायव्यकोण, ईशानकोणो-)मे हृपीकेश, उन दिशाओ और कोगोंके मध्य अवशिः स्थानोमे जनादन, भूमिमें वराह- 
रूप धारण करनेवाले हरि एवं आकाशमे नसिहभगवान्‌ मेरी रक्षा करे । ग्रेतो एवं निशाचरोंके संहारके डिये 
छुरेकी धारके समान अत्यन्त तीढण यह निमछ सुदशन चक्र घूम रद्दा है । इसकी किरगमाछाका दशन होना 
अयत्त करनेपर भी सम्मव नहीं है ॥ ६-११ ॥ 
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गदा चेय। सहस्था्िस्द्वमन्‌ पावकों यथा। रक्षोभूतपिशाचानां डाकितीनां व शातनी॥ १२॥ 
४९ विस्फ्जितं 7 ५५ किक पु प्त्व्शेपत 
शाझः फू चेंच चासुदेवस्थ मद्रिपून । तियंड्मनुप्यकरृप्माण्डप्रेतादीन, हत्त्वशेपतः ॥ १३॥ 
कप हि न | कक गरुदेनेत 
खडगधाराज्वरज्ज्योत्स्तानिधृता ये ममाहिताः। ते यान्तु सोस्‍्यतां सद्यो गरुडेनेत्र पन्नगाः॥ १४॥ 
ये कूष्माण्डास्तथा यक्षा दैत्या ये च निशाचराः | प्रेता विनायकाः क्ररा मलृष्या जम्भका; खगाः ॥ १५॥ 
सिंहादयो ये पशवो दन्दब्युकाइच पन्‍न्नगाः । सर्व भवन्तु में सॉम्या विप्णुचक्ररवाहताः॥ १६॥ 
ज्वाला उगलछनेवाली अग्निकी भाँति हजारों किरणोेंसे युक्त यह गठा राक्षसों, भूतों, पिशाचों और 
अमिगोक| डर ९ *< 
डाकिनियोंका संहार करे | वासुदेवका चमकनेबाढा शाइ्वनुप मेरे साथ शात्रुका काम करनेवाले हिंसक पश्णु- 
पक्षियों, मनुष्यों, दानवो तथा प्रेतोंका जड़-मूलसे विनाश करे | जैसे गहडकों देखकर सांप श्ञान्त हो जाते हैं, 
उसी प्रकार (विप्णुके) खड्कक्की चमकती हुई तेज धारसे मेरा अहित करनेवाले निप्प्रम होकर तत्काल श्ान्त हो जाये। 
सारे कूष्पाण्ड, यक्ष, देत्य, निशाचर, प्रेत, त्रिनायक, क्रूर मनुष्य, जुम्मक, पक्षी, सिंददि पशु एवं तीव्र दोतेंसे का: 
खानेचाले ९ >_ ] 
वाले सप आदि---ये समी विष्णुके चक्रक्री तीव्र गतिसे घायल होकर मेरे प्रति सपछ बन जाये || ११--१६॥ 
चित्तवृत्तिहर ये च ये जनाः स्सृतिहारकाः। वलोजसां च॑ हतीरइछायाविध्यंसकाइच ये ॥ १७॥ 
ये चोपभोगहतारों ये च छक्षणनाशकाः | कूष्माण्डास्ते प्रणइयन्तु विष्णुचक्ररवाहताः ॥१८॥ 
० ० थ्यमैन्द्रियर्या «० 5 
वुद्धिखास्थ्यं मनःखास्थ्यं खास्थ्यमेन्द्रियक तथा । ममास्तु देवदेवस्थ चाझुदेवस्थ कीर्तनात्‌ ॥ १०॥ 
पृष्ठे. पुरस्तादथ दक्षिणोत्तरे विकोणतदचास्तु जनादनो हरिः। के, ले 
तमीड्यमीशानमनन्तमच्युतं॑ जनादेन॑. प्रणिपतितों. न खीद॒ति ॥ २०॥ 
जो चित्तकी दृत्तियों--मानतिक आचारज्यवहारोंका हरण करनेवाले, स्वृतिकों हरण करनेवाले, बल 
और ओजको अपहरण करनेवाले, कान्तिका विध्वंस करनेवाले, सुखोंका विनाश करनेवाले तथा सुल्क्षणोंक्रे विनाशक 
हैं, वे सभी कृप्माण्डादि ( भूत-प्रेत ) विष्णुके चक्रकी तीव्र गतिसे घायल होकर नष्ट हो जायें | देवदेव वासुदेवके 
कीतनसे मुझे बुद्धि, मन तथा इच्द्रियोकी सबल्ता प्राप्त हो | जनादन हरि मेरे पीछे, आगे, दायें, बायें एवं विशा्ेके 
गे ए 
कोणों-( अग्निकोण, नैकत्यकोण, वायब्यकोण, ईशानकोण-) में स्थित रहें | स्तुतियोग्य उन ईशान, अनन्त, भच्युत 
जनादनको साश्टाब्न प्रणिपात करनेवाल्य मनुष्य दुःखी नहीं होता | १७-२० ॥ 
यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परं जगत्खरूपइच स एवं केशवः। 
. # 5 ऐप त्रिविध्ध 
ऋतिन तेन्नाच्युतनामकोतनात्यणाशमेतु. त्रिव् ममाशुभम्‌ ॥ २१॥ 
हा 7 >प संस्थित ७ 
इत्यसावात्मरक्षाथ छृत्वा वे. विष्णुपश्षरम्‌। संस्थितो5्सावषि वली राक्षसः समुपाद्रवत्‌ ॥ २२॥ 
ततो डिजनियुक्तायां रक्षायां, रजनोचरः। निर्धृतवेगः सहसा तस्थो मासचतुष्टयम्‌॥ २३ ॥ 
यावदू छिजस्य देवप समाप्ति समाधितः। जाते जप्यावसानेष्सों त॑ ददशे निशाचरम्‌ ॥ २४॥ 
दीन॑ द्ृतवलोत्साहँ कान्दिशीक॑ हतोजसम्‌ | ते दृष्ठा कृपयाविष्टः समाइवास्य निशाचरम्‌ ॥ र५॥ 
पप्चच्छागमने हेतुँ स चाचप्ठर यथातथम्‌। खभावमात्मनो द्वप्टुं रक्षया तेजसः क्षितिम्‌ ॥ २६॥॥ 
कथयित्वा च तठद्नक्षः कारणं विविध ततः। प्रसोदेत्यत्रवीद विप्र॑ निर्विष्गः स्वेन कमेंणा ॥ २७॥ 
जैसे ब्रह्म श्रेंष्ट है उसी प्रकार हरि भी श्रेष्ठ हैं | वे केशव द्वी जगतके ( नित्य ) खरूप हैं । अच्युत 
भगवानके नाम-कीतनके उस सल्यद्वारा मेरे तीनों प्रकारके अमड्छ नए हो जायें | इस प्रकार अपनी रुक्षाके लिये 
विष्णुपश्चरस्तोत्रका पाठकर वे खड़े थे | वह बलवान्‌ राक्षस उनकी ओर दौड़ा । देवर्षें |! उसके वाद द्विजद्वारा 
रक्षाकी व्यवस्था रहनेपर वह राक्षस गनिद्दीन होकर चार मासतक, जबतक कि ब्राह्मणक्री स्रावि समाह 





विनन, 


अध्याय ८५ ] #& खारखतस्तोत्रके खसंदर्भसे विष्णुपञरस्तोत्र, सारखतस्तव +#ः ४४४ 


ननीओजनन अमल अजिजशक अऑऑिललडज जब जज अललविजनण-+ ओऑऔज ढीली ओनन > लिन लि लत न न ++++-++>++++>++> ००. 





नहीं हुईं तवतक, रुका रहा | जप समाप्त होनेपर उन्होंने उस निशाचरकों ठेग्वा | उन्होंने दीन, बल्से हीन, 
उत्साहसे रहित, भयसे आकुछ तथा निस्तेज हुए उस निशाचएको देखकर दयापृषक उसे निर्मयता प्रदान कर दी 
तथा उसके आनेका कारण पूछा | उसने अपने यथाय खभाववद् देखनेकी इच्छा एवं आनेपर तेजका नाश होना 
बताया । उसके बाद दूसरे और भी बहुत-से कारणोका वणन कर अपने कमसे दुखी हुए उस राक्षसने व्राह्मणसे 
कहा---आप प्रसन्न हो जायें ॥| २१-२७ ॥ 
बहलि पायानि " मया कृतानि वहयों हताः। 
कृताः स्थ्ियो मया वहथों विधवाः पुत्रवजिताः। अनागसां च सत्त्वानामत्पकातां क्षयः कृतः ॥ २८॥ 
तस्मात्‌ पापादहं मोक्षमिच्छामि त्वत्पसाद्तः | पापश्रशसनायारू कुर मे धर्मदेशलम्‌ ॥ २९ ॥ 
पापस्यास्थ. क्षयकरमुपदेश . प्रयच्छ में | तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राक्षसस्य हिज्जोचमः ॥ ३०॥ 
चचने प्राह धर्मात्मा हेतुमच्च छुभापितम्‌ | 
कर्थ.. क्ररखभावस्थ सतस्तव निशाचर | सहसेव समायाता जिशासा धर्मवर्त्मनि ॥ ३१॥ 
मैने बहुत पाप किये हैं | मैने वहुत-से मनुष्योंकी माया है। मैने बहुत-सी ल्लियोको विधवा एवं पुत्रसे 
हीन कर. दिया है तथा निर्दोप और निबछ ग्राणियोंका विनाश श्लिया है | आपकी दयासे मै उन पापोसे मुक्त होना 
चाहता हूँ; अतः आप मुझे पापोंका नाश करनेवाले घर्माचरणका उपदेश दे | आप मुझे इस पापको न्ट करनेवाला 
उपदेश प्रदान करें | उस राक्षसके उस बचनको सुनकर धर्मात्मा ह्निजोत्तमने युक्तियुक्त मधुर बचन कहा--- 


निशाचर ! क्रूर खभावके होते हुए भी एकाएक धमके मागमें तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई १ ॥ २८-३१ ॥ 
राक्षस उचाच 
त्वां वै समागतो5स्म्यच क्षिप्तो5ह॑ रक्षया वछात्‌। तब संखर्गतो तरह्मन जातो निवंद उत्तमः ॥ ३२॥ 
का सा रक्षा नतां वेझि वेजि नास्याः परायणम्‌। यस्याः खंसर्गमालाद्य निर्वेदं प्रापितं. परम्‌ ॥ ३३॥ 
त्व॑ कृपा कुरे धर्मश मय्यजुक्रोशमायचह | यथा पापापनोदों भे भवत्वायें तथा कुर॥ ३४॥ 
राक्षसने कहा--मैं 'आज आपके निकट आते ही वल्पूवक शक्षाद्यरा फेक ढिया गया | बब्न्‌ ! 
जे 0 न ५ मे हेड दर हे 
आपके सम्पकसे मुझे श्रेष्ठ वेराग्य प्राप्त हो गया | मै यह नहीं समझ पाता हूँ कि जिसका सम्पक पाकर मुझे 
श्रेष्ठ वेराग्य उत्पन्न हुआ है वह रक्षा क्या है और उसका आधार कौन है ? धमज्ञ | आये ! आप ऋपा करें | 
मेरे ऊपर दया करे | आप वह काये करें जिससे मेरे पापोका विनाश हो जाय || ३२-३४ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
इत्येचसुक्तः स मुनिस्तदा वे तेन रक्षसा। पत्युवाच महाभागो विस्ृश्य खुचिरं सुनिः ॥ ३०॥ 
पुरुस्त्यजी बोले--उस राक्षसके इस प्रकार कहनेपर उन महामाग मुनिने बहुत देरतक विचार कर 
उत्तर दिया ॥ १५ ॥ 
ऋषिरुवाच 
यन्ममाहोपदेशा्थ निर्विण्णःः स्वेन कमणा। युक्तमेतद्धि पापानां नियृत्तिर्षकारिका ॥ ३६॥ 
करिष्ये यात॒ुधानानां न त्वहं धर्मदेशनम्‌ | तान्‌ सम्पृचछ द्विजान सोम्य ये वै प्रचचने रता॥) ३७ ॥ 
पवमुक्‍त्वा ययो विप्रश्चित्तामाप ख राक्षसः । कर्थ पापापनोदः स्थादिति चिन्ताकुलेन्द्रियः ॥ ३८॥ 
न चखद स सत्वानि क्षुघा सस्वाधितोषपि सखून्‌। षष्ठे पष्ठे तदा काले जन्‍्तुमेकमभक्षयत्‌ ॥ ३०॥ 
स॒कदाचित्छुधाविष्ट; पर्यटन. विपुल्ले चने। दृदशौथ ' फलाहारमागर्त॑ च्ह्मचारिणम्‌ ॥ ४० ॥ 
'गृहीतो रक्षसा तेन स सदा सुनिदारकः | निराशो जीविते प्राह सामपूर्य निशाचरम ॥ ४१॥ 
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ऋपिने उत्तर दिया--अपने कम्मसे पीड़ित दोकर तुमने मुझसे जो उपदेश देनेंके लिये कह दे, सो दीक 
ही है । पा्पोंकी निवृत्तिसे उपकार द्वोता है । परंतु मैं राक्षसोक्कों धमका उपदेश नहीं दँगा | अतः मछे राक्षस | 
इस विपयको तुम उन ब्राष्मणोंसे प्रछे जो विययोपर शाल्वीय व्याश्यान करते हैं | इस प्रकार ऋदकर वह ब्रह्मण 
चला गया | वह राक्षस चिन्तासे आकुछ हो गया । मेरे पाप क्रिस प्रकार दूर हंगे---उस विउयकी चिन्तसे उसकी 
इन्द्रियों धवड़ा गयीं | ( पर ) भुखसे कष्ट पानेपर भी उसने प्राणियोंका मन्नण करना छोड़ दिया | (प्रतिदिन ) प्रत्येक 
छठे समय एक जीवका आहार करने छगा | किसी समय भृखसे पीड़ित होकर विशाल बनमें घुमते हुए उसने फल 
लेनेके लिये आये हुए एक ब्रह्मचारीको देखा | राक्षसने मुनिपुत्रकों पकड़ लिया | उसके बाद जीवनसे निराश 


द्ोकर उस ब्रह्मचारीने शान्त माव प्रकट करनेवाठा वचन कदा ॥ ३६-०१ ॥ 
आहाण उचाच 
भो भद्र ब्रृद्दि यत्‌ कार्य शृद्दीतो येन हेतुना। तदनुबूद्धि भद्रं ते अयमस्म्यनुशात्रि माम्‌ ॥ ४३॥ 
ब्राह्मणने कद्दा--भद्र ! यह वतलछाओ कि तुम्हारा क्या काय है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है ! तुम्द्दारा 
कल्याण हो । यह मे प्रस्तुत हूँ | मुझे आज्ञा दो || ४२ ॥ 


राक्षस उचात्र 
पष्ठे काले त्वमाहारः श्लुधितस्य समागतः । निःश्रीकस्यातिपापस्य निर्ध॑णस्य ह्विजद्गुहनः ॥ ४३ ॥ 


राक्षसने कहा--अक्षचारिन्‌ ! इस समय मैं ब्राह्मणोंसे द्वेप और घ्वणा करनेके कारण श्रीसे हीन, अत्यन्त 
है, रु है ब् न ऐ 
पापी और निदय हो गया हूँ | मुझे भख छगी हुई है ।आज छठे समयमें तुम मेरे भोजनके रूपमें आये हो ॥२१॥ 


प्राद्मय उबाच 
यद्यवर॒यं॑ त्वया चाह भश्षितव्यों निशाचर। आयास्यामि तवाबँव निवेध ग़ुरवे फलूम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गुर्व्धमेतदागत्य यत्फलग्रहर्ण कृतम्‌ | ममात्र निष्ठा धाप्तस्य फलानि विनिवेदितुम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स॒त्व॑ मुहतेमात्र मामत्रेव प्रतिपालूय । निवेध गुरवे यावदिहागच्छाम्य्ह फलम्‌॥ ४६॥ 
प्राह्मणने कहा--निशाचर ! यदि अवश्य ही तुम मुझे खाना चाहते हो तो में ये फल गुरुकों समर्पित 
करके अभी जा जाता हूँ | यहाँ आकर गुरुके लिये मैने जो फछ एकत्र किये हैं, उन्हें गुरुको समर्पित करनेके 
डिये मेंदी अत्यन्त श्रद्धा है | अतः तुम यहाँ मुहृतमात्र मेरी श्रतीज्षा करो, जबतककि में इन फल्नेकों गुरुकों देकर 
व्छेट आता हूँ ॥ ४४-४६ ॥ 
राक्षस उचाच 
पप्ठे काले न में श्रह्मन्‌ कश्चिद्‌ अ्रहणमागतः। प्रतिमुच्येत देवोडपि इति में पापजीविका ॥ ४७॥ 
एक पवात्न मोक्षस्थ तब हेतुः श्णुप्व तत्‌। मुज्चाम्यहमसंदिग्धं यदि तत्‌ कुरुते भवान्‌ ॥ ४८॥ 
राक्षखने कहा--अहान्‌ ! छठे समयमें मेरे पंजेमें आया हुआ कोई देवता भी छूट नहीं सकता । यही मेरी 
पापजीतिका है । तुम्हारे छृग्नेका एक ही उपाय है, उसे सुनो | यदि तुम उसे कहो तो निःसंदेह मैं तुमको 
छोड़ दूँगा || १७-४८ ॥ 


ब्राह्मण उचाच 
गरो्यनन  विरोधाय यन्‍न  धर्मोपयरेधकम्‌ | तत्‌ करिप्याम्यहं रक्षो यत्ञबतहरं मम ॥ ४०॥ 


त्राह्मणने कहा--राक्षस ! यदि वह कारय गुरुकी सेवाकायमें विरोध डालनेवाला, धर्मके वि्यमें बाबा 
डाल्नेवाल एवं मेरे ब्रतको नष्ट करनेवाछा न होगा तो मै उसे करूँगा केवल तुमसे अपने छुटकारेके लिये नहीं || 8९ ॥| 


$ १३ 2 2! पा ० हि 
अध्याय ८५ | # सारखतश्तोञके संदर्भभे विष्णुपेंअरस्तोच, संरखतस्तव # ७७०७ 
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राक्षस उचाच 
मया निसगतो ब्रह्मन जातिदोपाद्‌ विशेषतः। निर्विचेकेन चित्तेत पापकर्म सदा कृतम्‌॥ ५० ॥ 
आवाल्यात्मम पापेषु न धर्मेपु रत मनः । तत्पापसंक्षयास्पोक्ष॑ प्राप्छुयां येल तद्‌ चद्‌ ॥ ०१॥ 
यानि पापान्ति कर्मोणि वाल्त्वाच्यरितानि च। डु्श योतिमिमां प्राप्य तन्मुक्ति कथय छ्विज्ञ ॥ ७०॥ 
यद्येतद्‌ु छविजपुत्र॒त्व॑ समाख्यास्यस्यशेपतः | ततः क्षुधातोन्मत्तस्त्व॑ नियत मोश्रमाप्स्यसि ॥ ०३॥ 
न चेत्‌ तत्पापशीछो5हमत्यथ शक्षुत्पिपासितः। पष्ठे काले च्ुशंसात्मा भश्नयिष्यामि निश्वेणः ॥ ५४॥ 
राक्षसने कहा--अह्ान्‌ | मेने खमावतः तथा विशेषतः जातिदोपके कारण और विचारशक्तिसे रहित 
मनऊे कारण सद्दा पापका काय किया है | बाल्यात््थापते ही मेरा मन धममते नहीं, अपितु पापमे आसक्त रहा हैं । इसच्यि 
तुम वह उपाय बताओ जिससे पापका नाश होकर मरी मुक्ति हो जाय । द्विज * इस पापयोनिकों पाकर अज्ञानवश 
मैने जिन पापकर्मोका आचरण किया है, उनसे छुटकारा पानेका उपाय बतलाओ | ब्राह्मणपुत्र | यदि तुम मुझे 
यह भलीभोति बतछाओ तो मुझ भूखसे पीड़ित हुएसे निःसंदेह छुटकारा पा जाओगे । यदि ऐसा नहीं हुआ तो 
अत्यन्त भखा-प्यासा निदय हुआ मैं छठे समयमे ( प्राप्त हुए ) तुमको खा जाऊँगा || "०-५४ ॥ 


पुरुस्त्य उचाच 
पएवमुक्तोी मुनिसुतस्तेत घोरेण.. रक्षसा | चिन्तामवाप महतीमशक्तस्तदुदीरण ॥ ५५॥ 
“ खसतत॒विमृद्थ चिरं विप्रः शरणं जातवेद्सम्‌। जगाम हानदानाय संशय परम गतः॥ ५६॥ 
यदि शुश्रूषितो चहिगुरुशुश्ूपणादलु । न्तानि वा खुचीणोनि सप्ताचिः पातु मां तत॥ ५७॥ 


न मातरं न पितरं मौरवेण यथा गुझ्ुम। सर्वदेवावगच्छामि तथा मां पातु पाचकः॥ ५८॥ 
यथा गुरु न मनसा कर्मणा चचसा५पि वा। अचजानास्यहं तेन पाठु सत्येन पावकः ॥ ५० ॥ 
इत्येचे मनसा खत्यान्‌ कुर्वेतः शपथान्‌ पुनः । सप्तार्चिषा समादिश प्रादुरासीत्‌ सरखरती ॥ ६०॥ 
सा प्रोवाच छिजसुर्त राक्षसग्रहणाकुलम । मा भेडटिजखुताहं त्वां मोक्षयिष्यामि संकटात्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदस्य रक्षसः श्रेयो जिहाय्रे संस्थिता तव। तत्‌ सर्च कथयिष्यामि ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ६०॥ 
अदृरया रक्षसा तेन प्रोषत्वेत्ध॑ सा सरखती। अदशंब गता सोषपि छ्विजः पाह निशाचरम ॥ ६३॥ 


घुलस्त्यजी बोले--उस भयंकर राश्षसके इस प्रकार कहनेपर मुनिपुत्र ( राक्षतकी पापसे मुक्तिका उपाय ) 

कहनेमे असमथ होनेसे बहुत चिन्तित हुआ । बहुत समयतक विचार करनेके पश्चात्‌ अत्यन्त संशययुक्त ब्राह्मण 
ज्ञानदानके हेतु अप्निके पास गया। ( उसने कहा--) अम्निदेव | गुरुकी सेवा करनेके बाद यदि मैने आपकी 

सेवा की हो तथा ब्रतोका अच्छी तरह पालन किया हो तो हे सप्तार्च | आप मेरी रक्षा करे । अग्निदेव ! यदि मैने 
गोरवम माता-पितासे गुरुको अधिक महत्त्व दिया हो तो आप मेरी रक्षा करें | यदि मन, कम एवं वाणीसे 

भी मैने गुरुका अनादर न किया हो तो उस सत्यके कारण अमभ्निदेव आप मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मनसे सत्य शपथोके 
लेनेवाले उसके सामने अग्निदेवके आदेशसे सरखती प्रकट हुई । उन्होने राक्षसके द्वारा पकड़े जानेके कारण 
व्याकुछ हुए ब्राह्मणके पुत्रसे कहा--आह्मणपुत्र ! डरो मत | मै तुम्हे संकटसे मुक्त करूँगी । तुम्दारी जीमके 
अग्रमागपर स्थित होकर मै राक्षसके कल्याणकारी समस्त विषयोका कथन करूँगी | उसके बाद तुम मुक्त हो 


जाओगे । उस राक्षससे अद्य रहती हुई सरखती ऐसा कहनेके बाद अन्तघोन हो गयी । उस ब्राह्मणने 
निशाचरसे ( सरखतीकी शक्तिसे ) कद्य--॥ ५५-६३ ॥ 


२३ कम >निसतमतीन गैके+ बडी लन--न-००- “--- 
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ब्राह्मण उचायच 
श्रूयतां तव यच्छेयस्तथाप्न्यूपां व पापिनाम । समस्तपरापशुद्धरथ पुण्योपचयद च यत्‌ ॥ ६४॥ 
प्रातरुत्थाय. जपतब्य॑ मध्याद्वेषदनाक्षयषपि था । असंशर्य सदा जप्यों जपता पुश्ठिशान्तिदः ॥ ६०॥ 
32 हर्रि कृष्णं हृपीकेशं बासुदेये जनादनम्‌ | प्रणतोषस्मि जगन्नार्थ स में पाप॑ व्ययोहतु ॥ ६६॥ 
चराचरगुरु लाथं गोबिन्द॑ शेपशायिवम्‌ । प्रणतो5स्मि पर देव स मे पाप॑ व्ययाहतु ॥ ६७॥ 
शहिन चक्रिणं शाहझ्ेधारिणं स्ग्धरं॑ परम्‌ । प्रणताउस्मि पति छक्ष्य्याः स में पाप व्यपोहतु ॥ ६८ ॥ 
दामोद्रमुद्यराक्षं पुण्डरीकाक्षमच्युतस्‌ । प्रणतोउस्मि स्तुतं स्तुत्येंः स मे पाप॑ व्यपोहतु ॥ ६५ ॥ 
नारायण नर शोरि माचव॑ मसछुखूदसम्‌ | प्रणतोडस्मि धरावारं सत॒ में पाप व्यपोहतु ॥ ७०॥ 
त्राह्मणने कहा--( निशाचर !)सुनो ! तुम्हारे ओर दूसरे अन्य पराप्रियोंकेडियें कल्याणकर सारे पार्षोकी झद्ठि एवं 
पुण्य बढ़ानेवाले तत्त्वोकोी में कहता हैँ | प्रातःकाछ उठकर, मब्याहर्म अबबा सायंकाल इस जपने योग्य स्तोत्रका सद्रा 
जप करना चाहिये | यह जप जप करनेवालेको निःसंदेह शान्ति एवं पुष्टि प्रदान करता हैं | 5०“, हरि, कृष्ण, 
हथीकेश, व[सुदेव, जनादन, जगन्नाथकों में प्रणाम करता हैँ । वे मेरे पापको दूर करें | चर और अचरके गुर, 
नाथ, शेपास्यापर विराजमान, परमद्ेव गोवि्दकों में प्रणाम करता हूँ । वे मेरे पापकों दूर करें । झ्ढ बारण 
करनेवाले, चक्र धारण करनेवाले, शाह धारण करनेवाले एवं उत्तव माछाधारी, रक्ष्मीपतिकों में प्रणाम करता हैं । 
वे मेरे पापको दूर करें | दामोदर, उठाराक्, पुण्डरीकाश्न, स्तववीय स्लोत्रोसे स्तुन अन्युतकों में नमस्कार कराता हैँ । 
वे मेरे पापोंको दूर करे | नारायण, नर, शोरि, मावव, मधुसूदन एवं थ्राकों धारण करनेवाले भगवानकों में प्रणाम 7 
करता हूँ । वे मेरे पापकी दूर करें ॥ ६४-७० ॥ 
केशव॑ चन्द्रखूयौक्ष. कंसकेशिनिपूदूनम्‌ । प्रणतोषस्सि महाबाहुँ स मे पाप॑ व्यपोहतु ॥ ७१॥ 
श्रीवत्सवक्ष्स श्री्श श्रीधरं श्रीनिकेतनम्‌ । प्रणतोषस्मि श्रियः कान्‍्तं स में पाप॑ ब्यपोहतु ॥ ७२ ॥ 
यमीश स्भूतानां ध्यायन्ति यतयोउश्षरम्‌ | वासुदेवमनिदेश्य॑ तमस्मि शरण गतः ॥ ७३॥ 
समस्ताठम्बनेश्यो य॑ व्याद्वत्य मनसो शतिम्‌। ध्यायन्ति चासुदेवाज्यं तमस्मि शरणं गतः॥ ७४॥ 
सर्वंग॑ खसबभूते  सबस्याधारमीश्वरम्‌ | वाखुदेव परं॑ जहा तमस्मि शरण गतः॥ ७५॥ 
परमात्मानमव्यक्ते थ॑ पयान्ति खुमेघसः | कर्मक्षयेषक्षयं देव॑ तमस्मि शरणं गतः॥ ७६॥ 
पुण्यपायविनिर्मुक्ता य॑ प्रविद्य पुनर्सवम्‌। न योगिनः भाप्लुवन्ति तमस्मि शरण गतः॥ उ७॥ 
न्रह्मा भूत्वा जगत्‌ सर्व सदेवाजुर्मानुपम्‌ । यः खज़त्यच्युतो देवस्तमसिम शरण गतः॥ ७८॥ 
चन्द्र एवं सूयरूपी नेत्नोवाले, कंस और केशीको मारनेवाले महात्रादु केशबकों मै प्रणाम करता हैं | वे 
मेरे पापोकों दूर करे | वक्षःस्थ व्यर श्रीववस धारण करनेवाले, श्रीश, श्रीवर, श्रीनिकेतन एवं श्रीकान्तकों मै प्रणाम 
करता हूँ । वे मेरे पापोंकोी दूर करे | संयम करनेवाले छोग जिन सत्र प्राणियोंक्रे खामी, अक्षर एवं अनिर्देश्य 
वाछुदेवका ध्यान करते है मे उनकी शरण अहण करता हैँ । ( संन्यासी छोग ) अन्य समस्त सहारोंसे मनकी 


च् 


गतिको ठोठाकर जिस वाझुठेव नामक ईश्वर्का ध्यान करते हैं, मे उनकी शरणमें जाता हूँ । मे सबंगत सवभूत, 
सर्वावार ईश्वर एवं बालुदेव नामक पर्क्षकी शरण जाता हैं । श्रेष्ठ बुद्धिसम्पल लोग कमका नाश होनेपर जिन 
अदृष, अविनाशी, परमात्मदेवको ग्राप्त करते हैं, में उनकी झरणमे जाता हूँ | पुण्य तथा पापसे रहित योगीछोग 
जिन्हें पाकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करते, में उनकी शरणमें जाता हूँ । त्रह्माक्ा रूप वारण कर देवता, देत्य 
एवं मनुप्योसे युक्त सारे जगतकी स॒प्टि कानेत्राले अच्युत ेबकी में शरणमें जाता हूँ || ७१-७८ ॥ 


५५ 


कं रँ नमी पर 
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ब्रहत्वे.. यस्थय वफ्त्रेम्यश्वतुरवंदमयं वषुः। भभ्ुः पुरातनो जल्ने तमस्सि शरणं गतः ॥ ७९ ॥ 
च्रह्मरूपधर देव. जगद्योनि. जनादनम। स्मप्टत्वे संस्थितं खुणे मणतो५स्मि सनातनम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्रष्टा भूत्वा स्थितो योगी स्थितावखुरसख्दनः । तमादिपुरुष विष्णु प्रणतोषस्सि जनादनम्‌ ॥ <१॥ 
धघृता मही हता देत्याः परित्रातास्तथा झुराः। येन तं विष्णुमायरेशं घणतो इस्सि जनादंनम्‌ ॥ ८२॥ 
यज्ञेयेजन्ति य॑ विप्रा यज्ञेशं॑ यशभावन्तम्‌ | त॑ यक्षपुरुषं विष्णुं पणतोषस्सि सनातनम्‌ ॥ ८३॥ 
पातालवीथीभूतानि तथा कोकान, निहन्ति यः। तमन्तपुरुषं रुद्रं प्रणतोषस्सि सनातनम्‌ ॥ <४॥ 
सम्भक्षयित्वा सकल यथासष्टमेद॑ जगत्‌ | यो बे नृत्यति रुद्रात्मा प्रणतो5स्मि जनादनम्‌॥ ८५॥ 
खुरासराः. पिठ्गणाः.. यक्षगन्धव॒राक्षसाः | सस्भूता यस्य देवस्य सव्वंग त॑ नमास्यहम्‌ ॥ ८६॥ 
ब्रह्मका रूप धारण करनेपर जिनके मुखोसे चारों वेदोंसे युक्त शरीर घारण करनेवाले पुरातन प्रभुका 
आवि्ाव हुआ था, मैं उनकी शारणमें जाता हूँ । में सश्कि लिये स्रष्ठरूपसे खित बद्मरूप धारण करनेवाले 
सनातन जगद्योनि जनादनको प्रणाम करता हैँ । सृश्किर्ता होकर योगिरूपमे विद्यमान एवं खितिकाढमें राक्षसोका 
नाश करनेवाले आदिपुरुष जनाददनको मै प्रणाम करता हूँ | मैं उन आदि पुरुष ईश्वर जनादन बिण्णुको प्रणाम 
करता हूँ, जिन्होंने प्रथ्वीको घारण किया है, देत्योंको मारा है एवं देवताओकी रक्षा की है | ब्राह्मणलोग यज्ञोके 
द्वारा जिनकी अचना करते हैं, मैं उन यज्ञपुरुप, यज्ञभावन, यज्ञेश, सनातन विण्णुकों प्रणाम करता हूँ । मैं 
पाताललोकमें रहनेवाले प्राणियों तथा छोकोका विनाश करनेवाले उन अन्तपुरुष सनातन रुद्रको प्रणाम करता 
-हूँ। सृष्ट किये गये इस समस्त जगतका मक्षणकर नृत्य करनेवाले रुद्वात्मा जनादनको मैं प्रणाम करता द्वूं। 
मैं सत्र गमन करनेवाले देवकों प्रणाम करता हूँ, जिनसे समस्त सुर, असुर, पितृगण, यक्ष, गन एवं राक्षस 
उत्पन्न हुए हैं ॥| ७९-८६॥ 
समस्तदेवाः सकला मलुष्याणां च जातयः। यस्यांशभूता देवस्य स्वेगं त॑ नतो5स्म्यहम्‌ ॥ ८७॥ 
बृक्षमुत्मादयो यस्यथ तथा. पशुसगादयः | एकांशमूता देवस्थ सर्वंगं त॑ नमास्यहम्‌ ॥ <८॥ 
यर्मान्नान्‍यत्‌ परं किश्िंद्‌ यस्मिन्‌ सर्वे महात्मनि | यः सर्वेमध्यगो5नन्‍्तः सर्वेगं त॑ नमास्यहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यथा खवंधु भूतेपु  गूढोइग्निरिव दारुपु | विष्णुरेयं तथा पाप॑ ममाशेप॑ प्रणश्यतु ॥ ९०॥ 
यथा विष्णुमयं स्व ब्रह्मादे सचराचरम्‌। यज्च शानपरिच्छेय पाप॑ नश्यतु मे तथा ॥ ९१ ॥ 
शुभाशभानि कमाणि रजः्सत्त्वतमांसि च। अनेकजन्मकमात्थं पापं॑ नश्यतु में तथा ॥०२॥ 
यज्निशायां च यत्पातय॑न्मध्याह्मपराह्ययोः । सन्ध्ययोश्व रूत॑ पापं कर्मणा मनसा गिरा ॥ ९.३ ॥ 
यत्‌ तिछठता यद्‌ ब्ज़ता यज्च शब्यागतेन में। कृत॑ यद्शुभं कर्म कायेन मनसा गिरा ॥९४॥ 
अजशानतो शानतो वा मदाचह्यकितमानसेः। तत्‌ क्षिप्रं विलय यातु चाखुदेवस्थ कीतनात्‌ ॥ ९५॥ 
मैं उन सबब्यापी देवकों प्रणाम करता हूँ जिनके अंशसे सम्पृण ठेव एवं मलुष्योकी सभी जातियाँ 
उत्पन हुई हैं | दृश्ष, गुल्म आदि तथा पशु, मृग आदि जिन परमदेवके एक अंशरूप हैं, मै उन सबंगामी ठेवकों 
प्रणाम करता हूँ । में उन सबन्यापी देवको प्रणाम करता हूँ जिनसे पृथक कोई वस्तु नहीं है एवं जिन महात्मामें 
सम्प्रण पदाय थित हैं तथा जो समीके अन्त:करणमें रहनेवाले और अनन्त हैं | काष्ठमें अग्निकि समान 
समस्त ग्राणियोमे व्याप्त विष्णु मेरे सम्यूण पापोंको नष्ट करें; क्योंकि उिप्णुसे ब्रह्मा आदि समस्त चराचरात्मक 
जगत्‌ व्याप्त है तथा जो ज्ञानके द्वारा धारण करने योग्य हैं | इसलिये मेरे पाप नष्ट हो जायें । ( बिष्णुकी ऋपासे ) 
मेरे शुभ तथा अशुभ कम, सत्य, रज एवं तमोगुण तथा अनेक जन्मोंके कमसे उत्पन्न पाप नष्ट हो जायें | शरीर, 
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कम, मन एंव वाणीके द्वारा रात्रिम तथा प्रातःकाठ, मध्याहकाठ, अपराहकाल और सन्प्याकाछमें चलते, कते 
और शयन करते हुए ज्ञान या अज्ञानपृत्रक्र अथवा निरहंकार मनसे मेने जो. अशुभ ( पाप ) कम किये हो 
वे बासुदेबके नाम-कीनेनसे शीघ्र नट हो जायें || ८७-९८ ॥ 
परदारपरद्रव्यवास्छाद्रोहो थे यत्‌ | परपीडोक्ूवां निन्‍्द कुबता यत्महात्मनाम्‌ ॥ ९६॥ 
च्च भोज्ये तथा पेये भक्य चाप्ये विछेहने | तदू यातु बिछयें तोये यथा छबणमाजनम्‌ ॥ ९७॥ 
यद्‌ बाल्ये यच्च कामारे यत्‌ पा याजने मम | वयायरिणता। यच्च यच्च जस्तात्तें कृतम्‌ ॥९८॥ 
सचन्‍नारायग गोविन्द हासक्भण्णगशा काननातू। सयात॒ु विलय ताये यया लयणभाजनम ॥ ९९ ॥| 
विष्णबे वासुदवाय हरये केशवाय च्। जनादंनाथ कृष्णाय नमो भूयों नमो नमः ॥१००॥ 
भविष्यन्नरकध्ताया. नमः कंसविध्रानिने | अरिप्रकेशिच्राणुरदवारिक्षयिग नमः ॥१०१॥ 
को5न्यो बलेबेश्यिता त्वासृते थे भविष्यति | कोपन्यों नाशयसि बछादू दप शैहयमूयतेः ॥१०२॥ 
कः करिप्यत्यथाउन्यो वें सागरे सेठुवन्धनम्‌। वधिप्यति दुशग्रोत्र का सामात्यपुर/्सरम्‌ ॥१०१॥ 
परल्ली और परवनकी कामना, द्रोह, परपी डा, महात्माआकी निन्‍्दरा तवा ( निपिद्र ) भोज्य, पेय, मह््य, 
चोप्य एवं चाटनेवाले वसस्‍्तुके कारण उद्यन्न सम्पूण पाप इस प्रकार नष्ट हो जायें जैसे छ्वग रखनेवाल्य मिद्रीका 
पात्र पानीम ( पड़ते ही ) नष्ट ही जाता है | नारायण, गोविन्द, हरि, कृष्ण, इशका कीतन करनेसे वाल्यकराल, 
कुमारावस्था, योवन, वाद्धक्य प्व जन्मानतरमे किये गये मेरे सखयूग पाप इस प्रकार नट हो जायें जैसे जलम « 
नमक रखनेसे मिड्ठीका वतन विद्वीन हो जाता (गछ जाता) है। हरि, विष्णु, बाछुठेब, केशव, जनादन, कृष्णको पुनः-पुनः 
प्रणाम है | भावी नरक॒का नाश करनेवाले तथा कंसको मारनेवालेको नमस्कार हैं | अरिट, केशी एवं चाणूर 
भादि राक्षसेंके नष्ट करनेबालेको नमस्कार है । आपके सिवाय बछिको कौन छछ सकता था एवं आपके विना 
हैहयनरेशके धमंडको कौन नण्ठ कर सकता था ? आपके पित्राय समुद्रमें सेतुको कोन बाँध सकता था तथा 
मन्री आदिक साथ ही दरशग्रीव ऱाबगकों कान मार सकता था ॥ ९६--१०३ ॥ 


कस्त्वासूत5न्यो सन्द्स्य गोकुल रतिमेप्यति । 
प्रलम्वपूतनादीनां त्वासते मधुखूदन । निहन्ताउप्यथवा शास्ता देवदेव भविष्यति ॥१०४॥ 


जपन्‍नेव॑ नरः पुण्य वेष्णय॑ धर्ममुत्तमम्‌ | इशनिषप्संगेभ्यो झ्ानतोष्जानतोषपि वा ॥१०७॥ 
कृत तेन तु यत्‌ पाप॑ सप्तजन्मान्तराणि थे। महापातकर्संश॑ वा तवा चेंवोपपातकम्‌ ॥१०६॥ 
यज्षादीनि चर पुण्यानि जपहोमबतानि च। नाशयेदू योगिनां सबंमामपान्नमिवास्भसि ॥१०७॥ 
नरः खंबत्सरं पूण तिलपात्राणि पोडश। अहन्यहनि यो द्द्यात्‌ पठत्येतचच तत्समम्‌ ॥१०८॥ 
अविलुप्तत्रह्मचय सम्प्राप्प. स्मरण हरेः । विप्णुछाकमवाप्नोति.. सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥१०९)॥ 
यथेंतव्‌ खत्यमुक्त॑ मे न छात्पमपि भे स्पा। राश्षसखस्तसवाह तथा मामेप सुश्चतु ॥११०॥ 


मघुसूदन | आपके सिवाय कॉन ऐसा है जो ननन्‍्दके गोकुल्मे प्रेममयी क्रीडा कर सके ? देवडेव ! आपके 
सिवा प्रल्म्म और प्रतना आदिका वब एवं शासन कॉन कर सकता था ? इस घममय उत्तम वष्णब-मन्त्रका जप 
करनेवाला मनुष्य इए आर अनिश्के प्रमझचश तथा ज्ञान या अज्ञानप्रवक सात जन्‍्मोमे किये अपने महापातकों, 
उपपातको, यज्ञ, होम एवं व्रत आदिके पुण्य कर्मोंके भी योगको इस प्रकार नष्ट कर देता है जेसे जलमे मिट्ठीका कंचा 
बड़ा नष्ट दो जाता है | मैं यह सत्य कहता हूँ कि अखण्डित ब्रह्मचय एवं हरित्मरणपूवक एक वर्षबक इस 
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स्तोत्रके पाठके साथ प्रतिदिन तिछसे भरे सोलह पात्रोंका दान करनेवाला मनुष्य जिष्णुलोकको प्राप्त आता है। 
यदि मैने यह सत्य कहा हो एवं इसमे अल्पमात्र भी असत्य न हो तो यह राक्षस सब अड्रोसे पीड़ित हो चुके सुझे 
छोड़ दे | १०४७-११० ॥ 
पुलरुत्य उचाच 
ण्वमुआ्ारिते तेन मुक्तो विप्रस्तु रक्षसा। अकामेन छिजों भूयस्तमाह रजतीचरम्‌ ॥१११॥ 
पुलस्त्यजी चोले--उसके ऐसा कहते ही राक्षसने ब्राह्मणकों छोड़ दिया | पुनः दविजने निष्कामभावसे 
राक्षससे कहा--]| १११ ॥ 
ब्राह्मण उचाच 
एतद्‌ भद्र मया ख्यातं॑ तव पातकनाशनस्‌। विष्णोः सारखतं स्तोत्र यज्ञगाद्‌ सरखती ॥११२॥ 
हुताशनेन प्रहिता मम जिह्ाग्रसंस्थिता । जगादैनं स्तर्व विष्णोः सवंपां चोपशान्तिदम्‌ ॥११३॥ 
अनेनेव जगजन्नार्थ. स्वमाराधध.. केशवम्‌। ततः शापापनोदं तु स्तुते रूप्थ्यसि केशवे ॥११४॥ 
अहनिंशं हषीकेशं  स्तवेन्नानेनः राक्षस । स्तुहिभक्ति टढां कृत्वा ततः पापाद विमोक्ष्यसे॥११०॥ 
स्‍्तुतो हि. सर्वपापानि नाशयिष्यत्यसंशयम। स्तुतो हि भक्त्या नृणां वै सर्वपापहरों हरि: ॥११६॥ 
ब्राह्मणने कहा--भद्र ! सरखती देवीने जिस पापका नाश करनेवाले सारखत विण्णुस्तोत्रको कहा है, उसे 
मैने तुमसे कह दिया । अम्निदेवसे भेजी गयी एवं मेरी जिह्ाके अग्रभागमे स्थित सरखतीने सभीको शान्ति 
'देनेवाले इस बिप्णुस्तोत्रको कहा है | तुम इसीसे जगत्खामी केशवकी आराधना करो । उसके बाद केशवकी 
स्तुति करनेसे तुम शापसे मुक्त हो जाओगे | राक्षस ! इस स्तुतिके द्वारा इढ भक्तिपूषक दिन-रात हृषीकेशकी 
स्तुति करो । तब तुम पापसे मुक्त हो जाओगे । स्तुति किये गये हरि निःसंदेह समस्त पापोको 
नए करेंगे | मंक्तिपृषक स्तुति करनेसे सम्प्रण पापोंको न्ट करनेवाले हरि मनुष्योंके सत्र पापोंका नाश कर 
देते है | ११२-११६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
ततः प्रणम्य तं विप्र॑ प्रसाद्य स निशाचरः | तद्ैव तपसे श्रीमान, शालग्राममगाद्‌ बशी ॥११७॥ 
अहनिंशं स एवेन॑ जपन सारखत॑ स्तवम्‌। देवक्रियारतिभूत्वा तपस्तेपे निशाचरः ॥११८॥ 
समाराध्य. जग्लज्ाथं सतन्न॒ पुरुषोत्तमम्‌। सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोकमवाप्तवान्‌ ॥११०॥ 
एतत्‌ ते कथितं ब्रह्मन, विष्णोः सारखत॑ स्तवम्‌। विप्रवफत्रस्थया सम्यक्‌ सरखत्या समीरितम्‌॥१२०॥ 
य एतत्‌ परम स्तोत्च॑ वाखुदेवस्थ मानवः । पठिष्यति स सर्वेभ्यः पापेभ्यो मोक्षमाप्श्यति ॥१२१॥ 
इति श्रीवामनपुराणें पद्चाशीतितमोडध्यायः ॥ ८५ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--उसके बाद आत्मनिष्ठ वह राक्षस ब्राह्मणको प्रणाम एवं प्रसन्न करनेके पश्चात्‌ उसी 
समय तपस्याके लिये शाल्ग्राम नामक स्थानमे चला गया । वह राक्षस दिन-रात इसी सारखतस्तोत्रका जप करते 
हुए देवक्रियामे लीन होकर तप करने लगा | वहाँ पुरुषोत्तम जगन्नाथकी पूजा कर सम्प्र्ण पापोसे मुक्त होकर 
उसने विप्णुलोक प्राप्त किया । ब्रह्मन्‌ ! मैने तुमसे ब्राह्मणके मुखसे सरखतीद्वारा कह गया विष्णुका यह सारखतत्तोत्र 
कहा । वासुदेयके इस श्रेष्ठ स्तोन्रकों पढनेवाला मनुष्य सम्पूण पापोसे मुक्त हो जायगा || ११७-१२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पचासीयोँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८०॥ 
---#->कु०+-. 
फरवरी ३-४-- 
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के हक 
[ अब पडशीतितमी5श्यायः ।| 
पुछस्तय उदान 
नम्रस्तेषस्तु जगन्नाथ देवदेव. नमोडस्तु ते | बाखुदेय नमस्तउस्तु बहुरुप नमोस्तु त॥ १ ॥ 
पुकश्टकू नमस्तुभ्य॑ नमस्तुम्य. छुपफपे । श्रीनिवाल नमस्तेइस्तु समस्त भुतभावत ॥ २ ॥ 
विध्वफ्सेन नमस्तुभ्य॑ नारायण नमो5स्तु ते। धुवन्लज नमस्ते5स्तु सम्यध्यज नमाउस्तु त॑॥ ३ ॥ 
यप्प्वज नमस्तुध्यं धर्मध्चज नमाउस्तु. ने । तालघ्वज नमस्तेठस्तु नमस्ते गयबघ्यञ ॥ ४॥ 
वरेण्य विष्णो बेंकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम | नमी जयन्त विज्ञय जयानत्त पराजित ॥ ५॥ 
कछृतावते महावत. मद्दादिव नमोस्तु ते अनाद्ायन्त मध्यानत्त नमस्ते पद्मजप्रिय ॥ £ ॥ 
पुरक्षय ममस्तुभ्य॑ दाहुक्षय. नमोषरनु. ते | झुभअय नमस्तेडस्तु नमस्तठस्तु धतजय ॥ ७ ॥ 
सप्टिगर्स नमस्तुभ्य॑ शुच्िश्रवः.. प्रशुश्रचाः। नमा द्विरण्यगर्भीय पद्मगभाय ते नमः॥ ८ ॥ 
छियासीयों अध्याय प्रारम्भ 
( स्तोन्ोंक क्रममें पुलस्त्यजीद्वारा उपदिष्ट महेंअर-कथित पापप्ग्रमनस्तोंत्र ) 
पुलस्त्यजी बोले--हे जगमाव ! आपको नमस्कार 2 । हे देवदेव | आपको नगश्कार दै | है बासुदेव | 
आपको नमस्कार है | हे अनन्त रूप घारण करनेवाले | आपको नमस्कार है | हे एक्रश्वक्न ! आपको नमत्वार है | 
हे इपाकपे ! आपको नमस्कार दे | हे श्रीनिवास | आपको नमस्कार है। है मूतभावन ! आपको नमत्कार हैं| 
हे विष्वक्सेन | आपको नमस्कार है । हे नारायण ! आपको नमस्कार है | हे शुवत्यज | आपको नमस्कार है | 
हे सत्यथ्वज ! आपको नमत्कार दै | हे यज्व्वज | आपको नमस्कार है । हे वर्मप्वज | आपको नमस्कार द । 
हे ताठथ्यज | आपको नमस्कार है | हे गरइल्बज | आपको नमस्कार हे । दे वरेण्य ! हे बिष्गो ! है बेंकुप्ठ | 
हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । दे जयन्त | हे विजय ! हे जय | हे अनन्त ! हे पराजित | आपको 
नमस्कार दे | है इताबत ! है महावत ! हे महादेव | आपको नमस्कार है। दे अनादि ०वं आदि और अन्तमें 
विद्यमान | है मध्यान्त, ! (मध्य और अन्तबाले) हे पद्मजप्रिय ! आपको प्रणाम ह । है पुरक्षय ! आपको नमत्कार 
दै। दे. गबुल्लय ! आपको प्रणाम है| हे शुभक्षय | आपको प्रणाम है। पे शनजझय ! आपको प्रणाम हैं । 
सष्टिगम ! है. सृश्िकों अपनेम सुरक्षित रखनेवाके | श्रवण मात्रसे ही पवित्र कर देनेबाले हे झुचिश्रत, : 
आतजनोंकी पुकारकी विद्ञाल कणसि छुननेवाले हे पृथुअ्रत: | आपकी नमस्कार टी | क्षाप हिएएयगमका। 
नमस्कार छे। आप पद्मगभको नमस्कार दे ॥ ?-८ || 

नमः कमलतेत्राय कालनेत्राय ते नमः । कालनाभ नमस्तुम्यं मद्ातलाभ नमो नम्मः्॥ % ॥| 
वृष्टिमूछल मद्दामसूठ मूलाचास नमो5स्तु ते | धर्माचास जलाबास श्रीनिवास नमो5स्तु ते ॥ १० ॥ 
धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष छोकाध्यक्ष नमी नमः । सेनाध्यक्ष नमस्तुर्य कालाध्यक्ष नमोडस्तु ते ॥ ९९ ॥ 
ग़दाधर श्तिधर चक्रधारिनू शस्रियोधर | चनमाठाथर हरे नमस्ते घरणीबर ॥ १२॥ 
आर्जिपिण. मद्दालेन नमस्तेउस्तु  पुरुष्ठुत | बहुकतप मद्दाकल्प नमस्ते कल्पनामुख ॥ १३ ॥ 
स्वोत्मन्‌ सर्वेग विभो विरिब्चे इंबेत केशव । नील रक्त मद्दानील अनिरुद्ध नमोउस्तु ते ॥ (४॥ 

दादशात्मक काछात्मन्‌ सामात्मन्‌ परमात्मक् | व्योमकात्मक खुमहान्‌ भूतात्मक नमो5स्तुते ॥ १० ॥ 
दरिकेश मद्दाकेश गुडाकेश नपम्रोड्स्तु ते। सुअकेश छृपीकेश सर्वेताथ नमोंडस्तु ते॥ १६॥ 
आप कमलनेत्रको प्रणाम दे | आप कान्‍नेत्रको प्रणाम दे | दे कालनाम ! आपको प्रणाम है। है महानाम | 

धागे बारम्बार प्रणाम है | हे इश्टिमूछ | दे मद्दावूछ | दे मृल्यवास ! आपको प्रणाम है | दे धर्मावास | हे जब्यबास | 
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हे श्रीनिवास | आपको प्रणाम दै | हे धर्माध्यक्ष | हे प्रजाध्यक्ष ! हे लोकान्यक्ष | आपको बार-बार प्रणाम है | 
हे सेनाध्यक्ष | आपको प्रणाम है | दे क्रालाध्यक्ष ! आपको प्रणाम है | हे गढाघर ' हे श्रुतिवर | हे चक्रण्र ! 
है श्रीवर ! वनमाठय और प्रृथ्वीकों धारण करनेवाले हे हरे ! आपको प्रगाम है । है आर्निण्ण ! 
हे महासेन । हे पुरुसे स्तुत ' आपको प्रणाम है | हे वहुकल्प | हे महाकह्प ! हे कल्पनामुख ! आपको प्रणाम है | 
हे सर्वात्मन्‌ ! हे सबंग ! है विभो ! हे विश्श्विन्‌ | दे जझ़ेत ! हे केजब | हे नीछ ! हे रक्त | हे मद्बानीढ | 
है अनिरुद्ध ! आपको नमस्कार है | हे द्ादशात्तक | हे काल्त्मन्‌ ! हे सामात्मन्‌ | हे परमात्मक | दे आवाशात्मक | 
हे सुब्रह्मन्‌ ! हे भूतात्मक ! आपको प्रणाम है । हे हरिकेश ! है महाकेश ! हे गुडाकेश ! आपको प्रणाम है | 
हे मुझ्ककेश | हे हवीकेश ! हे सबेनाथ ! आपको ग्रगाम दै ॥ ९-१६ ॥ 
सूक््म स्थूल महास्थुल महासूक्ष्म शुभड्ढडर | इवेतपीताम्बरधर नीलचास नमो5स्तु ते॥१७॥ 
कुशेशय न्मस्तेषस्तु पद्मेशय जलेशय । गोविन्द प्रीतिकतों चर दंख पीताम्वरप्रिय ॥ १८॥ 
अधोक्षत नमस्तुभ्य॑ सीरध्चल जनाईन। दामनाय नमस्तेषस्तु नमस्ते मधुस्द्धत॥ १० ॥ 
सहस्नशीषाय. नमो. ब्रह्मशीषाय ते नमः । नमः खदस्तननेजाय सोमसर्यानलेक्षण ॥ २० ॥ 
नमश्वाथवेशिरसे. महाशीपौय. ते नप्तः। नमस्ते धर्मनेत्राय मद्दानेत्रायथ ते नमः ॥ २१॥ 
नमः सहस््पादाय सहस्नभुज्ञमन्यवे ।ममो यश्चराह्यय महारुपाय ते नमः॥ २२॥ 


नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन्‌ू विश्वलम्भव । विद्वरूप नमस्ते5स्तु त्वत्तो बिद्वमभूदिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
न्यग्रोधस्त्व॑ मद्दादाखस्तव॑ मूलकुसुमार्चितः । स्कन्धपत्राहुरठतापल्व॒वाय नमोष्स्तु ते॥२४॥ 


हे सूक्ष्म | हे स्थूल ; हे महास्थूल! हे महासूक्ष्म | हे शुभड्डर | हे उज्ज्बछ-पीले वल्षको धारण करनेवाले | हैनील्वास ! आप- 
को प्रणाम है | ऐ कुदपर शयन करनेवाले | है प्रपर शयन करनेवाले ! हे जलमें शयन करनेवाले ! हे गोविन्द ! हे प्रीतिकर्तः[ 
देइंस | हे पीताम्बरप्रिय! आपको नमस्कार दै । हे अधोक्षज ! हे सीरध्वज | हे जनादन ! आपको प्रणाम है. | हे वामन | 
आपको प्रणाम हैं | हे मधुसूदन | आपको प्रणाम द्वै । आप सद्बन्नसिख्वालिको नमस्कार है | आप ब्रह्मशीपको प्रणाम हैं। 
आप सहसनेत्र और चन्द्र,सूथे एवं अग्तिरूपी ऑखबालेको प्रणाम है।अथर्वशिराको नमस्कार है | मद्दाशीयक्ो प्रणाम हद | 
धर्मनेत्रको प्रणाम है । महानेत्रको प्रणाम है। सहृस्रपादको नमस्कार है| सदस्नो मुजाओ एवं सहसों यज्ञोब्रलेको नमस्कार दै | 
यज्ञवराहको नमस्कार है | आप मदारूपको नमस्कार है | विश्वदेवको प्रणाम है | हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वसम्भव ! 
हे विश्वरूप ! आपको नमस्कार है। आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। आप न्यप्रोव और मद्ाशाख हैं आप 
ही मूलकुसुमार्चित है । स्कत्व, पत्र, अड्डूर, लगा एवं पलल्‍्लबखरूप आपको नमस्कार है | १७-२४ ॥ 


मूल ते प्राह्मणा च्रह्मन्‌ स्कन्धस्ते श्षत्रियाः प्रभो । चैशया। शाखा दल शूद्रा चतस्पते नमोषस्तु ते ॥ २५॥ 
ब्राक्मणा: साग्नयों वकत्राः दोदंण्डाः सायुधा द॒पाः। पारवादू विशश्योस्युगाज्ाताः शुद्राश्व पादतः॥ २६॥ 
नेआादू भानुरभूत्‌ तुम्य॑ पद्धवां भूः श्रोत्रयोदिशः । नाभ्या हाम्रृदन्तरिक्षं शशाड्लों मनसस्तव ॥२७॥ 
प्राणाद्‌ वायुः समभवत्‌ कामाद्‌ ब्रह्मा पितामदः । क्रोधात्‌ जिनयनो रुद्रः शीष्णों: यो: समवतंत ॥ २८ ॥ 
इन्द्रानी चदनात्‌ तुभ्यं पशवो मलूसम्भवाः। ओपध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोष्स्तु ते ॥ २९५ ॥ 
पुष्पष्टाल नमस्ते5स्तु मद्दाद्यात नमो5स्तु ते। ४“कारस्त्वं चपट्कारो चौपद्‌ त्वं च खा खुधा ॥ ३० ॥ 
ध्याइाकार समस्तृभ्य हन्तकार नमोषस्तु ते। स्वोकार निराकार वेदाकार नंमो5स्तु ते॥ ३१ ॥ 
व दि. वेदमयो देवः सर्ववेवमयस्तथा | सर्वेतीथमयदर्थ..... लवयह्ममयस्तथा ॥ ३० ॥ 


४०० ४ श्रीधराय नमस्तस्म छझ्मवामनरूपिण : [ श्रीवामनपुराण 
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ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण आपके मूल हैं | प्रमो ! क्षत्रिय आपके स्कन्‍्च, वेश्य शाखा एवं इद्र पत्ते हैं। 
बनस्पते ! आपको नमस्कार है | अग्निसहित ब्राह्मण आपके मुख प्वं शबत्रसहित क्षत्रिय आपकी भुजा९ हैं | वेश्य 
आपके दोनो जाँधोंके पाखमागसे तथा शुद्ध आपके चरणोसे उत्पन्न हुए हैं| आपके नेत्रसे सूबे उपन हुए है । 
आपके चरणोसे पृथ्वी, कानोसे दिशाएँ, नामिसे अन्तरिक्ष तथा मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए हैं | आपके प्राणसे वायु, 
कामसे पितामह ब्रह्मा, ऋ्रोधसे त्रिनेत्र रद और सिस्से युछोक आाविभूत हुए हैं | आपके मुखसे इन्द्र और आग्नि, मत्से 
पद्मयु तथा रोमसे ओपधियों उत्पन्न हुईं | आप विशाज हैं | आपको नमस्कार हैं | हे पुषहास ! आपको प्रणाम हैं । 
हे महाहस ! आपको प्रणाम है | आप ओ्लार, वत्टकार और वीपट हैं | आप खथा ओर सुधा हैं। हे खाह्मकार | 
आपको प्रणाम है | हे हन्तकार ! आपको प्रणाम हैं । हे सर्वाकार | है निराकार ! हे वेदाकार ! आपको प्रणाम 
है | आप वेदमय देव तथा सर्वदेवमय हैं | आप सबतीर्यमय और सवयज्ञमय हैं || २०-३२ ॥ 
नमस्ते. यक्षपुरुप यक्षभागभुजे नमः | नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः ॥ ३३॥ 
भूुंव/खःखरूपाय गोदायासतदायिने । खुवणत्रह्मदात्र च सर्वेदात्रे च ते नमः ॥ र२४॥ 
ब्रह्मेशाय. नमस्तुभ्यं ब्रह्मांदे. ब्रह्मरूपध्चक । परब्रह्म नमस्ते5स्तु शब्दत्रह्म नमो5स्तु ते ॥ २५ ॥ 
विद्यास्त्वं॑ वेद्ररूपस्त्व॑ वेदनीयस्त्वमेव. चर । चुद्धिस्त्वमपि वोध्यश्व वोधस्त्वं च नमो5स्तु ते ॥ २६ ॥ 
होता होमश्च ह॒व्यं च हयमानश्र हव्यचाट। पाता पोता व पूतस्थ पावनीयशस्थ उँ नमः ॥ २७॥ 
हन्ता च् हन्यमानश्व हियमाणस्त्वमेव त्। हत्तों नेता च नीतिश्व पूज्योइ्श्यो विश्वथायंसि ॥ २८ ॥ 
स्रकस्नवा परधामप्रासि फपालोल्खलो5रणिः । यक्षपात्रारणेयस्त्वमेकधा. वहुधा. त्रिथा ॥ ३९ ॥ 
यक्षस्त्व॑यजमानस्त्वमीब्यस्त्वमसि याजकः । नाता शेेयस्तथा ज्ञान ध्येयो ध्याताइसि चेश्वर ॥ ४० ॥ 
ध्यानयोगश्व योगी च गतिमाौक्षो ध्व॒तिः खुखम । योगाह्ानि त्वमीशानः सर्वगस्त्व॑ नमो5स्तु ते ॥ ४१ ॥ 
यज्ञपुरुप ! आपको प्रणाम है । हे यज्ञभागके भोक्त; ! आपको ग्रणाम है । सहस्रचार और शतवारको प्रणाम है | 
भूभुव:ख:खरूप, गोदाता, अमृतदाता, सुवण और ब्रह्म (संसाए्के निमित्त और उपादान कारण आदि) के भी जन्मढाता 
तथा सवदाता आपको प्रणाम है | आप अल्लेशको नमस्कार है । हे ब्रह्मादि ! हे ब्ह्मरूपवारिन्‌ ! हे परमत्रझ्न ! आपको 
प्रणाम हैं| हे शब्दब्रह्म | आपको प्रणाम है | आप ही विद्या, आप ही वेबरूप तथा आप ही जानने 
योग्य हैं | आप ही बुद्धि, बोध्य और वोबरूप हैं | आपको प्रणाम है | आप होता, होम, हन्य, हयमान द्रव्य 
था हव्यवाद। पाता, पोता, पूत तथा परावनीय ओड्वार हैं | आपको नमस्कार है | आप हन्ता, हन्यमान, 
हियमाण, हर्ता, नेता, नीति, पृज्य, श्रेष्ठ तथा संसारकों धारण करनेवाले हैं | आप लुक, खुब, परवाम, 
कपाली, उद्धखछ, अर॒णि, यज्ञपात्र, आरणेय, एकघा, त्रिधा ओर बहुघा है | आप यत्न हैं और आप यजमान हैं | 
आप स्तुत्य और याजक है | आप ज्वाता, ब्रेंय, ज्ञान, ध्येय, ध्याता तथा इंद्र हैं | आप ध्यानयोग, योगी, 
गति, मोक्ष, धति, सुख, योगाज्न, ईद्यान एवं सर्बंग हैं | आपको नमस्कार है || ३३-०१ ॥ 
ब्रह्मा होता तथोद्भाता सलाम यूपोष्थ वक्षिणा। दीक्षा त्वं त्व॑ पुरोडाशरबं पश्युः पशुवाह्यसि ॥ ४२॥ 
मुद्यो थाता थे परमः श्वा नारायणस्तथा। महाझना निरयन सहस्नाकन्डदुरूपवान ॥ ४३ ॥ 
द्वादशारोष्थ पण्णाभिखिव्यूहों डियुगस्तथा। काछचक्रों भवानीशों नमस्त पुरुषोत्तमः ॥ ४४॥ 
पराक्रमो विक्रमस्त्व॑ हयथञ्रीवो हरादवरः | नरेइवरोधथ तह्मेशः सर्यशस्त्वं नमो5स्तु ते ॥४५॥ 
अद्दवचकत्रों महामेधाः शम्प्रुः शक्रः प्रभन्‍््जनः | मित्रावरुणमूर्ति स्त्वममूर्ति रनघ परः ॥ ४५ ॥ 


प्रागर्व॑शकायों भूतादिमेह/भूतोड्च्युतों द्विजः । त्वमूध्येकत्ती ऊर्ध्वश्च ऊध्चरेता नमोड्स्तु ते ॥४७॥ 
महापातकहा त्व॑ ता डप्पातकहा तथा | अनीशः सववेपापेभ्यस्त्वामह॑ छारणं गतः॥ ४८॥ 
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इत्येतत्‌ परम स्तोत्र स्वेपापप्रमोचनम्‌। महेच्रबरेग कथित वाराणस्यां पुरा सुने॥४९॥ 
केशवश्या्रतो गत्वा स्तात्वा तीर्थ सितोदके | उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापव्शात्‌ ततः॥ ५० ॥ 
एतत्‌ पवित्न॑ जिपुरघ्तभापित॑ पठन्‌ नरो विष्णुपरो महपें। 
विम्नक्ततापो. द्पशान्तमूर्तिः सस्पूज्यते देववरेः. प्रसिद्ध! ॥ ५१॥ 
इति श्रीवामनपुराणें पड्शीतितसोंडध्यायः ॥ <६ ॥ 
आप ब्रह्मा, होता, उद्गाता, साम, यूप, दक्षिणा तथा दीक्षा हैं । आप पुरोडाश एवं आप ही पश्ु तथा 
पञ्चुवाही हैं | आप गुद्न, घाता, परम, शिव, नारायण, महाजन, निराश्रय तथा हजारों सूय और चन्द्रमाके समान 
रूपवान्‌ हैं | आप बारह अरो, छः नामियो, तीन ब्यूहों एवं दो युगोंवाले काछचक्र तथा ईश एवं पुरुषोत्तम हैं । 
आपको नमस्कार है। आप पराक्रम, विक्रम, हयग्रीव, हरीश्वर, नरेश्वर, अह्ेश और सूर्येश हैं | आपको नमस्कार 
है. | आप अख्त्रक्र, महामेवा, शम्मु, शक्र, प्रभझ्ञन, मित्रावरुणकी मूर्ति, अमूर्ति, निष्पाप और श्रेष्ठ हैं | आप 
प्राबंशकाय ( मूलपुरुप ), भूतादि, महाभूत, अच्युत और द्विज हैं | आप ऊब्बफर्तता, ऊन और ऊध्बरेता हैं | आपको 
नमस्कार है । आप महापातकोंका विनाश करनेवाले तथा उपपातकोंके नाशक हैं | आप सभी पापोंसे निर्लित्त हैं | मे 
आपकी शरणमे आया हूँ। मुने ! प्राचीन कालमें महेश्बरने संम्यूण पापोंसे मुक्ति देनेवाले इस श्रेष्ठ स्तोन्रको 
वाराणसीमें कहा था। तीथके खच्छ जलपें स्नान कर केशवक्रा दशन करनेसे रुद्द पापके प्रमावसे मुक्त एवं शान्‍्त 
हुए थे । महें । त्रिपुरारिके द्वारा कहे गये इस स्तोत्रका पाठ करनेप्ते विग्शुभक्त मनुष्य पापसे मुक्त और सौम्य होकर 
प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ देवताओंसे पूजित होता है || 9२-५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें छियासीवों अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८६॥ 
>-+>८ककैक्‍य$०(६-२०-- 


[ अथ सप्ताशीतितमो5ध्यायः । 
पुलस्त्य उद्याच 
द्वितीयं पापशमन स्तव॑ चक्ष्यामि ते मुने | येन सम्यगधीतेन पाप॑ नाशं तु गछछति॥ १ ॥ 
मत्स्य नमस्ये  देवेशं कूम गोविन्दमेव च। हयशीप नमस्थेष्हं भव विष्णुं जिविक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
नमस्ये. माधवेशानों हृषीकेशकुमारिणों । नारायण नमस्येषह न्मस्ये गरंडासनम्‌॥ ३ ॥ 
ऊध्येकेश नूसिह॑ च रूपधारं कुरुध्वजम्‌। कामपालमखण्ड च नमसस्‍्ये ब्राह्मपपियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अजितं॑ विश्वकमो्णं पुण्डरीक॑ छिजप्रियम्‌ | हंस शम्प्ुं नमस्‍्ये च ब्रह्माणं सप्रजापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
नमस्ये झुलवाह ञ देव चक्रथरं तथा । शिवं विष्णु खुबवणोक्ष गोपति पीतवाससम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्तमस्ये थे गदापाणि नमस्ये न कुशेशयम्‌। अधनारीश्वरं देव॑ समस्ये पापनाशनम॥ ७ ॥ 
गोपाल च सव्वेकुण्ठ॑ नमस्ये चापराजितम्‌। नमस्ये विश्वरूपं च सोगन्थिं सर्वेदाशिवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सतासीवाँ अध्याय प्रारम्भ 
' ( अगस्त्यद्वारा कथित प्रापग्रशमनस्तोत्र ) 
पुलस्त्यजी बोले--मुने ! अब मै आपसे पार्पोका निवारण करनेवाला दूसरा स्तोन्न कहूँगा; जिसका 
भलीमॉति अध्ययत् (पाठ) करनेसे पाप विन हो जाता है | मै मत्स्य एबं कच्छपका रूप धारण करनेवाले 
देवेश गोविन्द भगवानूको नमस्कार करता हूँ | मै हयशीष, भव और त्रिविक्रम विष्णु मगवानको नमस्कार करता हूँ । 
मैं माधव, ईशान, हपीकेश और कुमारकों नमस्कार करता हूँ । मै नारायणको नमस्कार करता हैँ | मै गरुडासन 
भगवानको नमस्कार करता हूँ । मैं ऊध्बंकेश तथा नरसिंहका रूप धारण करनेवाले एवं कुरुष्बज, कामपाल, 
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शखण्ड झौर ब्राह्मणप्रिय देवको नमस्कार करता हूँ । मैं अजित, विश्वकर्मा, पुण्डरीक, द्िजप्रिय, हंस, शम्मु तथा 
प्रजापतिके सहित ब्रह्मको नमस्कार करता हूँ | मैं द्राबाहु, चक्रधरदेव, शिव, विष्णु, सुवर्गाक्ष और गोपति तथा 
पीतवासाको प्रणाम करता हूँ । मैं गदा धारण करनेवाले गदाघर भगवान्‌कों नमस्कार करता हूँ और कुशेशयको 
नमस्कार करता हूँ | मैं पापका नाश करनेवाले अथनारीश्वर देवको नमस्कार करता हूँ । में वेकुण्ठ्सहित गोपाड 


तथा अपराजितको नमस्कार करता हूँ । में विश्वरूप, सौगन्धि और सदाशिवको प्रणाम करता हूँ | १-८ ॥ 


पाश्चालिक॑ हयभ्रीय॑ खयम्धुवममरेश्वरम्‌ | नमस्ये पुप्कराक्ष तर पयोगन्थिंच्र केशवम्‌ ॥ ९ ॥ 
अविमुक्त च छोल च॒ ज्येप्ठेशं मध्यमं तथा। उपशान्त नमस्येषद्दं मार्केण्डेये सजम्बुकम्‌ ॥ १०॥ 
नमस्ये. प्मकिरणं नमस्ये. वडवाम्मुखम । कार्तिकेय नमस्थेदद्व॑ बाह्वीक॑ शिक्तिनं तथा ॥ ११॥ 
नमस्थे. स्थाणुमनधं नमस्ये वनमालिनम्‌ | नमस्ये लाइ्ूलीश च नमस्ये5६ं श्रियः पतिम्‌ ॥ १२॥ 
नमस्ये थे बअिनयन नमस्ये  हृव्यवाहनम्‌ | नमस्ये च त्रिसीवर्ण नमस्ये धरणीधरम ॥ १३॥ 
जिणाचिकेत॑ बल्येशं नमस्ये. शशिभूषणम्‌ । कपर्दिनं नमस्ये चर सवामयविन्ाशनम्‌ ॥ १४॥ 
नमस्ये शशिन सूर्य धुव रोद महोंजसम्‌ | पद्मनाभभ हिरण्याक्ष नमस्ये स्कन्द्मव्ययम्‌ ॥ १५॥ 
| नमस्ये भीमहंसो चर नमस्ये दयाटकेश्वरम्‌ | सदाहंस नमस्ये च, नमस्ये प्राणतर्पणम्‌ ॥ १६॥ 
+.. मैं पाश्ालिक, हयप्रीव, खयम्भुव, अमरेश्वर, पुष्कराक्ष, पयोगन्धि और केशवको नमस्कार करता हूँ। में 
अधिमुक्त, लोल,  ज्येप्ठेश, मध्यम, उपशान्त तथा जम्बुकसहित माकण्डेयकों नमस्कार करता हूँ । मैं पद्मक्रिरणको 
नमस्कार करता हैँ | मैं बडवामुखको नमस्कार करता हूँ | मैं कार्तिकेय, बाह्कीक तथा शिखीको प्रणाम करता हूँ । 
मैं स्थागु एवं अनधको नमस्कार करता हूँ तथा वनमातीकों नमस्कार करता हूँ | मैं छाहछीश तथा लक्ष्मीपतिको 
नमस्कार करता हूँ । मैं ब्रिनेत्रको प्रणाम करता हूँ तथा हृब्यवाहनकों नमस्कार करता हूँ | मैं त्रिसौषणको 
नमस्कार करता हूँ तथा वरणीपरको नमस्कार करता हूँ। में बत्रिणाचिक्रेत,  अल्येश तथा शशिभूप्रणकों प्रणाम 
करता हैं । मै सम्यूण रोगोंको नष्ट करनेवाले कपर्दी मगवानकों प्रणाम करता हूँ । में चन्द्र, सये, शुत्र तथा महान्‌ 
ओजखी रुद्रभावानको प्रणाम करता हैँ | मैं पद्मनाम, हिरण्याक्ष तथा अब्यय स्कन्दकों प्रणाम करता हूँ | मै भीम 
और हसको प्रणाम करता हूँ | मै हाटकेबस्कों प्रणाम करता हूँ । मैं सदाहसको प्रणाम करता हूँ और ग्रागोंको 
तृप्त करनेवालेको प्रणाम करता हूँ ॥ ९-१६ ॥ ह 
नमस्ये.. रुफमकवबर्च महायोगिनमीशइवरम्‌ | समस्ये श्रीनिवार्स च नमस्ये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
नमस्ये च चतुर्वाहुं नमस्ये वखुधाधिपम्‌। वनस्पर्ति पशुर्पति नमस्ये प्रश्रुमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीकण्ठ .चाखुदेव॑_ नीलकण्ठ॑ सदण्डिनम्‌ | नमस्ये सर्वमनर्थध गौरीश नकुलीदवरम्‌ ॥ १०॥ 
मनोहर कृष्णकेश नमस्ये. चक्रपाणिनम्‌ | यशोधर महावाहुं नमस्ये च कुद्मप्रियम्‌.॥ २०॥ 
भूधर॑ छाद्तिगदं सुनेत्र शूलगहिनम्‌ | भद्वाक्ष वीरभद्र व नमस्ये शह्लुकर्णिकम्‌ ॥२१॥ 
ब्पध्चज॑ महेशं च विश्वामित्र शशिप्रभम्‌। उपेन्द्र चैंच गोविन्द नमस्ये पढ्लजप्रियम्‌ ॥ २२॥ 
सहस्लशिरसं॑ देव नमस्ये. कुन्दमालिनम्‌ | कालारिन रुद्रदेवेशं नमस्ये कृत्तिवाससम्‌ ॥ २३ ॥ 
नमसये छागलेशं च नमस्ये पदडुजासनम्‌ | सहस्त्षाक्ष कोकनदं नमसये दरिशद्भस्म्‌ ॥२४॥ 
में रुक्म-कबच धारण करनेवाले महायोगी ईश्वरको नमस्कार करता हूँ और पुरुषोत्तम श्रीनिवास भगवान्‌को 
नमस्कार करता हूँ।मैं चार भुजा धारण करनेवाले देवकों प्रणाम करता हूँ | मैं प्रथ्वीके अधिपतिको प्रणाम 
करता हूँ । में वनस्पति, पग्मपति और अब्यय प्रभुको प्रणाम करता हूँ । मे श्रीकण्ठ बाछुदेव, दण्डिसहित नीडकः5, 
सब, अनव, गीरीज्ञ तथा नकुदीश्वर भगवानकों नमस्कार करता हूँ | मैं मनको दरण करनेवाले कृष्णकेश चक्रपाणि 
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भगवान्‌कों नमस्कार करता हूँ ओर यशोधारी, महाबाहु दुद्यप्रियकी नमस्कार ,करता हूँ । मैं भूषर, छादितगद, 
सुनेत्र, शल्शंखी, भद्गाक्ष, वीरभद्र तथा शंकुकर्णिकको नमस्कार करता हूँ | में बृपध्वज, महेश, विश्वामित्र, शशिप्रभ, 
उपेन्द्र, गोविन्द तथा पझ्कजप्रियको नमस्कार करता हूँ । मै सहत्नशीषों तथा दुन्दमाली देवको नमस्कार करता हूँ । 
मैं कालाग्नि, रुद्रदेवेश तथा कत्तिवासाको प्रणाम करता हूँ । मै छागलेशको नमस्कार करता हूँ तथा पह्लजासनको 
- नमस्कार करता हूँ | मै सहस्नाक्ष, कोकनद तथा हरिशंकरको नमस्कार करता हूँ | १७-२४ ॥ 
अगस्त्यं गरुडं॑ विष्णु कपिल ब्रह्मवाद्ययम्‌ | खनातनं च ब्रह्माणं नमस्ये बऋह्मतत्पर्म्‌ ॥ २५॥ 
अप्रतरक्य. चतुबोहं सहस्रांझुं तपोमयम्‌ | नमस्ये. धर्मराजानं॑ देव॑ गरुडवाहनम्‌ ॥ २६॥ 
' सर्वेभूतगत शान्त॑ निर्मल. सर्वकक्षणम्‌ | महायोगिनमब्यक्त॑ नसस्ये पापनाशनम्‌॥ २७ ॥ 
निरखत निराकारं निर्शुणं निर्मल पदम्‌ । नमस्ये पापहन्तारं शरण्यं शरणं बजे ॥२८॥ 
पएतत्‌ पवित्र परम पुराण प्रोक्त त्वगस्त्येन महर्षिणा च। 
घन्य॑ यशस्यं॑ वहुपापचांशन संकीतेनात्‌ स्मरणात्‌ संक्षवाध्य ॥ २९ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे सप्ताशीतितमोड्ध्याय: ॥ ८७ ॥ 
मैं अगरय, गुड़, विष्णु, कपिल, त्रञ्मबाडमय, सनातन, अह्मा तथा त्रह्मतत्परको नमस्कार करता हूँ । मैं अनुमानसे 
रे, चार भुजाधारी, संहरस्तांशु, तपोमूर्ति, वमराज गरुइबाहन देवकों नमस्कार करता हूँ । में सम्पूण 
प्राणियोमें व्याप्त, शान्तखरूप, निमल, समस्त लक्षणोसे युक्त, महान्‌ योगी, अव्यक्त्लरूप एवं पाप नाश करनेवाले 
-” भगवान्‌कों नमस्कार करता हूँ । मै निरक्षन, निराकार, गुणोंसे रहित, नि्मेलपद्खरूप, पाप हरण करनेवालेको 
नमस्कार करता हूँ तथा शरणागतकी रक्षा करनेत्रालेकी शरणम्में जाता हूँ । 
महर्षि अगस््यने इस परम पवित्र पुरातन स्तोत्रको कहा था | इसके कथन, स्मएण तथा श्रवण करनेसे 
अनेक पापोका विनाश हो जाता है और मनुष्य बन्‍्य एवं यशली हो जाता है | २०-२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे सतासीयाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ८७ ॥ 


 अथाश्ठाशीतितमोध्ध्यायः । 


पुलर्त्य उदास 
गतेष्थ तीर्थयात्रार्यां भह्नादे दानवेइवरे | कुरुक्षेत्र समथ्यागादू यष्छुं चैरोचनो वक्तिः॥ १ ॥ 
तस्मिनू. महाधमंयुते तीथ. ब्राह्मणघुज्ववः । शुक्रो. द्विजातिप्रवरानामन्त्रयत भागवान्‌ ॥ २ ॥| 
भ्गूनामन्यमाणान्‌ वे श्र॒त्वाचेयाः सगोतमाः । कोशिकाह्लिस्सइचेव तत्यजुः ऊकुरुजाइलान ॥ रे ॥ 
उत्तराशां प्रजम्मुस्ते नदीमनु शतद्ुकाम्‌ | शातद्रवे जले स्नात्वा विपाशां प्रययुस्ततः॥ ४ ॥ 
विज्ञाय तत्राप्यरति स्वात्वाउच्य पितृदेवताः। प्रजग्मुः किरणां पुण्यां दिनेशकिरणच्युताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्याँ स्वात्वाबच्ये देवष खबें एवं महषेयः। पेरावतों खुदुण्योदां स्लात्वा जम्मुस्थेश्वरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
देविकाया जले स्तात्वा पयोष्ण्यां चेंच तापसाः। अवतीणी मुने स्लातुमात्रेयाद्याः शुर्भा नदीम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो निमसना देदशु। प्रतिविम्दमथात्मनः | अन्तजेले... छ्विजभे्ठ _मह॒दाश्चयंकारकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अट्टासीबों अध्याय प्रारभ्भ 
( बलिका कुरुक्षेत्रमें आना, वहॉके मुनियोंका पलायन, वामनका आविर्भाव, उनकी स्तुति, बलिके 
यन्ञमें जानेकी उत्कण्ठा और भरद्वाजते स्वस्थानका कथन ) 
पुलस्त्यजी बोछे--दानवेश्वर प्रह्मादके तीथयात्राकें छिये चले जानेपर विरोचनका पुत्र वलि कुरुफेत्रमें यज्ञ 
करनेक्रे लिये गया,! उस महान्‌ धमथुक्त तीयमें आशद्मणमेष्ठ ज्ुक्ाचार्यने द्विजेर्मि अत्यन्त श्रेष्ठ भागवोकों आमन्त्रित किया 
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भरगुवंशीय ब्राह्मणोका आमख््रित क्रिया जाना सुनका अब्रि, गीतव, कोशिक भीर अद्लिरगोत्रीय आम्र्णनि कुकजादव- 


का त्याग कर दिया | वे उत्तः दिशा झददु नदी तझ्या गये । झदुके जब्म स्नान कानेक्र बाद थे छसि 
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विपाशा नदीके निकट चले गये | वहाँ भी मनके अनुकूछ न द्ोनेक कार मे सत्र स्नान करनेके प्रथात फ्रितों 
एवं देवोंका प्रजन कर सूयक्ी किएणोंसे उन क्िएणा नदीके समीय गये | देव | उसमें स्तान और अचन करनेके 
बाद सभी महर्पि पत्रित्र जल्वाढी ऐरावनी नदीक्रे निकट गये तथा उसमें स्नान करके ईख्वीी न्दीके तडपर चले 
गये । मुने ! बिका और पयोथ्गीर्मे स्नान करके आत्रेय आदि तपल्नियोंने झुभा नामकी नदीमें स्नान करनेके दिये 
प्रवेश किया | द्विजश्रेष्ट | जलमें गोता छगानेपर उन छोगेंनि जख्के गीता महाव्‌ आशय उन करनेवादी 
अपनी-अपनी परछा# देखी | १-८ ॥ 
उन्मज्जने च. ददशुः पुनर्विस्मितमानसा: | ततः स्मास्या|समुन्तीणा ऋषयः सर्वे एयद्वि॥ ९ ॥| 
जग्मुस्ततोईपि ते ब्रह्मनू कथयन्तः परस्परम। विस्तयत्तश् सतत किसेनदिति विस्मिताः ॥ १०॥ 
ततो दुरादपद्यन्त वनपण्ड  खुविस्तुतम | वन॑ हरगलछदयाम॑ स्वगध्वनिनिनादितम ॥ १ ) 
अतितुद्वतया व्योम आवध्ुण्वानं नगोत्तमम । विस्तृतामिजंटाभिस्तु अन्तर्भूमि लव नारद ॥ १९॥) 
कानन॑.. पुप्पितेब्क्षेरतिभाति... समन्‍ततः। दशा वर्ण खुखदेन॑भस्तायागणेरिव ॥ १३॥ 
त॑ दृष्ठा कमलेब्योप्त॑ पुण्डरीकरश्य शोमितम्‌ | तद॒त्‌ कोकनद्ैव्योप्त॑ बने पद्मवनत यथा॥ २४॥ 
प्रजग्मुस्तुश्मितुयं ते. हाद॑ परम॑ ययुः। विविद्युए श्रीतमनसों हंसा इब मदासरः ॥ २५॥ 
तत्मध्ये दृढ्शुः पुण्यमराथम॑ छोकपूजितम्‌ । चतु्णा ोकपालछानां वगोों सुनिसत्तम ॥१६॥ 
महर्पियोने डुबकी लगानेके वाद जब सिर ऊपर क्रिया तत्र पुनः वैसा ही देखा; इससे थे आश्रयमें मर 
गये | उसके बाद स्नान करके सभी ऋषि बाहर निकले । ब्रद्मन्‌ ! उसके पश्चात्‌ वे सभी छोग यह क्या है १--दस 
विपयर्मे आश्रर्यपूथक आपसे बातचीत एवं विचाए-विमश करते हुए बरसे भी चले गये | उसके बाद उन छोगेंने 
दूरसे ही अतिविस्तृत, शंकरके कण्ठकी भाँति स्यामत्रगंत्राछे और पश्चियोंकी ध्वनिसे मरा एक वजोका समूह (वन ) 
देखा | नारठजी ! वह बन अत्यन्त ऊँचा होनेके कारण आकाशझो घेरे हुए था तथा उसकी नीचेंक्री भूमि बिखरे 
हुए फ़लोंसे ढवी रहती थी | वह बन तारागणोसे जगमगाते हुए आक्राशके समान खिले हुए पँचरंगे बक्षोसे बहत 
सुन्दर छग रहा था | कमछ-नके समान कमशओसे व्याप्त, पुण्डरीकरोंसे विभूरित एवं कॉऋनदोंसे भरे उस बनको 
देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न एवं गदूगद हो गये । वे छोग संतुष्र-चित्तसे उसमें इस प्रकार प्रविट् हुए, जिस प्रकार 
हँस महासतेवरमे प्रवेश करते हैं | मुनिसत्तम ! उन छोगोंने उसके बीचमें छोकपा्लोंकिे चार वर्गों-( धरम, अथ; 
काम एवं मोन्न-) का लोकपूजित पत्रित्र आश्रम देखा ॥ ९-१६ ॥ 
ध्रमीश्रम॑ प्राइमु्ख तु॒ पलाशविट्पावृतम्‌ । प्रतीच्यभिमुख ब्रह्मन, अर्थस्येक्ष॒ननावृतम ॥ १७ ॥ 
दक्षिणाभिमु्ख काम्य रम्भाशोकवनाब्॒तम्‌ | उदस्मुखं च मोक्षस्य शुद्धस्फटिकवचेसम्‌ ॥ १८ ॥ 
कृतान्ते त्वाश्रमी मोक्षः कामस्त्रेतान्तरे श्रमी। आश्रस्यर्थों हापरान्ते तिप्यादी धर्म आश्रमी ॥ १९ ॥ 
तान्याअमाणि मुनयो इच्धुत्नेयादयोडव्ययाः | तन्ैंच च रति अक्कुरखण्डे सलिलाप्छुते ॥२०॥ 
धर्माय्भ्गवान, विषप्णुरखण्ड इति विश्वुतः। चतुमूर्तिजगन्नाथः पूर्वमेच. शतिप्ठितः ॥ २१ ॥ 
तमचयन्ति ऋषयो योगात्मानो बहुश्ुताः | झुश्ूपयाइथ तपसाब्ह्मचर्यण नारद ॥ २२॥ 
पवें से न्यवसंस्तत्न॒ समेता मुनयो चने। असुरेभ्यस्तदा भीताः स्वाभ्रित्याखण्डपर्वतम्‌ ॥ २३ ॥ 
तथाउन्ये ब्राह्मणा अह्मन, अच्मकुदझ/ मरीखिपाः | स्नात्वा जले द्वि कालिन्धाः पजग्मुद््‌क्षिणामुखाः ॥ २४ ॥ 
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ब्रकरत्‌ ! पूव दिशाकी ओर मुखबाल्य पलाशबृक्षसे घिरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिममुख इक्षुबनसे घिरा हुआ 
अर्थाश्रम, दक्षिगकी ओर कदली और अशोकके बनसे घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तरकी ओर झुद्धस्फटिकके 
समान तेजखी मोज्ञाश्रम खित था। सम्ययुगके अन्तमे मोश्ञ अपने आश्रममे निवास काने छगता है, ज्रेतामे काम 
आश्रमत्रासी हो जाता है, द्वापरके अन्तमे अर्थ आश्रद्वी त्रन जाता है और कडिके आदिमे चरम आश्रममें रहना 
प्रारम्भ करता है | अव्यय, आत्रेय आदि मुनियोने उन आश्रमोको देखकर अखण्ड जरूसे परिपूणे उस ख्थानमे 
छुखसे रहनेका निश्चय किया | धर्म आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णु अखग्ड नाप्रते बिरुपात हैं | जगलाय चार 
मूर्तियोवाले हैं, यह पहलेसे ही निश्चित है । नारदजी ! बहुत योगात्मा ऋषिलोग सेवा, तप और ब्रह्मचर्यके द्वारा 
उनकी प्रजा करते है । अछुरोंसे त्रस्त होकर वे मुनिगण सम्पिडितहुमते उस अखण्ड पवेतका मरीभौँति 
आश्रयण कर रहने लगे | ब्रह्मन्‌ | केवछ पत्थरसे कूठे हुए अनकों खानेब्राले वानप्रस्थी साधु तथा सूयकी 
किरणोंका पान करनेवाले अन्य ब्राह्मण आदि कारिन्दीके जल्में स्नान कर दक्षिग दिशाकी ओर चले गये || १७-२४॥ 











अवन्तिविषयं प्राप्य विष्णुमासाथ संस्थिताः | विष्णोरपि प्रसादेन दुष्प्रवेश' महाखुरेः ॥ २० ॥ 
वालजखिल्यादयो जम्मुरवशा दानवाद्‌ भयात्‌। रुद्रकोटि समाश्रित्य स्थितास्ते श्रह्मचारिणः ॥ २६ ॥| 
एवं गतेषु विप्रेच गौतमाह्िरसादिपु। शुक्रस्तु भागवान्‌ स्वोन्‌ निन्‍ये यक्षविधों मुने ॥ २७ ॥ 
अधिष्ठिते भागवैस्तु महायज्ञे5मितथुते | यक्ददीक्षां चले! शुक्रश्चकार विधिना खयम्‌ ॥ २१८ ॥ 
इवेताम्बरधरो दैत्यः. इ्वेतमाल्यानुलेपनः । स्॒गाजिनाबतः पृष्ठे वरहिंपत्रविचित्रितः॥ २९ ॥| 
समास्ते वितते यज्षे. सदस्यैरमिसंबुतः । हयग्रीवप्रलस्वाबैमयवाणपुरोगमेः ॥ ३० ॥ 
पत्नों विन्‍्ध्याचली चास्य दीक्षिता यज्षकर्मणि | लूलनानां सहस््रश्य प्रधाना ऋषिकन्यका ॥ ३१॥ 
शुक्रेणाइवः इवेतवर्णों मछुमासे सुलक्षणः | महीं विहतुमुत्खण्स्तारकाक्षो5न्चगातच्या तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ते विष्णु भगवानकी कृपसे महान्‌ अछुरोके कारण प्रवेश पानेमे कठिन अबन्ति नगरीमे पहुँचे और उनके 
निकट रहने लगे | दानवोंके डरसे विवश होकर वालखिल्य आटि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोरि चले गये और वहाँ रहने 
लगे। मुने ! इस प्रका! गौतम और आइ्रिएस आदि ब्राह्मगोके चले जानेपर झुक्राचाय समी मभागवर्बंशीय 
त्राक्षणोकों यज्ञ-कायमे ले गये | अमिततेजखिन्‌ ! भारगबबंशीय ब्राह्मणोसे अधिकृत शुक्राचायने बल्को महायन्नमें 
खय॑ विविव्त्‌ यज्ञकी दीक्षा दी | खेत बच्न धारण करनेवाले, स्वेत माल्य एवं अनुलेपनसे युक्त, मृगचमंसे आदबत 
एवं मयू(पुच्छतते सुसज्जित देत्य बलिने हयग्रीब, प्रढम्ब, मथ एवं वाण आदि सदस्योसे घिरे हुए तिस्तृत यज्ञ- 
मण्डपमे आसन ग्रहण किया । उसकी पत्नी विन्ध्यावडी भी यज्ञकममे दीक्षित हुई। वह ऋषिकनया हजारो 
ललनाओमे प्रधान थी । शुक्राचायने चैत्रमासमें सुलक्षण अश्व पृथ्वीयर ब्िचरण करनेके लिये छोड़ा । तारकाक्ष 
नामका असर उसके पीछेयीछे चछने छगा || २५-३२ ॥ 
एवमइवे समुत्सष्टे वितथे. यक्षकर्मणि | गते च मासब्रितये हयमाने था पावक्े ॥ ३३॥ 
पूज्यमानेपु. दैत्येपु. मिथुनस्थे . दिवाकरे | खुपुवे देवज्ञननी मात्र वामसाकृतिम्‌ ॥ ३४॥ 
त॑ जातमात भगवन्तमीश ं नारायण छोकपनि पुराणम्‌ | 
चह्मा समम्येय सम महर्षिभिः स्तो्न जगादाथ विभोमहप ॥ ३०॥ 
नमो5स्तु ते माथव सस्‍्वमूर्त नमोष्स्ठु ते शाश्वत विश्वरूप । 
नमोउस्तु ते शरुबनेस्थनाग्ने नमोष्स्त थे. पापमहादवाग्ने ॥ २६॥ 
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नमस्ते पुण्डरीकाश्ष. नमस्ते विश्वभावन । नमस्ते जगदाधार समसस्‍्ते पुरुषोत्तम ॥ रे७ ॥ 
नारायण. जगन्मूर्त. जगन्नाथ. गदाधर | पीतवासः श्रियःकान्त जनादन नमी5स्ठु ते ॥ २८॥ 
भवांखाता च गोप्ता च विश्वात्मा सर्वगोष्व्ययः। सर्वधारी धराधारी रुपथारी नमोडस्तु ते ॥र२०॥ 
चर्घल... वर्धिताशेपचैलोफ्य सुरपृज्ित । कुरुप्ष. दैवतपते . मधोना5श्रु्रमाजनम, ॥ ४० ॥ 
तव॑ धाता था विधाता च संहता त्व॑ मेश्वरः । मदालय महायोगिन यागशायिन, नमो5स्तुते ॥ 2१ ॥ 
उस प्रकार उस अश्के छोड़े जानिपर यज्ञक्मके चलते हुए अग्निमें दन करने तीन मास व्यतीत हो जनिपर 
तथा दैत्योंके पूजित होने और सूयेके मिथुन राशिमें सदक़्मश करनेपर देवमाता अदितिने घामनके आकारवाटि 
माधवको जन्म दिया | महर्पे | उन भगवान्‌, ईश, नारायण, छोकपति पुराण-पुरुषके अब्तार होते ही दमा 
महर्पियोंके साथ उनके निकट गये तथा (उन) बिमुकी स्तुति करने छगे । हे सत्वमूर्ते ! है मात्र ! आपकों नमावार 
है । हे शाख्वत ' हे विख्वरूप ! आपको नमस्कार दै । झलुरूपी बनके व्यनके ठिये हे अग्निखस्य : आपको 
नमस्कार है। पापरूसी वनके डिये हे महादवाग्िखरूप ! आपको नमस्कार है। हे पुण्दरीकाक्ष : आयकर 
नमस्कार है । हे विश्वकी लृष्टि करनेवाले ! आपको नमस्कार हैं | हे जगतके आधार ! आपको नमत्कार है | 
हे पुरुणोत्तम ! आपको नमस्कार है। हे नारायण ! है जगमततें ! है जगन्नाव ! है गदावर | है पीताम्बर 
धारण करनेवाले ! हे लक्ष्मीपते ! हे जनादन ! आपको नमस्कार हे । आप पालन करनेबाले, रक्षक विधकी 
आत्मा, सत्न गमन करनेवाले, अविनाशी, सबको धारण वरनेत्राले, (श्वीक्ों धारण करनेवाले तथा रूप धारण 
करनेवाले है । आपको नमस्कार है । हे देवपूजित ! है सारी त्रिकोकीकों बढ़नेवाले : थापका अम्युदय हो | 
हे देवतपते | आप इन्द्रके आँसू पोछे | आप धाता, विध्वाता, संहर्ता, मद्देखर, मद्दालय, महायोगी और योगशाग्री 
हैं | आपको नमस्कार है ॥ ३३-०१ ॥ रु 
इत्थे स्तुतो जगन्नाथः सवोत्मा सर्वगों हरिः।प्रोवाच भगवान्‌ महाँ कुरुपनयन विभो ॥ ४२ ॥ 
ततश्वरकार देवस्थ जातकमीदिकाः किया: । भरद्वाजो महातेजा वाददस्पत्यस्तपोधनः ॥ ४२ ॥| 
ब्रतवन्ध तथेशस्य कृतवान.. सर्वशासत्रवित्‌ | तते बढुः प्रीतियुताः सर्वे एवं वरान्‌ क्रमात्‌ ॥ ४४ !' 
यज्ञोपचीत॑ पुलहस्त्वईं॑ च. सितवाससी | झगाजिन॑ कुम्भयोनिर्भरद्ाजस्त मेखछाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पालाशमदद॒द्‌ू. दण्ड मरीचित्नह्मणण.. खुतः। अक्षसत्र॑ वारुणिस्तु कौदय वचेदमथाडञ्लियः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारकी स्तुति किये जानेपर सर्वात्मा, सर्वगामी जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीहरिनि कह्य--विभो : मैरा 
उपनयन-संस्कार कीजिये । उसके वाद बृहस्पतिब्ंशर्मं उत्पन्न महातेजस्वी तपोधन भगद्ाजने वामनकी जातकम 
आदि सभी क्रिया सम्पन्न करायीं। उसके पश्चात्‌ सभी शाल्रोके तरेत्ता मरद्ाजने ईश्वर्का वतबन्ध ( यज्ञोपवीत ) 
कराया उसके वाद अन्य समीने प्रसन्न होकर बरठुककोी क्रमशः श्रेष्ठठान दिये । पुलहने यज्ञोपवीत, मै- 
( पुलस््प- ) ने दो शुक्र बस्न, अगस्यने म्गच्म तथा भरद्वाजने मेकछा दी । बद्माके पुत्र मतैचिने पलाशदण्ड, 
वारुणि-( वस्तिष्ठ-) ने अक्षसूत्र एवं अच्विराने रेशमी वल्च तथा बेद दिया ॥ ४२-०६ ॥ 
कत्न॑ धादाद्‌ रघू राजा उपानधुगर्ल चुगः | कमण्ड्लं बहत्तेजाः प्रादाह्विष्णीबृंहस्पतिः ॥ ४७ ॥| 
पर्व कृतोपनयनो... भगवान्‌. भूतभावनः । संस्तूयमानो ऋषिभिः खाहल चेदमधीयत ॥ ४८ ॥ 
भरद्वाजादाज्िस्तात्‌ सामवेदं_ मद्दाष्चनिम्‌ । महंदाख्यानसंयुक्त.. गन्धर्वसद्दितं झुने ॥ ४५ ॥| 
मासेनेकेन भगवान्‌ शानश्रुतिमद्वाणेवः । लछोकाचारप्रदृतत्यर्थमभूच्छुतिविशारदः ॥ ५० ॥ 
सर्वशास्त्रेषु नैषुण्य गत्वा देवोडक्षयोपव्ययः । प्रोवाव आ्राक्मणश्रेष्ठं भरद्वाजमिएँ चला ॥ ५६ | 
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राजा रधुने छत्र, ठुगने एक जोड़ा जूता एत्रं अत्यन्त तेजस्वी वृहस्पतिने विष्णुको कमण्डलु दिया | इस 
प्रकार उपनयन-संस्कार हो जानेपर ऋषियोसे संस्तुत होते हुए भगवान्‌ झतभावनने ( शिक्षा, कन्य, व्याकरण, 
निरुक्त, उन्द और ज्यौतित्र--डन ) अज्जेके साथ चारों वेदोंका अध्ययन क्रिया । मुने ! उन्होंने आद्विरस भरद्ाजसे 
गन्वविधाके साथ महान्‌ आख्यानोसे प्रण महाध्वन्यात्मक्म सामवेदका अध्ययन किया । इस प्रकार ज्ञानखख्प 
वेदके अगाघ समुद्र भगवान्‌ एक मासमे छोकाचारके व्यवह्ारके लिये वेदविशारद हो गये । समस्त शाल्रोंमें निपुण 
होकर अक्षय, अव्यय वामनने ब्राह्मणश्रेष्ठ भरद्जजीसे यह बचन कहा---॥ ४७-०१ ॥ 
श्रीवासन उचाच 
ब्रह्मनू श्जामि वेह्याशा कुरुक्षेत्र महोद्यम्‌ | तन्न देत्यपतेः पुण्यो इयमेघः प्रचर्तते ॥ ५२ ॥ 
समाविशनि पश्यसख तेजांसि पृथिवीतले | 
ये संनिधानाः सतत मदंशाः पुण्यवर्धनाः। तेनादईं प्रतिजञानामि कुरुक्षेत्र गतों बल्िः॥ ५३ ॥ 
श्रीवामनजीने कहा--अह्मन्‌ ! मैं अत्यन्त उत्तम कुरुक्षेत्र तीथमें जाना चाहता हूँ | आप आाज्ञा दीजिये । 
वहाँ देत्ययाज बलिका पवित्र अस्वमेघ यज्ञ हो रहा है । देखिये, पृथ्वीतलपर पुण्यकी इंद्धि करनेवाले मेरे 
ख्थानोमें तेजोंका समावेश हो रहा है | अतः मुझे यह मादम हो रहा है कि बछि कुरुक्षेत्र स्थित 
हैं ॥ ५२-५३ ॥ 


) द भरद्वाज़ उदाच , 
स्वेच्छया तिष्ठ वा गछछ नाहमाशापयामि ते। गमिप्यामो वयं विष्णों वलेरध्वरं मा खिद ॥ ५७॥ 
यद्‌ भवचन्तम्ं देव परिपृच्छामि तद्‌ चद्‌। 
केयपु केपु -विभो नित्य स्थानेपु , पुरुषोत्तम | सान्निध्यं भवतो बूद्दि शातुमिच्छामि तत्त्ततः ॥ ५०॥ 


 भरह्वाजजीने कह्दा--आप अपनी इच्छासे यहाँ रहें अथवा जायें | मै आपको आदेश नहीं दूँगा । विष्णो ! 
हमलोग बलिके यज्ञमें जायेंगे | आप चिन्ता न करें । देव ! मै आपसे जो पूछता हूँ उसे आप बतलछायें | विभो ! 
३५ ए ध्३छ ५ 
पुरुषोत्तम ! में यथायरूपसे यद्द जानना चाहता हूँ कि आप किन-किन स्थानोमे रहते हैं | ५४-५५ ॥ 


वबामसतन्त उदाच 
श्रुयर्ता कथयिष्यामि येषु येषु गुरो अहम्‌। निवसामि झुपुण्येषु स्थानेपु वहुरूपवान॥ ५६॥ 
ममावतारंचखुधा नभस्तले पातालमस्भोनिधचयो.. दिव॑ च। 


दिशः सखमस्ता गिरयोउ्स्वुदात्ध व्याप्ता भरहाज ममानुस्पेः ॥ ए७॥ 
ये दिव्या ये च भीमा जलूगगनचराः स्थावरा जकूमासश्य 


सेन्द्राः साकोः सचन्द्रा यमवखुवरुणा हग्नयः सर्वपालाः । 
च्रह्माथाः स्थाचरान्ता द्विजलगसहिता मूर्तिमन्तो हामूर्ता- 
स्ते सब मत्यख्ता यहुविविधगुणाः पुरणाथ पृथिव्याः॥ ५८॥ 
पते हि मुख्याः खुरखिद्धदानवेः पूज्यास्तथा संनिद्ठिता महीतले। 
यदेष्टमात्रः सहसेव नाशं प्रयाति पाप॑ हिजवर्य कीनेनेः ॥ ५९, ॥ 
इति क्रीदामनपुराणे भ्रष्ठाशीतितसोड्थ्यायः ॥ <८ ॥ 
श्रीवामनजी बोले-मुरो ! अनेक रूपोसे युक्त द्वोकर जिन-जिन पतित्र खानोगें मे रहता हैं, उनका में 


वणन कर रहा हूं; उसे आप सुर्ने | भरद्वाजजी | मेरे अनुरूप मेरे अवतारोसे पृथ्वी, आकाश, पाताछ, समुठ, खगे, 
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सभी दिशाएँ, परत तथा मेघ व्याप्त हैं | हह्मत्‌ | दिव्य, पार्थिव, जल्चर, आकाशचर, स्थावर, जद्म, इच्र, मय, 
चन्द्र, यम, बसु, बहुण, सभी अग्नियाँ, समस्त प्रागियोके पाठक; अ्द्मासे लेकर ख्ावस्‍तक पद्मुयन्निसदित सभी मत 
और अमूर्त पदा4, भौति-मॉतिके गुशोंमे सम्यनन--ये सभी पदा4 प्रथ्वीकी पूर्तिके छिये मुझसे ही उत्नन्न हुए हैं| 
पृथ्वीपर खित ये सभी मुख्य पदाथ दब्रों, सिद्ों एवं दानवेंके प्रजनीय हैं | द्विजश्रष्ठ ! इनके कीनन एवं ददानमात्रसे 
पाप शीत्र न हो जाता है || ५६-५९ ॥ ह 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणम अद्वासीयाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ <<॥ 


- -++>27960-+---- 


[ अशेकाननवतितमो5भ्यायः । 


श्रीभगवानुवाच 

आय मात्स्यं महद्यूप॑ खंस्थितं मानस हंदे। सर्वपापक्षयकर क्रीतनस्पर्शनादिभिः ॥ २ ॥ 
कौर्ममन्यत्सन्निधान॑ कौंशिक्यां. पापनाशनम्‌ | हयक्षीप चर कृष्णांश गोविन्द हस्तिनापुरे ॥ २ ॥ 
त्रिविक्रमं च काहिन्यां छिड्षमेंद भर्त्र विभुम। केदारे मात शोरि कुब्जाम्रे दश्सूथजम ॥ * ॥ 
नारायण बदयों तर बाराहे गरुडासनम्‌ | जयेश भद्धकण नर विपागायां दिजम्रियम ॥ ४ ॥ 
रूपधारमिरावत्यां. कुरुक्षेत्र... कुरुध्यजम | ऋतशोचे इसिंह तर गोकर्ण विश्वकर्मिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राचीने कामपार्ल चर पुण्डरोक॑ महाम्मसि। विद्याखयूप छाजितं हंस हंसपदे तथा॥ * | 
परयोग्णायामखण्ड चर वितस्तायां कुमारिलम | मगिमस्पवते शाम्मुं त्रह्मण्ये त्र श्रजापतिम॥ ७ ॥ 

८॥ 


मघुनयां चक्रधरं झूलबाह.. हिमाल्ये । विद्धि विष्णु मुनिश्रेष् स्थितमोपधिसालनि ॥ 
नवासीयों अध्याय प्रारम्भ 
( वामन भगवान्‌का विविव स्थानोंगें निवास-वर्णन और कुठुजाज्नलके लिये प्रस्थान करना ) 
श्रीभगवान्‌ बोछे--मेग प्रथम विशाल मत्यरूप मानससरोवरमें ख्थित है | वह कीतन और स्पर्श आहिसे 
सभी पापोका विनाश करनेवाछा है । दूसरा पापका विनाझ करनेवात्य मेरा कृर्मावतार कौशिकी नदीमें खित है । 
क्ृष्णांदम हुयी और हत्लिनापुरमें गोविन्द नामसे विराजमान हैं | काहिन्दीमें त्रिविक्रम तथा डिल्लभेदन व्यापक 
भव, कदार तीवमें मावव, शोरि और कुब्जाम्रमें हश्मू्थल स्थित हैं | बदरक्रिश्रममें नारायग, वाराहमें गरुअतन) 
मद्रकर्ममें जयेश ण्व्े व्रिपाशा नदीके तटपर द्विजव्रिय विद्यमान हैं | डरावतीमें रूपवार, कुछकेत्रमे कुछ) 
क्रतगौचमें उर्सिंद और गेकर्णमें विश्वकर्मा वर्तमान हैं । प्रात्रीन स्थानमे कामपराछ, मद्धाम्भसमें पुण्डरीक, विशाखयूपती 
अजित तथा हंसपमें हंसछूस विद्यमान हैं | परयोग्णीमें अखण्ड, वितस्ताम कुमारिठ, मंणिमान्‌ पबरतपर 
वाम्मु एवं बम्पर प्रजापति रूप खित हैं | मुनिश्रेष्ठ ! मधुनदीमें चक्रवर, दिमाठ्यमें दाव्वाहु और ओपबिग्रस्धमे 
मेरे विष्णु रूपको अवगत जानें ॥ १-८ ॥ 
भगत खुबणाक्ष. नेमिपे. पीतवाससम्‌। गयायां गोपति देव गदापाणिनमीश्वरम्‌ ॥ * 
तंछोक्यनाथ चरद॑ गॉप्रतारे.. कुशेशयम | अद्धनारीश्वरं पुण्ये माहेन्द्रे दक्षिणें गिरे ॥ १० ॥ 
गोपाल्मुत्तरे नित्य॑ महेन्द्रे सॉमपीथिनम । वैकुण्ठमपि सहाद्रों पारियात्रे पराज्ितम ॥ ** ॥ 


कद्ारदेशा दवेश . विदवरुप॑ तपोधनम्‌ । मल्यादों च सौगन्धि विन्ध्यपादे सदाशिवम ॥ र* ॥ 
अवचन्ति . 4. वीजिलकहन + आालिक॑ च्् श्र 
अवन्तिविपय. विप्ण निप्ेप्चमरेश्वरम | पाश्चालिक चर ब्रह्मत पाश्चालेपु व्यवस्थितम ॥ १३ ॥ 


५ हयपीर्च ७८ ८ 5 हि > 
महोदये थ॑ अयागे योगशायिनम्‌ | खयस्मुर्व मछुबने अयोगरिय च पुष्करे ॥ ९४ ॥| 
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तथेव- विप्रपवर वाराणस्या च. केशवम | अविमुक्तकमत्रैवः छोलश्चात्रैव गीयते ॥ १०॥ 
प्मायां. प्किरणं समुद्रे वडवासुखम्‌ । कुसारधारे वाह्नीशं कातिकेयं चर वर्हिणम्‌ ॥ १६॥ 
मंगुतुड़्मे सुबर्णाक्ष, नेमिपमे पीतबासा एवं गयामें गोपति गढाथर ईश्वररूपसे वतमान है | गोप्रतारमे वरदायक, 
तीनो लोकोंके खामी कुशेशय एवं पवित्र महेन्द्र पवतपर दक्षिगमें अधनारीश्चर रूप विद्यमान है । महेन्द्र पवतपर 
उत्तरमे सोमपीयी गोपाल, स्ाद्रि पवतपर बैकुण्ठ एवं पाणियात्रमें अपराजितरूत थित है | कशेरुररेशमें तपोधन, 
: विश्वरूप देवेश, मठय पवतपर सौगन्धि तथा विन्ध्यपादमें सदाशिव रूप वतमान है । ब्ह्मर्ष | अवन्तिदेशमे विष्णु, 
निषषदेशमे अपरेश्वर और पाश्चालदेशमें मेरा पाग्चाल्कि रूप अवित है | महोदयमे हयप्रीव, प्रयागमें योगशायी, 
मघुवनमे खयम्भुव और पुष्करमें अयोगन्बि रूप विद्यमान है । विग्रश्नेष्ठ ) उसी प्रकार वाराणसीमें मेरा केशवरूप 
था यहींपर अविधुक्तक तथा लोठरूप झ्थित कहा गया है । पत्मामें पद्मक्रिएण, समुदमे वडवामुख तथा 
कुमारधारमे बाहीश और वहीं कार्तिकेय रूपसे थ्वित हैं || ९-१६ ॥ 


अजेशे शस्पुमनर्घ स्थाणुं च कुरुजाइले। चनमालिनमाहुमां किप्किन्धावासिनो जनाः॥ १७॥ 
' चीरं कुचलयारूढं शह्ुचक्रगदाधरम । श्रीवत्साइुमुदाराह्ू नमंदायां श्रियः पतिम्‌ ॥ १८॥ 
माहिष्मत्यां त्रिनयन तजैब च॑ हुताशनम्‌। अबुदे च त्रिसोपण छ्ष्माधरं झुकराचले॥ १९॥ 
जिणाचिकेत॑ त्रह्मप प्रभाले च कपर्दिनम्‌ | तथैवात्रापि विख्यातं ठतीयं शशिशेखरम्‌ ॥ २०॥ 
उदये शशिनं सूर्य धु्व॑ च॒ त्रितयं स्थितम्‌। हेमकूटे हिरण्याक्ष सकनन्‍्द॑ शरवणे झुने ॥ २१॥ 
महालये सरुम्॒त रुद्रमुत्तरेषु. कुरुष्वथ | पद्मनाभं सुनिश्रेण्0 सवसोख्यप्रदायकम्‌॥ २२॥ 
सप्तगोदावरे ब्रह्म. विख्यातं॑ हाटकेइवरम्‌ । तत्चेवब च महाहंस प्रयागेषपि वटेइवरम्‌॥ २३॥ 
शोणे च रुफ्मकवर्च कुण्डिने प्राणतर्पणम्‌। भिल्छीवने महायोगं माद्रेषु . पुरुषोत्तमम्‌॥ २७ ॥ 


अजेशमे अनघ शम्मु तथा कुरुजाड़लमे स्थाणुमूर्ति हैं | किष्किन्धाके निवासी लोग मुझे वनमाली कहते हैं । 
नमंदाके क्षेत्रमे मुझे वीर, कुबलयारूढ, शह्ढु-चक्र-गदाघर, श्रीवत्साड् एवं उदाराड्भ श्रीपति कहा जाता है. | 
माहिष्पतीमे मेरा त्रिनयन एबं हुताशन रूप विद्यमान है । इसी प्रकार अबुदमे त्रिसौपण एवं शकराचलमे मेरा क्ष्माघर 
रूप अवध्ित है । ब्रह्म | प्रभासमे मेरा त्रिगाचिकेत, कपर्दी और तृतीय शशिशेखर रूप विख्यात है | उदयगिरिमि 
चन्द्र, सूय और घुब--ये तीन मूर्तियाँ अवस्थित हैं | मुने ! हेमकूठमे हिरण्याक्ष एवं शरबरगमे स्कन्दनामक रूप 
विद्यमान है । सुनिश्रेष्ठ ) महालयमे रुद्र एवं उत्तरकुरुमे हर ग्रकारका सुश्ष प्रदान कानेवाछा पद्मताम रूप विज्यात 
है । ब्रह्मन्‌ | सप्तगोदावरमे हाटकेश्बर एवं महाहंस तथा प्रयागमे वटेश्वर रूप अवश्थित है | शोणमे रुक््मक्वच, 

कुण्डिनमे ध्राणतपण, मिल्लीवनमे महायोग, माद्रमे पुरुषोत्तम रूप विधमान है॥| ९७-२४ ॥ 

 प्लक्षावतरणे विद श्रोनिवासस द्विजोत्तम | शुपौरके चतुबोह मगधायां सुधापतिम्‌ ॥ २५॥ 
गिरित्रजे.. पशुपति श्रीकण्ठं यमुनावटे | वनस्पति समाख्यातं॑ दण्डकारण्यवाखिनम्‌ ॥ २६॥ 
कालिश्ररे नीलकण्ठ॑ सरय्चां शस्प्ुमुत्तमम्‌ | हंसयुक्त महाकोद्यां सर्वेपापप्रगाशनम्‌ ॥ २७॥ 
गोकण दक्षिणे श्र चाखुदेव॑ प्रजामुखे | विन्ध्यश्ठक्के महाशोरि कन्थायां मधुसूदनम॥ २८ ॥ 
त्रिकुटशिखरे. ब्रह्मू._ चक्रपाणिनमीस्वस्म्‌ | छोहदण्डे हृपीकेश कोसलायां मनोहरम्‌॥ २०॥ 
महावाहुं खुराप्र च नवराप्टर यशोधरम्‌। भूधरं देविकानयां महोदायां छुछाप्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 


गोमत्यां छाद्तिगर्द शझोद्धारे च शह्िनम्‌। खुनेन्न सेन्यवारण्ये शूरं शूरपुरे स्थितम्‌ ॥३१॥ 
रुद्राख्यं॑ च हिरणण्वत्यां वीरभद्र अ्रिविष्ठपे । शह्कण च भोमायां भीम॑ शालवने विदुः ॥ ३२॥ 
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द्विजोत्तम ! प्छक्षावतरणमें विज्लात्मक श्रीनिवास, द्रार्परिकर्में चतुर्बाद्द एव मगधार्मे सुथापति रूप स्थित हैं। 
गिरखिजमें पश्ुपति, यमुनातस्पर श्रीकण्ठ एवं दण्डकारण्वर्में मेरा वनस्पति रूप विस्त्यात है । कालिक्षर्गे मीटकण्ठ, 
श्र दो ढ डी (. | 
ससयूमें उत्तम झम्मु और महाकोशीर्मे सभी पार्पोका विनाझ करनेब्रात्य दंसयुक्त रूप खित है | दक्षिग गोकरर्मे शब, 
प्रजामुखमें वालुदेव शी 0-०. शिग्व ध्ध महा हा कन्य में म्व्प विमान 9 । हे 
जामुखरमें वासुद्रेब, विन्व्यपवतके शिख्ार्मे महाशोरि और कन्यार्मे मधुसूदन रूप £ | | अहमत्‌ ! त्रिकृटपत्रतकी 
ऊँची चोटीपर चक्रपाणि ईख़र, लोहदण्डमें हयीकेश तथा कोसन्थर्में मनोदर रूप वतमान हैं | सुराष्ट्रमें महाबाहु, « 
नवराष्ट्रमें यशोवर, देविका नदीमें मूधर तथा मडोदामें दुद्धाश्रिय रूप खित है । गोमतीमें छाद्दितगद, गड्ढोद्वारमें 
पु के हक रा हि 9 कल] ०५ हि 
शद्दी, संस्दाग्ग्यमें सुनेत्र एवं दारपुरम झार रूप पिधमान है। दिर््वतीमे रुद्र, त्रिविशपर्मे वीरभद्र, मीमामें झाड़ू कने 
ओर शाल्यनमे भीमनामक रूपको लोग जानते हैं ॥| २५-३२ ॥ 
विद्वामित्रं गदितं कीछासे जा महेद्ां 3 ०... हा 
दे त्र॒ गदित कलासे द्रप्भध्यजम्‌। महेश मददिलाशेले कामरूपे शशिप्रभम्‌॥३३॥ 
चलभ्यामपि गोमित्र. कटठाहे. पहुजपधियम्‌ | उपेस्द्र सिहलठ़ीप शक्रादे कुचद्ठमालिनम ॥ ३४॥ 
रसातले त्र॒ विख्यात सहस्नशिरस मुने | काछार्िरद्रं तत्नेब तथाउन्यं कृत्तिवाससम ॥ ३८॥ 
छुतले. कर्ममचर्ल. वितले.. पहुजासनम्‌ । मद्दातले गुरा सुयानं देवेश छागलेश्यरम ॥ ३६॥ 
तले सहस्लचरणं सहस्नभुज़मीश्वरम्‌ । सददस्वाश्ष॑परिण्यात॑ मुसकाहृशदानवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पाताले योगिनामीश स्थित च दरिशद्वरम । धरातले कोकनद॑ं मेदिन्यां चक्रपाणिनम्‌ ॥ ३८॥ 
भ्रुव्के चर गरुड खलाके विषप्णुमब्ययम्‌। मदल्लकि तथा5गसरुत्यं कपिल च जने स्थितम्‌॥ ३५ ॥ 
तपोलोके<खिलं ब्रह्मन्‌ वादा सत्यसंयुतम्‌ । ब्रह्मा अह्मछोक्रे नर सप्तमे वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४०॥ ०« 





कलासमें वृपभव्वज और विश्वामित्र, महिलादौलमें महेश और कामस्यमें झशिप्रभ रूप वतमान हैं। बत्मीमें 
गोमित्र, कठाहमें पट्टजप्रिय, सिंहलद्वीपमें उपेन्द्र एवं शक्राह्में कुन्दमाली नामक रूप स्थित है । मुने ! रसातवमें 
विद्यात सहस्तशीर्पा एवं काल्यग्नि-द्र तथा कृत्तिवासा नामक रूप विद्यमान हैं | गुरो ! छुतलमें भचल कूम, 
वितलमें पद्चूजासन तथा महातल्में छागलेश्वर नामक विद्ध्यात देवेशरूप थित है | तलमें सहस्तचरण, सहत्तत्राह 
एवं मुसलसे दानवकों आक्ृष्ट करनेवाला मेरा सहत्ाक्ष-रूप अवश्ित है | पातालमें योगीश हरिंशक्रर, वरातल्पर 
कोकनद तथा मेदिनीमें चक्रपाणि-रूप बतमान है | भुवर्कोकरममें गरुड, खर्लोंकमें अव्यय विष्णु, महलेकिमें अगलय 
तथा जनलोकमें कपिठ नामक रूप विधमान है । अह्मत्‌ ! तपोलोकमें सयसे संयुक्त अखिल वाइमय एवं सप्तम 
ब्रह्मठेकमें ब्रह्मा नामक रूप प्रतिछित है || ३३-४० ॥ 
सनातन तथा शैचे परं ब्रह्म तर वैंप्णचे। अप्रतफ्य निरालस्बे निराकाशे तपोमयम्‌॥ ४१॥ 
जम्बूद्वीप चतुबोई कछुशद्वीपे. कुशेशयम्‌ । प्लक्षद्वीपे मुनिश्रेण्ट स्यातं गरुडबाहनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पद्मनार्भ तथा क्रौड्चे शात्मले दृप्भध्चजम |सहस्मांशःस्थितःशाके धर्मराट पुष्करेस्थितः॥ ४३॥ 


तथा पृथिव्यां ऋह्मपे शालगमे स्थितो5स्म्यहम्‌ | सजल्स्थरूपर्यन्त चरेपु स्थावरेचु. च॥ ४४॥ 
एतानि .पुण्यानि भमालयानि.. ब्ह्मन्‌ पुराणानि. सनातनानि | 


धर्म्रदानीद ' मद्दोजसानि संकीर्तनीयान्यघनाशनानि ॥ ४५ ॥ 

संकीतनात्‌ स्मरणादू. दशेनाआ संस्पर्शनादेव च देवतायाः। 
छम्तीर्थकामाण्रएचर्ग मेव 

छम्तोर्थकामाद्यपचर्गमेव.._ “लभन्ति.. देवा. मछुजः. सखाध्याः ॥ ४६॥ 


*  एतानि तुभ्य॑ विनिवेद्तानि. ममालयानीहई तपोमयानि | 
कष्पिध्त  बच्छामि मद्याछ्तुरस्म यज्ञ छुराणां हि. दिताय विप्र ॥ ४७ 8 


अध्यांथ ९.० ] # भगवान्‌ वामनके आगमंनसे प्रूथिवीको क्षुब्येता $ घर 
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शिवलोकमे सनातन, विष्णुल्येकमें परम ब्रह्म, निरालम्बमें अग्रतक्य और निराकाशमें तपोमय नामक रूप 
छित है । मुनिश्रेष्ठ ! जम्बूद्वीयमे चतुर्बाहु, कुशद्दीपमे कुशेशय और प्लक्षद्रीपमरे गरुडबाहन नामसे विख्यात रूप 
बतमान है। क्रौद्यद्वीपमे पद्मनाभ, शाल्मलद्वीपमें व्रषभध्वज, शाकहीपमे सहस्तांझु तथा पुण्करद्वीपमें धमराज 
नामक रूप विद्यमान हैं | बहार्षे | इसी प्रकार पश्वीमें मै शालप्रामके भीतर अवस्थित हूँ | इस प्रकार जलसे लेकर 
स्लपयन्त सम्रप्त चााचरमें मैं वतमान हैँ । ब्रह्मन्‌ | ये ही मेरे पुण्य, पुरातन एबं सनातन पर्मप्रद, अत्यन्त 
ओजखी, सद्ठीतनके योग्य एवं अधघोंके नाश करनेवाले निवास-स्थान हैं | देव, मनुष्य ओर साव्यछोग देवताके कीतेन, 
ण, दशन ओर स्पश करनेसे ही थम, अथ, काम ओर मोक्ष प्राप्त करते हैं । विप्र ' मैंने आपसे अपने इन 
तपोमय स्थानोको कह दिया । हे विग्र ! अब आप उठिये; देवताओंका द्वित-सावन करनेके छिये मैं बलिके यज्ञमें 
जाता हूँ ॥ ४१-४७॥ 


4 
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हि पुरुस्त्य उदाच 
इत्येवसुक्त्वा... चचन॑ महष विष्णुभंरहाजसपि. -महात्सा | 
विछासलछीलागमनो. गिरीद्धात्‌ू॒ स चाभ्यगचछत्‌ कुरुजाइढ॑ हि ॥ ४८॥ 
इति श्रीवामनपुराणे एकोननवतितमोध्यागः ॥ ८९ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले--महर्षें ! महात्मा विष्णु महर्षि भरद्वाजसे इस प्रकारका वचन कहकर मनोहर चाल्से 
चलते हुए गिरीन्द्रसे कुरुजाड्ललमें पहुँचे ॥| ४८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवामनपुराणमं नवासीयोँ अध्याय समाप्त छुआ॥ <९ ॥ 
नवतितमो 
'.[ अथ ध्ध्यायः ] 
। पुलस्तय उबाच 
ततः खसमागच्छति बाखुदेवे मही चकस्पे गिरयश्वच चेछुः। 
क्षुब्चाः समुद्रा दिवि ऋक्षमण्डखो वभों विपयेस्तगतिमंद््ण ॥ १ ॥ 
यज्ञः समागात्‌ परमाकुछत्व॑ न ब्रेझि कि में मथुदहा करिप्यति। 
यथा प्रदग्योषस्सि महेश्वरेण कि मां न संघक्यति चाखझुंदेचः॥ २ ॥ 
ऋक्साममन्त्राइुतिभिदुंताभिर्वितानकीयान्‌ू._ ज्वलनास्तु. भागान्‌ । 
भक्त्या हविजेन्द्रेरपि सम्पपादितान्‌ नेच प्रतीचछन्ति विभोभयेन॥ ३ ॥ 
तान्‌ दृष्ठा घोररूपांस्तु उत्पातान्‌ दानचेश्यरः। पप्चच्छोशन्स शझुक्क प्रणिपत्य कृताअलिः॥ ४ ॥ 
किमर्थमाचायं मही सहरोला - रम्मेवब चातामिदता चचालरू। 
किमासुरीयान्‌ खुहुयानपीह भागानू न गृहन्ति छुताइनाश्थ ॥ ५ ॥ 
खुब्चाः किमथ मकरालयाश्व भो ऋक्षा न खे कि प्रचरन्ति पूर्चेचत्‌ । 
दिशः किमथ तमसा परिष्लुता दोषेण क्या चद्ख में गुरो॥ ६ ॥ 
-: नब्वेबों अध्याय प्रारम्भ 
( भगवान्‌ वामनके आयमनसे पुथिवीकी ध्रुच्घता, बलि और शुक्रके सवाद-प्रसंगमें क्रोशकारकी कथा ) 
पुलस्त्यजी बोले--महपें | उसके बाद वामनका रूप धारण करनेवाले वासुदेवके आनेपर, प्रथ्वी कॉपने 
छगी, पवेत अपने स्थानसे डिंग गये, समुद्रमें जोरसे लहरें उठने छगीं और आकाशमें तारासमूहकी गति 
शव्यवस्थित हो गयी। यज्ञ भी अत्यन्त न्याकुल द्वो गया और सोचने छगा---न जाने मधुसूदन भगवान्‌ वासुदेव 
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आकर मेरी कया गति करेंगे ? जेंसे महश्वरने मुझे दग्ध कर दिया था, बया वाहुदेव भी तो मुझे बैसे ही दःघ (ध्वात ) 
नहीं कर देंगे ? औनि बिष्णुके मयसे श्रेष्ठ द्विजेंके द्वार श्रद्धापत्ंक ऋतिंद एवं सामबरेदके मन्त्रोंकी आइनियोंसे 
हवन किये गये यज्ञीय मांगोको ग्रहण नहीं कर रहे थे | उन घोर उत्पातोंकोीं देखकर दानत्रेश्ल(-( बडि-ने उशना 
शुक्राचायको प्रणाम किया तथा हाथ जोइकर उनसे पृछा--आचायजी ! पवनोंक साथ प्रृथ्वी बायुके भोकेसे 
केलेके च्क्षके समान क्यों कॉप रही है और औन्‍निदेव भी विविपृ्वक हवन किये गये आसुरीय भागेंकों क्यों नहीं 
खीकार कर रहे है ? समुद्रमें भयंकर लहर क्यों उठ रही हैं? आकाझमें नक्षत्र पहलेकी भाँति क्यों नहीं 
सुत्यवस्थित रूपसे घित हैं और दिशाएँ क्‍यों अन्बक्ारसे भर गयी हैं ? गुरों | मुझे आप कृपया यह बनव्मय कि 
किसके अपरावसे यह सब्र हो रहा है ? || १-६ ॥ 
पुलरुत्य उबाच 
शुक्रस्तद्‌ वाक्यमाकण्य विशेचनखुतेरितम्‌ | अथ ज्ञात्वा कारण लत बलि वच्चनमम्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

पुलस्त्यजी वोछे--विशेचनपुत्रके द्वारा कहे गये उस वाक़्यकों छुननेक्रे बाद पूछे गये प्रश्नके कारणको 

जानकर शुक्राचायने बलिसे कहा--]| ७ ॥ 
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शुक्र उचाच 
श्टणुष्व देत्येदयर येन भागान्‌ नामी प्रतीच्छनति द्वि आखुरीयान। 
हुताशना मनन्‍्त्रहुतातनपीह नून॑ समागचड्छति वाखुदेवः॥ ८ ॥ 
तदझप्निविक्षेपमपास्यन्ती. मही.. सशैला. चलिता . दितीश | न्‍ह 
तस्यां चलत्यां मकराल्यामी उद्ज्त्तवेला द्तिजादय जाताः॥ ९ ॥ 
झुक्राचायने कहा--देत्येश्वर ! सुनो । निश्चय ही चासुदेव आ रहे हैं | इसीडिय अग्निदेव मन्ज्के द्वारा 
आहति देनेपर भी आसुरीय भागोेंकों नहीं ग्रहण कर रहे हैं | वितीश ! उनके चरण रखनेके भारकों सहन न 
कर सकनेके कारण पवतोंसहित प्रृथ्वी कॉप रही हैं. | दितिज ! पृथ्वीके कम्पनसे ये समुद्र आज तटका उल्ल्डन 
कर गये हैं || ८-९ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
झुक्रय्य बचने श्रुत्वा वलिभांगेवमत्रवीत्‌ । धर्म सत्यं च पथ्यं थे सर्वोतच्ताहसमीरित्म ॥ १०॥ 
पुलस्त्यजी बोले--शुक्राचायका वचन सुनकर बढ्नि उनसे घ्मसे युक्त, सत्य, कल्यागप्रद और सभी 
प्रकारके उत्साहसे सरा बचन कहा ॥ १० ॥ 


बलिरुवाच 
आयांते वाखुदेवे बंद मम भगवन्‌ चर्मकामार्थतर्व 
€< ६४. + ९5 «_्‌ द्किं 
कि काय कि च देयं मणिकनकमथो भूगजाइ्वादिक वा। हि 


कि था वाच्य मुरोरेनिंजहितमथवा तद्धितं वा पयुब्जे 
तथ्यं पथ्यं प्रियं भो मम वद्‌ झुभदं तत्करिष्ये न चान्यत्‌॥ ११॥ 
बलिने कहा--भगवन्‌ ! वासुदेवक आनेपर मेरे करने योग्य धरम, काम एवं अथके तत्तको बतलायें । मै 
उन्हे मणि, खण, प्रृथ्वी, हाथी अथवा अश्वमेसे क्या दान करूँ ? मै मुरारिसे क्या कहूँ ? अपना अथवा उनका 
क्या कल्याण सिद्ध करूँ ? आप मुझे कल्याणकारी, मड्डलमय तथा प्रिय तथ्य बतलाये | मै वही करूँगा, अन्य कुछ 
नहीं करूँगा ॥ ११ ॥ 


अध्योयथ ९० ] + भगवाद्‌ वासलके आगमचसे पूथिवीकी छ्ुब्धता # डद५ 








पुलस्त्य डवाच 
तद्दाक्यं भागवः श्र॒त्वा देत्यनाथेरितं वरस्‌। विचिन्त्य नारद्‌ प्राह भूतभव्यविदीशवरः ॥ १२॥ 
त्वया छूता यह्श्ुुजोष्सुरेन्द्रा बहिष्छकता ये श्रुतिदश्मागं। 
तय +(९ 2 आप 
श्रुतिप्रसमाणं.. सखभोजिनो... बहिः छुरास्तदर्थ दरिस्भ्युपेति ॥ ११॥ 
4 श(६ श्र 4. कप 
तस्याध्वर देत्यलमागतस्य कार्य हि. कि मां परिपुच्छसे यत्‌। 
कार्य न देयं हि. विभो दृणाग्र यदघ्वरे भूकनकादिक वा॥ १४॥ 
वाच्य॑ तथा खास निरथेक॑ विभो करते चर॑ दातुमरूं हि शफ्नुयात्‌। 
यस्योद्रे भूर्भु॑वन्नाकपालरसातलेशा निवसन्ति... चित्यदाश॥ १०॥ 
पुरुस्त्यजी वोले--नारदजी ! दत्यपतिद्वारा कहे गये उस उत्तम बचनको सुननेके पश्चात्‌ भूत एवं 
भविष्यके ८० प ९. रे नधिकृत द् 
बेष्यके जाननेवाले भागवने विचार कर कहा--तुमने श्रुतिद्वारा प्रतिपादित मागमें अनधिक्ृत असुरेन्द्रो-( दैत्यो-)को 
यज्ञभागका भोक्ता बनाया है एवं वेदगप्रमाणके अनुसार यज्ञभोक्ता देवोको अधिकाररहित कर दिया है । इसी कारण 
हरि आ रहे हैं | देत्य | तुमने मुझसे जो ग्रश्न किया कि यज्ञ्में उनके आनेपर क्या करना चाहिये, तो ( उसके 
में ० की क्‍ ( 3 त पर 
विषय मेरा यह कहना है कि ) यज्ञमे तिनकेके नोकके बराबर भी पृथ्वी या सुवण आदि (कुछ भी ) उन्हें नहीं देना 
चाहिये | इस तरहका अथहीन और सामयुक्त वचन उनसे कहना चाहिये कि विभो ! जिसके पेटमें भूलोक, 
>अवर्ल्नेक एवं सर्लेकके खामी तथा रसातठके शासक सदा निवास करते हैं ऐसे आपको दान देनेमे कौन 
सु 
समथ हो सकता है ! ॥ १२-१५ ॥ 
बलिरुवाच 
मया न चोक्त बचने हि भागंव न चास्ति महा ज॒च॒ दातुसुत्सहे। 
समागतेषप्यर्थिनि हीनवततेे जनादने लछोकपतों कर्थ तु॥१६॥ 
एवं च श्ूयते इलोकः खसर्ता कथयतां विभो। 
सक्लावो ज्राह्मणेप्वेव कक्तेब्यो भूतिमिच्छता | दइयते हि तथा तथ्ब सत्य॑ ब्राह्मणसत्तम ॥ १७॥ 
पूर्वी स्यासेन कमोणि सस्भवन्ति न्णां सफुटम । वाक्षायमानसानीह योन्यन्तरगतान्यपि ॥ १८॥ 
कि वा त्वया छ्विजश्रेष्ठ पोराणी न श्रुता कथा। या बूत्ता महूये पूर्व कोशकारखुनस्य तु ॥ १९ ॥ 
बलिने कहा--भागव | मैने निम्नकोटिकी बृत्तिवाले याचकके आनेपर भी यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ 
नहीं है ओर मै देना नहीं चाहता तो छोऋपति जनाईनके याच्क्र बनकर आनेपर मै इस प्रकार कैसे कह सकता 
हूँ । विभो ! सज्जनोके द्वारा कही गयी इस तरहकी पवित्र वाणी खुनी जाती है कि ऐश्वय चाहनेवाले मनुप्यको 
: ब्राह्मणोके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिये | ब्राह्मणश्रेष्ठ ) यह सत्य भी माद्ठम होता है कि वचन, शरीर एवं मनके 
द्वारा किये गये मनुष्योके कम दूसरी योनियोंमें भी पहलेके अम्याससे स्पष्टरूपसे प्रकट होते हैं | द्विजश्रेष्ठ ! 
ए ् है 
प्राचीन कालमे मल्यपवतपर घटित हुई कोशकारके पुत्रकी प्राचीन कथाको कया आपने नहीं सुना है ?॥ १६-१९ ॥ 
झुक्क उवाच 
कथयख महावाहों.._ कोशकारखुताश्रयाम्‌ । कथा पौराणिकों पुण्यां महाकोतूहलू दि मे ॥ २० ॥ 
झुक्राचायय ने कहा--महावाहो ! कोशकारकी पुत्रसम्बन्धिनी पवित्र प्राचीन कथाकों मुझसे कहो। उसे 
छुननेके लिये मुझे मह्दात्‌ कौवहछ द्वो रद्य है ॥ २० ॥ 


फ्रचरी ७-६९-- 
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थलिरुयाच 
श्रणुष्व. कथयिष्यामि कथामेनां.. मखान्तरे | पुवौभ्यासनिवद्धां दि सत्यां भ्गुकुलोहद ॥ २१॥ 
सुदलस्य मुनेः पुत्रों शानविद्यानपारगः । काशकार इचि स्थात आसीदू त्रह्म॑स्तपोरतः ॥ २०॥ 


तस्यासीदू द्यिता साध्वी धर्मिष्ठा मामतः श्रुता। सती चात्मयायनखुता धर्मशीला पतिश्वता ॥२३॥ 
तस्यामस्य खुतो जातः प्ररृत्या वे जडाकृतिः | सुकवन्नालपति स न च पश्यति चान्धवत्‌ ॥ २०॥ ४५ 
ते जात॑ ऋाह्णी पुत्र जटं मूक त्वचक्षुपम्‌ | मन्यमाना गृहद्धारि पष्ठेडद्धनि समुत्खज़त्‌ ॥ २५॥ 
ततो5भ्यागाद्‌ दुराचारा राक्षती जातएारिणी। स्व॑ शिशु कृशमदाय खपाली नास नामतः ॥ २६ ॥ 
तभोत्खज्य खपुत्ंर॑ सा जग्राद हिजननन्‍्दनम्‌। तमादाय जगामाथ भोक्त शालोदरे गिरी ॥ २७ ॥ 
ततस्तामागतां चीक्ष्य तस्था भरती. घटोव॒रः । नेन्रह्दीनः अत्युवाच क्रिमानीतरूत्वया प्रिये ॥ २८ ॥ 

वलिने कद्दा--भ्रगुकुल्श्रेष्ठ | प्रवके अभ्याससे सम्बद्ध इस सत्य कयाकों मैं यद्ञ्में कह रहा हूँ; आप सुनें । 
ब्रह्मन्‌ ) महर्षि मुद्छ्का कोशकार नामसे प्रसिद्ग एवं ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न एक तपली पुत्र था। उसकी 
पत्नीका नाम था धर्मिष्ठा | वह वात्यायनकी कन्या पतित्रता, साथी, धर्मका आचरण करनेवाली तथा पतिकी 
सेवा करनेमें निष्ठा रखनेवाढी थी । उस ख्रीके गरसे एक पुत्र हुआ, जो ख़माबसे ही मूह था । 
वह गूँगे मलुष्यकी तरह न बोलता ओर अन्वेकी भाँति वह देखता भी नहीं था। अपने उस जनस्मे हुए पुत्रको 
मूखे, गूँगा और अंधा समझकर ब्राह्मणीने छठे दिन उसे घरके द्वारपर फेंक दिया | उसके बाद सूर्पक्षी नामकी 
एक दुराचारिणी एवं नवजात बालकोंको चुरा लेनेवाली राक्षसी अपने दुबले-पतले पुत्रव। लेकर वहाँ आयी और 
अपने पुत्रकों वहाँ छोड़कर उसने ब्राह्मणपुत्रको उठा व्या । उसे लेकर खानेके डिये शाल्ेदर नामक पबंतपर चली 
गयी | उसके बाद उसे आयी हुई जानकर घटोदर नामके उसके अंबे पतिने पृछा--प्रिये | तुम क्या लायी 
हो १॥ २१-२८ ॥ 
साउन्रवीदू राक्षसपते मया स्थाप्य निज शिशुम्‌ | कोशकारडिजगशद्दे तस्यानीतः शभो खुतः॥ २९ ॥| 
स॒प्राह न त्वया भद्दे भद्रमाचरितं त्विति। महानानी छिजेन्द्रोइ्से। तवः शप्स्यति कोपितः ॥ ३०॥ 
तस्माच्छीघ्रमिम त्यफत्वा मजुर्ज घोररूपिणम्‌। अन्यस्य कस्यचित्‌ पुत्र शीघ्रमानय खुन्दरि ॥ २१॥ 
इत्येवम्ुक्ता सा रोद्ा राक्षसी कामचारिणी। समाजगाम त्वरिता समुत्यत्यः विद्यायसम्‌ ॥ ३२॥ 
ख चापि राक्षसखुतो निसष्ठो ग्रहवाह्मयतः। रुरोद झुखरं ब्रह्मन्‌ प्रक्षिप्याह्ुटमानने ॥ ३३॥ 
सा ऋनन्‍्दितं चिराच्छुत्वा धर्मिष्ठा पतिमत्रवीत्‌ | पदय॒ खयय॑ सुनिश्रेष्ठ सशब्दस्तनयस्तव ॥ ३४॥ 
न्रस्ता सा निजंगामाथ ग्रहमध्यात्‌ तपखिनी। स चापि ब्राह्ममश्रेष्ट समपश्यत त॑ शिक्षुम्‌ ॥ २५॥ 
चर्णरूपादिसंसुर्तक यथा खतनय॑ ठथा। ततो विहृस्य प्रोवाच कौशकारों निर्जा प्रियाम्‌ ॥ ३६॥ 
उसने कह्ा--राक्षसपते ! प्रमो | में अपने बच्चेकी कोशकार मुनिके घरमें रबकर उनके पुत्रकों लायी 
हूँ । राक्षसने कहा--भर्रे ! तुमने यह ठीक नहीं किया । वह. श्रष्ठ ब्रालण महाज्ञानी तो हैं; किंतु वह (इस कायसे ) 
कुपित होकर ( तुम्हे ) शाप दे देगा । सुन्दरि ! इसलिये शीघ्र इस रोद्र रूपवाले मबुष्यको छोड़कर तुम किसी 
दूसरेके पुत्रको ले आओ | ऐसा कहनेपर वह खब्छन्दचारिणी डरावनी राक्षसी आकाशमें उड़ती हुई शीक्र 

( वहाँ ) चली गयी । ब्रह्मन्‌ ! धरके बाहर छोड़ा गया वह राक्षस-पुत्र भी मुखमें अंगूठा डालकर उच्च खरसे रोने 

छगा | उस धर्मिष्ठाने अधिक समयके बाद रुलाई छुनकर पतिसे कहा--मुनिश्रेष्ठ ! पुत्रको खर्य॑ देखिये, 

आपका यह, पुत्र शब्द करने छगा | डरकर वह तपखिनी गृहके भीतरसे बाहर निकली । उस श्रेष्ठ 
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ब्राह्मणने भी उस शिशुकों देखा | अपने पृत्रके ही समान रंग और रूप आठिसे युक्त उस बाल्ककों देखकर 
कोशकार मुनिने हंसकर अपनी पत्नीसे कहा--) २९-३६ ॥ 
एंतेनाविइय धर्मिष्ठे भाव्यं भूतेन सामप्रतम्‌ | को5प्यस्मार्क छरूयितुं छुझूपी भ्रुत्रि संख्यितः ॥ ४७॥ 
इत्युकत्वा चचर्न मन्त्री मन्त्रेस्त॑ राक्षलात्मजम्‌। ववन्धोल्लिख्य वखुर्था सकुशेनाथ पाणिदा॥ ३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता खर्पीक्षी विप्रवालक्म्‌ | अन्‍्तथीनगता भूमी. चिल्षेष ग्रूछदूरतः ॥ ३९ ॥ 
त॑ स्षिप्मात्र जय्राह कोशकारः खक खुतम्‌ | सा चाश्वेत्य भद्दीतुं सव॑ चाशकदू राक्षस खुतम्‌॥ ४० ॥ 
इतइचेतस्थ विश्रष्टा खा भर्तोससुपागमत्‌ | कथयामाल यद्‌ छू खद्विजात्मजद्यारिणम्‌ ॥ ४१॥ 
एवं गतायां राक्षस्याँ प्राह्णणेणत महात्मना ।स राक्षलशिश॒त्रह्मन, भायोयें विनिवेद्तिः ॥ ४२॥ 
स॒चात्मतनयः पिच्चा कपिलायाः खबत्सयाः | दष्ता संयोजितो5त्यथ क्षारेणेक्षुरलेन ला ॥ ४३॥ 
दावेव वर्धितों बालों संजातों सप्तवार्षिकों | पित्रा च कृततामानों लिशाकरदियाकरों ॥ ४७॥ 
घर्मिष्ठे | इस बालकके अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है | दमलोगोंको धोखा देनेके लिये सुन्दर 
रूपवाल कोई ( प्नत ) इस स्थानपर विद्यमान हैं। ऐसा कहकर उस मन्त्रवेत्ताने हाथमें कुशा लेकर मन्त्रेके द्वारा भूमिको 
रेखासे अद्वितकर राक्षसपुत्रको बाँध दिया । इसी बीच सूर्पाक्षी वहाँ पहुँची और अद्श्यर्पर्मे ( छिपकर ) घरसे 
दूर स्थित होकर उसने ब्राह्मणके वालकको फेंका | फेंकते ही कोशकारने अपने उस पुत्रकों पकड़ लिया । परंतु 
-चह, राक्षत्री वहाँ जाकर अपने पुत्रकों नहीं पकड़ सकी । दोनो ओरसे हाथ धोकर वह अपने पतिके पास गयी 
और अपने पुत्र तथा ब्राह्मणपुत्र दोनोके खोनेकी घटना कह छुतायी । ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार राक्षसीके चले जानेपर 
महात्मा ब्राह्मणने अपनी पत्नीको उस राक्षस-पुत्रकों दे दिया | पिताने अपने पुत्रको सवत्सा कपिंला गायके दूध, 
दही और इंखके रससे पाछा-पोसा । दोनों ही बालक बढ़कर सात बषके द्वो गये । पिताने उन दोनोंका नाम 
निशाकर और दिवाकर रखा ॥ ३७-४४ ॥ 


नैशाचरिदिवाकीनिनिंशाकीर्तिः खपुत्र॒कः । तयोश्वफार विप्रोषलो क्ततवन्धक्रियाँ कमाय्‌॥ ४५॥ 
घतवन्धे कझृते वेद पपाटासों दिवाकर+। सिशाकरों जखतया थे पपादेति दम ऋुठम्‌॥ ४६॥ 
त॑ बान्धवाश्य पितरों माता श्राता गुरुस्तथा। पर्यमिन्दंजतथा ये थे ऊना मसयवासिन्ः॥ ४७॥ 
ततः स्॒पिआा छुद्देन क्षिप्तः कृपे मिरूदके। महाशिलां लोपरि थे पिधावमवरोपयद्‌॥ ४८॥ 
एवं क्षिप्तस्तदा कूपे चहुवपेंगणान्‌.. स्थितः | तत्ारत्यामलकीगुरुमः पोपाय फलितोषभवत। ४० ॥ 
ततो दशखु वर्षपु. समतीतेपु. भागव | तस्य साताध्गमत्‌ कृप तमन्ध शिकयाचितम्‌॥ ५० ॥ 
खा दृष्ट्वा निच्चितं कूप॑ शिलूया गिरिकतपया। उच्चे। प्रचार केनेयं कृपरोपरि शिल्ा कृता ॥ ७१॥ 
कूपान्तस्थः स तां वाणी श्र॒ुत्वा सातुर्निशाकरः। प्राद प्रदत्ता पिच मे कृप्रोपरि शिक्त त्वियस्‌ ॥ ५२ ॥ 
साइतिभीताषश्रवीत्‌ को5सि क्ूपान्तस्थो 5दसुतखरः । खोडप्याह सच पुओस्मि लिशाकरेनि विश्वुत॥॥ ५३॥ 


राक्षसकें बालकका नाम दिवाकीति (दिवाकर ) ओर ब्राह्मणके वार्कका नाम निशाकीर्ति ( निशाकर ) 
था । ब्राह्मणने क्रमशः दोनोका उपनयन-संस्कार किया | उपनयन ( जनेऊ ) हो जानेपर दिवाकर वेंदपाठ करने 
लगा | किंतु निशाकर नइताके कारण वेदाध्ययन नहीं करता था--ऐसा हमल्छेगोने सुना है | माता, पिता, भाई, 
बन्चुजन, गुरु और दूसरे मलयके निवासी उसकी निन्‍्ठा करने छगे | उसके बाद पिताने कुपित होकर उसे जलरदित 
कुऐमे फेक दिया और ऊपरसे एक बडी शिलसे ढेंक दिया | इस प्रकार कुऐमें फेंक विये जानेपर वह बाढक 
नहुत दिनोतक वह्दों पडा रद्दा । उस कुरमें एक ऑबलेका छोठा वृक्ष ( क्षुप ) था | उस बारूकके आछ्न-पाकनके 
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मारो | तपोधन ! मेरा वचन सुनकर उन लोगेंने मुझे राक्षस समझा ओर बृक्षमें कसकर वॉवकर मार डाछा । 
परक्षी-सेवनके कारण फिर में नरकर्मे गया ओर हजारों व्षोंके बाद बहाँसे छुटकारा छोनेपर में सम्रेद गदहेक्ी 
योनिर्मे जनमा ॥ ७६--८१ ॥ 
प्राह्मणस्याग्निवेशध्यन्य.. सह... बरुफलूथिणः | तथापि सवविधातं प्रत्यभाखत नतो मम ॥ ८४ ॥ 
उपचाह्मः.. छतश्रार्मि.. ह्विजयोपिद्धिरादरात्‌ । एकदा लवराष्ट्रीयः थायी तस्थाप्रजन्मन्ः॥ ८० ॥ 
विमतिनौमनः ख्याता गन्तुमेच्छद ग्रह पिठुः । तासुवाच् पत्तिगचछ आरुष्य इ्वेतगर्दभम्‌ ॥ ८६॥ 
मासेलागमर्न कार्य ले स्थेय परतस्ततः । इत्येबसुक्ता सा भज्ञी तन्‍्वी सामथिरुद्म व ॥ ८७ ॥ 
वन्‍्धनादवसुच्याथ जगाम व्वरिता. सुने | तनोडर्घपथि सता नन्‍्वी सत्पृष्ठादवरुद्य थे ॥ ८८ ॥ 
अवतीणोा चर्दी स्नाठूं खरूपा चाद्रवालसा। खाझ्ोपान्नों रूपवर्तीं दठ्ठा तामहमाद्रवम्‌ ॥८९%॥ 
मया चाशभिद्युता तृर्ण पतिता प्रथिवीतछे। तम्याखुपरि भो वात पतितो5् भ्रशातुरः ॥ ९० ॥ 
दछ्ठो भर्वौनुरसुप्ठेल छूणा. नदसुखारिणा। घोत्क्षिप्य यर्धिमां बहन लमाधावत्‌ त्वरान्वित॥ ९१॥ 
लस योनिर्में में अनेक सियोंबाले अग्निवेश्ध नामक ब्राह्ममके धर्स्मे रहता था। चहाँ भी पूवजस्ममं 
अजित सारे ज्ञानोंका आमास मुझे हो रहद्दा था । ब्राह्मणके घरकी प्ियोने मुझे ग्रेमले सवारीके कामर्मे छगाया। 
एक समय उस ब्राह्मणकी ववराष्ट्रदेशकी विमति नामक पत्नी अपने पिताके घर जानेके डिये उत्सुक हुई । 
उसके पतिने उससे कह्ा---हस सफेद गदह्देपर सवार होकर चली जाओ और एक महीनेके भीतर चली आना | 
उससे अधिक समयतक न रहना । मुने ! पतिके इस प्रकार कहनेपर वह सुन्दरी मेरा बन्धन खोल तत्काल मेरे 
ऊपर सवार हुई और चल पड़ी | उसके बाद आधे मागमें वह सुन्दरी मेरी पीठसे उतरकर नदीमें नहानेके विये 
उतरी । भींगे वल्ष होनेसे उसका अछ्ठ स्पष्ट दिखायी पड़ा | उस सर्वाजसुन्दरीको देखकर मैं उसकी ओर झपठा | 
मेरे झपटनेपर वह तत्काल प्रथ्वीपर गिर पड़ी | तात | मै अत्यन्त आतुर होकर उसके ऊपर गिर गया | ब्रह्मत्‌ ! 
खामीके आदेशसे उस छ्लीके पीछेगीछे आनेवाले अनुचरने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर वह वेगसे मेरी 
ओर दोड़ पड़ा ॥ ८४-९१ ॥ 
तक्भयाव्‌ तां परित्यज्य अद्रुतो वक्षिणमुखः। #दोष्मिद्ववतस्तृर्ण खलीनरसना .झुने ॥ ९२॥ 
ममालक्ता वंशगुल्मे छुसोक्षे प्राणनाशने | सध्ासक्तस्य पडचात्रास्ममासूल्जीवितक्षयः ॥ ५३ ॥ 
गतो5श्सि नरक भूयस्तस्मान्मुक्तोईभर्व॑झुकः । सद्दारण्ये तथा बद्धः शबरेण डुरात्मना॥९४॥ 
पञ्रे क्षिप्य विक्रीतों वणिकरपुत्राय शालिने। तेनाप्यन्तःपुरवरे. युवतीना समीपतः ॥ ९५॥ 
धब्यशास्त्रविदित्येयं दोपध्नइचेत्यवस्थितः । तन्नाखतस्तरुण्यस्ता. ओदनास्थुफलादिमिः ॥ ९६॥ 
भ्रक््यैश्च दाठिमफरलेः एुप्णन्त्यहरदः पितः। कदाचिद्‌ प्मपत्नाक्षी बयामा पीनपयोधरा ॥ ९७ ॥ 
सुथोणी तमुमध्या व वणिधषपुत्रप्रिया शुभा। नाम्ना चन्द्रावलों नाम समुद्घाव्याथ पश्षरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मां जप्माह झुचार्वज्ञी कराभ्यां चारह्यसित्री। अकारोपरि पीनास्यां स्तनाभ्यासाहिमांततः॥ ९५ ॥ 
.... उसके आतऊूसे उस ख्रीकों छोड़कर में उसी समय दक्षिण दिशाकी ओर भागा | मुने ! बहुत शीक्षतासे 
दोड़ते हुए मेरी छगामकी रस्सी प्राणयातिनी बॉसकी विकट क्षाड़ीमें फेस गयी । वहाँ फँसा हुआ मैं छः रातके 
त्राद मर गया । उसके वाद मुझे फिर नरकमें जाना पड़ा । वहाँसे छुटकारा पानेके बाद मै झुक पक्षीकी योनि 
ठत्पन्न हुआ | उस योनिमें विद्ञाल बनमें दुष्ात्मा शबरने मुझे बाँध लिया | पिंजड़ेमें रखकर ( उसने मुझे ) एक 
गृछस्थ बणिक पुत्रके हाथ बेंच दिया | उसने भी उत्तम महलमें युवतियोंके पास मुझे सम्पूर्ण शात्रका 
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जाननेवाल्य तथा दोषोंको दूर करनेवाला समझकर रख दिया । पिताजी ! वहाँ रहते समय वे युवतियाँ प्रतिदिन 
मुझे भात; जल, अनारके फल तथा अन्य सक्ष्य पदाथ खिलाकर पालने लगीं। एक समय वणिकपुत्रकी कमछदलके 
समान नेत्रोंवाली श्यामा, विशाल स्तनों तथा सुन्दर जंघाओं एवं सूक्ष्मकटिवाठी कल्याणी चन्द्रावी नामकी प्रियाने 
पिंजड़ेको खोला । मधुर मुसकानवाली सुन्दरीने मुझे दोनों हाथोंमें पकड़ छिया और अपने दोनों स्तनोंपर रख 
डिया ॥ ९२-५९ ॥ 
ततो5हं॑ छतचान, भाव॑ ततस्यां विछसितुं प्लबन्‌ | ततोडलुप्लवतस्तत्र॒ हारे मकेटवन्धनम्‌ ॥१००॥ 
बद्धोडह. पापसंयुक्तो सुतस्थ॒ तदननन्‍्तरम्‌ । भूयोषपि नरक घोर प्रपन्नोरस्मि खुदुमतिः ॥१०१॥ 
तस्साथाहं उृषत्व॑ थे गतश्राण्डालपक्वणे। स चेकदा मां शकटे नियोज्य खां विछासिनीम)। १०२॥ 
समारोप्य.. महातेजा गनन्‍्तुं कृतमतिबनम्‌। ततोइगश्नतः ख चण्डालो गतस्त्वेबास्य पृछतः ॥१०३॥ 
गायन्ती याति तच्छुत्वा जातोऊहं व्यथितेन्द्रियः। पृष्ठतस्तु समालोक्य विपयंस्तस्तथोर्प्लुतः ॥१०४॥ 
पतितो भूमिमगर्म॑ तदक्ते. क्षणविक्रमात्‌ । योक्त्र खुबद्ध एवास्मि पशञ्चत्वमगर्म ततः ॥१०५॥ 
भूयो निमग्नो नरके . दशवर्षशतान्यपि । अतस्तव शृद्दे जातरूत्वहँ जातिमनुस्मरन ॥१०६॥ 
तावन्त्येवाद्य जन्मानि स्मरासि चाजुपूवेशः | पूवोभ्यासाध्य शास्त्राणि बन्धनं चागतं मम ॥१०७॥ 
तद॒हं जातविज्ञनो. नाचरिष्ये.. कर्थंचन । पापानि घोररूपाणि मनसा कमंणा गिरा ॥१०८॥ 
उसके बाद मैंने चन्द्रावडीके साथ विहार करनेका आशय प्रकट क्या | तब पापमें आसक्त होकर घूमता 
“हुआ मैं उसके ह्वारमें बंदरके बन्धनकी भाँति बंधकर मर गया | मै पुनः अत्यन्त पापमय बुद्धि होनेके कारण 
भयंकर नरकमें पड़ गया। उसके बाद मैं बेल होकर चाण्डाल्के धरमें पहुँचा | उसने एक दिन मुझे गाड़ीपें 
जोतकर उस गाड़ीपर अपनी ख्रीको चढ़ाया । इस प्रकार वनमें जानेकी इच्छासे वद्द महातेजली चाण्डाल आगे 
चला और उसके पीछे वह गाती हुई चली | उसका गान सुनकर मेरी इन्द्रियाँ बिकल हो उठीं | मैने पीछे घूमकर 
देखा और कूदा तथा उलठ गया | क्षणमात्रके विपरीत गतिके कारण मैं भूमिपर गिर पड़ा और रस्सीमें अत्यन्त 
बंध जानेसे मृत्युको प्राप्त हो गया | मैं फिर हजार वषतक नरकमें पड़ा रहा | वहाँसे अपने पूष जन्मका स्मरण 
करता हुआ मैं आपके गृहमें उत्पन्न हुआ हूँ | मैं आज उन्हीं जन्मोंका ऋमशः स्मरण कर रहा हूँ । पूष अभ्याससे 
मुझे शाझ्घोका ज्ञान तथा बन्धन मिला है | अतः ज्ञानी होकर मैं मन, कम और वाणीसे कभी घोर पापकर्मोंका 
आचरण नहीं करूँगा ॥| १००-१०८ ॥ 
शुर्भ वाष्यशुर्भ वाषपि खाध्यायं शास्प्रजीविका। वन्धरन वा वधो वा5पि पूवोभ्यालेच जायते ॥१०९॥ 
जांति यदा पोर्विकी तु स्सरते तात मानवः। तदा स तेभ्यः पापेस्यो निद्ुत्ति हि करोति वै ॥११०॥ 
हे तस्मादू गमिष्ये. शुभवधेनाय. पापक्षयायाथ झुने . छारण्यम्‌। 
भवान्‌ द्वाकीतिमिम॑ झुपुन्॑ गादस्थ्यथ्म विनियोजयस्र ॥१११॥ 
मूठ, अमज्जछ, खाध्याय, शात्मजीविका, बन्धन या वध प्रव अभ्यासबश ही होते हैं। तात ! मनुष्यको 
जब अपने प्रव-जन्मका स्मरण होता है तब वह उन पापोंसे दूर रहता है । अतः मुने ! शुभकी वृद्धि और 
पापके क्षयके लिये मै बनमें जाऊँगा | आप इस सुपुत्र दिवाकी्तिको गृहस्थवर्ममे लगायें॥ १०९-१११॥ 


बकिरुवाच 
इत्येवमुफ्था स निशाकरस्तदा प्रणस्य मातापितरी महर्ष। 


ज़गाम पु्य सदन मुरारे। झुूयात॑ बदयोश्रम्माधमीडग्म ॥११२॥ 


४७२ # ओऔघराय नमस्तस्मे छश्ववामतझूपिणे # [ श्रीवामनपुराण 


पर्व पुराश्यालरतस्थ पुंसोी. भवन्ति. दालाध्ययलादिकानि | 
तस्माव्व॒ पूर्व. द्विजवये) थे मया अभ्यस्तमासीन्तलु ते ज्नवीसि ॥१११॥ 
दान॑ तऐो वातध्ययर्न महर्ष॑ सतेये महापातकमबण्निदाहम्‌ । 
शानानि. चेवास्यसतां हि. पूर्व भवन्ति घधर्मोर्थथशांसि नाथ ॥११४॥ 
बलिने कहा--महर्षे ! इस प्रकार कहनेके बाद माता-पिताकों प्रणाम कर वह निशाकर भगवान्‌ नारायणके 
श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध पवित्र निवास बदरिकाश्रम्में चला गया । इसी प्रकार प्रवके अम्यासब मलुष्यके दान एवं अध्ययन 
आदि काय होते हैं| हिजबर | इसीसे निश्चय ही मैं आपसे अपने पूव अम्यासके तथ्यकों कह रहा हूँ । महरें ! 
नाथ | दान, तप, अध्ययन, चोरी, महापातक, अग्निदाह, ज्ञान, धमे, अर्थ एवं यहा आदि सभी पूवेजम्मोंके 


ह।]क्‍ 


अम्याससे उत्पन्न होते हैं॥ ११२-११४ ॥ 











पुरुस्त्य उवाच 
इत्येवसुफत्वा बलवान स॒ शुक्र दैत्येइचरः स्व॑ गुरुमीशितारम । 
ध्यायंस्तदास्ते मधचुकटभघ्न॑ नारायण चक्रगद्यसिपाणिम्‌ ॥११५॥ 


इति श्रीचामनपुराणें नवततितमो<ध्यायः ॥ ९० ॥ 
पुलस्त्यजी वोले--दैत्येश्वर बल्वान्‌ बछि अपने गुरु और नियमन करनेवाले श॒क्राचायंसे इस प्रेकार 
कहकर मघुकीठभके संहारकारी चक्र-गदा तथा खज्नू धारण करनेवाले नारायणका ध्यान करने छगा॥ ११५ ॥ 


हस प्रकार श्रीवामनपुराणम नब्येवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९० ॥ 


३ 
! अधेकनवतितमो5्ध्याय) ॥ 
पुलस्त्य उयाच 
एतस्मिन्नल्तरे प्रापो भगवान्‌ चामनाकृतिः। यक्षवाट्सुपागम्य. उच्चैवंचनमत्रदीत्‌ ॥ १॥ 
उ“कारपूर्चों: श्रुतयो मख्तेडस्पिन. तिप्ठन्ति रूपेण तपोधनाचाम्‌ | 
यज्ञोडर्वमेधः प्रवरः कऋतूनां. सुख्यस्तथा सबिषु दैत्यनाथः॥ २ ॥ 
श्त्थं वचनमसाकण्य दानवाधिपतिवंशी । साधपात्रः समभ्यागाय्न्न देवः स्थितोष्भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो5च्य देवदेवेशमच्यमघोदिनाखुरः । भरहाजबिंणा साथ यक्षवार्ट  प्रवेशयत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रविश्मात् देवेशं. अतिपूज्य.. विधानतः । प्रोवाच भगवन्‌ ब्रृहदि कि दक्मि तव सालद्‌ ॥ ५ ॥| 
इक्यानवेवों अध्याय ग्रारम्भ 
( वामनकी वलिके यज्ञ्में जाकर उससे तीन पथ भूमिकी याचना, वामनका विराटरूप अहण हरना एवं त्रिविक्रमत्व, 


वामनका वलिबन्वन-विषयक ग्रश्न, वलिको वर, बलिका पाताल और वामनका स्वर्ग यमन ) 
पुलस्त्यजी बोछे--इतनेमें वामनके रूपमें भगवाव्‌ आ गये | यज्ञशाटाके निकट आकर वे ऊँचे खरसे 
बोले---ओंकारप़वंक वेदमन्त्र तपखी ऋषियोंके रूपमें इस यज्ञमें स्थित हैं । यज्ञोंमें अश्वमेधयज्ञ सर्वोत्तम है और 
देत्योंके खामी बलि यज्ञ करनेवालोंमें सवश्रेष्ठ हैं | इस प्रकारकी बातको सुनकर इन्द्ियोंको जीत लेनेवाले दानवोंके 
खामी वि अव्यपात्र लेकर, जहाँ वामनदेव स्थित थे, वहाँ गये । इसके बाद अन्य आदिसे देवके देवकी अचना करके 
दानवोंके स्वामी बलिने भरद्राज ऋषिके साथ उन्‍हें यज्ञशाल्यमें प्रवेश करात | यज्ञशालमें प्रवेश करते ही बल्नि 
बामन भगवानकी विविपूर्षंक पूजा की और कह्दा---मान देनेवाले भगवन्‌ ! बोडिये, मे आपको क्या दूँ १ ॥१-५॥ 
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ठतो5श्रवीतह्‌ू. झुरश्रेष्ठो.. देत्यराजानमव्ययः । विहस्य छुचिरं, कार भरद्ाजमबेक्ष्य च ॥ ६ ॥ 
शुरोमेदीयस्य गुरुस्तस्पास्त्यग्सिपरित्रह: । ल स धारयते भूस्यां पारफ्यां जातवेद्सम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदथमभियाचेषहँ मम दानवपार्थिव । मच्छरीरप्रमाणेन देहि राजन पद्च्यम॥ ८ ॥ 
सुरारेवेचन श्रुव्वा वलिशभभायौमवेक्ष्य. च।वाणं च तनर्य वीक्ष्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
न केचर्ं प्रमाणेन वामनो5यं लघुः प्रिये। येन क्रमचर्य मौख्याद्‌ याचते बुद्धितो<पि च॥ १० ॥ 

इसके बाद देवोंमें श्रेष्ठ अविनाशी मगबानने देरतक हँसकर और भरद्वाजको देखकर देत्यराजसे कहा---- 
मेरे गुरुके गुरु अग्निह्नेत्री ( यज्ञके अनुष्ठाता ) हैं | वे दूसरेकी भूमिमें अग्निस्थापन नहीं करते । दानवपते ! 
राजन्‌ ! मैं उनके लिये आपसे याचना करता हूँ कि मेरे शरीरके परिमाणसे आप तीन पग ( भूमि ) मुझे 
देनेकी पा करें । मुरारि-(भगवान्‌-)का वचन छुननेके बाद वलिने पत्नी और पुत्र बाणकों देखकर ( अपनी 
पत्नीसे ) यह वचन कहा--प्रिये ! यह वामन केत्र७ प्रमाणसे ही छोठा नहीं है, वल्कि यह बुद्धिका भी छोटा 
है; क्योंकि अज्ञानवश यह मुझसे केवल तीन पग-( भूमि-) की याचना करता है ॥ ६-१० ॥ 


भायो विधाताएल्पधियां नराणां बद्दिष्कतानां च महालुभाग्ये: । 
घनादिक भूरि न ये ददाति यथेद्द बिष्णोने. बहुप्रयासः॥ ११ ॥ 
ले ददाति विधिस्तस्थ यस्थ भाग्यविपर्यय+ । मयि दातरि यश्यायमय याचेत्‌ पद्च्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
इत्येबमुदत्या बचने महात्मा भूयोष्प्युवाचाथ हरि दनूजः। 
याचख * विष्णो गजवाजिभूमि दासीह्विरण्य॑ यदभीष्सितं च ॥ १३ ॥ 
भवान्‌ याचयिता विष्णो अहँ दाता जगत्पतिः | दातुयोच्यितुलूज्जा कर्थ न स्यात्‌ पद्चये ॥ १४ ॥ 
दरसातर था पृथिर्वी शुर्व नाकमथापि वा। एतेभ्य: कंतर्म दर्याँ स्थान याचख वामन ॥ १५ ॥ 
विधाता प्राय: कम बुद्धिवाले अमागे मनुष्योंकी अधिक धन आदि नहीं देते---जैसाकि इस यश्ञमें विष्णुने 
अंधिकके लिये प्रयत्त नहीं किया । जिसका भाग्य अनुकूल नहीं होता है, उसे ईश्वर नहीं देते हैं । मेरे-जेसे 
दानीसे भी आज ये तीन पग-( भूमि-)की ही थाचना करते हैं ! इस प्रकार कहकर महात्मा बढिने फिर हरिसे 
कहा--बविष्णो | हाथी, घोड़ा, भूमि, दासी तथा सोना आदि ( इसके अतिरिक्त और भी ) जो आप चाहते हों, 
वह माँगिये | विष्णो ! आप याचना करनेवाले हैं और में जगत्पति देनेवाला हूँ | ऐसी अवस्थामें केवछ तीन 
पग-( भूमि-)का दान करनेमें देने एवं लेनेवालेको क्‍या छज्जा न होगी ? वामन ! यंदि आप याचना करते हैं तो 
(किये) रसातछ, पृथ्वी, भुवर्ल्नेक अथवा खगलोकमेसे मे किस स्थानका दान कहूँ १ उसे माँगिये || ११-१५ | 
चासन उवानच 
गजार्वभूहिरण्यादि. नदथिभ्यःः परदीयताम्‌। एतावता त्वएं चार्थी देहि राजन पद्ययम्‌ ॥ १६॥ 
इत्येवमुक्के बचने. पानेन शदासुरः । बलिस्ेज्ञास्मादाय ददों दिष्णोः क्रमत्रयम ॥ १७॥ 
पाणों तु पतिते तोये दिव्य रूप चकार द। जेलोफ्यक्रमणाथौय वहुरूुप॑ जगन्मयम्‌ ॥ १८॥ 
पांदे भूमिस्तथा जडसे नभख्लैोक्ष्यवन्दितम्‌। सत्य तपो जाजुयुग्मे ऋरूसतो मेरुमन्द्रो ॥ १९॥ 
विद्वेदेवा कटीभागे मरुतो चस्तिशीपषेगाः । छिक्के स्थितो मन्मथश्व लपणाम्यां प्रजापति: ॥ २० ॥ 
कुक्षिम्यामणवाः सप्त जठरे शुवमानि थ। वलिषु जियु नयश्व यज्ञास्तु जठरे स्थित: ॥२१॥ 
इश्टापूतोद्यः सवा: क्रियास्तन्न तु॒संस्थिताः। पृछ्ठस्था चसवो देवाः स्कन्थों रुद्नैरधिछ्ठितो ॥ २२॥ 
भगवान्‌ वामन बोकछे--हाथी, घोड़ा, भूमि, सोना जांदि वस्तुएँ उन्हें चाहनेवालेको ही दीजिये । 
गंजन्‌ | मैं इतनेकी दी याचना करता हैँ। इसडछिये मुझे तीन पग ( भूमि ) प्रदान करें । बामनमगवानके 
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इस प्रकार कहनेपर महान अछुर बढिने कमण्डद्ध छेकर विप्णुको तीन पंग-( भूमि-) का ढान दिया | हाथपर जछ 
गिरते ही तीनों छोकोंग्रो नापनेके लिये विप्णुने दिव्य रूप धारण कर व्यि--तीनों छोकोंकों नापनेके टिये 
जगन्मय विद्ञाल रूप बना लिया । उनके परोमें भूमि, लंधाओं्मे तीनों छोकसि सत्कार-प्राप्त आकाश, दोनों जानुओ्गे 
सत्यलोक और तपोदोक, दोनों ऊद्ओंमें मेरे ओर मचख्दर पवरत, कटिप्रदेंगर्में विश्वेदेव, बस्तिग्रदेशके शीप॑स्थानपर 
मरुद्रण, लिड्में कामदेव, बृषणोंमे प्रजापति, कुक्षियोर्मे सातों समुद्र, जठरमें सम्पूण भुवन, तिवरीर्ग नदियाँ एवं 
उनके जठरतमें यज्ञ खित थे | जठरमें ही इशप्रत आदि समम्त क्रियाएँ भी अवस्थित थीं। उनकी पीठमें बसुगण 
और देवगण तथा कन्वोंमें र्वगण स्वत थे || १६-२२ ॥ 
वाहचश्थ दिशा सवा चसवा5णे करे स्सताः | छदये संस्थितों भर्मा कुलिशो द्दयास्थिपु ॥ २३ ॥ 
श्रीसमुद्रा उरामध्ये चन्द्रमा मनसि स्थितः। भऔीवादितिदंबमाता. विद्यास्तठ्वलयस्थिताः ॥ २४ ॥ 
मुख ठ खाग्नया विप्राः संस्कारा दृशनच्छदाः। धमकामाथयोक्षीयाः शास्त्राः शांचसमन्विताः ॥ २५॥| 
लकघ्स्या सद लछछाटस्था। श्रवणाभ्यामथारियता | इवासस्थो मातरिद्रवा व ससतः सवसंधिपु ॥ २६॥ 
सर्वक्तानि दशना जिद्धा देवी सरखती। चन्द्रादित्या तर नयने पथ्ष्मस्थाः कत्तिकादयः ॥ २७॥ 
शिखायां दर्वदेचवस्थ घछुबों राजा स्यपीदत | तारका रोमकृपस्यों रोमाणि चर महपेयः ॥ २८ ॥ 
गुणेः सर्वमयों भूत्वा भगवान्‌ भूतभावनः। क्रमणेकेने जगती जद्दार सचराचराम्‌ ॥ २९॥ 
सारी दिशाएँ उनके बाहुखरूप थीं। उनके ह्ार्थोमिं आठों बहु, हृढयमें ब्रह्मा एवं हृठयकी हृश्ियोंमें 
कुल्द्धा स्वित था | छातीके बीच श्री तथा समुद्र, मनमें चन्द्रमा, ग्रीवा्में देवमाता अदिति तथा वरलये्मि सारी 
विधाएँ व्यवस्थित थीं। सुखर्मे अग्निके सद्वित आह्मण, ओछ्ठममें सभी धार्मिक संस्कार, छलाटमें लक््मीसद्वित तथा 
पत्रित्रताके साथ धम, अ4, काम एवं मोश्षसम्बन्धी शा, कर्णो्मे अधिनीकुमार, श्ासमें वायु एवं सभी जोड़के 
स्थानोंमे मरृदूगण स्ित थे। उनके दाँतो्में सम्पूण सृक्त, जिद्दामें सरखती देवी, दोनों नेत्रोर्में चन्ध और से 
तथा बररीनियोंमें क्तिका आदि नक्षत्र स्ित थे | देवदेवकी शिखामें राजा ध्रुव, रोमकूपोंमें ताराप्र और रोमोर्में 
मद्दर्पि छोग अबल्ित थे | भूतभावन भगवानने गुणोंद्यरा सबमय होकर एक पदमें दी चराचरसहित सारी 
पृथ्वीका हरण कर व्या ॥ २३-२५ ॥ 
भूमि विक्रममाणस्य महारूपस्थ तस्य वे। 
दृक्षिणों॥भूत्‌ स्तनश्रन्द्रर स्योड्भूदथ चोत्तरः । नभश्वाक्रमतो नाभि खूयन्दू सव्यदृक्षिणों ॥ ३० ॥ 
द्वितीयेन क्रमेणाथ खमेद्रजनतापसा । ऋान्‍ताधोधन वेराज॑मध्येनापूर्यताम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततः प्रतापिना शह्मन इृदद्धिप्ण्वर्ड्प्रणास्वरे । ब्रह्माण्डोद्रमाहत्य निरालोक॑जगास ह ॥ ३२॥ 
विश्वाठप्नषिणा प्रसरता कटाहों भेदितों बछाव। कुटिलछा विष्णुपादे तु समेत्य कुटिला ततः॥ २३ ॥ 
तस्या विष्णुपदीत्येव नामास्यातमभून्मुने 
तथा. छरनदीत्येव॑ तामसेवत . नापसाः | भ्रगवानप्यसम्पूर्ण तृतीये तु क्रमे विश्ुः ॥ ३१४॥ 
समस्येत्व बर्छकि. भाह ईपत्‌ प्रस्फुरिताधरः 
ऋणाद्‌ भवति देत्येन्द्र वन्‍्धर्न घोरदर्शनम्‌। त्व॑ं पूरय पद तन्‍्मे नो चेदू बन्ध श्रतीच्छ भोश। ३५ ॥ 
तन्मुरारियचः श्रुत्वा विदस्याथ बछेः झखुतश। बाणः प्राह्ममरपर्ति बचने देतुसंयुतम्‌ ॥ रे५े ॥ 
भूमिको नापते हुए उन विशाल रूपधारीके चन्रमा और सूय दक्षिण तथा उत्तर स्तन हो गये । इसी 
प्रकार आकाशकी ओर पग बढ़ाते समय सय ओर चर्द्रमा उनकी नामिकरे वाम तथा दक्षिणमागर्मे अवस्मित 
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हुए । इसके बाद उन्होने द्वितीय चरणके आचेसे खर्लोक, महर्लोक, जनलोक और तपोलोक तथा पग बढाकर शेष 
भपेसे वेराजलोक ओर मध्यमागसे आकाशको पूरा किया | अक्नत्‌ ! इसके बाद विष्णुका ग्रतापी विशाल चरण 
कै कक जु 
आकाशरममे ब्रह्माण्कके उदरभागकों -भेदकर निराछोकर्मे चछा गया | विष्णुके बढ़ते चरणने बलपूवंक कठाइका 
मेदन कर दिया | विष्णुका चरण कुटिछा नदीके निकट पहुँच गया | मुने ! इससे कुटिछा विष्णुपदी नामसे 
देवनदीके जे ए रु 
- अस्तिद्ध हुई । तपस्या करनेवाले छोग देवनदीके रूपमे उसकी सेवा करने छगे | सबंसमथ भगवान्‌ तीसरे चरणके पूण 
न होनेपर बल्कि समीप गये ओर ओठ्को किंचित्‌ स्फुरित करते हुए बोले--देत्येन्द्र | ऋण न चुकानेपर देखनेमे 
भयंकर बन्धन प्राप्त होता है। अतः तुम मेरे शेप पदको पूरा करो, नहीं तो वन्धन खीकार करो । मुरारि- 
( भगवान्‌- के उस वचनको छुनकर बलिके पुत्र बाणने अमरपतिसे हँसकर हेतुसे युक्त वचन कहा ॥३०-३६९॥ 
बाण उचाद 
रूत्वा महीमत्पतरां जगत्पते. खायस्थुवादिसुवतानि थे. षट। 
कर्थ चलि प्रार्थयसे खुविरुत॒तां यां प्राग्मवान्‌ नो विषुलामथाकरोत्‌ ॥ ३७॥ 
विभो मही याजततीय॑ त्वयाध्य खा समेता भ्रुवतास्तरालेः । 
दत्ता च तातेव हि. तावतीयं कि वाक्छलेनैष निवध्यतेध्य ॥ ३८॥ 
या नैव शक्या भवता हि पूरितुं कर्थ वितन्याव्‌ द्तिजेश्वरोष्सो। 
शक्तस्तु सस्पूजयितुं. मुरारे पसीद मा वन्धनसादिशख ॥ ३० ॥ 
प्रोक्त॑ श्रुती भवतापीश वाक्य दाने पात्रे भवते सौोख्यदायि। 
देशे खुपुण्ये चरदे यज्य काले तब्चाशो्ष उच्यते चक्रपाणे॥ ४० ॥ 
बाणने कहा--जगत्पते | आपने खायम्भुव आदि छः भुबनोंका ही निर्माणकर प्रथ्वीको छोठा बनाया है । 
आपने भूमिको पहले ही विशाल नहीं बनाया, अतः आप बल्से अत्यन्त विशाल भूमि कैसे मॉगते हैं | विभो | 
मुबनोंके मध्यवर्ती स्थानोंके साथ जितनी प्रथ्वीकी सृष्टि आपने की थी उसे मेरे पिताने आज आपको दे दिया । 
अतः आप कपदठके द्वारा उन्हें क्‍यों बॉधते हैं ? मुरारे | जिस पृथ्वीकी कमीको आप पूरा नहीं कर सकते, उसको 
ये दानवपति कैंसे विस्तृत कर सबेंगे ? ये आपकी पूजा करनेमें समथ हैं | अतः आप प्रसन्न हों और इन्हें बन्धन 
प्राप्त करनेका आदेश न दे | प्रभो | आपने ही श्रुतिमें यह कहा है. कि पवित्र देश, काल एवं वर देनेके समय 
सत्पात्रमें दिया गया दान मुख देनेवाला होता है । चक्रपाणें ! वह सम्पण ( सुयोग ) दिखलायी पड़ रहा 
है॥ ३७-४० ॥ 
दाने भूमिः सर्वकामप्रदेये भवान्‌ पा देवदेवो जितात्मा । 
कालो ज्येछासूलयोगे म्गाड्ुः कुरुक्षेत्र पुण्यदेशं पखिद्धम ॥ ४१॥ 
कि वा देवोष्स्सध्विधेवुद्धिदीनिः शिक्षापत्तीयः साधु वाषसाधु चेच । 
खय॑ श्रुतीनामपि चादिकतों व्याप्य स्थितः खद्सद्‌ यो जगद्‌ वे ॥ ४२॥ 
कृत्वा प्रमाणं. खयमेव होने पद्चयय याचित्॒वान्‌. स्ुवश्व । 
कि त्व॑ न ग्रह णासि जगत्वयं भो रूपेण लोकन्नयवन्द्तित ॥ ४३॥ 
नात्नाश्चयं यज्जगढ्‌ थे समग्र॑ क्रमचयं नेव पूर्ण तवाद् । 
क्रमेण र्व॑ लट्ठायितुं समर्थों लीलछामेतां कृतवान्‌ छोकनाथ ॥ ४४॥ 
प्रमाणहीनां खयमेव छूत्वा वसुन्धरंं माधव पद्मनास । 
विष्णे न वध्नासि वक्ति न दूरे भ्रश्लुयदेधेच्छति तत्करोति ॥४५॥ 
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समस्त कामनाओंको पूण करनेवाद्य भूमिका दान हो रहा है; देवोंके अधिदेव अपने-आपको नियल्रित 
रखनेवाले आप पात्र हैं, ज्येष्ठा एवं मूलके योगमें खित चन्द्रमासे युक्त काछ है तथा प्रप्तिद्र पवित्र दुरुक्षेत्रका देशा 
है अथवा हम-जैसे बुद्विहीन लोगोंके द्वारा आप भगवानकों उचित और अनुचित शिक्षा क्या दी जाय १ आप 
खय वेदेकि भी आदिस्रष्ठा और सदसदू-जिश्वको व्याप्त कर अवस्थित हैं | आपने खर्य अपने ग्रमाण-( शारीरिक 
आका-) को छोठा बनाकर तीन पग भूमि माँगी थी । देव | क्या आपने तीनों छोकोमें अपने बन्दित रूपसे तीनों 
लोकोंको ग्रहण नहीं कर डिया है १ आपके तीन पर्गोंको सारा संसार प्रा नहीं कर सक्रा--#समें कोई आश्रयकी 
बात नहीं है; क्योंकि आप इसको अपने एक पगसे ही लॉध सकते हैं | छोकमाथ ! आपने तो यह ठीटा ही की 
है | मावव ! पद्मताभ ! विष्णों | प्रथ्वीकों अपने-आप छोटे पेमानेमे बनाकर बलिको बॉँवना उचित नहीं । (ठीक 
है, आप ) प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं॥ ? १-१५ ॥ 
पुलरस्त्य उचाच 
इत्येबमुक्ते बचने. वार्णेन... बलिखुनुना । श्रोवाच भगवान्‌ वाफ्यमादिकतां जनाईनः ॥) ७६॥ 
पुछस्त्यजी बोले--बढिपुत्र वाणके इस प्रकार कहनेपर आदिख्रट्धा भगवान्‌ जनादनने यह वचन 
फकहा---॥ 9६ ॥ 
त्रिविक्रम डयाच 
यान्युक्तानि वर्चासीत्य॑ त्वया चालेय खाम्पतम्‌। तेपां वे हेतुसंग॒ुक्त शरण मत्युत्तरं मम ॥४७॥ 
पूवरमुक्तस्तव पिता मया राजन पदतच्रयम । देहि मर्य प्रसाणेन तदेतत्‌ समलुषप्टितम्‌ ॥ ४८॥ 
कि न वेत्ति प्रमार्ण में बलिस्तव पिताखुर। प्रायच्छद्‌ येन निःशह्ढ ममानन्त क्रमच्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सत्य ऋ्रमेण चेकेत क्रमेयं भूक्ुवादिकम्‌ । बलेरपि हिताथीय कृतमेतत्‌ क्रमन्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मादू यन्मम बालेय त्वत्पिज्ञास्थु करे महत्‌। दत्त तेनामुरेतस्थ कप यावद्‌ भविष्यति ॥ ५१ ॥ 
गते मन्वन्तरे चाण थाद्धदेवस्थ खास्यदम्‌ | खावर्णिके न सम्पाप्ते थलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ५२ ॥ 
इत्थं प्रोफृत्वा बलिखुत वार्ण देवस्रिविक्रमः | प्रोचाच बलिमब्येत्य बचने मधुराक्षरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भिविक्रमने क॒द्दा--वलिनन्दन | तुमने इस समय इस प्रकार जिन वचनोंको कहा है उनका कारणसहित 
प्रत्युत्तर मुझसे सुनो । मैंने पहले ही तुम्हारे पितासे यद् कहा था कि राजन ! मेरे प्रमाणके अतुसार मुझे तीन 
पग भूति दो । उन्होंने मलठीभाँति उसका सम्मान किया | अछुर ! क्‍या तुम्दारे पिता बलि मेरा प्रमाण नहीं 
जानते थे, जो उन्होंने निःशह्कू होकर मेरे अनन्त तीन पर्गोंके मानका दान किया | सचमुच ही में अपने एक पैरसे 
समस्त भू:, भुवः आदि जगतकों नाप सकता हूँ | किंतु बरलिके कल्याणकें छिये ही मैने ये तीन पग किये हैं । 
बलिपुत्र ! तुम्हारे पिताने मेरे हाथमें झुद्ध संकल्पका जल दिया है, इससे उनकी आयु एक कल्पकी होगी | बाण ! 
श्राद्वदेवका वतमान मव्वन्तर बीत जानेके बाढ सावर्णिक मन्वन्तरके आनेपर बलि इन्द्र बनेंगे | बलिके पुत्र वाणसे 
इस प्रकार कहनेके बाद त्रिविक्रम देव वलिके निकठ गये और उससे उन्होंने मधुर वचन कहा---॥ 9७-७३ ॥ 
श्रीसगवानुवाच 
आपूरणाद्‌ दक्षिणाया गचछ राजन मद्याफलम। खुतर नाप पाताल चस तब निरामयः ॥ ५४ ॥ 
ओीभगवाजने कद्दा--राजन्‌ ! दक्षिणाकी सम्पन्नता होनेतक तुम्हें यह महाव्‌ फल आप्त करना द्वोगा | 
तुम सुतछ नामक पातालमें नीरोग---खस्थ होकर निवास करो ॥| ५४ ॥ 
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बलिरुवाच 
खुतलछे चसतो ताथ प्रम भोगः कुतोडव्ययाः । भविष्यन्ति तु येनाहं निवत्स्यामि निरामयः ॥ ५७ ॥ 
बलिने कहा--नाथ ! खुतछमें निवास करते समय नीरोग---खस्थरूपसे रहनेके लिये अक्षय अविनाणी- 
खास्थ्यप्रद भोग कहाँसे ग्राम होगे ? ॥ ५५॥ 
हु च्रिविक्रम उबाच 
खुतलस्थस्य दैत्येन्द्र यानि भोगानि तेड्चुना। भविष्यन्ति महाहाणि तानि वक्ष्यामि सर्वेशः ॥ ५६ ॥ 
दानान्यविधिदत्तानि ध्राद्धान्यश्रोजियाणि च। तथाधीतान्यत्रतिभिदास्यन्ति भवतः फलछम्‌ ॥ ५७ ॥| 
तथान्यमुत्सच॑ पुण्य चुत्ते  शक्रमहोत्सवे | छ्ारपतिपदा नाम तव भावी महोत्खवः ॥ ७८ ॥ 
तत्र ता नरशादूंछा हृष्टा। पुष्ठाः खलंकूत: | पुष्पदीपप्रदानेन अेयिष्यन्ति यत्नतः॥ ७५० ॥ 
तन्नोत्सवोी.. मुख्यतमो भविष्यति दिवानिशं हृष्ठजनाभिरामम्‌ । 
यथ्ैव राज्ये भवतस्तु सास्पतं तथेव सा भाव्यथ कौंसुदी थे ॥ ६० ॥ 
जिविक्रमने कहा--देत्येन्द्र | मै इस समय तुम्हारे सामने उन सम्पूर्ण बहुमूल्य भोगोंका वर्णन करता हूँ 
जो सुतलमें निवास करते समय तुम्हें प्राप्त होंगे। अविधिपूषक किये गये दान, अश्रोत्रियद्वारा किये गये 
श्राद्ध एवं अह्मचयेत्रतरहित अध्ययन आपको फल प्रदान करेंगे | इन्द्र-पूजनके बाद आनेवाली ग्रतिपदाको तुम्हारे 
. प्रजनके निमित्त दूसा उत्सव मनाया जायगा, जिसका नाम होगा--्वारप्रतिपदा? | उस उत्सवके समय हृष्ट-पुष्ठ, 
नर छोग सुन्दर रूपसे सज-धजकर पुष्प और दीप देकर प्रयत्नप्रवंक आपकी अचना करेंगे | आपके राज्यमें 
इस समय जिस प्रकार दिन-रात जनसमुदायके प्रसन्न रहनेके कारण सुन्दर महोत्सव बना रहता है, उसी प्रकार 
उत्सवोंमे श्रेष्ठ बह 'कौमुदीः नामका उत्सव होगा ॥ ५६-६० ॥ 
इत्येवमुकत्वा मधुहा द्तीशवरं विसर्जयित्वा खुतर् सभायम्‌ | 
यशं समादाय जगाम तूर्ण स शक्रसआमरसब्नजुशम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दत्वा मघोने च. विश्चुस्चिविष्रपं कृत्वा च देवान्‌ मखभागभोकषतृन। 
अन्तद्धे विद्वपतिमहप सम्पश्यतामेव खुराधिपानाम्‌ ॥ ६२॥ 
खगे॑ गते शातरि वाखुदेवे शास्योषसुराणां महता बलेन। 
कृत्वा पुरं सोभमिति प्रसिद्ध तदान्तरिक्षे विच्चचार कामात्‌ ॥ ६३ ॥ 
मयस्तु छत्वा जिपुरं महात्मा खुवर्णदाप्लायसमग्र्यसोख्यम्‌ । 
स॒ तारकाक्ष। सह बेयुतेनेन  संदिष्ठते भ्ृत्यकलत्नचानू सः ॥ ६४॥ 
मघुसूदनने दानवेश्वर बल्सि इस प्रकार कहकर उसे पत्नीके साथ खुतछ छोकमे भेज दिया । इसके बाद वे शीत्र 
यज्ञकौ-अग्निदेवको साथ ले देव-समूहसे सेवित इन्द्रभवन चले गये | महर्षें | उसके बाद सबका पालन-पोषण करनेवाले 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु, इन्द्रको खग देकर और देवताओंको यज्ञ-भागका अधिकारी बनाकर देवताओंके देखते-ही-देखते 
अन्तर्हिंत हो गये । ब्रह्मा वासुदेवके खगे चले जानेपर दानव शाल्वर दैत्यकी बड़ी सेना लेकर सौम नामका प्रसिद्ध 
नगर बनाकर इच्छानुसार आकाझमें घूमने छगा | नौकरो और अपनी पत्नीके साथ महात्मा मय सोने, तँबे एवं 
छोद्ेके तीन नगरोंका निर्माण करके तारकाक्ष तथा वैद्युतके साथ अत्यन्त सुखपूवंक उनमें रहने छगा ॥ ६१-६४ ॥ 
बाणोषपि देवेन हते बत्रिविष्टपे वद्धे बलों चापि रखसातलस्थे । 
छृत्वा छुगुतं भुवि शोणितार्य पुरं स चास्ते सह दालनवेन्द्रे!॥६५॥ 


४७८ # शओीधराय नमस्तस्मे छप्नथासनरूपिण # [ श्रीषामनधुराण 








जथ७.. “५५ अज लाज, अननीनकजपतीन कननननन+++जककनन«नन पे जिकजनन-न्‍नक 2 3. 


पर्व पुरा चक्रघरेण विप्णुना बछो बलिवामनरूपधारिणा । 
शक्रप्रियार्थ सुरकार्यसिद्धये द्विनाय तिप्रपंभनोट्चिजानाम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रादुर्भवस्ते. कथितों... मह्र... पुण्य... छुचिवोमनम्याघ्रद्ारी | 
श्रुत यसर्सिन्‌ संसस्‍्खते फीर्दिति चर पाप याति परक्ष्य प्रुण्यसति ॥ ४७॥ 
पएतत्‌.. प्रोक्त भवतः  पुण्यकीत्तेंः प्राइभोवा बलिवन्धोडव्ययस्थ । 
यघ्याप्यन्यच्छोतुकामोडईलि. विप्र. तत्मोच्यतां. कथयिष्याम्यशेपम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इूति प्रीवासनपुराणें एक्नवतितसोंड्ध्यायः ॥ ५९ ॥ 

बाणासुर भी विण्णुके द्वारा खग छीन लिये जानेपर ओर बडिकि बेबने तथा रसातलमें रहनेपर अत्यन्त 
सुरक्षित शोणित नामके पुरका निर्माण कर ढामवेन्द्रोंक साथ रद्दने लगा । इस प्रकार प्राचीन कालमें चक्र धारण 
करनेवाले विप्णुने वामनखरूप धारण कर इन्द्रकी भलाई, ठेवताओकी कार्यप्तिद्वि तथा ब्राह्मणो, ऋषियों ( गायेके 
समूह ) और द्विजोंके हितके डिये बढ्कों बॉथा था । महर्ये ! मेने आपसे वामनके पापहारी, पुष्ययुक्त एवं 
पवित्र प्रादुर्मावका वर्णन किया | इसके छुनने और कीतनसे पापका नाझा एवं पुण्यकी ग्राति होती हैं | म्रत्र | 
मैंने अक्षय पुण्यकीर्तिवाले वामनदेवके आविर्भाव तथा बलिको बॉधनेकी कयाका आपसे बरगन क्रिया | अब आप 
अन्य जो कुछ'खुनना चाहते हों, उसे कहिये । मे पूणतया उसका वर्णन करूँगा ॥ ६०-६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामसपुराणम इफ्यानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९१ ॥ 
“779४१ :%-2-< ० -.. 


[ अथ ट्विनवतितमो5ध्यायः _] 


नारद उदास 
श्रुव॑ यथा भगवता बलिवेद्धो महात्मता। कित्वस्त्यन्यचु प्रश्ब्यं नच्छुत्वा कथयाद्य मे ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ देवराजाय दत्वा विष्णुस्मिविष्पपम्‌ | अन्तथोनं गतः फवासी सवीत्मा नात कथ्यताम्‌ ॥ +२ | 
सुतलस्थश्च देत्येन्द्रः किसकार्पीत्‌ू तथा बद्‌। का चेष्टा तस्य विप्रप तन्में व्याख्यातुमर्हसि ॥ हे ॥ 
वबानवेवों अध्याय प्रारम्भ 
( बहालोकमे वामन भगवानूकी पूजा, व्रह्नक्त वामनक्री स्तुति और वामनरूपमें विंप्णुका स्वर्ग्में निवास ) 
नारदजीने कहा--महात्मा भगवानने जिस प्रकार बढिको बाँधा था उसे मैने सुना | परंतु प्रभो ! 
आपसे और अन्य विपय भी मुझे पूछना है | उसे खुनकर आप मुझे उसके सम्बन्ध्गे बतलछाइये | तात ! आप 
यह बतलाइये कि देवराज इन्द्रको खग देनेके बाद वे सर्वात्म-खरूप भगवान्‌ विष्णु अन्तर्हित होकर कहाँ चले 
गये । इसके सिवाय यह भी बतछाइये कि सुतलमे रहनेवाले देत्यश्रेटने क्या क्रिया और विग्रवर ! आप मुझे 
विशेषरूपसे यह बताये कि उसके बाद उसकी कोन-सी चेष्टा रही १॥ १-३ ॥ 
पुलस्त्य उदाच 
अन्तथोय.. सुरावार्स वासनोडसूदवामनः । जगाम ब्रह्मसदनमधिरुद्यो रगाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चाखुंदेय॑ समायान्त शात्वा. ब्रह्माष्व्ययात्मकः | ससुत्यायाथ साहादोत्‌ सखजे कमलासनः ॥ ५ ॥ 
परिष्वज्याच्ये विधिना वेधाः पूजादिना हरिम्‌। पप्चचछ कि चिरेणेह भवतागम्न कृतम्‌॥ ४ ॥ 
अथोवाच जगत्सयामी मया कार्य महत्कतम्‌। खुराणां ऋतुभागार्थ खयंभी वलिवन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पितामहस्तद्‌ घचन श्रुत्वा स्ुद्तिमालसः | कर्थ कथमिति प्राह त्वं मां दर्शितुमर्ठेसि ॥ ८ ॥ 





:#:५७४%+ अर क-नननमन>क-भ3+>कनकन, 


इत्येवमुक्ते चचने भगवान्‌ _गरुडघ्वज़ः | दशेयामास  तद्गूप॑ सर्वेदेषमयं रघु ॥ ९ ॥ 


अध्याय ९२ | # ब्रह्मलोकम वामन भगवानको पूज॥ बअद्यकूत चामनकी स्तुति कः ४७०, 


के 


त॑ दृष्ठा पुण्डरीकाक्ष योजनायुतविस्तृतम्‌। तावानेवोध्वेमानेन तततोष्जः प्रणतोइभवत््‌ ॥ १०॥ 
ततः प्रणस्थ झुचिरं साधु खाध्वित्युदीयें च। भक्तिनस्ो महादेव॑ पञ्मजः स्वोत्रमीर्यच ॥ ११ ॥ 


पुलरत्यजी वोले--बामनदेवने अन्तर्धान होनेके बाद अपना वामन-खरूप छोड़ दिया एवं गरुडपर चढ़कर वे 


: देबोंके स्थान ब्रह्मलेककों चले गये । वासुदेवको आया हुआ जानकर कमलके आसनपर बैठे हुए नित्य-खरूपवाले 


ब्रह्म ( अपने आसनसे ) उठे और सौहा्रभावसे विष्णुको गले छगा लिये । आलिद्वनके बाद बविधिपृवक 
अर्चा आदिद्वारा हरिकी प्रजा कर त्रक्षाने पूछा---( भगवान्‌ ) “बहुत समयके बाद आपके यहाँ आनेका क्या 
कारण है ?? उसके बाद जगतपतिने कहा---त्रक्षन्‌ ) भ्मैने महत्त्वपूर्ण काये किया है । एक-देबोंके यज्ञमागके लिये 
मैने बठिको बॉधा है |? यह वचन झुनकर ब्रह्माने प्रसन्न होकर कहा--यह कैसे ! यह कौंसे ! आप उस 
( बाँधनेके लिये घृत ) रूपको मुझे दिखलछाइये। ऐसा वचन कहे जानेपर भगवान्‌ गरुड्ध्वज ( विष्णु ) ने 
शीघ्रतासे वह सवंदेव खरूप अपना रूप दिखला दिया | कमलनयन भगवानके दस हजार योजन विस्तृत तथा 
उतने ही ऊँचे उस रूपको देखकर पितामदइने प्रणाम किया । उसके बाद देरतक प्रणाम कर ब्रह्माने साधु, साधु 


कद्दा और श्रद्धापूवक नम्नतासे ( उन ) महादेवकी स्तुति करने छगे---]| ४-११ ॥ 

३० नमस्ते देवाधिंदेव चाखुदेव एकम्टज्ञ चडुरूप छुषाकपे भूतभावत खुरासुरत्रष खुराखुरमथन 
पीतबासः श्रीनिवास अखुरनिर्मितान्त अम्ितनिर्मित कपिझ भद्यमकपिछ विष्वफ्सेन चारायण।। धुवध्वज 
सत्यध्वज खद्गध्चवज तालध्वज चैकुण्ठ पुरुषोत्तम वरेण्य विष्णे अपराजित जय जयन्त विजय कूताचर्त 
मद्दांदेव अनादे अनन्त आययस्तमध्यनिधन पुरअय धनञ्जय झुचिश्रव पृश्चिनगर्भ | कमलगर्भ कमलायताक्ष 
श्रीपते विष्णुसूछ सूछाधिवास धमोधियास घर्मवास ध्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष गद्यघधर श्रीधर श्रुतिधर 
चनमाछाधर लक्ष्मीधर धरणीधर पद्मताभ। विरिज्ये आए्षिण मद्दासेव सेनाध्यक्ष पुरुष्ुत बहुकल्प 
महाकलप कल्पनामुख अनिदद सर्वेग सवात्मन्‌ द्वाद्शात्मक खुर्योत्मक सोमात्मक काल्त्मक व्योमात्मक 
भूतात्मक । रखात्मक परमात्मव्‌ सनातन मुझकेश इरिकेश गुडाकेश केशव नील सूक्ष्म स्थूछ पीत 
रक्त इवेत इवेताधिवास रक्तास्वरप्रिय प्रीतिकर प्रीतिवास हंस नीलवास सीरध्चज सर्वलोकाधिवास | 
कुशेशय अधोक्षण गोविन्द जनावुन मधुसख्दन वामन नचमस्ते। सहस्तशी्षोंदसि सहस्तद्॒गसि सहस्त्- 
पादोडसि त्व॑ं कमलोषसि महापुरुषो5सि सहस्त्रवाहुरखसि सहस््रमूर्तिरसि त्वां देव: प्राहुः सहस्तववदनं 
ते नमस्ते | 3? नमस्ते विश्वदेवेश विद्वभूः विश्वात्मक विश्वरूप विश्वसम्भव त्वत्तो विश्वमिद्मभवद्‌ 
ब्राह्मणास्त्वन्मुखेभ्योइभवन्‌ .क्षत्रिया दोप्सम्भूताः ऊस्युस्माद्‌ विशोष्भवन्‌ शूद्वाश्थरणकमलेश्यः। 
नाभ्या भवतोडन्तरिक्षमजायत इन्द्राग्नी चक्‍त्रतो नेत्राद्‌ भाजुरभून्मनसः शशाडुः अहं प्रसादजस्तव क्रोधात्‌ 


. भ्यम्बकः प्राणाज्ञातो भवतो मातरिश्वा शिरसो यौरजायत श्रोत्ञाव्‌ दिशो भूरियं चरणादभूत्‌ श्रोच्रोद्धवा 


दिशो भवतः खयंभो क्षत्रास्तेजोद्भवाः। मूचतेयश्वामूर्तयश्व सर्वे त्वत्तः समुद्भूताः । अतो विश्यात्मको :खि 
3० न्षमस्ते पुष्पदासो <सि महाहासो5सि परमोदसि उें>कारो5खि वषटकारो५सखि स्वाहाकारोइसि वोषट कारो एसखि 
खधाकारोडसि वेद्मयोडखि तीर्थमयो5सि यजमानमयोदखि । यक्षमयोदसि सर्वधानापसि यज्ञभोक्ताइखि 
शुक्रधाताएसि भूदे खुचर्द ख्द खर्णद्‌ गोद अम्ृतदोष्सीति । डे प्रह्मादिरसि ब्रह्ममयो5सि यशो५दुखि 
चेद्कामोषसि वेद्योईसि यक्षघारो5सि सदहामीनोषसि महासेलोडसि मदाशिरा अखि । जकेस्ेसि होनाइसि 
दोस्यो5सि दृब्योडसि हयमानोडखि धयमेथो5सि पोताएसखि पावयितएसि पूतोडसि पूज्योषसि द्वतापसि 
हन्यमानोडसि द्वियसाणेडखि दत्तोसीति ४० | नीतिरखि नेताइसि अश्योइलि घिश्वधामाईलि शुभाण्होहसि 


४८० # श्रीधराय समस्सस्म छशबामलसझूपिण ४ [ श्रीवामनपुराण 
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धुवोई्सि आरणेयोइसि। ध्यानोषइसि ध्येयोडुसि श्रेयोईसि छानोइसि यश्टाईलि दानाइसि भूमाइसि 
ईश्योइसि त्रह्माईसि होताइसि उद्घावाईसि गनिम्रतां गसिशसि झानितां भानमसति ग्रोगिनां योगोडसि 
मोक्षगामिनां मोलोउखि श्रीमर्ता श्रीरसि ग्रृह्योडईसि पाताइसि परममझ्लि। सामाद्लि सर्योदसि दीक्षाईइसि 
दृक्षिणाईसि मरोड5सलि निनयनोउुसि मद्दातवनोइलि आदित्ययभवोषसि गुसलमरादलि शुविरलि शुक्रोडइसि 
नभोद्सि नभस्योषसि इपोडसि ऊर्जाइसि सहाहलि सठस्याइलि नपाठुलि सपस्थोडुलि म्रधुरखि । 
माधवोडसि कालोउसि संक्रमोई़ सि विक्रमोई्सि पराक्रमोडलि अधश्यत्रीबरांईसि गदफ्रथो्सि शद्ररोडसि 
हरीश्वरोडसि गम्मुरसि ब्रह्मेगोड्सि खूयोड्सखि मिन्नावरुणो इखि आरबंशकायाउसि भ्रूतादिरसि मद्ामूतोडसि 
ऊच्वकर्माईसि कत्तोउसि | सर्वपापविमों चनो पसि तिविक्रमोइलि ४ नमस्ते । 

हे ठेबोंक ठव ! बासुदेव | एकश्वद्ञ ! वहुरूप ! व॒याकपे ! अ्तमावन ! सुर और असुर्रे्मे श्रष्ठ ! देबताओं 
ओर असुरोका मथन करनेवाले पीतवन्नधारिन्‌ ! श्रीनिवास | असुरनिर्मिताल ! अशिनिर्गित ! वॉविल । महाकप्रिछ | 
विष्यक्सेन ) नारायण ) आपको नमस्कार है। ध्रुवत्षण ! स्यचज ! खटल्ज ! ताहस्पत ! बैकुए् ! पुद्गोत्तम ! 
वरेण्य ! विष्णों | अपराजित | जय ! जयन्त ! विजय ! कुतावन ! महादेव ! अनादे ! अनन्त ! आधन्त ! 
मव्यनिषन ! पुरक्षय ! धनज्ञय ! गुविश्रव ! पृश्निगम ! ( आपको नमत्कार दे ।) कपठगर्भ ! कमयवाक्ष ! 
श्रीपते | विष्णुमूछ | मूलाविवास | पर्माविवास ! घम्वास । घर्मास्यश्ष ! प्रजाध्यक्ष |! ग़बर ! श्रीवर ! श्वतिखर ! 
वनमालावर ) टक्ष्मीचर ) घरणीवर ) पद्मनाम | ( आपको नमस्कार है | ) विसिल्वि ! आर्थिपिण ! महासेन ! 
सेनाध्यक्ष | पुरुष्ठुत | वहुकल्प | महाकल्प ! कन्यनामुख | अनिरुद्र ! सबंग ! सर्वा्मन्‌ ! द्वादझ्ात्मक ! सूर्वालिक ! 
सोमात्मक | कालात्मक | व्योमात्मक | भूतात्मक | ( आपको नमत्कार दै |) रसत्मक * परमात्मन्‌ ! सनातन ! 
मुन्नकेश ! हरिकेश ) गुडकेश ! केशव ! नीछ ) सूक्ष्म | स्थूल ! पीत ! रक्त ! झेल ! खतेताविवास ! 
रक्ताम्रप्रिय ! प्रीतिकर ! प्रीतिवास ! हंस ! नील्यास ! सीरखज ! सबझोकाविवास ! बुझेराब ! अवोक्षज ! 
गोविन्द | जनादन ! मधुसूढन | वामन ! आपको नमस्कार है। आप सदकतझीर्या, सहखनेत्र, सहलपाद 
कमल, महापुरुप, सहसख्तवाहु एवं सहत्नमूर्ति हैं। आपको देवगण सहक्षवददन कदते हैं । आपको नमस्कार है । 
5» व्रिद्वदेवेश ! विश्वभू | विज्वात्मक | विश्वस्बप ! विश्वसम्भव | आपको नमस्कार है। आपसे वह विख्लि उच्च 
हुआ हे | आपके मुखसे ब्राह्मण, चाहसे क्षत्रिय, दोनों जोब्रोस बेंश्य एवं चरणकनछोसे शद्र उत्पन्न हुए हैं | 
खयम्मो ! आपकी नाभिसे अन्तरिक्ष, मुखमे इन्द्र एवं अग्नि, नेजसे सूच, मनसे चन्द्रमा और आपके प्रसादसे मैं 
हुआ हूँ | आपके क्रोवसे त्रिनेत्र ( शंकरजी ), ग्राणसे वायु, प्िरसे ख़गलोक, कणसे दिशा२, चरणासे यह पृथ्वी, 
कानसे दिश्ाएं एवं तेजसे नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं | सम्पूण मूत और अयूत पदाव आपसे उल्यन्न हुए हैं | अतः आप 
विश्वात्मक हैं | 5» आपको नमस्कार है | आप पुणद्यात्, महाद्यात, परम, ४“कार, वनदकार; नादाकार, वीपदकार, 
खथाकार, वेदमय, तीथमय, यजमानमय, यक्षमय, सवंधाता, यज्ञमोक्ता, झुक्रवाता, यूढ, भुवद, खदं, खणद, गोद 
एवं अमृतद हैं | ३» आप त्रह्मादि, अह्ममय, यज्ञ, वेदकाम, वेध, ण्जञवार, महामीन, महासेन, मद्ाशिरा, उकेसरी, 
होता, होम्य; हृन्य, हुयमान, हयमेथ, पोता, पावयिता, परत, पूज्य, दाता, हन्यमान, द्विवमाग एवं इर्तो हैं | 3“ 
आप नीति, नेता, अग्रय, वि्ववाम, झुभाण्ड, घुब, आरणेय, ध्यान, ध्येय, ज्षेय, ज्ञान, यथा, दान, भूमा, शेढ्य, 
ब्रह्मा, द्वोता; उद्बाता, गतिमानोंकी गति, ब्वानियोंके ज्ञान, योगियोके योग, मोक्षार्थियोंके मोक्ष, श्रीमा्ोंकी श्री, य्। 
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पाता एवं परम हैं | आप सोम, सूये, दीक्षा, दक्षिणा, चर, ब्रिनियन, मद्गानयन, आदित्यप्रभव, सुरोत्तम, झुचि, 
झुक्क, सम, नभस्य, इष, ऊजे, सह, सहस्य, तप, तपस्य, मधु, माधव, काछ, संक्रम, विक्रम, पराक्रम, अश्वग्रीष, 
महामैष, शंकर, हरीखर, शम्मु, ब्रह्मेश, सूझे। मित्रावरुण, प्राग्वंशकाय, भूतादि, महामूत, ऊध्वेकर्मा, कर्त्ता, 
सबपापत्रिमोचन एवं त्रिविक्रम हैं | आपको ३० नमस्कार है ॥ ५-७० ॥ 


पुरुस्त्य सदा 
ट््त्थें स्तुतः पश्ममयेल विष्णुस्तपखिभिश्वाजु तकमेकारी । 
प्रोगाच देते. प्रपितामदं॑ ठछु. वर चुणीष्वामरूसत्वबूसे ॥ १६ ॥ 


तमत्रवीए प्रीतियुतः पितामहों चरं॑ ममेहाद्य विभो. प्रयच्छ। 
रूपेण.. पुण्येणेन. घिभो छानेन. संस्थीय्तां मदछूवने  झुरारे ॥ १३६॥ 
इत्यें. छूते देववरेण . प्रादातू. प्रशुस्तथास्त्वति तमव्ययात्मा | 
तस्ती हि. रुपेण हि. वामनेन समपूज्यमानः खदने खयस्थो:॥ १७४॥ 
सुत्यन्ति त्नाप्सरसा ससूहा गायन्ति गीतानि छुरेन्द्रगायताः । 
विद्याघरास्तूयेदराश्व चादयणझ स्तुवन्ति देवासुरसिद्धसब्नाः ॥ १०॥ 
ततः समाराध्य बिस्सुं छखुराधिपः पितामहोी शौतमछः स शुद्ध । 
रूण पिरिस्धिः सखदनात्‌ छझुपुष्पाग्यातीय पूर्जा प्रचकार  विय्णोः ॥ १६॥ 


पु 
एसाएंस 


स्ूर्ण सह॒स्त स तु योजनातां विष्णोः प्रमाणेब दि. वामलोष्मूत्‌ । 

तथास्य शाक्रः. प्रचकार  पूर्जा खयस्थुवस्तुल्यगुणां. महप ॥ १७॥ 

एतस्‌ू... तवोक्त भगवांस्लिविक्रमश्यकार यदू देवद्वित महात्मा । 

रखातलस्थी.. दितिज़श्वकार यत्तचछुणुष्चाथ. चदामि.. विप्न ॥ १८॥ 
इति क्लीवासनपुराणें द्विववत्तितमों*ध्यायः ॥ ९२१ ॥ 


पुलच्त्थजी बोले--अह्मा एवं तपखियोंके इस ग्रकार स्तुति करनेपर अदूभुत कम करनेवाले विष्णुने 
प्रपितामह् देवसे कहा---अमल्सत्ववृत्ते | ( निमठ सत्खरूपवाले ) आप वर माँगिये | पितामहने प्रसनतापूवक 
उनसे कह्ा--विभो | मुरारे | “आप इस पवित्र रूपसे मेरे भवनमें स्थित रहें | सुझे यही वर प्रदान कर | 
इस प्रकार देवश्रेष्ठके वर मॉँगनेपर अब्ययात्मा प्रभुने उनसे कहा--ऐसा ही होगा । उसके बाद वे 
खयम्भूके भवनमें वामनरूपसे पूजित होते हुए रहने लगे । वहाँ अप्सराओंका समूह चृत्य करने छगा, सुरेन्धके 
गायक गान करने छगे, विद्याघर श्रेष्ठ तूय बजाने छगे एवं देव, असुर तथा सिद्धोके समूह स्तुति करने छगे। 
 विभुकी समाराधनाके पश्चात्‌ देवेश पितामह ब्रह्मा पापरहित एवं झुद्ध हो गये । खगमे ब्रह्माने घरमेसे सुन्दर पुप्पोको 
लाकर उनसे विष्णुका प्रजन क्रिया | विष्णु खगमें बामन-रूपसे ( बढ़कर ) हजार योजन विस्तृत हो गये। 
महपें | वढों इन्द्रने ब्रक्माके समान गुणोसे युक्त पढायेसि उनकी पूजा की | विप्र | महात्मा सगवान्‌ त्रिविक्रमने 
बछिको रसातलमे भेजकर देवताओका जो कल्याण-साव्रन किया था, वइ मेने आपसे कहा | दैत्यने रसातछमे 

रहते हुए जो काय किया उसका बर्गन मै अब कर रहा हूँ, उसे सुनिये--॥ १२-१८ ॥ 

इस प्रकार श्रीवामनपुराणम वानबेवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९२ ॥ 

--+१-+६७३६७-& ०... 
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[ अथ जिनदतितगीउध्यायः ] 
पुलरत्व उचाच 
गत्वा रखातर्ू दैत्यो महाईमणिचित्रितम्‌। शुद्धस्फटिकलोपान॑ कारयामास ये पुरम॥ १ ॥ 
तत्र मध्ये खुविस्तीणंः प्रासादों वज्ञवेद्किः। सुक्ताजालान्तरद्ारों निर्मितो विश्वकर्मणा॥ २॥ 
तज्नास्ते विविधान्‌ भोगान्‌ भुअ्नन्‌ द्व्यान्‌ स मालुपान्‌। चास्ता विन्ध्यावलीत्येव भायी पस्य द्यितापइ्भवत्‌॥ ३॥ 
युवतीनां सहस्नस्य प्रधाना शीलूमण्डिता | तया सह महातेजा रेमे वैरोचनिमुने ॥ ४ ॥ 
भोगासक्तस्य दैत्यस्थ वसतः खुतले तदा । दवैत्यतेजोहरः प्रापतः पाताले थे खुक्शनः ॥ ५ ॥ 
तिरानबेवों अध्याय प्रारम्भ 
( बलिका पातालमें वास, सुदर्ज़नचक्रका वहाँ वेश, बलिद्वारा सुदर्शनचक्रक्ी स्तुति, 
प्रह्मदद्वारा विष्णुमक्तिकी ग्रग्नंतता ) 


पुलस्त्यजी बोढे--(नारदजी | ) रसातलमें जाकर देत्यने बहुमूल्य मणियोंसे चित्रित झुद्ध रफिकके सोपानसे 

विभूषित नगर बनाया | विश्वकर्माने उसके बीचमें अत्यन्त विस्तृत वन्रमय वेदी बनायी तथा मोतीजड़ी खिड़कियोंके मध्य 
फाटकवाछा महल बनाया | बलि भाँति-भातिके खर्गीय तथा मनुष्योंके योग्य मोगोंका उपभोग करते हुए वहाँ निवास 
करने लगा | विन्ध्यावली नामकी उसकी प्रिय पत्नी थी । मुने | वह हजारों युवतियोंमें प्रधान तथा एक शीव्यती क्‍ 
ली थी | महातेजस्ली विरोचन-पुत्र वि उसके साथ छुख करने छगा | एक दिन भोग भोगनेमें आसक्त दैत्यके--६/ 
घुतल लोकमें रहते सम्रय दैत्योंके तेजका हरण करनेवाछा सुदशन चक्र पाताल प्रवेश किया || १-५ | 

चक्रे प्रविष्ठे पाता दालवाजां पुरे महान्‌।बभी हलहलाशब्दः क्षुमिता्णवर्सनिभः ॥ ६ ॥ 

ते च श्रुत्वा महाशब्दं वक्चिः खजन्नें समाददे | आः किमेतद्तीत्य॑ च पप्रच्छासुरपुज़्वः ॥ ७ ॥ 

ततो विन्ध्यावली भाह खास्त्वयन्ती निज पतिम्‌ । कोशे खज्नं समावेश्य धर्मपत्नी शुचित्रता ॥ < ॥ 

पा एतद्‌ूं. भ्रगवतश्रक्क दृत्यचक्रक्षयंकरम। 
सम्पूजनीयं दृत्येन्द्र बामनस्यथ महात्मनः । इत्येबम्ुक्त्वा चार्वज्भी साधेपात्रा विनिययों ॥ ९ ॥ 
अथाभ्यागात्‌ सहस्नारं विष्णोश्वर्क खुद्रनम्‌ । 
प्रह्लः कृताक्ललिएुटो मुने | सस्पूज्य विधिवच्यक्रमिदं स्तोच्रमुदीरयत्‌ ॥ १० ॥ 
पातालमें सुदशान चक्रके प्रवेश करनेपर दानवोंके पुरमें क्षुब्ध हुए सागरके समान महान्‌ हलहला शब्द उत्पन 

हुआ । उस महान्‌ शब्दको सुनकर असुरश्रेष्ठ बलिने हाथमें एक तल्वार ले छी और इस प्रकार पूछा--“भरे ! 
यह क्या है? : उसके बाद पवित्रताका त्रत करनेवाी धमपत्नी विध्यावडीने अपने पतिकों सान्वना देकर तथा 
तब्वारको म्यानमें रखबाकर यह कहा--ऐश्य आदि छः विभूतियोंवाले महान्‌ आत्मा वामनका दैत्यसमूहका संहार ० 
करनेवाला यह आराघनीय चक्र है। इस प्रकार कहकर वह सुन्दरी अध्यपात्रके साथ बाहर गयी । उसी समय विष्युका 
दजारों अरोंवाला सुदशनचक्र आ पहुँचा । मुने ! असुरपतिने विनयपूवंक हाथ जोड़कर विधिवत्‌ चक्रका पूजन 

क्या तथा यह स्तुति की-॥| ६-१० ॥ 





ततो5खुरपतिः 


बकिरुवानच 
६०८ कप + ० + + ५ 
नमध्यामि ह्रेश्वक्र दैत्यचक्रविदारणम्‌ । सहस्लांशुं सहस्लाभं सहस्ारं खुनिर्मलम्‌ ॥ ११॥ 
नमस्यामि दरेश्वक्क यस्य नाभ्यां पितामहः । ठण्डे जिशूलघ्ृक शर्ते आरामूले महाद्वयः ॥ १२ ॥ 


जारेषु संस्थिता देचाः सेन्द्राः साकोः सपावकाः | जबे यस्य स्थितो चायुरापोग्निः पृथिवी नभः ॥ (३ ॥ 
ड्ः 
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आरखपान्तेष जीसूताः. खोदामिन्य॒ुक्षतारकाः । वाह्मतो सुनयो यस्य वालखिल्यादयस्तथ्ग ॥ १४॥ 
तमायुधवरं. बन्दे वासुदेवस्थ भक्तितः। यन्‍्मे पाप॑ं शरीरोत्थ वाग्ज॑ मानसमेव ले ॥ १५ ॥ 
तन्‍मे दृहख दीहांशो विप्णोश्वक्क खुदशेन । यन्‍्मे छुछोद्धवं पाप पेत॒क माठुक तथा ॥ १६॥ 
तन्‍्मे हरख तरखा नमस्ते अच्युतायुथ। आधपो नम नश्यन्तु व्याथयो यान्‍्तु संक्षझम्‌ ॥ 
त्वन्नामकीतेनाह्यक्त॒ छुरितं यातु संक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्येबमुकत्वा मतिमान्‌ समभ्यच्यौथ भक्तितः । संस्मरन्‌ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बलिने स्तुति की--देत्य-समूहका संहार करनेवाले, अनन्तकिरणोसे युक्त हजारों श्रकारकी आमभावाले, 
हजारो अरोसे युक्त विष्णुके निर्मेल सुदशनचक्रकों मै नमस्कार करता हूँ | विष्णुके उस चक्रको मै नमस्कार 
करता हूँ, जिसकी नामिमे पितामह, चोटीपर त्रिज्ञल धारण करनेवाले महादेव, अरोके मूलमे महान्‌ पंत, अरोमे 
इन्द्र, सूय, अग्नि आदि देवता, वेगमे वायु, जछ, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अरोके किनारोमें मेघ, विद्युत्‌, 
नक्षत्र एवं ताराओके समूह तथा बाह्ममागमे बालखिल्य आदि मुनि झित हैं । मै श्रद्वापूवक वासुदेवके उस श्रेष्ठ 
आयुधकोी नमस्कार करता हूँ। विष्णुके प्रदीत किरणवाऊे सुदशनचक्र ! मेरे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक 
पापोंका आप बिनाश करें| अय्युतायुध ! मेरे कुछमें हुए पैतृक एवं मातृक णपोंका शीघ्रतापूषक आप हरण 
करें | आपको नमस्कार है | मेरी सारी आधि-व्यावियोंका नाश हो जाय । चक्र | आपके नामका कीतन करनेसे 
_पापोंका नाश दो जाय। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ ( बलि-ने अश्रद्धापूबक चक्रकी पूजा की तथा समस्त पापोंका 
विनाश करनेवाले पुण्डरीकाक्ष भगवानका स्मरण किया [| ११-१८ ॥ 
पूजितं वलिता चक्र रूत्वा निस्तेजलो5सुरान्‌। लिश्चक्रामाथ पातालादू विषुवे दक्षिण मुने ॥ १० ॥ 
खुदशने निर्गते तु बलिर्विफ्लव्ता गतः। परमामापदं प्राप्प सस्मार खपितामहम्‌ ॥२०॥ 
स॒चापि संस्स्॒तः प्राप्त खुठरं दानवेइवरः | दष्ट्या तस्थों महातेजाः सा्धपाजो बलिस्तदा ॥ २१॥ 
तमच्य विधिना ब्रह्मन्‌ पितुः पितरमीशइवरम्‌ | कृताअछिपुओो भूत्वा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
संस्य॒तो४खि मया तठात खझुविषण्णेन चेतसा। सन्‍्से हित॑ च पथ्य च श्रेयोश्यं चद्‌ ठात में ॥ २४॥ 
कि कार्य तात खंखारे बसता पुरुषेण हि। ऋतेन येन वे नास्य बन्धः समुपजायते ॥ २४॥ 
संसाराण॑वमग्नानां नराणामल्पचेदसाम्‌ | तरणे यो भवेत्‌ पोतस्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ २५॥ 
मुने | बलिते अर्चित हुआ चक्र असुरोंको तेजरहित करके पाताछ्से निकछा और दक्षिण दिशाकी ओर 
चला गया। सुदशनके निकल जानेपर ब्लि अत्यन्त वेचैन हो गया | घोर संकठ आनेपर उसने अपने 
पितामहको याद किया । स्मरण करते ही देत्येश्वर ( प्रह्ाद ) सुतलमें आ गये | ( उन्हे ) देखते ही महातेजखी 
_> बलि तुरंत हाथमें अष्य लिये उठ खड्डा हुआ । ब्रह्म्‌ू ! अपने सम पितामहकी विधिपूवक पूजा करनेके बाद 
बलिने हाथ जोड़कर यह बचन कहा--तात | अत्यन्त शोकमग्न चित्तसे मैने आपका स्मरण किया है | अतः 
तात ! मुझे हितकर, पथ्य एवं कल्याणकारी उत्तम उपदेश दें | तात ! मनुष्योंको संसारमें रहते हुए क्या करना 
चाहिये, जिसके करनेसे उसे बन्धन न हो । संसार-समुद्रमे निमग्न हुए भल्थमति मज्नुष्योंकी तरनेके लिये 
पोतखरूप क्‍या है, आप मुझसे इसे बतावे || १९-२५ ॥ 
पुलूसत्य उचाच 
पतद्वचलमाकण्ये._तत्पौन्ाद्‌. दालवेश्वरः । विचिस्त्य प्राह बचन संखारे यद्धितं परम ॥ २६॥ 


पुरुस्त्यजी बोले--अपने उस पौन्रके वचनको छुननेके वाद दानवेश्वर-( प्रह्माद-ने बिचारकर संसारनें 
कल्याणकर श्रेष्ठ वचन कहा--]) २६ ॥ 
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झा 
साधु दानपशादुंड यदे जाता मतिहित्दयय्‌। प्रध्पनि छित सेड्य सक्षाउन्येयां दवितें बले ॥ २७॥ 
भवञजजलधिणनावाँ.. हब्हयाताइदाबा छुत॒बुद्दिदूफलत्रष्यणभारादितानाम्‌ । 
द्पमबिपयतोये सज्जतामप्लधार्ना भदति शब्जपेकों विष्णछुणोतों रशाणास्‌ ॥ २८ ॥ 
ये संध्िता हरिसनब्दसनादिसध्य वारायण॑ छुरणुर्द झुथदे बरेण्यस्‌। 
झुर्झ खगेन्न्ृगस॑ कमलालयेश दे धर्मराजकरणं ले विशन्ति छीराश॥२०॥ 
स्वपुरुपम्भिवीक्य. पाशहर्त॑ चद्ति या फिल तस्य करण्णयूले। 
परिहर भधुसूदसपिफ्जाय्‌. प्रझुरसन्यद्ध्णा न वेष्णयानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पहादुने कहा--दानवश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, जो तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुईं | बले | अब मैं तुम्हारे भर 
दूसरेकि लिये कल्याणकारी वचन कहता हूँ । संसाररूपी अगाघ समुद्रमें हुवे हुए, हन्द्ररूपी वायुसे भाहत, पुद् 
कन्या, पत्नी आदिकी रक्षाके भारसे दुःखी, नोकाके बिना भयंकर विपयरूपी जलमें छूबते हुए मनुष्योंके लिये 
विष्णुरूप नोका ही एकमात्र सहारा होता है | आदि, मध्य और अन्तसे रहित कल्याणगप्रद, वरणीय, गरुड़वाहन, 
टक्ष्मीकान्त, पवित्र, देवगुरु, नारायण हरिका आश्रय ग्रहण करनेवाले क्ैयशाली मनुष्य यमराजके शासनमें नहीं 
पड़ते | यमराज हाथमें पाश लिये खड़े अपने दूतको देखकर उसके काममें कहते हैं कि मघुसूदनकी शरणमें गये 
हुए मनुष्योंको छोड़ देना; क्योंकि मैं अन्य मनुष्योंका ही शासक हैँ, वेष्णवोंका नहीं || २७-३० ॥ 


तथाध्यडुक॑ चरससमेब. इृए्याफुणा. सक्तिझदेन सूबछ । 

ये विष्णुधक्ताः पुठषाः प्रथिव्या यमस्य हे लिर्घियया भवम्ति ॥ ऐे१ ॥| 
पवा सिह या हरि स्लीति तल यत्तवर्पितम्‌। तावेव केयर्ल इलाध्योी यो तत्यूजाकरी करी॥ ४३॥ 
सूगं न तो करो घोक्ती छुक्षशाखाग्रपतछवी। न यौ पूजयितु शक्ती दरिपादाम्दुजद्यम्‌ ॥ रेश॥ 
नम सत्कण्ठशालकपमथवा. प्रतिजिहृकका । रोगो वाउन्यो न ला जिछा यान वक्ति हरेशुणान्‌ ॥ ३४ ॥ 
शोचतीयः स बच्धूतां जीवन्नपि झूतो नरः। यः पादयड्ड्ज दिष्णो पूजयति भच्ितः ॥ ३५॥ 
ये नरा चालुवेचस्थ सनते पूजगे रताः। झछूता ऊपि न शोच्यास्ते खत्य॑ सत्य मयोदितम्‌॥ रेदे ॥ 
शारीर॑ भानर्े चार घूतोसूत चरादरस। दच्य॑ सपुशयमदइयं ल तत्सव केशवात्मकम्‌ ॥ ३७॥ 


इसके सिवा अ्रद्धायुक्त नरश्रेष्ठ इक्बाकुने कहा था कि यृत्युलोकमें विप्णुमक्त व्यक्ति यमके शासन-विषयसे 
वाहर हैं | वही जिद्दा है जो हरिका गुणगाव करती है, वही चित्त है जो उनमें छीन है, वे ही हाथ प्रशंसाके 
योग्य हैं जो उनकी अचना करते हैं | जो हाथ श्रीहरिकि दोनों चरण-कमलोंकी अचना नहीं करते, वे हाथ नहीं 
हैं, अपितु इक्षकी शाखामें छगे हुए आगेके पल्लव हैं | जो जिह्मा हरिकि गुणोंका वर्णन नहीं करती; वह जिया 
नहीं, अपितु कण्व्शाह्क-जनिह्वासे युक्त मेढकका कण्ठ ( केबल दिखावेके लिये छगी हुईं निकम्मी जीम ) अथवा अन्य 
कोई रोग है । श्रद्वापूक विप्णुक्ने चरण-कमलछक्का अर्चन न करनेवाल्ा मनुष्य जीता हुआ ही मरे हुएके समान है 
ओर बन्धुजनोके लिये शोच्नीय है | में यह सत्य कहता हूँ कि वासुदेवके पूजनमें सबंदा रत रहनेंवाले मलुष्य 
मरतेपर भी शोचनीय नहीं होते | समस्त शारीरिक मानसिक, वाचिक, मूते, अमूते, जड्वम, स्थावर, दृश्य, स्पृश्य 
एवं अच्यय समस्त पदाय विप्णु-खरूय हैं || ३१-३७ ॥| 


न्त्क 5 


श्यक आज 
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येनाचितों हि भगवान्‌ चतुधों थे निविक्रमः | तेनार्चिता न संदेहो छोका। सामरदाचवए ॥ ३८॥ 
यथा रत्वानि जलघेरखंख्येयानि छच्रक । तथा शुणा हि देवसरुप त्वस्॑खज्यातास्तु अक्रिणः ॥ २० ॥ 
ये शहतचक्राब्जकर्र सथाह्िंणं खगेन्द्रकेतुं चरदूं अ्रियः पतिस्‌। 

समाश्रयन्ते भवभीतिनाशर्य॑ खंसारगत न पतन्ति ते पुनः ॥ ४०॥ 
येषां ममसि गोबविन्दो निवासी सततं बले।न ते परिभवं यान्ति न सुत्योरुछ्चिजन्ति थे ॥ ४१॥ 
देव॑ शाहधर विष्णुं ये प्रपज्षा। परोयणम्‌।ल तेषां यमसालाद्यं थे व ते नरकोकलः ॥ ४२॥ 
नतां गति प्राप्छुयन्ति श्रुतिशास््रविशारदा।। विप्रा दानवशादूछ विष्णुभक्ता बजन्ति यास्‌ ॥ ४३ ॥ 
या गतिदेत्यशादरऊ हतानां तु महाहवे | दत्तोषधका गांते याब्त 'वेष्णुभत्ता नरोचमाः ॥ ४४ ॥ 
त्रिविक्रम भगवान्‌की चार प्रकारसे भचना करनेवाले मनुप्योने निःसन्देह छुर और अछुर-सहित सम्प्रण 
छोकोका पूजन कर डिया है । पुत्र | जिस प्रकार समुद्रके रन अनगिनत हैं, उसी प्रकार चक्र वारण करनेवाले 
विप्णुके गुण भी असंख्य है | हाथोमे शह्ब, चक्र, कमल एवं शाइंधनुप घारण करनेवाले गरुडध्वज, भवभीतिके नाश 
करनेवाले वरदानी लक्ष्मीपतिका आश्रय अहण करनेवाले मलुष्य फिर संसाररूपी गड़ढेमे नहीं पड़ते | बले | 
जिनके मनमे गोबिन्द निरन्तर निवास करते हैं, उनका अनादर नहीं होता और वे झुत्युसे आतक्लित नहीं होते । 
मोक्ष-प्राप्ति करनेके श्रेष्ठ शरण स्थान शाड्रंधरदेव विष्णुकी शरणमे पहुँचे मनुष्योकी यमलोक या नरकमे नहीं जाना 
पड़ता । दानवश्रेष्ट | वेदशासमे कुशल ब्राह्मणोको वह गति नहीं प्राप्त होती जो गति विष्णुमक्त प्राप्त करते है। 
- द्वैत्यश्रेष्ठ | महान्‌ युद्धमें मारे गये व्यक्ति जो गति प्राप्त करते हैं, उस नरश्रेष्ठ विष्णुमक्तको उससे भी उत्तम गति 
प्रात्त दोती है ॥ ३८-४४ ॥ 
या बतिघंमंशीलानां सास्विकानां मद्दात्मबाम्‌।सा गतिदशादिता देत्य भगचत्लेविनामपि ॥ ४५॥ 
सथोचार्स वाझुदेव. सुक्ष्पमव्यक्तविश्नदम्‌ | प्रविशन्ति महात्मा तक्भक्ा भान्यचेतसः ॥ ७६॥ 
अनन्यमनसोी भ्रदृत्या ये चमस्यन्ति केशवस्‌। शुचयस्ते महात्मानस्तीर्थयूता भ्रवन्ति ते ॥४७॥ 
गउ्छन्‌ तिछ्ठनु खपञ्‌ जाअतू पिवन्नइनन्नभीष्णदः | 
घ्यायन्‌ नारायणं यस्तु व ततोउन्योडस्ति पुण्यभाक्‌ | चेकुण्ठ॑ खद्परशुं भ्रववन्धसमुच्छिद्म ॥ ४८ ॥ 
प्रणिपत्थ. यथान्याय संखारे न पुनर्भवेत्‌। क्षेत्रेषु बसे नित्यं ऋडन्नास्तेषसिद्य्युतिः ॥ ४९ ॥ 
आखसीनः  सर्वेदिददेषु करमंसितने सा बध्यते। येषां विष्णु: प्रियो सित्यं ले विष्णोः खततं प्रिया; ॥ ५० ॥ 
घ ते पुनः सम्भवर्ति तद्धक्तास्तत्परायणाः। ध्यायेद्‌ दामादुरं वस्तु भक्तिसत्नोष्चंयेत वा ॥ ५१ ॥ 
नल स॒ खंखारपह्ठेऑस्सिय. सज्जते . दानवेध्वर | 
कब्बकुत्थाव ये भषत्या खरन्ति मधुखूदनस। स्तुवन्‍त्वप्यभिश्वण्चन्ति ढुगोण्यतितरान्ति ते ॥५२॥ 
दैत्य | धमेशीछ, सास्विक महात्माओंकों जो गति प्राप्त होती है, मगबद्धक्तोंकी सी वही गति कही गयी है । 
अनन्यश्रद्धासे भगवानकी भक्ति करनेवाले सर्वावास, सूक्ष्म, अव्यक्त शरीखाले महात्मा वासुदेवमे प्रवेश करते हैं | 
अनन्यमनसे श्रद्धापृूषक केशवकी नमन करनेवाले मनुष्य पवित्र एवं तीयंखरूप होते हैं | बल्ते, खड़े, सोते, 
जागते एवं खाते-पीते हुए निरन्तर नारायणका ध्यान करनेवालेसे अधिक पुण्यका योग्य अधिकारी कोई नहीं 
दोता | विधानानुकूछ संसार-वन्धनका समुच्छेद करनेवाले खड्ठ ओर परझु धारण करनेवाले बेकुण्ठदेवकोी नमस्कार 
करनेसे ससारमे पुनजन्स नहीं लेना पड़ता । क्षेत्रमे निवास करते हुए सबंदा क्रीडा करनेवाला अमितकान्तिमान्‌ 
कृष्णमक्त समस्त शरीरोमें रहनेपर भी उनके कमोंके बन्धनमे नहीं पड़ता । विष्णु जिन्हे नित्य प्रिय हैं, वे सबंदो 
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विष्णुके प्रिय होते हैं | दामोदरका चिन्तन करनेवाले उनके भक्त, उनके शरणागत अथवा अद्भापरयक् उनका 
अचेन करनेवाले मनुष्य फिर जन्म ग्रहण नहीं करते । दानवेश्वर | प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूषक मधुसूदनका 
चिन्तन करनेवाले मनुष्य इस संसाररूपी कीचड़मे नहीं फँसते | उनका गुणगान करनेवाले ण्व॑ गुणोको श्रवण 
करनेवाले मनुष्य कठिनाइयोंको पार कर जाते है ॥| ४५-७२ || 
हरियाफ्यास्त॑ पीत्वा विमलेः ओजत्रभाजनेः । प्रहप्पति मनो येपां डुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥५३॥ है 
येषां चक्रगदापाणी. भक्तिख्यभिचारिणी। ते यान्ति नियत स्थान यत्र योगेश्वर हरि; ॥ ५४ ॥ 
विष्णुकमंप्रसक्तानां भक्तातां या परा गतिः।सा तु जन्मसद्लेण न तपोमिरवाप्यते ॥ ५५॥ 
कि जप्येस्तस्थ सन्‍्जेवों कि तपोभिः किमाश्रमैः | थस्य नास्ति परा भक्ति; सतत मघुखदने ॥५६॥ 
ज्ुथा यक्ञा ज्ञथा बेदा चथा दान बथा श्रुतम्‌। छूथा तपश्च कीर्विश्व यो छेष्टि मधुसदनम्‌ ॥५७॥ 
कि तस्य वहुभिमन्वैभकितियस्थ जनादने। नमो सारायणायेति मम्त्रः सर्वीर्थसाथकः ॥ ५८॥ 
विष्णुरेव गतियेपां छुतस्तेपां. पराजयः । यपामिस्दरीवरइयामो हृदयस्थो.. जनादनः ॥ ५०॥ 
स्वेमज्ुलमाइल्यं.. रेण्य॑ चरदूं. भञ्भुम्‌ । नारायणं नमसुकृत्य सर्वक्मोणि कास्येत्‌ ॥६०॥ 
विमठ कर्णरूपी पात्रोंसे अम्नृतरूपी दस्कि वचनोका पान कर ( श्रवण कर ) जिनका मन अत्यन्त 
आहदित होता है वे कठिनाइयोको पार कर जाते है । चक्र-गदावारी विण्णुमें स्थिर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्य नि.संदेह 
योगेश्वर हरिके स्थानमे जाते हैं | विष्णुकी सेवामें तत्पर रहनेवाले पक्तोको जो श्रेष्ठ गति प्राप्त द्वोती दे वह हजारों. .- 
जन्मेंके भी तपसे नहीं प्राप्त दो सकती । मधुसूदनमें निरन्तर पराभक्तिसे रद्वित मनुप्योंके जप, मन्त्र; तप एवं आश्रमोंसे “7 
क्या छाभ १ मधुसूदनसे द्वेष करनेवाले मजुष्षोंके यज्ञ, वेद, दान, ज्ञान, तप एवं कीर्ति व्यर्थ हैं | जनादनमें अर 
रखनेवालोंको बहुत-से मन्त्रोंसे कया लाभ ? “डै नस्तो नारायणाय' मन्त्र समी अरथोंका सिद्ध करनेवात्य है। जिनकी 
गति विष्णु हैं एवं जिनके हृदयमें नीठ कमछके समान इ्याम वर्णवाले जनादन अवस्थित हैं, उनकी हार कहाँ 
सम्भव है ? सभी मजलोंके मन्नलमूर्ति, बरेण्य, वरदानी प्रभु नारायणकों नमस्कार कर समस्त कम करा 
चाहिये || ५३-६० ॥ 
विष्टयों व्यतिपाताइच येडन्ये दुर्नोतिसस्भवा: । ते नासस्मरणाह्धिप्णोनीशं यान्ति सहाखुर ॥६१॥ 
तीयेकोटिसहस्थाणि तीर्थकोटिशतालि च। नारायणमणामस्य कहां चाहन्ति पोडशीम्‌ ॥ ६२॥ 
पृथिव्यां यानि तीथौति पुण्यान्यायतदानि च। तानि स्चीण्यवाप्नोति विष्णोनोग्गजुकीतेनाद ॥ ६४ ॥ 
भाप्लुबन्ति न तॉल्लोकान्‌ अतिनों जा तपसखिलः । प्राप्यन्त येतु कृष्णस्य समस्कारपरेनरेः॥ ६४॥ 
योड्प्यन्यदेवताभक्तो मिथ्यार्यति केशवम | सो5पि गउछति साधूनां स्थान एण्यक्ततां मदरत्‌॥ ६५ ॥ 
खातत्वेत्त हृषीकेश पूजयित्वा तु॒यत्फलूस्‌। खुचीर्णतपसां नृणां तद्‌ फर्क न फदाचन ॥ ६६॥ 
तिसन्ध्यं पच्ननाभं तु ये स्मरन्ति खुसेथसः।त्ते लभन्त्युपवासस्य फर्ल नास्त्यन्न संशयः)॥ ह७॥ ७८९ 
महाघुर ; विध्याँ, व्यतियात एवं दुर्नातिसे उत्पन्न हुई अन्य सभी आपत्तियाँ विप्णुके नामका स्मरण 
करनेसे विन४ हो जाती हैं । सौ करोड़ एवं हजारों करोड तीर्य भी नारायगक्को प्रणाम करनेकी सोलडवी कल्के 
भी बराबर नहीं हैं | सृत्युलोकमें जितने तीय और पवित्र स्थान--देवस्थान हैं, वे सभी विष्णुके मामके संकी्तनसे 
प्राप्त होते हैं । श्रीकृष्णतो नमन करनेवाले मनुष्य जिन छोकोको प्राप्त करते हैं, उन्हे त्रत करनेवाले या तपरथा 
करनेवाले छोग नहीं प्राप्त करते । धन्य देवताका भक्त होते हुए केशबकी आउम्बरपूण क्षचेना करनेवाल्य मनुष्य 
भी पुण्यकम करनेवाले झाधुओंके महात्‌ स्थानकों प्राप्त करता है । एपीकेशके निरनार पूजनसे जो फुल प्राप्त 
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होता है घोर तप करनेवाले मनुष्योको वह फल कभी नहीं प्राप्त होता । तीनों संध्याओके समयमे पद्मनाभका 
स्मरण करनेवाले बुद्धिमान पुरुषोंको निस्‍्संदेह उपवासका फल प्राप्त होता है ॥ ६१-६७ ॥ 
सतत शाख्रदष्टेन कमंणा हरिमचेय । तत्मसादात्‌ परां सिद्धि बले प्राप्स्यसि शाइवतीम ॥ ६८ ॥ 
तन्मना भव तद्भक्तस्तयाजी ते नमस्कुरु। तमेवाभित्य देवेशं खुर्ख प्राप्स्यसि पुशत्र॒क॥ ६० ॥ 
आय हमनन्तमज़रं हरिसव्ययं च ये वे स्मस्न्त्यहरहजंचरा श्रुविस्थाः। 
ख्वत्रग॑ शुभदं खह्ममयं पुराण ते यान्ति चैंष्णवपद्‌ं घुवमक्षयश्ध ॥ ७०॥ 
ये भानवा विगतरागपरापरज्ञा नारायणं सुरण॒ुरु सततं स्मरन्ति। 
ते जीतपाण्डुरपुदा इच राजहंसाः संसारखागरजलस्य तरान्ति पारम्‌ ॥७१॥ 
ध्यायल्ति ये सतदमच्युतमीशितारं नविष्कत्मबं प्रवरपद्मद्लायताक्षम्‌। 
ध्यानेन तेन दृतकिल्विषवेद्नास्ते मातुः पयोधररखं नल पुनः पिवन्ति ॥ ७२॥ 
बले ! शाल्रोमें वर्णित कमद्वारा निरन्तर हरिका अचन करो | उनके प्रसादसे निरन्तर स्थिर रहनेवाली 
उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे | पुत्र | तुम तन्‍्मना, तदूमक्त एवं उनका भजन करनेवालछा होकर उन्हे नमन करो; उन 
देवेशका ही आश्रय ग्रहण कर तुम सुख ग्राप्त करोगे | आद्य, अनन्त, भजर, सर्वेत्रगामी, शुभदाता, त्रह्ममय, पुराण, 
व्यय हरिका दिन-रात स्मरण करनेवाले मृत्युलोकके वासी श्रेष्ठ मनुष्य घुव॒ एवं अक्षय वैष्णव पदको प्राप्त करते 


हैं । जो आसक्तिह्ीन एवं पर और अपरके ज्ञाता मनुष्य निरन्तर गुरुदेव नारायणका चिन्तन करते हैं वे घुले हुए 


.. श्वेत पंखोवाले राजहंसोंके समान विषय-रूपी जल्से भरे संसार-सागरकों पार कर जाते हैं | जो मनुष्य उत्तम कमढ- 


दलके समान विस्तृत नेत्नोवाले निर्दोष, नियमन करनेवाले अच्युतका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे उस ध्यानसे पाप- 
कष्टका नाश हो जानेपर फिर माताके पयोघरका रस नहीं पान करते (उनका पुनजन्म नहीं होता ।)|॥६८-७२॥ 

थे कीतेयन्ति बरदंं वरपञ्नलाभ शह्लाब्जवक्रवरचापगदालिहस्तम्‌ । 

प्मालयावद्नपद्चुजषट पदाखझ्य जून प्रयान्ति खद्नं मछुधातिनस्ते ॥ ७३॥ 

ह्ुण्चन्ति ये भक्तियण मलुष्याः संकीत्येमान॑ भ्रगवन्तमादम्‌ । 

ते छुकपापाः खुखलिनों भ्वन्ति ययाजस्ुतप्राशनदर्पितास्तु ॥ ७७॥ 

तस्माद्‌ ध्यान स्मरण कोतेत वा सास्मां अश्रवर्ण पठतां सज्जचाचाम्‌ । 

कार्य दिप्णोः अ्रद्धानेमंुप्येशः पुजातुल्य॑ तत्‌. प्रशंसन्ति देवाः ॥ ७५॥ 

बाहैस्तथान्दःकरणैरविक्लवैयों नाचेयेदू. केशवर्सीशितारम्‌ । 

पुष्पैश्य परवैजेलपल्वादिभिनूनक से मुछो. विधितस्करेण ॥ ७६॥ 

हृति ्रीचासनणुराणे द्चिववत्तितमोड्ध्यायः ॥ ९१ ॥ 
हाथोंमें शह्ल, कमल, चक्र, श्रेष्ठ घचुष, गदा तथा तल्यार धारण करनेवाले, छक्ष्मीके मुखकमलके श्रमर, 

वर देनेवाले पद्मनाभका कीतन करनेवाले मनुष्य निश्चय ही मघुसूदनका लोक प्राप्त करते है । अग्ृत पीनेसे तृप्त 
होनेबाले प्रागीके समान मक्तिपरायण मनुष्य आध्य भगवानका कीतेन छुनकर पापसे मुक्त एवं सुखी होते हैं। 
अतः श्रद्धाशील मनुष्यको विष्णुका ध्यान, स्मरण, कीतन अथवा पाठ करनेवाले मनुष्योंसे विष्णुके नामोंका 
श्रवण करना चाहिये | देवगण पूजाके समान उसकी प्रशंसा करते हैं । खस्थ, बाह्य तथा आन्तरिक इच्द्रियोसे जो 
मनुष्य पृष्प, पन्न, जछ एबं पल्लवादिद्वारा शासन करनेवाले क्ेशवका अचन नहीं करता, निश्चय ही विषिरूपी 
हत्करने 6से छूट डिया है || ७३-७६ | 

इस प्रकार झीवामनएुराणमे दिरासदेवों अच्याय समाप्त छुआ ॥ ९३ ॥ 

न 
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[ अथ वतुनवतितमोज्ध्यायः ] 
बलिस्वातच 
भवता कथित सब समाराष्य जनादसस। या गति; प्राष्यत छोके तां म वक्‍तुमिहाहसि ॥ १ ॥ 
केनाचेनेन. वेग्स्य प्रीतिः खसुपजायते। कानि दानानि शस्तानि प्रीणवाय जगदूगुरोः ॥ २ ॥ 
उपवासादिक कार्य कर्स्यां तिथ्यां महोदयम्‌। कानि पुण्यानि शस्तानि विष्णोस्ठुण्टिपदानि वे ॥ 
यज्चास्यद्पि.. क्तैब्य॑ हृष्टरूपेरारसेः । तद्प्यशेप॑ देत्ये्दत ममाख्यातुमिहाईलि ॥ ४ ॥ 
चारानदवा अध्याय आरत्प 
( वलिक्ना गह्ादरस परन, विष्णुकी पृजनादि-विधि, मातानुत्तार विविध दान-विधान, 
विष्णु-मन्दिरि-निर्माण और विष्णुमक्त एवं वृद्धवावयकी सहिसाका वर्णन ) 
वलिने कहा--( तात ! ) आपने सब कुछ कह दिया | अब आप जनादनकी पूजा करनेसे प्राप्त होनेवाठी 
गतिका कथन करे | किस प्रकारकी आराधना वरनलेसे वासुदेवकों प्रसन्नता होती है ? ( उन ) जगदूगुरुकों प्रसन 
करनेके छिये किस प्रकारके दान करने चाहिये ( कौन-सी वस्तुएँ प्रशंप्ित हैं ? ) किस तिथिमें उपवास आदि 
करनेसे महान्‌ उन्नति होती है ? विण्णुकी प्रीति उ्नन्न करनेवाले कोन-से पत्रित्र काय कहे गये हैं ? देत्यन्द्ध ! 
आलस्यसे रहित होकर प्रीतिप्रवक करने योग्य अन्य कार्योका भी वणन आप भलीमॉति मुझसे कीजिये ॥ १-५॥ 
2 परह्माद्‌ उदाच 
अद्दधानेभेक्तिपरयोस्थुद्दिश्य जनादनम्‌ । वले दानानि दीयन्ते तानूचुसंलयोउक्षयान्‌ ॥ ५ ॥ 
ता एवं तिथयः शस्ता याखभ्यच्य जगत्वतिम्‌। तश्ित्तस्तन्मयों भूत्या उपयासी नरो भचेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूजितेषु बिजेन्द्रेथ. पूजितः.. स्याज्ञवादनः । एतान्‌ द्विषन्ति ये मूढास्ते यान्ति नरक घुवम्‌॥ ७ ॥ 


तानचेयेन्नरों भक्त्या ब्राह्मणान्‌ विष्णुतत्परः | एवमाह हरिः पूर्व ्लाह्मणा सामकी तलुः॥ ८ ॥ 
प्राह्मणो नावमनन्‍्तव्यों छुथो वाष्यबुघोष्पि वा।सखो5पि दिव्या तनुर्विष्णोस्तस्पात्‌ तामच्येन्नर॥ ५ ॥ 


/> 


तान्येव च प्रशस्तानि छुखुमानि महाख॒र। यानि स्थुवंणयुक्तानि रसगन्धयुतानि व ॥ १०॥ 
विशेषतः प्रवक्ष्याप्ति पुष्पाणि तिथयस्तथा | दानानि च प्रशस्तानि माध्यप्रीणनाय ठु॥ ११॥ 
महादने कहा--बले ! श्रद्धासे भरे और भक्तिसे युक्त होकर जनादनके उद्देश्यसे जो दान दिये जाते 
है, उन्हें मुनियोने कभी भी बिनाश न होनेवाल्ा ( दान ) कहा है | वे ही तिथियाँ प्रशंसनीय होती है, जिनमें 
नुष्य किष्णुक्री प्रजा करनेके बाद उनमे चित्त एवं मन छगाकर उपवास करता है । ब्राह्मणोकी पूजा करनेसे 
जनादनकी (&ी ) पूजा होती है। उनसे बैर करनेवाले मूढ व्यक्ति निश्चय ही नरकमे जाते हैं | विष्पुमें 
अनुराग रखनेवाले भक्तिपान्‌ मलुप्यको श्रद्धायूवेक ब्राह्मगोंकी प्रजा करनी चाहिये । प्र्बकालमें विष्णुने यह क्या 
था कि ब्राह्मण मेरे शरीर हैं। ज्ञानी (हो ) अथवा अज्ञानी ( पर ) ब्राह्मणका तिरस्कार ( कभी ) नहं 
करना चाहिये | वह विप्णुका शरीर होता है । अतः उसकी पूजा करनी चाहिये । ( जहॉतक विष्णुपूजाके 
'डिये पुप्पका ग्रइन हैं, ) महासुर ! वण, रस एवं गन्से युक्त पुष्प ही उत्तम होते है | अब मै माघवकी 
प्रसन्नताक लिये कहे गये विशेष पुष्षों, तिथियो एवं दानोका ( स्पष्टतासे ) वशन करता हूँ ॥ ५-१ १ ॥ 


जाता शताह्ञा खुमनाः छुन्दं बहुपु्ं तथा। बाण्ं च चस्पकाशोक॑ करवीरं च यूथिका ॥ १२॥ 
परस्भिद्र पाठछा च बकुछ गिरिशालिनी | तिलक॑ च जपाकुखुमं पीतक॑ नागर त्वपि ॥ १३॥ 
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पतानि हि. प्रशस्तानि कुखुमाल्यच्युताचेन | खुरभीणि देथान्यानि व्जेय्ित्वा तु केतकीम्‌ ॥ १४॥ 
दिल्वप्न शपम्रोपन्न॑ पत्र भ्ृज्लखगाउयो। | तमालामछक्ीपतं शर्ते केशवपूजने ) १५॥ 
येपामपि द्वि पुप्पाणि प्रशस्तान्यच्युतायंने। पल्लवान्यपि तपां स्थुः पत्माण्यनाविकी हरेः ॥ १६॥ 
वीरओं तल प्रवांदिध बढ़िया चअस्वस्ेतचथा। साूनएूपंश्ास्वुसपे ऋमलेस्द्रोवरद्मि। ॥ १७ ॥ 








या 





प्रवाडे। शुचिसि।. इलएणेजेलमदक्ालितेवेल । बनस्पतानासण्चंत तथा. दूर्वाश्नपत्लबेः ॥ १८ ॥ 
““-“ चस्दनेनानुल्िम्पत कुछमल नयत्नतः । उद्यीरप््नद्ाभ्यां व तथा काठ्ायकादिना ॥ १० ॥ 


महिपाख्य कर्ण दारू सिह्क॑ सागर सिता। शह जाताफठ श्रोशे घृषानि स्थुः मियाणे वे ॥ २० ॥ 


अच्युत ( श्रीषिप्णु ) की अचनाक डिये--माछ्ती, शतावरी, चमक, कुन्द, गुछाब, वहुपुट, बाण, चम्पा, 
अशोक; कनेर, जूही, पारिसद्र, पाठ्ठ, भीठसिरी, गिरिशाजिनी, तितक, अइहुछ, पीतक एवं नागर नामक पुष्प 
उत्तम है | इनके पिया क्रेसकीकों छोड़कर अन्य सुगखित पुथ नी श्रष्ठ हैं । कशवक पूजनमे विल्यपन्न, 
इमीपत्र, #ड्ठ एवं मृगाड्ुक पत्र; तमाद तथा आम्कीके पत्र प्रशंसतीय है | अच्युतक अचंनस जिन बृक्षोके 
पुप्पाका प्रयोग दोता हैँ उनके पल्ठब एव पत्र थी विप्युक पृजनके छिये प्रशतनीय होते है | वीरुवाक किसलय एवं 
कुश तथा जलगे उत्नन्त होनेवाले अनेक प्रकारक कमल एवं इन्द्ीबराहिस बिप्णुका पूजन करना चाहिये | बले | 
वनस्पतियोक्रे चिकने, पवित्र (एवं जल्स वोये हुए कोपलछोसे तथा दूबके अद्भुस्स ( विष्णुका ) पूजन करना चाहिये। 
'. _. प्रयत्मपृ्वक चन्दन, कुडम, उद्यीर, खश, प्रक एवं कालीयक आदिसे विप्णुका अनुलेपन करना चाहिये। श्रीविष्णुको 
महिष नामक कण, दार, सिहुक, अगरु, पिता, श्द एवं जातीकलका धूप प्रिय होता हैं ॥ १२-२० ॥ 
दृविपा खंस्छता ये तु यव्रगाधूमशाल्यः | तिलमुद्गादया मापा ब्रीद्यक्ष प्रिया हरेः॥ २१॥ 
गादानानि पवित्राणि भूमिदातानि चासघ । वस्ञान्तखर्णद्नानि पीतये मधुघातिनः ॥ २० ॥ 
माधमाले दिला. देयास्तिलघेशुश्थ दावव । इच्चचादीनि चने तथा साथवप्षीणनाय छु॥ रहे ॥ 
फाल्मुने बोदयो खुद -वल्यक्षप्णाजिनादिकम्‌ | गं(विन्दूप्ीणनाथोय. दातव्यं पुरुषपने ॥ २७ ॥ 
चेत्रे चित्राणि बल्लाणि शयनान्यासनानि उ। विष्णोः प्रीत्यर्थमतानि दयानि ब्राह्मणेप्वथ ॥ २०॥ 
गन्धपराल्यानि द्यानि वेशाले सुरभीणि वें। दयाति हिजझुब्पेस्यो मघुखदनतुशये ॥ २६ ॥ 
उद्कुस्भास्वुधेनुं च.. तालवबुन्ते छुत्रन्दूनम । चिकिक्रमस्य प्रीत्यथ दातव्य॑ साधुमिः सदा ॥ २७॥ 
उपानधुग्ले. छत लव॒णागलकाविकम्‌ । आपादे वामनपीत्ये दातव्यानि छु भक्तितः ॥ २८ ॥ 
ब्ृतसे संस्कृत जी, शाहिवान्य, तिछ, मूँग, उड़द ओर अन्न हरिकों प्रिय हैं| हे निष्पाप ! 
मघुसूदनकों गो, पविन्न भूमि, वस्त्र, अन्न और सोनेक ढान प्रिय होते हैं | दानव | माधमासमे माधवकी 
प्रसनताके लिय तिछ, तिलघेनु एवं इन्चनादिका दान करना चाहिये । महान पुरुषोकों सोबिन्दकी प्रीतिके डिये 
फाल्युन मासमे चावक मूँग, वल्ल तथा कृष्णम्ृगचर्म दान करना चाहिये । चैत्र मासमे विप्णुकी ग्रीतिके छिये 
ब्राह्मणोकी भॉवि-मॉतिके वल्ल, शब्या एवं आसनोक्ा दाव करना चाहिये । मधुसूदनकी प्रीतिके छिये बेशाख 
मासमे श्रष्ट ब्राह्मणोकीं सुगन्वित गन एवं साल्योका दान करना चाहिय । त्रिव्रिक्रकी प्रीतिके लिये सज्जन 
प्यक्तिकों जलका घड़ा, जलवेचु, ताइका पखा तथा सुन्दर चन्दनका दान करना चाहिय | भगवान्‌ वामनकी 
प्रीतिक छिये आयाढ मासमे भक्तियूबक जूतेका जोड़ा, छत्र, छवग एवं आवले आदिका दान करना 
चाहिये ॥ २१-२८ ॥ 


कोर 
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घृर्त व. छ्वीरकुस्भाश्थ घृतघेनुफलानि च। शवणे श्रीघरप्रीत्ये दातव्यानि विपश्चिता ॥ २५ ॥ 
साखि आद्वपदे दद्यात्‌ पायर्स सछुसर्पिपों। दृपीकेशप्रीणनाथ छबर्ण. सशुडोद्नम्‌ ॥ ३० )॥ 
तिलास्तुरक्षू दुषम॑ बृधि. वाप्रायलादिकम्‌ | भीत्यर्थ पनासस्थ दयमाइवयुजे बरेः॥ ३१॥ 
रजत कनके दीपान्‌._ मणिसुक्ताफछादिकम्‌ | दामोद्रस्य ठुश्य० अद्यात्‌ कार्तिक बरः ॥ ३९॥ 
छरोष्राश्ववरान्‌ू नागायू. यानयुग्यमजाविकम्‌ । दातब्यं केशवमीत्ये साखि मागशिरं नरें:॥ रेओे ॥ 
प्रासादूनगरादीनि ग्रदप्रावरणादिकम्‌ | नारायणस्थ तुटयथ पापे देवयालि भ्रक्तितः ॥ १४॥ 
दासीदासमलल्भारमनन्‍्न पडरखखंयुतम्‌। पुरुषोत्तमरय तुछयथ भवदेय॑ सावकालिकम्‌ ॥ २५॥ 
यद्यद्एितम॑ क्रिचिचद्धाप्यस्ति शुचि गृदे | तचद्धि देय मीत्यथ देवदेवाय चक्रिणे॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुप्यको श्रीवरकी ग्रसनन्‍नताके लिये श्रावण मासमे थी आर दूवसे भरे घड़े, छत, घेलु 
एवं फलोका दान करना चाहिये | भाद्रपद मासमे हृपीकेशकी प्रसन्नताके छियें पायस, मधु, थी, नमक ओर 
गुणसे बनाये गये मीठे भातका दान करना चाहिये । मनुप्याकों पद्मनामकी प्रसनताके लिये आश्रिन 
मासमे तिछ, घोड़ा, बेल, दही, तॉबा ओर लोहे आदिका दान करना चाहिये । मनुष्योको दामोदरकी 
संतुश्कि छिये कार्तिक मासमे चोंदी, सोना, दीप, मणि, मुक्ता ओर फछ आदिका ढान करना चाहिये | 
मनुष्योंको केशवकी प्रीतिके व्यि मागशीय ( अगहन ) मासमे खर, उह्ट, खच्चर, हाथी, सामान ढोनेबाल 
बकरा एवं भेड़का दान करना चाहिये | नारायणकी संतुश्के छिये पीप मासमे श्रद्धाप्रबंक प्रासाद, नगर; गृह 
एवं ओोढ़नेके वत्न आदिका दान करना चाहिये । पुरुपोच्तमकी संतुश्टिकि छिये सभी समय दासी, दास आभूषण 
एवं मघुर भादि ष_रसेसे युक्त अन्नका दान करना चाहिये। चक्र घारण करनेवाले देवाविदवकी प्रसचताके ल्यि 
छपनी जो सबसे अधिक इच्छित वस्तु दो अथवा धरमें जो वस्तु पवित्र हो उसका दान करना चाहिये ॥ २९-३६ ॥ 
यः कारयेन्मन्द्रि क्ेशवस्य पुण्यॉल्लकोफान्‌ स जयेच्छाइवतान ये। 
दत्वारामान पुष्पफलामिपन्तान भोगान्‌ झुडन्के कासतः इलाधनीयान ॥ २७॥ 

पितासइरय पुरतः कुलान्यण्ी तु यात्रि च। तारयेदात्मता खार्थ विष्णोग्नन्द्रिक्रारकः ॥ ३८॥ 
हम्ताश्व पितरो दवेत्य गाथा गायन्चि योगिनः | पुरतो यदुखिहस्य ज्यामघरुष तपस्वियः ॥ ३९ ॥ 
अपि नः स छुले कश्थिव्‌ विष्णुभक्तों भविष्यति | दरिसन्द्रिक्तों यो भ्रविष्यति शुलित्रतः ॥ ४० ॥ 
अपि बः सन्‍्ततों जायेदू दिष्ण्यूलयविकेपनम्‌। सस्माजेद च धम्मात्मा कारिष्यति व भक्तितः ॥ ४१॥ 
जपि वे लब्ततों जातों ध्वर्ज केशवमन्द्रि।| दास्यते देवदेवाय दीएं पुष्पाठुलेपनस ॥४२॥ 
पद्दापातक्णुको वा पातछी चोपपातकी | विम्चुकपापो अ्रवति विष्ण्वायतबचित्रकत्‌ ॥ ४३ ॥ 
केहावभगवान्‌का मन्दिर-निर्माण करानेवाल्ा मनुष्य सतत स्थायी पुण्यल्लेकोकों प्राप्त करता है | छूल- 
फलवाले वाटिकाओका दान करनेवाल्य इच्छानुसार प्रशंसतीय भोगोका उपभोग करता है | विष्युमग्वानके मच्दिसका 
निर्माण करानेबाला पुरुष अपने पितामहसे आगेके आठ कुच्युरुपोका उद्धार करता है | दुँत्य ! पितरोने 
यदुश्रेष्ट योगी एवं तपल्ी ज्यामधके सामने इस गायाका वणन किया था। क्या हमारे कुछमे पवित्र श्रत धारण 
पफरनेवाब्य इस प्रकारका कोई विप्णुभक्त उत्पन्न होगा जो हर्कि मन्दिर बनवायेगा ? क्‍या हमारी सन्ततिमे कोई 
विष्युमन्दिरमें श्रद्यप्रवक चूने आदिसे सफाई करानेवाब्य और ज्ञाड़ू देनेवाल्य धार्मिक उत्तर होगा £ क्‍या इमारी 
एन्दशषिपेर्मि पेछा कोई छोगा जो केशबके मन्दिरम ध्वजाका दाद करेगा भोर देव्देकेवरको दीप, परष्ण और छुगस्षित 


रध्याय ९४ | # बलिका प्रह्ादसे प्रशर। विष्णुके पूजदादि-विधिः मालातसुलार विविध दाल-विधाय # ४०३ 


चन्दन आदि प्रदान करेगा ? महापातकी, पातकी अथवा उपपातकी व्यक्ति विष्णुमन्दिरको शॉति-मॉतिके रंगोसे 
सजाकर अथवा दिव्य चित्र बनाकर पापसे मुक्त हो जाता है || ३७-४३ || 
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इत्यं पितु्णां चचन॑ श्रुत्वा नुपतिसत्तमः। चकारायतन भूम्यां खय॑ च छिम्पताखुर ॥ ४४॥ 
विभूतिभिः केशवस्य केशवाराधने. रतः | नानाधातुविकारैश्श पश्च्र्णश्च चित्रकेः ॥ ४५॥ 
दें दीपानि विधिबद्‌ वाछुदेवालये. बछे | खुगन्धितेरूपूर्णानि घुतपूणोनि चर खयम्‌॥ ४६॥ 
नानावर्ण.. वेजयन्त्यों... महारजनरज्िताः। मश्लिष्ठा चवरक्लीयाः इंवेतपाटलिकाश्रिताः॥ ७७॥ 


आरामा विविधा हृद्याः पुष्पात्याः फलशालियः। रतापतलवसंछत्ना देवदारुभिराद्ता। ॥ ४८॥ 
2] [ + रिभिह्ले एज 
कारिताश्षन. महामश्चाधिष्ठिता।ः कुशलेजनेः । पोरोगवविधानन्ष रत्नसंस्कारिभिटेटें! ॥ ४९ ॥ 


तेषु नित्य प्रपुज्यन्त यतयो त्रह्मचारिणः | श्रोञ्िया छ्ानसस्पन्ता दीमान्धविकरादयः ॥ ५० ॥ 
इत्यं स नपतिः रूत्वा श्रद्धधानों जितेन्द्रियः | ज्यामधो विष्णुनिलयं गत इत्यनुशुश्रुमः ॥ ५१॥ 


असुर ! पितृगणके इस प्रकारके वचनकों सुनकर उस नृपश्रेष्ठने प्रथ्वीपर मन्दिरका निर्माण करवाया | वह 
खये उसमे चूने आदिसे सफाई तथा धोना-पोंठडना आदि करता था | वह केशवकी विभूतियों, नाना ग्रकारकी 
घातुओंसे निर्मित बस्तुओ तथा पॉच वर्णके तिलकोंसे पूजा करने छगा | वले | उसने वासुदेवके मन्दिरमे खयं 
विंधिपूवंक सुगन्धित तेल एवं घीसे भरे दीपकका दान किया | ( उसने बिष्णुमन्दिस्मे ) कुसुम्म मजीठके रंगमें 
[गे खेत एवं छाछ वणके तथा नौ रंगोवाले भौँति-भाँतिके ध्वजोंको भारोप्तित किया । ( उसने ) पुर्षोो, 
फलों, ठतापल्‍लवों तथा देवदारु आदि भाँति-भॉतिके इक्षोसे पृण उद्यानोंका निर्माण कराया | पाकशालके अध्यक्षके 
बेधानको जाननेवाले एवं रतनोंसे अलंकृत करनेवाले अत्यन्त कुशल पुरुषोंसे अधिष्ठित बड़े-बड़े मन्नोंका निर्माण 
करवाया | उनमें प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियो, ज्ञानियों, श्रोत्रियों, दीनों, अन्धों एवं विकलाड्रों--छंगड़े-छले आदि 


पुरुषोंका सत्कार होता था | हमलोगोंने घुना है कि ऐसा काय करनेसे श्रद्धावात्‌ और जितेन्द्रिय राजा ष्यामधने 
विष्णुलेकको प्राप्त कर लिया ॥ ४४-५१ ॥ 


तमेव चाद्यापि बले मार्ग ज्यामधकारितस्‌ | बजन्ति नरश्यादूंछ विष्णुकोकजिगीषयः ॥ ५२ ॥ 
५ तस्पात्‌ू_ त्वमपि राजेन्द्र. कारयखालय हरेः। 
तलचेयस यत्नेच. ब्राह्मणांश्व॒ बहुश्रुलान्‌ | पीराणिकान विशेषेण सदाचारण्ताज्‌ शुच्चीन्‌ ॥ ५३ ॥ 
चारतोभियरूषणे रत्नेगोंसिभूकलकाद्शिः । विभवे खति देवरय प्रीण् छुछ चक्रिणः ॥ ७५७ ॥ 
एवं. क्रियायोगरतस्थ तेध्य नून॑ झुरारिः शुभदो भ्रविष्यति। 
नरा न खीदुन्ति बे समाश्रिता चिश्छु. जगन्नाथमनन्तमच्युतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बले | विष्णुलोककी प्राप्तेकि कामना करनेवाले पुरुष आज भी राजा ज्यामघद्दारा प्रदर्शित उसी मागका 
आश्रय छेते हैं | इसब्यि राजेन्द्र | तुम भी हरिका मन्दिर बनवाओ और प्रयत्नपृवक उन हरि, बहुश्रुत आ्रह्मणों 
एवं विशेष रूपसे सदाचारपरायण पवित्र पुराण जानने और प्रवचन करनेवालोका प्रजन करो | ऐश्रय 
रइनेपर वसल्त, आभूषण, रत्न, गो, प्रृथ्वी एवं खर्ण आदि-( के दान-) द्वारा चक्रधर विष्णुको प्रसम करो । 
तुम्दारे इस प्रकारकी क्रिया करनेमे तत्पर रहनेपर मुरारि निश्चय ही तुम्द्धारा कल्याण करेंगे | बले | शनग्द धय्युष् 
दिसु जगन्नायका लाश्रय प्रदण करनेवाले व्यक्ति ठुखी नहीं होते || ५२-७० ॥ 


४8९५२ #£ शीवरय चमस्तस्म छावाप्रनराप्रण | थीधामनपुराण 


जिलल लि लि लिन बन तन बनने सनननतननभल, 
(अजब जनरीकल- >रटीयलन धमटीपिजी 3० ५८_94-%-की लटकी 3० ०5 कनरनन, वर पननररीननजन पर पे जमीन 3 नली षपनती मन नरम 





पुन्दरत्य उच्ाच 
इत्थवसुकत्वा.. बचने. दितीश्यरा बेरोंचन. खत्यमनुक्तम डि। 
म्पूजितरतेच बिम्नक्तिमाययों सम्पृणकामा प्रग्पादभक्तः ॥ ५८ ॥ 
गंत हि. सस्मिनू मसुदिति पितासहे. बलेबभी मन्द्िरमिन्दुव्णस्‌। 
ग्रदेचद्नशिल्पिप्रवसाइथ कशवे॑. स कारयामास.. मद्यम्दायाद ॥ ५७॥ 


ख़्यं खसमायाखहिनश्रक्ार द्वालम मसाननल्पतादिकाः । 
क्रिया. महत्मा यवशकंशाद्या बलि चबफ्मलाप्रतिया सछद्रहा ॥ ५८ ॥ 
दीपमदान॑ खयमायताद्ि विन्ध्यावर्टी निष्णुसृदे ःफार | 


हम] के थ्रवर्णं के ्ध हे पा 5 पि ०क प्रथ < द्घार रे पु 

गेय॑ ले. धस्येक्षदर्ण च धघीमान, पाराणिकेबिप्रवरंर कार यत ॥ ५०% ॥ 
पुरुस्त्यज्ी वाछ--अबिन इस प्रकार सय तथा श्रष्ट बचने ऋचनेक. बाद विख्ुनंगद्वक्क चरणाम 
अनुराग रखतवाल्ू सकल्मनारत दिताशर ग्रह्मद बद्द्वार किये गय सकारका ऋदण करा मॉक्मासका और 


म गय । उिताइ प्रहदादक चले दम ला जि, क्र पडि सापनरिल होई 

प्रात हां गय | वितामद ग्रह्मादक पतन दकर चले जानेपर बढिक्रा मइठ चद्धमाक्ती भांति प्रकाशित हान 
हाम कर उस 3 जह बिए २ वश्वक 5 अत केशवका 2 यार मर पम्ज धिपिल घ्पः दि ५ 

छगा | महामाहम उस-( त्रा कं) ने प्रश्वक्मांस कदाबका सालर दामन कराया । बाड़ आअगउदठा पतनाक सा4र 

ऊ > हु के हा ] ग हू + कट आदिका 

उस ववाल्यम माजन, ल्यन आदि क्रिया; करने छगा | मथुसूद्नके व्य महात्मा बढिये जी एवं शक्कर भाविक 


ता) 


उत्तम नेवेध नित्रदित किया । विद्यालनयना विन्थ्यावद्दी ख्य विष्णमन्दिरमे दीपदान करने लगी | घुद्मानू बडि 
पुराणवेत्ता श्रेष्ठ द्राह्मणोसे धार्मिक प्रवचन करवाने छगा || ५६-५० || 


तथाविधव्यासुरपुद्नवस्य घस्प छुमाय प्रतिसंस्थितस्प । 
जगन्पतिव्ध्यवएलनादनस्तस्था मदतत्मा बलिरिक्षयाय ॥ *० ॥ 


खयायुताव मसुसर्ू मगूृह्य तनिव्चनचू स दुशबस्यूद्रपालान 
छारि स्थितो न प्रददी श्रचेश प्राकारसुप्दे बलिया गंदे तठ॒॥६१॥ 
छारि सिते घातरि रफ्तपांठझ. नारायणे.. सबशणाभिराय । 
घलादसध्ये इरिमीशितारमश्यर्चयामास पिंसुख्यय्‌ यू ॥ &२॥ 
स पदम्रास्त झुरराड नलिस्तु समचयन्‌ व दस्पिदयदुजो। 
सत्मार नित्य दरिभापितानि सा तस्प जातो.. विनयाह्रशस्तु ॥ ६३ ॥ 
उस ग्रकारक ध्रमम्ागम स्थित रहनवाले अप्रुरोमे श्रष्ट बल्की रक्ाके लिये दिव्य शरीर धारण करनेवाले 
जगल्मयति परमात्मा जनादन ( वर्दां ) विराजन छ्से। वे द्वारपर रदते हुए दस दजार सू्योके समान तेमवाले 
मुसछकों लेकर हुए शबुओके यूथपतियोका संद्वार करते एवं प्राचीर-( परकोटा-)से रक्षित बढ्कि मबनमें क्रिसीकों 
प्रवेश नहीं करने ठेत थे | सभी सुणासे सुन्दर छगनेवाले विवाता नारायणके द्वारपाल द्वोनेपर वि भी अपने 
महढके भीतर तिरतर छुसे एवं ऋषियोमें सवश्रेष्ठ निधमनकर्ता दृरिका पूजन करने छगा ! अबुरराज वि इस 
प्रकार दरिके चरणकमछांका अचन करते हुए दित्य इरिके वचनोंकों स्मरण किया करता था | वह ( नियम ) 
उसके डिये विनयका अड्डश दो गया | ६०-६३ ॥| 
इंच च छुच सर पपाठ दुत्वराटु स्मरन उवाक्यानि शसुरा। शुभात्रि। 
खयाल प्थ्याति प्रच च्दंद्द परतामसहस्यन्द्रसपम: हस्यन सस्स घधीर) ॥ ६४ ॥ 
छुद्धवाक्यातल. समाचरन्ति शुत्वा दुरुक्तान्यपि पूचेतस्तु । 
स्तिग्धाति पश्चान्नननीतझुछा. मोदन्ति ते साथ. विचासरमस्ति ॥ ६५॥ 


धिा 
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आपऊूुर्लगपूधस्थ मस्दद्दोमस्यथ. खवदा। सुझ्वाक्योपथा चूने कुर्तेल्ति किझ लिविषम्‌ ॥ पे ॥ 
बृद्वाक्यास्॒त पीत्वा. तडुकमजुमान्य च। या दप्तिजायते छुंसाँ खोमपाने कुतस्तथा ॥ ६७॥ 
आपसी पतितानां येर्षा घुछा व सन्ति शास्तारः । ते शोच्या वन्धूर्नां जीवन्तोषपीह सुततुल्याः ॥ ६८ ॥ 
जापदूधाहश्हीतार्ता छुद्धाः सब्ति न पण्डिताः। येपां मोक्षयितारों वे तेपां शान्ति विद्यत ॥ ६० ॥ 
आपज्जलनिमग्लाबा हियतां व्यसतोमिंसिः | चुद्धवास्यर्पिता नूने नेवोप्तारं कर्थचन ॥ ७० ॥ 
तस्माद्‌ यो बुछधवाध्यानि श्टजुयादू विद्धाति च। स सद्यः सिद्धिमाप्दोति यथा वेरोचलो वलिः ॥ ७१॥ 
इृति क्रीवामनपुराणें चतुनंवत्तितमो5ध्यायः ॥ ९४ ॥ 
इ्द्रके समान श्रेष्ठ अपने पितामहके कल्याणप्रद इस लोक तथा परलोकरमें कल्याणकारी एवं छुन्दर तथ्य 
बचनोंका स्मरण करते हुए वह वीर दैत्यराज इस बृत्तका पाठ (आइत्ति) करता था। पूवमें कठोरताप्रवक कहे गये और 
बादमें नवनीतके समान ख्लिग्ध ( कोमल ) एवं चुद्ध इद्धवाक्योंका श्रवण कर तदचुसार आचरण करनेवाले 
निस्सन्देह आनन्द प्राप्त करते हैं | इद्धवाक्यरूसी ओषधि आपत्तिरूपी सपसे दंझ्ित मन्त्रहीन पुरुषको निस्सन्‍्देह 
विपसे रहित कर देती है | बृद्धबचनरूपी अमृतको पीने एवं उनके कथनके अनुसार आचरण करनेसे मनुर्योंको 
जो तृप्ति होती है बैसी ठप सोमपानमें कहाँ है ? बृद्धजन आपत्तिमें पड़े हुए जिन मनुष्योंका शासव ( मागंदशन ) 
नहीं करते वे बन्चुओंके लिये शोचनीय तथा जीवित ही मरे हुएके समान होते हैं। आपत्तिरूपी ग्राहसे प्रस्त 
जिन व्यक्तियोंकोी बुद्ध ज्ञानी छोग ( उससे ) सुक्त करानेवाले नहीं होते उन्हें शान्तिकी ग्राप्ति नहीं होती | 
भापत्तिरूपी जलमें इंबे और व्यसनरूपी लहरोंके थपेड़े खानेवाले पुरुषोंका उद्धार इुद्ध बचनके सिवा अन्य किसी 
भी प्रकार नहीं द्वो सकता | अठः बृद्धवचनकों छुनने एवं तदनुसार आचरण करनेवाल्य मनुष्य विरोचन-पुत्र 
यछिके समान शीघ्र सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ६४-७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवामनपुराणमे चौरानयेवाँ अध्याय समाप्त छुआ ॥ ९७ ॥ 
+--+०-<70४७७७कल८2:०+- 


_ अथ प्ननवतितमी5ध्यायः ] 


पुरूस्त्य उदाच 

एतन्मया. पुण्यत्मं॑ पुराणं ठुभ्यं तथा नारद कीर्तित॑ थे। 

श्रुत्वा च दीया परया समेतो भक्त्या च विष्णोः पद्ममभ्युफैति॥ १ ॥ 
यथा पापानि पूयन्ते गह्नावारिविगाहनाव्‌ | तथा पुराणश्रवणाद्‌ दुरितानां विनाशनस्‌ ॥ २ ॥ 
न तस्य सेगा जायस्ते न विप॑ चासिचारिकम्‌। शरीरे च कुछे ब्रह्मन्‌ यः श्णोति च वासनम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्णणोति नित्यं विधिवद्य भकत्या सम्पूजयन यः प्रणवद्च विष्णुम्‌। 

स॒ चाश्वमेधल्य सदवृक्षिणए्य फर्क समग्र परिहीनपाप३॥ ४ ॥ 

प्राप्तोति. दत्तत्म खुवर्णभूमेरदवस्प गोसागरथस्य चैव। 

नारी नरइचापि च पादमेक श्यण्वन्‌ शुतिः पुण्यतमः प्रथिव्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


पंचानवेयों अध्याय आरम्भ 
( पुराण-बाचन, श्रावण-श्रवण और पठनकी फ़लश्रुति ) 
पुरूस्त्यज़ी बोढे--नारढजी ! मैने आपसे इस अत्यन्त पावन पुराणका कथन किया है । इसको सुननेसे 





४५९४ £ हीघराव वम््॒सरी छल्यपाप्रचरुपिण 2 [ द्रीपामनफुराथ 


न्स्य्य्ल्ल्ल्््ज्ड------->55- 80.33 ५७०० ०क पक 4 २५७०५ कर ७9७९० ५ अर काक 2६ह०क अमित पता हाय ऋपकज सह ७०% कमानम्न्‍«न. आप +3:% “48 २8३ कोक2+.७५३ ४-३ फक-#०-७५+नाथ 3.3७ .७३७७-आ+ अपार क्‍ पका //8०३०++-क+कन तक. स्‍पराकिकिना न. जा 2. 


जी ओल... >»जड#न ऑबजओन जल अऑल अलाभ हक अर अमन फनलब++. ५3२०० 3५ कनम+ 


प्रनुप्य उत्तम यश्ष और भछिसे सम्पन्न होकर विप्णुोकक्ों प्राप्त करता ह । जैसे गद्ाजलर्म स्थान ऋरेमे सारे 
पाप धुल जाते हैं, बसे ही इस परगणका श्रवण करनेसे सारे पाप सढ्ट हो जाते हैं. | बक्मत्‌ ! बामनपुगणका 
कै का के क५ हो ९ ७. हि ०० ह्व्य 

श्रवण करनेवाले मनुप्यके शरीर एवं कुछमें रोग तथा अमिवार-क्रम-( मार, मोंदन, उच्चाटन आठि- से उत्पन 

क्र कल 2 श्र ६ ७३३, ७ 5 न नि पुर कक 
बातक प्रभाव नहीं होता । वरिनयपूत्रक विप्णुका अचन करते ढुए श्रद्धा विवानके अनुसार नित्य इसे पुराणक 
छुननेवाले महुष्पक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दक्षिणाके सबित अख्बमेत्र यज्ञ करने तथा सोना; 
भूमि, अद्ब, गी, हाथी तथा रथके दानका फ्रछ प्राप्त होता है । इस-( फूाण-) का एक चरण ( भांग ) भी 
घुननेवात्य परुप तथा सल्री प्रृश्वीमें पावन एवं अन्यन्त पुण्यवान्‌ हो जाता # || १-५ | 








स्‍ताने. छृते ही्थेबर खुपुण्य गद्ञाजछे नेमिपपुप्करें. वा। 
कोकामुखे यत्तू प्रबदन्ति विप्राः अयागमासात्र च॑ साम्रमाले ॥ ६ ॥ 
स॒तत्फले प्रापष्य ञ्ञ बामनस्थ संकीतेबन सान्यमसाः पर्द हि। 
च्छेन्मया मारद तड्य चॉक्त यद्‌ राजखयबस्य फर्ठे प्रयछेनू ॥ ७ ॥ 
यद्‌ भूमिलोफके सुरलोकछभ्ये महत्खुत प्राप्प. नरः समग्रम्‌। 
प्राप्तोति चास्य श्रवणान्मदप सानामणनास्ति नव संगयों म॥ ८ ॥ 
रत्नस्य दानस्य थे यत्फर्क भवेद्‌ यत्सथस्य चेन्दीश्रहणे ञ राहोः । 
अन्नस्य दानेन फर्लकः यथोक्‍त बुसुक्षित विम्रवरे थ खाग्निके॥ ९% ॥ 
डुभिक्षसम्पीडितवुत्रभाय यामी. सदा पोपणनत्परे.. च। 
देवाग्लिविप्रपिस्ते च पिच्चोः छझुश्षपक्रे. आ्रातरि ज्येप्टसास्ने । 
यत्तत्फर्ल सम्प्रवदन्ति दवा; स तत्‌ फर्ल छभते चाग्य पाठात्‌ ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणलेग अत्यन्त पत्रित्र श्रेष्ठ तीवके जछ, गह्ञाजछ, नेमिवारण्य, पुष्कर, कोकामुख तथा माधमासमें 
प्रयागर्म जाकर स्नान करनेसे जिस फछ्की ग्रातिका होना बतत्यते है » एकाग्रमनसे बामनपुराणक्र एक चरणका 
कीतन बरते हुए यात्रा करनंवाले पुरुषकों ( भी ) बही फल ग्राप्त होता है । नारझूजी ! मंने आज आपसे उस 
पुराणको कह है, जो राजसूय यज्ञका फल देनेवात्य है | महर्पे ! मुझे इसने कोई संदेह नहीं है कि इसको 
छुननेस मनुष्य पृथ्वी एवं दवलोकम प्राप्त होने योग्य सारे मह्यन्‌ खुखोंकों प्रामकर सीत्रामणि नामक यज्ञका फल 
प्राप्त करता हैं | दवगण रत्नदान, राहद्वारा सूथ एवं चन्द्रके ग्रस्त होनेके समय किये गये दान, भूखे, अग्नि- 
द्वोत्री, उत्तम ब्राह्मणकों ठिये गये अन्नदान, भकाठसे पीडित, पुत्र; पत्नी एवं भाई-बन्धुक्रे पोपणमें तत्पर पुरुषको 
दिये गये दान, देवता, अग्नि एवं त्राह्मणकी सेवामें लगे रहनेवाले व्यक्तिकों तथा माता-पिता और ज्येष्ठ माईको 


दिये गये दाने निस फलका प्राप्त होना बतछाते हैं, वद् फल मनुष्य इस-( बामनपुराण-) का पाठ करनलेसे 
प्राप्त कर लेता है || ६-१० || 


चतुदंशं चामनमाहरशथ्यं श्रुेव. च. यव्याध्चयाश्च नाशम्‌ | 

प्रयान्दि नास्त्यन्ष थे खंशयों भे मद्दान्ति पापान्यपि सारदाशु ॥ ११॥ 
पाठात्‌ संश्रवणाद्‌ विप्र श्रावणादपि कस्यचित्‌ | सर्वपापानि नश्यन्ति वामनस्य सदा झुने ॥ १९॥ 

इंद॑. रहस्य परमे तबोक्त न वाच्यमेतद्धरिभक्तिवर्जिते 

ह्विजस्य निन्दारनिद्दीनद्क्षिणे सहेतुवाफ्यात्ुतपापसत्ते ॥ १३॥ 














अध्याय ५५ ] है धामगएएजन्इउब-माहातथ है ६२५ 
सम्ो | चक्ाः. दारणवामबाय नारायणायामितविकमात्य | 
श्रीद्ाज्ञयक्राजिगदायरय नमोष्स्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥ १४॥ 


इत्थं बदेदू यो मियतं मछुष्यः कृष्णसावलः। तस्य विष्णु: पद मोक्ष ददाति झुरपूकिता॥ १५॥ 
चाश्काय प्रदातव्यं गोशूखणविधूषणस्‌ । वित्तशाध्यं न कतव्यं कुबेंनू अरयणनाशकम्‌॥ १६॥ 
जिसत्ध्यं च पठन्‌ शुण्वय्‌ सर्वपापप्रणादानम्‌ | अखूयारहित॑ विष खर्वेसस्पत्मदायकम्‌ ॥ १७॥ 
इृति श्रीवासनयुराणे पत्चननवतितसोज्ध्यायः ॥ ९७ ॥ 
॥ इति श्रीवासनपुराणं समाप्तम ॥ 
नारदजी ! वामनपुराण पुराणेंमें चोदहवाँ उत्तम पुराण है | इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि इसका 
श्रवण करनेसे पापोंका समुदाय एवं महापातक भी शीत्र नष्ट हो जाते हैं | मुने ! ब्राह्मणदेव | वामनपुराणका 
पाठ कहने, सुनने एवं सुनानेसे सबंदा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं | मैने आपसे यह परम रहस्य कहा है । 
इसे भगवान्‌की भक्तिसे रहित व्यक्तिके एवं ग्राह्मणकी निन्‍्दा करनेवाले भाचारहीन तथा तकशील पापी मनुष्यके 
सामने नहीं कहना चाहिये । ढवोंके क्वारण वामनरूप धारण करनेवाले अमित पराक्रती श्रीनारायग भगवानकों 
नमस्कार है, नमस्कार है और शाडग, चक्र, खड्ड तथा गदा धारण करनेवाले पुरुषोत्तम मगवानको नमस्कार 
है । इस प्रकार यो मनुष्य मगबान्‌ श्रीकृष्णमें अपनी भावनाओकों समर्पित कर इस वामनपुराणका पित्य पाठ करता 
है, उसे देवताओसे प्रजित भगवान्‌ विष्णु मोक्षपद प्रदान करते है। इस पुराणके बॉचनेवालेको ( पुराणका पाठ 
. करनेवालेको भी ) गो, प्रृथ्वी एवं खणके आमूपण प्रदान करने चाहिये | इसमें घतकी शठता ( शक्तिसे कम 
: दक्षिणा देना ) नहीं करनी चाहिये; क्योकि ऐसा करनेसे सुननेके फलठका नाश हो जाता है | विग्रदेव | जलन, 
ईष्यो, रोप आदि दोपेंसे रहित होकर तीनों संध्याओंके समय समस्त पापोंके बिनाश करनेवाले इस पुराणका 
पाठ करने एवं श्रवण करनेसे समी प्रकारकी सम्पत्तियाँ ग्राप्त होती हैं ॥ ११-१७ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीवामनपुराणमें पंचानबेचाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ «५ ॥ 
श्रीवासनपुराण समाप्त 


दाधघनपुराण-पठन-भाहत्य 
( लेखक--पूज्यपाद अनन्तश्री श्रीप्रभुदततजी ब्रह्मचारीजी महाराज ) 

ज्यों गज्ञासे न्हाअ पाप खबरे कटि जावैं। ७-ऊति, ६-बृत्ति ( जीवन-निर्वाहकी सामग्रीको 
स्पों पुरान नित सुनें सनोवाब्छित फल पाबे॥ जुटाना ), >-रक्षा ( विश्वकी रक्षा भगवान्‌ अवतारादि 

जो कारन बासन बने, जिनि नारायन_ नास दै । लेकर कैसे करते हैं |) 
तिनके पद पराथोजमे छुनि पुनि पुल्य प्रनाम है ॥ 
पुराणोंके श्रवणसे संसारसे बेराग्य होता है, ज्ञानकी 
अभिवृद्धि होती है और मगवानके चरणारविन्दोमें अनुराग 


क 


उत्पन्न होता है | पुराणोके दस छक्षण तथा उपपुराणोंके 





८-मन्चन्तर ( एक मन्नु जितने काछतक रहते हैं 
उतने कालमें ) १-मनु, २-उस मन्वन्तरके देवगण, 
३-उस मन्वन्तरके मनुके वंशज, ४-मचन्तरका इन्द्र, 
७५-उस मन्वन्तरके सप्त्रिएण और ६-उस मन्वन्तरका 


पॉच लक्षण बताये हैं | दस लक्षण ये कहे गये हैं--- 

१-सग ( संसारकी उत्पत्ति कैसे होती है | ) 
२-विस्तग ( एक जीवसे दूसरे जीव केसे होते हैं । 
जीवकी उपाधिकी सृष्टि ) ३-स्थान, ४--पोपण, 


अंशावतार । ये प्रत्येक मन्चन्तरमे आते हैं | इन छःके वगन 
जिसमे हो, वह मन्वन्तर कहलता है | 

०-वंश ( ब्रह्माजीसे लेकर जो प्रृथ्वीके राजा हुए 
हैं उनकी वंशावी ) और वंशानुचरिति ( उन राजाओके 


४ ५ शीख्लव चंद 








बंशजोंका चरिष ) संस्या ( ग्रछय कीसे शोती ए 
इशकया, निरोधव और आश्रय, अथवा देतु ( उशिका 
कारण जीव ) और--- 

« +०-अपाश्रय ( ब्रह्म )--४न दस वार्तोका जिसमें 
वर्णन हो, उसे ही पुगण कहते हैं | पुराणोंका मुख्य 
उद्दशय आश्रय-खरूप ब्रह्मा ज्ञान ही हैं। जाप्रत, 
खप्न और सुपृप्तिमे परे जो तुरीय तत्त्व है, वही परआा 
परमात्मा है। सृष्टि तथा राजा आहिक्े चरित्र बादकर 
पुराण ब्रह्यकों ही ढक्ष्य कर छक्षित कराने हैं; जेसे--- 
किस्तीकों धुबतारा दिखाना हो तो पहले बृध्णकी छाल 
दिखायेंगे | फ़िर कहेंगे कि हस डाल्की सी४्मे जो 
चमकीछा ताग दीख रहा है, वही धुबतारा हैं | इसी 
प्रकार अमुक राजा ऐसा था, उसका भग्वानसे ऐसा 
सम्बन्ध हुआ, भगवानने उसके निमितच्त यह अवतार 
लेकर ऐसी-ऐसी ठीछाए कीं। उन ठीछाओंके उपलक््यसे 
यथाथ हक्ष्य जो परहद्र्म परमात्मा हैं, उन्हींका बोध 
कराना है; राजाओंकी कथा तो बाणीका विव्यसमात्र 

| परमाथतत््व तो ज्ञान-बैराग्यके द्वारा परनद्य 
परमात्माको ठिखाना है | इसीडिये श्रीमद्भागवतके अन्तर्मे 
श्रीजुकदेवजीने ग़जा परीक्षितमे बदा था--गजन ! 
मैने तुमको वहृत-से ऐसे गजाओंकी कयाएँ सुनायी हैं, 
जो सम्पूण छोकोमें अपने यशका विस्तार करके उस 
लोकका परियाग कर परलेक प्रयाण वर गये । 
उनकी कथाएँ ज्ञान और वेराग्यका उपदेश करनेके 
निमित्त ही तुम्हें सुनायी हैं | ये कथाएँ केवल वाणीकी 
विभूतिमात्र हैं | परमाथतत््व तो पराश्रय परत्र्म परमात्मा 

'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम! ही हैं | राजा तो हुए और 
आअप्ता बढमोरुप दिखाकर चले गये | उनके चस््रिसे 


हा 5४ ्  क्‍क-नन- 


"38 $ ३ «० 
पु 


| मैं भेंट- संतानबत्त! 


डक प्न्जासा ही है 
व हसवाहस्डा 
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हन अननड्लबफ शए. 


अप गति का प्रकाश 2 
वज्यांतिका प्रकाश मिले 


जिगदाचाय प्रज्य श्रीनारदानन्दजी मद्दराजटा घमानीबंचन ) 


५ 
कब्ज. हल 
कलर 


| धावाधनशृरान 


च््ल्ल्ल्््ल््ल्ल्टटड 


चि७लीिओिच जज जी ऊक ज5 4ररमकनयकी 


कैयक झ्ान-यराग्यकी शिक्षा णो लौर परमायतर्वपर 


अपना टत्य रखो | इसी परसाश्रयदघवका उपदेश 
समस्त पुगण करने हैं | इसीडिये वामनपुराणके अन्त 


भगवानके ५ नाम हिये गये ४-१-कारणबामन, 
न ९ हलवार 
२-नारायण, ३-अपितविक्रम, ४-शाहुचक्र, तलब 
आर खाघारी तथा ७-पुरुणोत्तम | इन नार्मोकी लेकर 
तीन बार नमस्कार किया है | तीन वार नमस्कारका 
रे हे हिट शरीरसे 
तागये हँ--१-हृदयसले, २-बाणीसे और ३-शरीर 
निरन्‍्ता गगवानके नामेंकोी छेता हुआ 'रमी चम/ नमी सम 
कहता हुआ निरतर नमस्कार करता रहे । इससे क्‍या 
होगा £ जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, वह 
मुकिपदका दायमाक-उत्तरविकारी हो जाता है; 
अर्थात्‌ निनके चरणोंमें मुक्ति छोटती रहती है, उन 
श्रीक्षप्णका वद्र उत्तराधिकारी हो जाता है | इस प्रकार 
वागनपुराणमें भगवानके पाँच नाम लेकर तीन बार नमस्कार 
करनेका फल बताया है कि जो इस प्रकार भगवानके- 
नार्मोका उच्चाग्ण हृठयसे, वाणीसे और शरीरसे नित्य 
नमस्कार करता रहेगा और मन श्रीकृप्णकी मावना 
करता रहेगा, उसको बिप्णुपद, जो मोक्ष है, उसे 
देवताओंद्वारा पूजित श्रीवामन भगवान्‌ अद््य दे देते हैं| 
इत्थं बदेदू यो नियत मलुपष्यः कृष्णभावनः। 
नम्य विण्णु) पद्ँ मोक्ष ददाति सुरपुजितः ॥ 
( बामनपुराण ९५ । १८ ) 
छ्प्पय कं 
नाम नारायन लछेवे। 
सहित ग्नवे प्रभु सेव ॥ 
नमी नमः सित रूप हरि हियमे राखे। 
रन] पु ३ 
सुखमें राख नास जीम परलादी चाख॥ 
प्रादोदफ निरमाज्य सिर; श्रवन कथा नित ही सुने । __ 
भक्ति सुक्ति करतल बसें, जे श्रीवामन गरुन ग्रुने ॥ 


कृष्ण भावना. फरे 
मन वानी अदझ देह 


हलक पर 
फ़्छ 





० जा नन्ज किक. कप डे बहत ्ग््पा 
श्रीजगठाचायजी मद्ाराज यह जानकर कि कल्याणओा विशेयाद ओरीवामनपुराणादृ? निकछ रहा है, वह 


समन हुए | पृज्यचाणफा शुमाथीर्ताद है कि क्या इसी ग्रक्नार इखार-मक्ति, देश-भक्ति, 


कक 


नेतिकता राष्ट्रम एवं 


विख्म फठाता हुआ नव-जीवन-शोति प्रकाशित करता रहे । हमारी सपस्त घुभ कामनाईं कव्यागके साथ हैं । 


अआाशड ० 0, «5 -... 


( प्रेपक--गेपिब्बर पूजन कते-श्री महागजजी ) 


के 7 


4 हुँरि श 5 


कल्याण के नियः 


लद्देधय-भक्ति; शान, वेराग्य, घम और सदाचारसमन्विक 
कखोंद्वारा जनताको कल्यानके १पर पहुँचानेका प्रयत्न करना | 
(१) भगवद्धक्ति] भक्तश्रित, शान) वराग्यादि इश्वर- 
वरक) कल्याणमार्गमें सहाय० अध्यात्मविषयक; व्यक्तिगत 
'भाक्षेपरहित लेख ही प्राय+ प्रकाशित होते हैं | लेखोंको घटाने- 
बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। 
अमुद्रित छेख बिना माँगे प्रायः नहीं लोटाये जाते | लेखमे 
अकाशित मतके लिये सम्पावक उत्तर दाता नहीं हागे। 
(२ ) डाकच्यय और विशेषाकुसहित, “कल्याणःका अग्रिर 


मुल्य, भारतवर्षमे २०.०० रूपये वार्षिक और भारतवबंसे 
हि जादरके ल्यि ४५,५७० रू० (दा पौण्ड पचहत्तर पेन्स) नियद हल | 


( हे ) 'कल्पाणका नया वर्ष जनव॑रीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः आइहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | विशेषाडु स्टॉक रहनेपर वर्षफें क्रिसी भी 
प्रद्दीनि्म ग्राइक बनाये जा सकते हैं | 


( ४ ) इसमे व्यवसायियोंके विशापन किसी 





,_( ५) कार्याव्यसे थकल्याणः प्रत्येक आइकके नामसे दो 
तीन वार जाँच करके भेजा जाता दे; यदि किसी मासका अक् 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
_बहाँसे जो उत्तर मिले; वह हमें भेज देना चाहिये । 

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कल १५७ दिये पहले: 
कार्यालयमें पहुँच जानी चादिये | पत्र लिख, समझ आहफ- 
संख्या, पुराना या नया ग्राहक) नाम तथा रता साएए 

, साफ लिखना चाहिये | महीने-दोमदीनेले लिग्रे पत्ा 
बदलवाना हो तो अपने पोस्टमाश्टरज़ो ही लिलिकर प्रदन्‍घ फुर 
लेना चाहिये। पता-बदल्पैकी सूचना मिलनेपर ही अछ्छ बंये 
पतेपर भेजे जाते हैं । 

( ७ ) जनवरीसे बननेवाले आइकॉको रंग-जिरंगे 
चिर्तजोवालातथा विक्धिप्र डिषयक संदर्मभूद याद वर्षका विशेषाझ 
प्रथम अड्डकै रूपसे दिया जाता है। बाकी ११अझ्ढ बिना मूच्य 
दिये जाते हैं। केवऊ किशेषाहुका ही मूल्य २०,०० रुपये है | 

( ८ )कल्याण?पर किसी प्रकारका कमीशन या कल्याजा- ' 


(रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । की एजेन्सी किसीकी भी देनेका नियम नहीं है | 
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थे 
एक ब्रह्मज्योतिका तिरोभाव ! | 
हे आदय्र्शकराचार्यके अवतार घर्मसप्राट पूज्य खामी श्रीकरपाशत्रोऊी मद्राजका७फरयएं: ८६ 4 
है को अविमुक्त चाराणसीर्म ध्यानस्थावस्थामें दी तिरोधान द्वो गया। ये ७६ ब्षके थे । रु 





|. ज अपनेमें गेंथनेवाला |] हर-हर महादेव 


गोवध भारतका कलूंक है--यद्द वे मानते थे और गोवधबशकें विविध कार्यो लगें 
५ रद्दे । उनके तिरोधानख्रे धार्मिक जगव॒की अपूरणोय मद्दती क्षति हुई है । 


प “कल्याण! पर्दे कल्याण-परिवारको श्रद्धेय ऋद्योमूत श्रीखामीऊीका खटल आश्वीवोद्‌ प्रात । 
| ॥ था । 'कल्याण' श्रीखामीजीके सहयोगके सोभाग्यसे चचश्चित दो गया। छम उन बह्मलीन अीखामी- |, 
जीके प्रति. अपनी श्रद्धाके भाव-भरित शब्द-सुमन अर्पित कर रहे 2, 

है +--#>कका--- | ः 





है पूज्य श्रीखाभीजी महाराज विद्वकी शान्ति तथा खुलन-ऐम्डर्यके लिये भारतसेँं धार्मिक 
| रामराज्यको व्यवस्थाके समर्थक थे । उन्होंने रामराज्य-परिषद्की संस्थापल! की | उनका छीवज 
है घर्ममय। त्यागमय और तप|मय था | विद्या और तपखे अवदात उनके भोतिकः शरीरखे 
है दिव्यताका दशंत दोया था। वे घममें ओर दर्शनके भारतीय परण्यराके पोड़ व्याय्याता एवं 
समर्थक थे। इधर जे धेदार्थ पारिजात” नामक मदत्त्वपू् अ्रन्थके प्रणयनकार्ये छग गये थे । 


देश और घमके छिये उनके ये नारे थे--( ? ) घर्मकी जय हो, ( २ ) अषमंका वाह 
हो, ( है ) अपियोंगें सप्राव हो, (9 ) विभ्रका कल्याण हो और (५), [ हिच्दू-पोख-गाशाकी £ 


ग्म्य काए्कहकढ 










पंजीकृत-संस्पा-जी * आर०-१५१ 
गीताभवन, खर्गाश्मके सत्सड़की सुचना 


गीताभवन, खर्गाश्नमर्भे पाद्धइ्के कायोजनकी व्यवस्था है | ग्रायना थे कि स्त्री महानुभाव तथा मातार- 
घहने लधिकाधिक एयार्म केजर छत्सज् हया भजनके पवित्र ठदेश्यसे दही गीतामवनर्म पधार | वहाँ चेंत्र शुक्ल 
जूणिमाके छगमग अद्भेय जाभीजी भीरामछुखदासजी महाराजके पधारनेका विचार है | अन्यान्य संत-मद्ात्मा, त्रि्ानू 
धजा रामायणके वक्ता ादि भी पथारनेवाले हैं । 

मोकर-रप्तोहया शादिको गयाप्तम्भव प्लाथर्मे छाना चाहिये | क्यों पीदर या सधचुरास्यालोके ( या निकटके: 
अम्नग्धीके ) साथ द्वी दहँ जाये। ने अकेली न जाये | गहने आदि जोखिमकी चीजें स्लापमें बिल्कुल नहीं लें जानी! 
आहिये । भपने ्ामानकी पूरी रॉभाछ खये रखनी चादिये । जद्दाँतक हो, छोटे बच्चौंकों प्लापमें न ले जायें | खान-- 
पानकी वल्तुर्थोका प्रबन्ध यपाप्नाष्य किया जा रह्दा है, परंतु दूधके प्रबस्धर्मे बहुत कठिनाई है |. “+अवश्यक 


गीता-देनन्दिनी--( डायरी ) १६८२ 


(मूश्य ऋ७ १.४५ सात, डाकखर्च रु० १,००५ लग है ] 
णीता-छुद्वन्दिनी १९५८२ की शभी उपलब्ध हे। इच्छुक सज्जनोंकों ( डाकक्र्चसहित ) मूल्य 
का. 
पेक्कर धेंगामेसे श्ीलता रण्ती बाहिये। स्यवस्यापक--गीताप्रेस। गोरस्पुर 


सचना 
घारवणुराणफो पूरा फरनेके लिये “कत्याण'के दुसरे अद्न ( फरवरी ८२ ) में १६ प्रष्ट अधिकः 
दिये गये हैं। यतः यीसरे णफ्रमें पृष्ठ कम का स्तकते हैँ । ह 


कल्याण” नामक हिन्दी मासिक पत्रके सम्बन्धर्म विवरण 


फाम--चार$ नियम-संब्या--भआाट 








कह 


३-प्रकाशनका स्थान--गीशाग्रेस, गोरखपुर; ६-सन ध्यक्तियोंके नाम- | औगोविन्दमवन-कार्यात्षय, 

ए-अकाहानकी म्रावुत्ति--मासिक; पते जो इस समाचार- | पत्ा-नं० १०१; महात्मा 

२३-सुद्रकका लाम--मोतीटल जाव्यन; कर अप गाँधीरोड, कलकत्ता, ( सन, 
दा्ट्गत सम्बन्ध--भारतीय; ु भागीदार हैं । १८६० के विधान २६ के 


हू 
पदा--गीताप्रेस, गोरखपुर; अनुसार ) रजिस्टड धार्मिक: 


ज-प्रकाशकका नाम--मोतीलल जाडान; न सस्था। न 
४5 मोतीलाल जाव्यन, इसके द्वारा यह घोषित 
राष्ट्रगत सम्वन्ध-भारतीय; मोतीलाल जाव्यन, इसके द्वारा वह 


>> ला-गीताप्रेस गोरखपुर; करता हूँ कि उपर बिखी बातें मेरी जानकारी और ' 
के, विश्वासके अनुसार यथा हैं । । 
-क्षस्पादकका नाम--मोतीलाल जालन; दिनाक २८-२-८२ 
“एसत श्स्वन्ध-भारतीय; द --मोतीलाल जालान 
र-गीताप्रेस, गोरखपुर; | ३ जज प्रकाशक 


है क्र 


